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गति कीरति भूति को संगमरूप, प्रयाग पुरी जग में बिलसी की । 
सरदातप ताप ति०ँ हरिबे हित, हे खुखदा बर रस्मि ससी की ॥ 
भवसागर की बरनी तरनी, बहु कर्म-उपासन-ज्ञान गसी को । 
अति मोह तमी-तम की हरनी, सविता कर सी कविता तुलसी की ॥| 
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गति कीरति भूति को संगमरूप, प्रयाग पुरी जग में बिलसी की । 

सरदातप ताप तिहँ हरिबे हित, हे सुखदा बर रस्मि ससी की ॥ 
भवसागर की बरनी तरनी, बहु कर्म-उपासन-शान गसी की | 
अति मोह तमी-तम की हरनी, सविता कर सी कविता तुलसी की ॥ 





अकीा शक्रलल 


पं० रामचन्द्र द्विवेदी, 
सत्‌ साहित्य-प्रकाशक-मण्डल, 
नया टोछा, पटना । 





सुमन | हे 
पाधव विष्णु पराड़कर, 
शानमण्डल यचालयथ, 
काशी । - 


क्र 


मंगल सदन कदन दठुरित, दमन अमित दुख हन्द । 
अज॒ अभिमत आनन्द प्रद, पूरण परमानन्द ॥ १॥ 
उतपति थिति लय ते परे, अज़्र अमर अखिलेश । 
सर्वेबन्धय संखति शमन, शंकर झरुद महेश ॥ २॥ 
सहस चेतनन ते परे, प्रभु पूरण चैतन्य । 
सिरज़नहार महान जग, अति धवलित यश अन्य ॥|३॥ 
कहत शास्त्र उपनिषद्‌ श्रुति, नहि तहेँ भानु प्रकास । 
पहुँच न पावक प्रवल गति, नहि. विद्युत आभास ॥ ४॥ 
चटक चॉाँदनी चनन्‍्द अति, होति मन्द गतिमान। 
जिमि जग जुगनू जोति जित, होति मलिन मध्यान ॥ ५ ॥ 
हरि हेरे हिय हहरि हठि, होत उदोत न ज्ञान। 
वृज्िन विपति बाधक बली, प्रश्तु स्बंजच खमान ॥ ६॥ 
माँगतः बिनय समेत प्रभु,दीजे यह बरदान। 
बिमल होय साहित्य अति, मारत को उत्थान ॥ ७॥। 
कविता कामिनि धर्म पति, पथ गामिनि गथ पीन । 
अझथ अश्लील कुशील गति, त्याग बसन मलीन ॥ ८॥। 
'रुचिर मीति साहित्य कर, बिमल विशद्‌ पट धारि। 
नध रसरंग राची रची, साँची स्वक्रिया नारि॥&॥- 


बिलसे चहँदिसि नागरी, जग मंगल को रूप। 
पुनः आर्य-साहित्य कर, प्रगटे आदि स्वरूप ॥१०॥ 























आओ 


पति को उरसधार, करी जिन अर्चा श्री की। 
तु सगरम्यति के, सरोज-पद में इतिश्री की।॥ 
हि. प्रयाग कलु, निञ्रनिमिनत्ष मति भृूलिई कीन्‍्हीं। 


“ अकज॒ वारशि समान, द्ेत-अद्वेतहिं. चीन्‍हीं॥ 


जगा सको जिनका नहीं, अधिी प्रबल प्रतोभ की। 
“मी मे जिनके हृदय में. ज़गी ज़गन बिच्र ज्ञोस की | 










हा महेम. मसतिमान, सक्ति-मख्यांद मनोहर । 
ूया दान दम दान्ति, शान्ति-प्रतिमा विद्याखर॥ 
[प्र शील खाहादे, देकनचति प्रतिभा घारी। 
एक. वबिंगत, रत ज्ञान, देशहित सर्व्स वबारी॥ 
मे हिन्द्रन के ही साग्ययश, आया शिवा-प्रताप जनु | 
“सु धाम नीलि संगात करन, तलुथाएे ब्रह्मर्पि मनु ॥ 








>यथा. द्रद्य स्वरूप उसय, कर्-बदरि समाना। 
हे. आअम्त जग मान, तपोाथन नीतिनिधाना | 
“जय माय भय भब्य लारि, करि केहरि-गजन। 
त्रलत करि द्रमगा, किया गिपु-प्राण-बिसजञन ॥ 


चले खसदता आानार धात, मंद ने माह नहि हिय लिया | 
अब ० कक र्ड््‌ न अकान्श' ॒ है 70 आह ले पर हि (४ “ रु / प् वि ्श १ ॥ हे ॥ न्‍- है 
हिल्दा हज हल, मदन माइन ह वाधथ दया || 






मि 
है | 


या छा समग्रन्थ, तुलसखी-कति पावन! 
गा सररितिसखपुूर, अ्मिय-धट  मनहूँ  खुहावन॥। 
राम >्पस्थिम सफल करिय, हिंय आशिष देइ। 
पढ़िहि खुज़न खादर सप्रम. निज्ञ निज् कर लेई ॥ 
प्रकरों नव्य विच्यार बहु, सकल हृदय उद्गार शुत्ति। 


आलोचक जन लखिहि नहि, निज्ञ निज्न उर अनुरूप रूचि || 
अनुगद्ीत 





दीप दीप दोपत खुजस, केसव तुलसी सूर । 
जे खाहित्य खुधारहीं, ते त्रिुवन के सूर | 
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फ्छ 


आधिक सहायक महालुभावच॑ 





की घन्धवाद 


'तुल्लसी-साहित्य-रल्लाकर' का मुद्रण और प्रकाशन निम्न लिखित 
 भहाजुभावों की अर्थ-सहायता से हुआ है, तदर्थ प्रन्थकार उन्हें क्रतश्ञता पूरक 
धन्यवाद देता है ;--- 





( * ) थ्री पूज्यपाद महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी महाराज, 
द कुलपति, हिन्दू-विश्व-विद्यालय काशी के द्वारा कतिपय सज्जनोंसे १५० ०) 


(२) थ्रीमान्‌ बाबू महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह जी महोदय ज़मीदार 
क्‍ बीर सिंहपुर ड्योढ़ी, चेयर पैन डिस्ट्रिक बोडे दरभंगा... ..,.. २७ ०) 





( ३ ) श्रीमान्‌ बाबू रामनन्दन पसाद नारायण सिंह जी महोदय जमींदार 
समयागढ़, मोकामा, पटना... .. ,.. ५०० ०. २००) 


(४) भ्रीमान्‌ बावू बदरी नारायण सिंह जी महोदय ज़रमीदार कर्मा 
भगवान, औरंगाबाद, गया हा... +. -. -.. १५०| 


€ ४ ) श्रीमान बाबू हरिप्रसाद लाल जी महोदय, ज़मींदार नगर 
नोसा, पदना..... .. .. .. .., ..... १००) 


. 5 ) भ्रीमान्‌ बाबू चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह जी महोदय चेयरमैन 
डि. बोड, मुजञफ़रपुर, ज़मींदार सुरसयड स्टेट ५० "५. १००) 





६ ७ ) भ्रीमान्‌ सेठ छाजूराम जी चौधुरी महोदय कलकत्ता ... ... १००) 


[ ८ ) भ्रीमान्‌ बाबू सूर्य प्रसाद जी महाजन जमींदार, संस्थापक श्री 
मन्नुज़ाल पुस्तकालय--गया....  .. ... ... १००) 


डी 


» & ) भीमान बाबू जितलाल दास ज्ञी महोदय ठेकेदार, नरगदा, दानापुर ५४०) 


अंजलि नाकनया लक ज-न-ल>«+५ 


> सलंबेयोग--- २५० ७) 


( हे ) 


लेखनी ने इस चित्र-निर्माण में अच्छी योग्यता दिखायी हैं। इसमें उसे अच्छी 


हे 


सफलता मिली हैं इससे वह धन्य हुई है। हिन्दी साहित्य में तुलसी दास जी 
का एक विशेष महत्व पूर्ण स्थान है। इनके अ्रन्‍्थों का, झुख्यतः रामायण का जनता 
में जो आदर है, उसके प्रति लोगों का जितना अधिक प्रेम है उससे तुलसी दास 
जी की महत्ता प्रकट होती है। रामायण के महत्व का कारण क्या है इस ओर 
जब दृष्टि ज्ञाती है तब मनुष्य सहसा कोई बात निश्चित नहीं कर पाता । कुछ 
लोगों का विश्वास हे कि राम-चरित्र का इसमे वर्णन है इसी कारण यह झन्थ 
इतना अधिक लोकप्रिय है । पर इस बात को कोई सर्वाश में सत्य कैसे मान लें, 
जब कि राम-चरित्र के ओर भी अनेक ग्रन्थ विद्यमान हैं ओर जिनकी कविता भी 
बुरी नहीं हे। कुछ लोगों का कथन है कि तुलसी दास की प्राशल कविता के 
कारण रामायण का इतना महत्व है। पर क्या इनकी बनायी यही एक पुरूतक 
हैं? ओर भी तो कई पुस्तके इन्होंने बनायी हैं । उन पुस्तकों का तो इतना आदर 
नहीं है, उनका तो लोगों में इतना प्राचार नहीं है और न वे ग्रन्थ रामायण के 
सदश लोक प्रिय ही हैं। यदि तुलसी दास की मधुर कविता के कारण रामयण 
सर्वभ्रिय होता तो इनके अन्य ग्रन्थ भी इसी प्रकार स्व प्रिय होते। फिर 
बात क्या है ? कुछ तो उत्तर देना ही चाहिये। जब लिखने बेठा हूँ तो कुछ 
लिखना ही चाहिये। तुलसी दास के तथा उनकी रामायण के महत्व का कारण 
जो में बतलाऊंगा वह सत्य ही होगा ऐसा कौन कह सकता है, कम से कम मेरा 
भी तो इस बात पर विश्वास नहीं है। वात इतनी ही है कि जो में समझता हैं 
वह लिख देता हैं। ओरों ने भी ऐसा ही किया है। अपनी अपनी बुद्धि और 
निज्ञ विचार के अनुसार सभी लेखकों ने कुछ न कुछ लिखा है। जब उनकी बातें 
सर्वेमान्य न हुईं तो मेरी बात सर्व मान्य कैसे होगी ? हां सर्वमान्य न होने पर 
सब बाते बिल्कुल अमान्य भी नहीं हो जायँगी। मेरी भी बात कुछ लोगों को 
अच्छी लगेगी ओर वे इसे पसन्द करंगे, इसी लिये लिखता हूँ । द 

मनुष्य आत्म भक्त है, आत्ममय है। बह चाहता है संसार में सर्चच 
अपने को फैला हुआ देखना, उसकी इच्छा रहती है कि मेरा ही सस्वन्ध साथ 
से हो, मेरी ही बात सब लोग माने और करें और सब जगह मेरे सस्बन्ध की 
हो चीज हो। पर संसार में ऐसे भाग्यवान बहुत ही कप्त हुए है, जिन्हें अपनी 
ही चीजों के सब जगह, जिधर वे आँख उठाये उधर ही, देखने का सोभाग्य 
हा।। इसका फल यह होता है कि बह अपना सम्बन्ध देखने के लिये व्याकुल 
रहता है, अपनी वात इधर उधर खुनने के लिये उत्सुक रहा करता है और 
जहाँ कहीं अपनी अथवा अपनी सी वस्तु दीख पड़ती है किया अपनी सी बात 
खुन बज है वहाँ वह गद् २ हो उठता है। वह बहीं भौंरे के समान मँडराया 
करता है। ला ह या 


देवात्‌ मनुष्य कहीं ऐसी जगह चला जाय जहाँ उसकी भाषा बोलने 


है 


वाल न हा, जहाँ उसके देश के लोग न हो और जो डसका अपना देश न हो ले) 





( हे ) 


उस समय वह बड़ा ही दुखी होता है। उस समय उसके कान अपनी भाषा 
सुनने के लिये आकुल रहते हैं, उसका मन अपनी भाषा का अर्थ समभने के 
लिये उत्‌कंठित रहता है, उसकी आंखें अपना देश और वेश देखना चाहती हैं: 
एबं उसकी समस्त इन्द्रियां अपना सा अनुभव करना च हती हैं। ऐसी विकंट 
परिस्थिति में पड़ा हुआ मनुष्य यदि अपनी बाल सुन ले, और अपनो सा वेश 
देखले तो धह आनन्द में निम्न और विहल हो उठता है। इसका अनुभव वही 
कर सकता है जो इस दशा में रह चुका हो अथवा इस घात प्रतिघात से हो कर 
निकला हो । ््ि मम 
हम भारतवासी तुलसी दांस की रामायण में आपनी बात, अपना स्वरूप 
और अपना आदर देखते हैं, इसी से बह प्रिय है। तुलसी दास की. भाषा हम 
लोगों के लिये दुर्गम ओर दुर्बोध नहीं है। उसका अप्निप्राय समझने में हम 
भले ही भूल करं। और में जानता हैँ कि ऐसी भूले होती हैं, पर भाषा का भाव 
तो सभी समझ लेते हैं। किसी विषय तक पहुँचने का भाषा ही. द्वार है, उसी 
से हो कर भ्न्थ-पअरतिपादित विषय तक मजुष्य पहुँचता है। यदि भाषा अपरि- 
चित अथवा किलिष्ट हुई तो मलुष्य वहीं से लौट आता है। बह समझ जाता है 
कि इस फाटक के भीतर घुसना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। वाल्मीकि 
ऋषि का वर्णन कितना खुन्द्र और स्वाभाविक है, उन्होंने राम-चरित का कैसा 
मनोरम चित्र चित्रित किया है, पर उसका फाटक सर्च साधारण के लिये अप- 
रिचित है । सभी भारत बासी संस्कृत नहीं जानते | इसी अपरिचित ओर भाषा 
की क्‍लष्टिता के कारण उधर कम लोग जाते हैं। वहां जाने के. लिये टिकट 
चाहिये। चह ठहरा राजा का बाग । उसमें वेही लोग जा सकते हैं अथवा जाने 
पाते है जो राजा के से हो, राज के हो, राजा के परिचित हो और राजा के. 
क्पा पात्र हो। हम जैसे साधारण मनुष्यों का वहां प्रवेश नहीं हो सकता | इसी 
से जाते भी नहीं। लोहे के फाटक पर श्र टकराने से लाभ ही क्या ? द्रधान 
की कुछ ऊंची नीची बातें सुन कर तो तृप्ति हो नहीं सकती, ऐसी दशा में फाटक 
का दशन भी व्यर्थ ही है। यही कारण है कि हम वहां तक जाते सी नहीं। 

... "महाकवि केशव दास ने भी 'राम चन्द्रिका' में राम चरित का वर्णन 
किया है। पर यह चन्द्रिका शरद ऋतु की आह्ादमयी चन्द्रिका नहीं है । बह 
वसन्‍्त को हुलसाने वाली चन्द्रिका भी नहीं है। वह है शिशिर की चन्द्रिका। 
इसका प्रकाश तुषार के कारण धीमा है और सदी के कारण कपाने बाला भी 
है। फिर इसके समीप कौन जाय ? इस चन्द्रिका से आनन्द उठाने के लिये बड़ी 
सामभ्री की आवश्यकता है। जिनके पास सर्दी से बचने के लिये साधन हैं वेही 
वहां जा सकते हैं और उन्हीं को जाना भी चाहिये। सभी वहां पर नहीं ज्ञा 
सकते।..||||||||ऑ|यखर |. 9 | 
.. . .ठैलसीदास जी की रामायण सबकी अपनी चीज है। वहाँ किसी के 
लिये रोक टोक नहीं। वहाँ तक पहुँचने अथवा अन्दर घुसने के लिये किसी 

श्र ह ह 
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टिकट की भी आवश्यकतां नहीं। बह नगर का बाग है, अतएव खबका हैं । 
यही कारण है कि वहाँ सभी जाते आते हैं। गोलाई जी की रामायण तो गंगा 
की धारा है। यह धारा बे रोक टोक बह रही है। अतः वहाँ तक पहुँचने के लिये 
किसी प्रकार की रोक ठोक नहीं है। यह धारा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, 
सबकी है। वहाँ तक पहुँचने के लिये मार्ग भी सुगम है | आप दर्शन करें अथवा 
स्तान, सपश करे अथवा पान, आप को सब कुछ अधिकार प्राप्त है | यह अधि 
कार ईश्वर प्रदत्त है। जब आप मनुष्य हैं, गंगा को पहचानते हैं, उसके प्रति 
आप के हृदय में प्रेम है इसलिये आपको सब कुछ अधिकार प्राप्त है। आप का 
जेसा बतन हो उतना जल भी ले जाइये | आप का बर्तन यदि छोटा हो तो थोडा 
ही जल ले सकेंगे और यदि बर्तन बड़ा है तो खूब भर लीजिये, सकता कौन है ? 
जिस अकार गंगा सभी की प्रिय ओर अपनी वस्तु है और उसे छोटे 

बड़े, अमीर, गरीब सभी चाहते हैं। आवश्यकता है केवल गंगा के शान की | 
उसी भ्रकार जिसे हिन्दी का कुछ भी ज्ञान है. वह तुलसीकृत रामायण से लाभ 
उठा सकता है। हिन्दी भाषा का ज्ञान हिन्दुस्तान में रहने वाले प्रायः मनष्यों 
की ऊँछ न कुछ अवश्य हैं। अब तो हिन्दी अपना नाम सार्थक कर रही है। 
अब तो यह समस्त हिन्द की भाषा होने जा रही है। काँग्रेस के मंच से इसकी 
गुब्ज खुनायी पड़ रही है।...ः 
. देखो, बुद्धि की आँखों से देखो, भविष्य के उज्ज्वल पे पर स्वर्णात्तरों में 
लिखा है--'राष्ट्र भाषा हिन्दी ? |... का 

द हि जबसे' हिन्दी भाषा का गुण विकसित होने लगा है और भारतवासी 
समझने आह, आज सर्वप्रिय हो रहा है |! सभी लोग इसे अपनी चीज 

सकते हैं औ और | मेक और साहित्य-रसिक दोन हो इससे समान खाभ उठा 
त़कते हैं और उठाते सी हैं। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही के लिये यह अर 
समान लाभप्रद हे। अध्यापक इससे आनन्द उठाते हैं और विद्यार्थी इससे 
| ईस भानस तक जाने का सभी को अधिकार 





































अल 
>किस 


देगड़ देना तो अलग रहा उसका सामना भी नहीं 
आज आप दाना एक एक ग्यारह हो गये । आज आपको शक्ति 
किल ताड़ सकते हैं, लंका गढ़ को उजाड़ सकते हैं । 
.. 5 ह। लगि उामचारत को घटनाओं पर विश्याख नहीं करते और रामचन्द्र 
४8३ ॥ ; खपरथा खिक नाथ जिघकात है, लगकसाे | हम्म उनसे विवाद करना नहा 
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पर डाम चारत मानख' का सलद॒क से चलकर थे जहा पहईचत हूँ झोर 


। वे कदम असवाकार नहीं कर सकते। उसकी 
तत्यता का मानन के लिय ते बिवश हैं| 'राम चरित मानस की प्रत्यक कथा, 
ख्यायिका आर इतिहास से हम कुछ न उऊख अवश्य सीख सकते हैं । 
हब जरा दुलखरी सडक के स्‍हली से पीछे है 
और गान (82 केकेयी का केसा सेल था इसका अनभव 
जिये और विराध नी कसा हुआ, यह भी देखिये । जो कैद कया राज़ा का देख 
कर हो जीती थी वहीं एक दिन उनके प्राणों की गाहक बन जायगी, यह कान 
जानता था ? पर मुललीदास कफ ठीक पावेंगे। इस 
जल लए हो सालो 69 क इता॥ ल जप कक, के य हा पर्स छल 

घक साखरी से हक के प्रजयी 
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बलिय | रायण विग्विजयी बाली 
उस्बन शायगा का ६ है / परछाडा था। सम्मीय 
भुजाञ ते निकल गयी थी। इधर 


ः कं र्स्र अपहरण किया था। 
गकि अपरिचित देश में थे । 


















पलाहई 
धहा उनका सतह 
के | रे | * 
से उन्हें सामना करना ९ 
हे क्या ् 
हे 2 0५ ५ 


| था जिलस उनका सम्रस्त | 909४ 
माव और राम दाना को ही खहायक की आवश्यकता :  थ । 
है पूजा ३ जि | हैं| तर हा दा केश, 
कई बह] हू, हू 
















हों [ 
्ँ के हू स्‍मि कप किन श्य ' की 
4 कं न ढ है है" ् ; कि ्ँ 


( हद ) 

निश्चित किया होगा, आज भी हमारे समाज की वैसी ही अवस्था बनी हुई है। 
महात्मा तुलसीदास ने समाज के जिस रूप का दर्शन किया था हम भी आज 
. उसी रूप का दशन कर रहे हैं। अतएव उन्होंने अपने लिये जो चुसखा हूढ़ा था 
वहहमारे काम भी आ सकता है ओर आता भी है।.... .. . 

..... तुलसी दास ने अपने समाज की निर्जीब झुड़ियों पर हृदय की वुत्तियों 
को न्योद्वावर करने की करता को देखा था। उसका पूरा अनुभव किया 
था.। मूल! में उत्पन्न होने के कारण वे पिता माता के द्वारा त्याग दिये गये थे | 
दम्पति ने अपनी प्रेम-प्रन्थि को तोड़ दिया था ओर तुलसीदास को जन्मते ही 
बाहर फेक कर अपनी हार्दिक क्रूरता का परिचय दिया था। क्यों, इस लिये 
कि ज्योतिष की यही आज्ञा है। वह कहता है कि आठ वर्षों तक मूल में उत्पन्न 
लड़के का मुंह न देखो । यदि देखे तो पिता, माता और लड़का इन तोनों में 
किसी का नाश अनिवाय्य है। कारण कौन पूछे ? स्वार्थी समाज, निर्जीब 
तमाज अपने अकल्याण का. नाम सुनते ही सुध बुध खो बैठता है। विवेक से 
बहुत दूर चला जाता है। उसकी आंखे अच्धी हो जाती हैं। सामने की चस्तु 
को तो वह देख ही नहीं सकता, . तब उसके द्वारा परिणाम तक पहुँचने की 
आशा केसे की जा सकती है | तुलसोदास के पिता माता के द्वारा भी यही बात 
हुई हे। बिना कुछ सोचे बिचारे बालक को बाहर फेक दिया । ऐसे बालकों की 
क्या अवस्था होती है, उनका समाज में कौन स्थान होता है, इत्यादि बातों 
का आज़ जैसा रूप है पहले भी वैसा ही था। हम जैसा भोग रहे हैं. तुलसी 
दास ने भी उसे इसी रूप. में भोगा था। उनके उद्योग .निष्फल थे । निर्जीय 
समाज तो किसी का तक नहीं सुनता । उसके तो हृदय नहीं होते जो वह किसी 
के कष्ठो का अनुभव करे और उनके दूर करने का उपाय सोचे अथवा कम सें 
कम उन दुखियों से साहाचुभूति ही प्रकद करे। तुलसीदास को समाज के 
इन्हीं अन्तद्वन्द्रों के बीच से. होकर निकलना पड़ा था। वे असहाय और 
अनाथ हो गये थे। वे सहायता के लिये, मुट्ठी भर चने के लिये घर २ भटके । 
समाज के अग्मगएय ओर घर्मात्मा कहलाने वालों के सामने उन्होंने हाथ 
फेलाये।. पर समाज के निराद्रभाजन बनने के अतिरिक्त और कोई उन्हें 
लाभ न हुआ॥ . ७... ..... . . : 
.... हताश हृदय क्‍या करता.है।. उसे तो आश्वासन की आवश्यकता. होती 
है। उसे एक ऐसा सहारा चाहिये ज्ञो सुदढ़ हो। वह हारा हुआ हृदय और 
ठुकराया हुआ मलुष्य ऐसे स्थान पर पहुँचना चाहता है. जहाँ पहुँच कर वह 
अपने को विजयी सिद्ध कर सके। अपने समाज वालो को बतला सके कि तुम 
लोगो ने तो मेरा निरादर किया पर मुझे ऐसा .पद्‌ मिल गया जो तुम लोगों के 
लिंये स्वप्त हे। तुलसीदास उसी पंद को ढूंढ़ने चले ।.'सूकर खेत' के गुरु ने उन्हें... 
उस पद्‌ का पता बतलाया. गोस्वामी. जी. ने गुरु के उपदेश पर विश्वास 





किया। तुलसी दास क्रो जिस सद्दारे की आवश्यकता थी बह .. .. -.. 
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ज्ञाम राम रावरो सयानो किश्नों बावरो ,. 

... जो करत गिरी ते शुरू तश ते तनक को । ... 
सहारा उन्हें मिल गया और वे सुखी हो गये | 'राम चरित-मानस' में गोस्वामी 
जी ने अपने उसी सहारा देने वाले का और उसके कार्यों का हृदय खोल कर 
वर्णन किया है अतणव उस पअ्रन्थ के सर्वप्रिय होने का यह भी एक मख्य 
कारण है । ः कर ३ 
..._ तुलसीदास के समय में हमारा समाज जेसा-था आज भी वह वैसा ही 
है। भेद्‌ है तो इतना ही कि उस समय के बहुत से अवैध काय्ये आज कानूनन 
जायज हो गये है। क्या आज हमारे समाज में रावण और बाली नहीं हैं ?- हैं, 
ओर उनकी संख्या भी बड़ी ही है। पहले के राचण और बाली का नाश अनि- 
वाय्ये था पर आज इनकी रक्ता कानून के द्वारा हो सकती है। आज हमारे घर 
में कैकेयी की भी कमी नहीं है ओर हम इनके दुष्परिणामों को भोग रहे हैं । 
रामायण में हम जब इस कथा को पढ़ते हैं तब मालूम होता है कि ये बातें तो 
हमारे घर की हैं, गोस्वामी जी ने कैसे ज्ञान लीं ? उस समय तुलसीदास और 
उनकी कृति के विषय में जो भाव उत्पन्न होता है वह उन्हीं के लिये हो सकता है | 

राम चरितमानस' में समाज-विरेधियों ओर समाज की भर्य्यादा 
तोड़ने बालों की कथा जब हम पढ़ते हैँ तो सहसा आदर्श मर्यादा के प्रतिषालक 
राम, भरत ओर हनुमान का स्मरण हो आता है। इन महापुरुषों ने कठिन से 
कठिन समय में भी अपने कत्तेब्य का प्रतिपालन करके संसार के सम्मुख आदर 
मर््यांद की स्थापना की है। तुलसी दास की रामायण में इन्हीं महापुरुषों की 
कथाएं लिखी गयी हैं जो उसकी सर्वप्रियता के निमित्त पर्याप्त हैं। इसके अति- 
रिक्त और भी कारण बतलाये जा सकते हैं, पर में तो भूमिका लिखने बैठा हैँ । 
अतणव मुझे इतने ही कारणों पर सन्तोष करना पड़ेगा।... 

उस व्यक्ति को निन्‍्तान्त भाग्यवान समभना चाहिये जो तुलसीदास के 
साहित्य को प्रेम की दृष्टि से देखता है ओर उससे कुछ सीखता हैं। जो भाग्य- 
वान महोदय इनके ग्रन्थों की व्याख्या करते अथवा' इनके अध्ययन से उपलब्ध 
ज्ञान को जनता के सम्मुख रखते हैं वे भी खुजन-समाज में समादरणीय हैं। 
यही कारण है कि हम आज पिवेदी जी को विशेष भाग्यवान समझ रहे हैं। 
द्विवेदी जी ने इसके संकलन में जो परिश्रम किया है वह सराहनीय और आद- 
रणीय है। पुस्तक पढ़ने वाले अध्ययनशील सज्जन इसकी विशेषताओं को 
समझ सकगे। फिर भी हमें उसके सम्बन्ध में दो एक बातों का. बतला देना 
आवश्यक है । द 

इस पुस्तक का संकलन शाख्रीय रीति पर किया गया है। पुस्तक तीन 
खरडों में विभक्त हे। पहले खण्ड भें महात्मा तुलसीदास की जीवनी और 
उनकी जीवन-घटनाओं का विवेचन है । उन पर लेखक की सम्मति है। सम्मति 
अपनी अपनी होती है। अतएव यह आवश्यक नहीं कि हम उनकी समस्मतियों 





( ह# ) 


से सहमतही हो। हां; हम यह देखना चाहिये कि लेखक की सम्मतियाँ पुष्ट हैं 
अथवा' नहीं ओर अपने मत का प्रतिपादन ठीक रीति से किया है अथवा' नहीं । 
इस कसोटी से जब हम देखते हैं तब लेखक का पक्षपाती बनना पड़ता हे । 
लेखक की युक्तियाँ पृष्ठ ओर 





ओर आमाणिक हैं। ग्रन्थ के मध्य खण्ड में गोस्वामी 
तुलसीदास जी के मुख्य चौद्ह अन्थोंके चुने हुए उत्तमोत्तम पद्य लिखे गये हैं, 
जो साहित्य प्रेमियों और परीक्षार्थियों के लिये विशेष उपयोगी हैं। ग्रन्थ 
का अवसान खण्ड विशेष महत्व रखता है। उसके पढ़ने से हमें समालोच्य और 
समालोचक दोनों ही की विशेष जानकारी का पता लगता है। इस खरड' में 
किन किन बातों का संग्रह हे ओर लेखक ने किन किन विषयों पर किस योग्यता 
के साथ अकाश डाला है इस बात का लिखना में अपने लिये आवश्यक नहीं सम- 
भता। क्योंकि पुस्तक आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इसके पन्‍ने उलटिये और पढ़ 
डालिये तब इसकी जानकारियां और खूबियाँ आपको स्वयं मालूम हो जायँगी । 

अन्त में पुनरपि लेखक को धन्यवाद दे कर आशा करता हूँ कि भ्रन्थकार 
को इसी भ्रकार की दूसरी पुस्तक भी हम लोग शीघ्र देखे । 
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कर अपर, लघुता सीम समान | 


प्रन्थकार अजुदास लघु, सतसाहित्य महान ॥ 














निवेदन 

महामहिम महेश्वर की महती अज्ुकम्पा का आश्रय. उपलब्ध कर अनेक 
विष्न-बाधाओं का उल्लब्नन करते हुए आज हम इस तन्‍्ध को समाप्त कर अपने 
सहूदय पाठकों के कमल करो में दे सके, इसका हमें अपार हर्ष है। बिश्वस्मर 
सबकी सदिच्छाओं की पूत्ति करता है। उसी महातप्रभ्भु की भेरणा छव॑ पोत्सा- 
हन को पाकर इस अस्वस्थ विश्वदद से किडिचित साहित्य-सेवा करने में हम 
समर्थ हो सके हैं। महात्मा तुलसीदास जी अपने समय के महाकवि ही नहीं 
अपितु एक महापुरुष हो गये हैं। उनकी लेखनी से निःसूत साहित्य अत्यन्त 
खुचिस्तृत ओर सम्यक्‌ घकारेण आदरणीय, स्पृहनीय तथा खुपाख्य है। यद्यपि 
हमने अपने विद्यार्थी काल से ही उसका पाठ अति श्रद्धा ओर भक्तिपूर्वक किया 
है, तथापि नहीं कह सकते कि हमने उसके सम्बन्ध मे जो कुछ लिखा है वह 
दीक ही है। इस अंथ में तुलसी-कृति ओर तुलसी-साहित्य का जो स्वरूप दिख- 
लाया गया है वह अधिकांश में सर्व सम्मत होते हुए भी अनेक स्थलों पर ऐसा 
है जिसका उत्तरदाता बेयक्तिक रूप से 'तुलसी साहित्य-रत्नाकर' का रचयिता 
ही हो सकता है। तुलसी-साहित्य के सम्बन्ध में अनेकों पंथों के होते हुए भी 
इस्त अन्थ के लिखने का हमारा कुछ न कुछ... 

प्रयोजन... 

अवश्य है। प्रयोजन मलुद्दिश्य न मन्दो5पि प्रवत्तेते! अर्थात्‌ बिना किसी प्रयो- 
जन के घूर्ख भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। इस सिद्धान्त के अजुसार 
प्रस्तुत अन्थ के लिखने का कार्य भी कारणशून्य नहीं है।..... ४ 

गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रन्थों के पढ़ने वालों की संख्या करोड़ों में 
है । लगभग १५ करोड़ हिन्दी भाषा-प्षाषी भारत-निवासी तुलसी-साहित्य या का 
पाठ, अ्रवण और किडिचित्‌ मनन भी करते हैं। परन्तु सबका दृष्टिकोण मिन्‍्न 
भिन्‍न है। बहुतेरे हिन्दू तुलसी-साहित्य को वेद-घाक्य समझते और इसके 
केचल पाठ में ही माहात्म्य माने बेठे हैं। कोई मुकदमे जीतने के लिये पाठ कश्ते, 
कोई दूसरी स्वार्थ-सिद्धि के नि्ित्त पुरश्चरण कराते हैं। तह्चिपरीत देश में ऐसे 
लोग भी थोड़ी संख्या में विद्यमान हैं जो कहीं कहीं के लेखों से सहमत न होने 
के कारण समस्त तुलसी-साहित्य से ही उपरत हो गये हैं। ऐसी दशा मर 
हमारा काम तुलसी-साहित्य के पाठकों के द्शि-कोण में एकता उत्पन्न करने का 
है| हमने 'तुलसी साहित्य-रत्नाकर' में स्वतन्त्रता पूर्चक अपने विचारों को 
अभिव्यक्त किया है, जिसका हमारे सहृदय पाठक अत्येक अकरण में अनुभव 
करेंगे। तुलसी-साहित्य के वास्तविक गुण-दोषों को हमने निष्पक्ष हम 
निर्भीकता के साथ जनता के समक्ष रखा है, यही हमारे अर्थ की विशेषता है । 


(9२५ ) 


हमारा दृढ़ विश्वास हैं कि यदि हिन्दू ज्ञाति ने इसे सहृदयता के साथ अपनाया 
तो इस अन्थ के द्वारा उसे अपनी दशा सुधारने में बहुत कुछ सहायता मिलेगी । 
उक्त विशेषता के साथ ही साथ हमारा रत्नाकर' विद्यार्थियों के लिये भी 
उपयुक्त उतारा है। हम इसके संबन्ध में स्वयं अधिक लिखना पसन्द नहीं 
करते, क्योंकि महाकवि की उक्ति.......््््र््रखखखजखजखजखजख्र्-्खरः 
निज कवित्त केहि लाग न नीका | सरस होइ अथवा अति फीका॥ 
के अनुसार अपनी रचना तो सब को प्यारी जँचती है, पर वास्तव में रचना 
वही है जिसकी बुधजन सराहना करे । कतिपय महाशयों को. हा 
द न्यू क्‍ घ 
दिये विना हमारा काम अधूरा रह जायगा, अतः लगे हाथ ही इसकी पूक्ति 
कर डालना भी आवश्यक है। 'रत्ताकर' के प्रकाशनार्थ जिन महानुभावों ने 
हमें आर्थिक सहायता दी है, हम उनकी कृतज्ञता पीछे प्रकट कर चुके है। जिन 
प्र्थकार महाजुभावों के अन्थों से हमने सहायता प्राप्त की है, उनकी सेवा में 
हम वद्धाजअलि धन्यवाद समर्पित करते हैं। इसके अतिरिक्त जिस किसी महा- 
चुभावने किसी प्रकार की सहायता इस अम्थ के लेखन और प्रकाशन मेँ की 
हो हम उनके भी ऋणी हैं। अल्त में गया निवासी भ्रीयुत बाबू सूर्यग्रसाद जी 








महाजन को अनेकशः धन्यवाद देते हैं जिनके सं्थापित “श्री मनन्‍्नूलाल पुस्त- 
कालय' के अलम्य अन्धों से हमने पूर्ण लाभ उठाया है। बहुतेरा प्रयत्न करने 
पर भी कक रः 
क्‍ ..._- पुस्तक का छुद्रण रा 
सर्वथा निर्दोष नहीं उतरा। प्रूफु-संशोधन में असावधानी अचश्य हुई 
है से हक  .. ४. छे 9३ (१०. । 
है। इस में विशेष दोष हमारा ही हे, क्योंकि अस्वस्थ रहने के कारण समय 
श्र | गैर  . के | 
समय पर यह काय हमने औरो के हाथ सोंप रखा था।. आशा है कि हमारे 
सहदय पाठक ऐसी असमर्थता के कारण अ्रन्थस्थ अशुद्धियों को सुधार कर 
प्रढेंगे न्‍ ५ फ गे क्ज | पा 3. | | - | 
प्रढंगे। ऐसी २ छोटी मोटी अशुद्धियों - जिन्हें देखने से हे पता. चल जाता है कि 
कक ३ वशा " (५ वेसूँ श्‌ः * हँ का श् द्धे * ० । 
7 ४उशोचक के प्रमाद वशात्‌ आविशृत हुई का शुद्धि-पत्न' देना आवश्यक 
नहीं जान पड़ा। पुस्तक में अन्यान्य दोषों का होना भी सम्भव है। आशा है कि 


सन्त हँस ग्रुन गहिहि पय, परिहरि बारि विकारए। 
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आसदुषामापादव काबपुड्न्‍ढवानां 





तथ्यलखलण्डासहकाब्यसय दधशश्स ॥ 
भारतव॒प ही क्या, अपितु भूमणडल के कुछ इसे गिने बिरले ही साहित्य-रसिक 
गि जिन्हान कविता-तामरस-तमारि तुलसीदासजी का नाम सी न सुना हो । हमारे 
४वि-सम्राट साहित्य-गगन-मगडल के मातंण्ड हैं । गोस्वामीजी निस्सन्देह काव्य- 
# सम्मुस्थ आज सारे संसार? ने सिर झुका लिया है। जिस प्रकार भुवन-भास्कर 
भगवान की सुखदायिनी किरण शरद एवं शिशिरादि ऋतुओं में शीत से सताये हुए 
गगियों की रक्षा करती हुई ओष्म काल में सारे मूमएडल को इस प्रकार सन्तप्त कर 
शती हैं कि जीवधारियों की कौन कहें--स्वयं छाया सी छाया का आश्रय अहण 
करना चाहती है, आगे बढ़ कर उसी अहपति की महिमा से पावस ऋतु में सारी 
बरसुन्धरा जलाप्लाचित ऑर शब्यपृण होकर सुन्दर सुहावने हरित वस्र धारण कर 
टली है। उसी प्रकार इस धुरन्थर कवि की शक्तिशालिनी रवि-रश्मि-रचना ने 
कवि-समाज के अन्तःकरण॒रूपी कमलवन को विकसित और साधारण जनसमु- 
दाय को भी अकथनीय आनन्द पहुँचा कर सामान्यतया समस्त संसार और विशेषत:ः 
आायजाति के अम्यन्तर आये हुए दग्भ, पाश्ण्ड एवं कुरीतियों के प्रबल खण्डन द्वारा 
समाज-संशोधन के निरन्तर यत्र करते हुए राम-भक्ति की मूसलधार वृष्टि से 
भगवड़क्तों के इृदय-दद को भक्ति-सुथा से परिपृण और ओतप्रोत कर दिया । जिन 
सजनों को अनल्पकाल से गोस्वासीजी की कविता-रूप निमल-मन्दाकिनी में निमजन 
करने का सुश्रवसर प्राप्त हो चुका है अथवा जिन भद्र जनों ने अलीभाँति उसका 
श्रवग और मनम किया है ऐसे एस महापुरुष भी इन प्रोढ़ कवि की रचना को देखकर 
कित और स्तम्भित रह जाने हैं। में समसता हूँ कि मुझे गोस्वामी तुलसीदासजी 
बिता के सम्बन्ध में विशेष विचार प्रक्रट करने का वास्तविक अधिकार 
हो है। इस महदुप्योगी काय के लिए निश्चित-एकान्त जीवन विशेष स्वाध्याय 
और प्रौढ्व लेखन-शक्ति की आवश्यकता है, इन तीनों का ही अपने पास अभाव सा है। 
नना होते हुए भी जो कुछ लिखा गया है, इस अनधिकार चेष्टा के लिये साहित्य-रसिक- 
सः गज क्षमा प्रदान क +रंगा। जिस प्रकार हरिगुण-गान से रसना का पवित्रता ओर हृदय 
की शुद्धि होती है, तदसुसार ही महापुरुषों के जीवन पर कुछ लिखने से छेखनी को 
सफलला और विवेचन से मेधा की महती महत्ता होती है । इस छोटी प्रस्ताववा अथवा 
मस्त पुस्तक में ही गोस्वासी तुलसादासजा की कविता को प्रशसा करना अथवा 
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जनसाधारण को उनके गुणों का परिचय दिलाना लोटे में समुद्र भरने की शुष्क चेष्टा 
के समान विफलप्रयास होना है। अथवा यों कहिये कि जिसकी गुणावली बड़े बड़े 
विद्या-दिग्गजों द्वारा गान की जा चुकी है वहाँ यह मेरा श्षुद्र लेख, सूथ्य को दीपक 
दिखलाना मात्र है। महापुरुष सब के होते हैं, उनके ऊपर किसी विशेष जाति वा 
सम्प्रदाय का ही खत्व नहीं हुआ करतां, इसी सम्बन्ध से गोस्वामीजी की जीवनी 
ओर कविता के सम्बन्ध में भी सब को सम्मति प्रकट करने का अधिकार अपनी 
विद्या ओर बुद्धि के अनुसार था, है और रहेगा । अतएव हृढ़ भरोसा है कि मेरा 
यह साहस बुधजनों के बीच हास्यास्पद न होगा । यहाँ पर कविता सम्बन्धी वर्णन 
ओर विवेचन के पूर्व पाठकों के मनोविनोदार्थ गोसाई जी की जीवन-सम्बन्धी कुछ 
बातों का उल्लेख कर देना नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है । नियम है, जब कोई 
मनुष्य किसी कवि की कविता के सम्बन्ध में कोई लेख वा आलोचना पढ़ना 
प्रारम्भ करता है तब सत्रके पूथ उसके हृदय में उस कवि के जीवन-समभ्बन्ध में ही 
जानकारी का कुतूहल उत्पन्न होता है। सौभाग्यवशात्‌ गोखामी तुलसीदासजी 
एक ऐसे कवि थे, जिनकी जोवन-सम्बन्धी बातें बहुतेरे लोग बहुत कुछ जानते और 
सुनते सुनाते आ रहे हैं। आप जिम्त रामचरित-मानस” को उठा कर देखिये उसीके 
आरम्भ में गोसाई जी का जीवनचरित कुछ न कुछ अवश्य लिखा हुआ मिलेगा, 
परन्तु जैसी इनकी काव्य-कीर्ति सूर्य-प्रतिभा के समान संसार की आँखों में देदीप्य- 
मान है बेसी इन महाकवि की जीवनी निर्विवाद नहीं है । 

यद्यपि गोखामी जी ओर उनकी कविता के सम्बन्ध में आज तक बहुत कुछ 
कहा जा चुका है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि अब कुछ भी लिखना नहीं 
है । सहृदय पाठक सादन्त इस ग्रन्थ को पढ़कर यह स्वीकार करेंगे कि इस सम्बन्ध 
में अन्यान्य शतशः अन्थों की विद्यमानता में भी प्रस्तुत पुस्तक की आवश्यकता थी। 
सुविधा के विचार से समस्त ग्रन्थ तीन खणडों में विभक्त कर दिया गया है। आदि- 
खरणड में गोखामी तुलसीदासजी का वैयक्तिक जीवनचरित और तत्सम्बन्ध में 
अन्यान्य कतिपय अन्थकारों के लेखों तथा सम्मतियों का समावेश है। प्रध्य-खण्ड 
में महाकवि-रचित भ्रन्थों की नामावली, उसमें निगदित विषयों का क्रम लिखते 
हुए साहित्यिक दृष्श्या उपादेय पद्यों के उद्धरण भी किये गये हैं। अवसान-खण्ड 
में समय ओर स्थानानुसार उक्त ग्रन्थों में वर्शित कवि-सम्राट के विचारों एवं 
सिद्धान्तों की संज्षिप्त समालोचना की गयी है। इस खरड में मेंने गतानुगतिक का 
अनुसरण नहीं किया है। आशा है, संह्दय पाठक इस प्रकरण का पाठ करते समय 
कदापि सहृदयता का परित्याग न करेंगे । अन्त मे उपसंहार लिखकर ग्रन्थ समाप्र 
किया गया है | शम्‌ क्‍ द | द 
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[ जीवन-चरित्र ] 

'प्रियप्रायावत्तिविनथमधुरों वाचि नियमः , 

प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवंगीतः परिचय: । 

 पुरो वा पश्चादवा तदिदसमविपयासितरस , 

रहस्य साधुनामनुपश्चिविशुद्ध विजयते ॥ 

अचतरणिका 
200 के : रतीय ग्रन्थकारों की यह एक प्राचीन प्रथा चली आ रही है कि वे 
है 8), % ९६8 9०२३८ ४ ८ *) ७. जा हे र्ज 
नह... (ह$ उत्तम से उत्तम ग्रन्थ तो लिखेंगे, परन्तु उसमें अपने जीवन- 
9] (क | ५ का कक कक के 

१7 आक ् चरित अथवा अपने वेयक्तिक वशन का लेश भी नहीं आने देंगे । 
(6 १0५१४ हिन्दी-भाषा के आधुनिक कवि तो प्रायः कवित्तों में अपने उपनाम 






दिया भी करते हैं । आप संस्कृत कवियों के काव्यों में इतना भी 
नहीं पावेंगे | कई प्राचीन ग्रन्थों के विषय में तो आज अन्वेषण करना पड़ता है कि 
उनके रचयिता कौन थे, कहाँ के निवासी थे और कब्र हुए इत्यादि। इसका एक 
मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि वे लोग लोकहित को दृष्टि-पथ में रब कर प्रन्थ- 
निर्माण करते थे । उनमें आत्म-ख्याति का लेशमात्र भी विद्यमानन था। कई 
कवियों ने अपने ग्रन्थ के सिद्धान्तों की सबमान्यता के निमित्त स्व-रचित अन्थ 
को अन्यप्रसिद्ध पुरुष के नाम प्रख्यात किया है । प्रायः पुराणों की रचना को इसी 
कोटि में रख सकते हैं । हिन्दी-भाषा के कतिपय कवियों ने अर्थ-लोभ-बश अथवा 
प्रख्याति के प्रलोभनवशात अपना ओर अपने आश्रयदाता का सुयश गान किया 
 है। हमारे चरित-नायक तो प्राकृत पुरुषों के यशोगान करने के स्वभावतः विरोधी 
थे । आप इसमें सरस्वती का अपमान और दुरुपयोग सममते थे। कहीं ९ अपनी 
दीनता और हीनता दिखलाने के लिये आध्म-चरित वर्णन कर दिया है, उसीके 
सहारे इनकी जीवनी के लेखकों को बहुत कुछ सामग्री मिल जाती है। बिहारी- 
बिहार! में जिस प्रकार स्वर्गीय परिडत अम्बिकादत्त जी व्यास साहित्याचाय ने 
अपने जीवनचरित की चहल पहल कर दी है, उसी प्रकार यदि गोस्वामी जी ने की 





२ तुलसी साहित्य-रत्लाकर 


होती तो आज उनकी जीवन-सम्बन्धी बातों की जाँच-पड़ताल में इतना नहीं मँखना 
पड़ता । गोस्वामी तुलसीदासजी की जीवन-सम्बन्धी सभी बातें आज विवाद- 
अस्त हो रही हैं | विशेष कर केसरिया ( चम्पारन ) निवासी श्रीयुतत बाबू इन्द्रदेव 
नारायण जी ने जब से गोसाई जी के शिष्य म० रघुवरदास जी द्वारा लिखित पद्म- 
मय “तुलसी-चरित” की चचोा की है, तब से हिन्दी-जगत्‌ में एक खलबली सी मच 
गई है । उसका जो अंश 'मर्यादा' में प्रकाशित हुआ था उसने तो पुराने सभी 
अन्वेषणों पर पानी फेर दिया है । 

कद्दा जाता है कि म० वेणीमाधव दास जी ने--जो गोसाईजी के सम- 
कालीन थे--गोसाई-चरित्र' नामक एक भन्थ लिखा था, परन्तु दुःख की बात है 
कि वह श्रन्थ आज शअ्रप्राप्य है। शिवसिंह सरोजकार ने अपने सरोज में उक्त ग्रन्थ 
का उल्लेख मात्र किया है; परन्तु उससे कुछ काम नहीं चल सकता। 'भक्तमाल 
के रचयिता महात्मा नाभा जी भी गोसाई जी के सम-सामयिक बतलाये जाते हें, 
परन्तु आपने भी उनके जीवनचरित सम्बन्धी और कुछ वर्णन न लिख कर निम्न 
पद में केवल प्रशंसा के पुल बॉँधे हैं:-. 





छुप्पय 


जेता काव्य निबन्‍्ध करी सत कोटि रमायन। 
इक अच्छुर उद्धरं बाह्य हत्यादि परायन | 
अब भक्तन सुख देन बहुरि लीला विप्तारी। 
राम-चरन-रसमत्त रहत अह निसि ब्रतधारी ॥ 
संसार अपार के पार को सुगम रुप नौका लयो ।# 
.. कलिकुरिलजीव निघ्तार हितवालमीकि तुलसी भयो ॥ 
. भक्तमाल के कत्तों ने गोस्वामी तुलसीदासजी को महूषि वाल्मीकि का अवब- 
तार माना है ओर टीकाकार ने इस सम्बन्ध में भविष्यपुराण के निम्न लेख का 
प्रमाण दिया हैः-- द 





वाल्मीकिध्तुलसीदासः कलौ देवि भविष्यति। 
.._ रामचन्द्रकर्थां साध्वीं भाषारुपां करिवष्यति॥ 
भक्तसाल' पर प्रियादासजी की टीका है--जो संवत्‌ १७६९ में लिखी 
गई थी। गोस्वामीजी के जीवन में जो कुछ असम्भव, अनगेल ओर अजनैसर्गिक 
बातें ओर घटनायें पायी जाती हैं, उन्त सबों के मूल में भक्त-प्रवर प्रियादास जी की 


टीका काम कर रही है । भक्तराज ने गोसाई' जी ओर उनके साहित्य के सम्बन्ध 














ल्ल्ल्न्च्च्चििज क्लब तन... 








. # इस पद में एक मात्रा की विशेषता है। माज्राधिबय से पाठ करने में असुविधा 
कर * प 
होती है, परन्तु अथंसगत है । 


जीवन-चरिज्र ३ 


में काम्न की बातें तो कम हो लिखी हैं, अधिकतर ऐसे उल्लेख किये हैं जो विज्ञान 
इतिहास ओर साहित्य से भी मेल नहीं खाते । हमारे देश की यह एक आधुनिक 
परिपाटी है कि लोग जिसको महात्मा सिद्ध करना चाहते हैं, उसके जीवन के 
साथ बहुतेरी असम्भव अथ च अनर्गल कथाएँ, स्ष्टिनियम-विरुद्ध करामातें 
मोजज़ तथा अनेक आश्चर्यजननी घटनाएँ जोड़ देते हैं। इससे बड़ी भारी क्ञाति 
यह होती है कि उस महापुरुष का यथार्थ इति-बृत्त प्राप्त न होकर जनता के सम्मुख 
एक दूसरी ही जीवनी भ्रस्तुत हो जाती है । ऐसी प्रथा पुराणों से चली है, जिसका 
अजुसरण विदेशी छेखकों ने भी किया है। हजरत ईसा, मूसा और मुहम्मद 
साहेब के जीवन ऐसी ही करामातों से भरे पड़े हैं। तदनुसार ही गोसाई जी के कुछ 
भक्तों ने भी इनकी जीवनी के साथ कई आपत्तिजननी बातें लगा रखी हैं, जिनकी 
जड़ में प्रियादासजी की टीका घुसी हुईं है। नीचे कतिपय घटनाओं का उल्लेख 
किया जाता है :--- 

[ १ ] गोसाईंजी जब शौच जाते थे तो उससे बचा हुआ जल पक बेर 
के पेड़ में डाल दिया करते थे | पेड़ पर एक प्रेत रहता था जो शेष शौच-जत्न को 
पीकर परितृप्त हुआ करता था। एक दिन यक्त प्रेत ने सन्तुष्ट होकर प्रकट हो 
गोसाईजी से कहा कि तुम वरदान माँगों । गोसाई जी ने वरदान में राम का दर्शन 
माँगा । प्रेत ने कहा कि यह बात तो मेरे वश की नहीं है, परन्तु अमुक स्थान पर 
काशी में रामायण की कथा होती है उसको सुनने के लिये हनुमान जी परम कुरूप 
कुष्ठरोगी का वेश धारण कर आया करते हैं, तुम उन्‍्हींका चरण पकड़ो तब उनके 
द्वारा श्री रामचन्द्र के दशन हो सकते हैं | गोसाई जी ने वैसा ही किया और वरदान 
पाकर परम प्रसन्न हुए । प्रियादास जी लिखते हैं :--- 








कवित्त |... 


शोच जल शेष पाय, भूतह विशेष कोऊ, बोल्यो खुख मानि, हनुमान जी बताये हैं । 
गामायन कथा, सो रसायन है काननि को, आयत प्रथम, पाछे जात, घृणा छाये हँ॥ 
जाय पहिचानि, संग चले पुर आनि, आये, बन मधि, जानि, धाय, पाँय लपटाये हैं। 
कर तिरसकार, कहीं सकोगे न टारि, में तो जाने रससार' रूप धस्खो जैसे गाये हैं ॥ 


[२] उक्त वरदान के अनुसार कहा जाता है कि श्रीरामचन्द्र ने गोसाई जी 
को कई बार दर्शन दिये । पहला दर्शन चित्रकूट में हुआ | एक हिरन के पीछे दो 
राजकुमार ( एक श्याम और एक गौर वर्ण के ) दोड़े जा रहे थे । तुलसीदासजी ने 
यह घटना खयमेव देखी, परन्तु उन राजकुमारों को वे पहचान नहीं सके । इतनी देर 
में हनुमान जी ने आकर गोसाई जी से पूछा कुछ देखा ९” गोसाईजी ने जो देखा था 
वह बतल्ा दिया । इस पर हनुमान जी ने कहा वे दोनों राजकुमार राम और 


४ तुलसी साहित्य-रत्नाइर 


लक्ष्मण थे, कलियुग में साज्ञात्‌ दशन बड़ा ही ऋठिन है, तुम इसीको अहोभाग्य 
सममो' गोसाईजी ने उन्हीं मनोमोहिनी युगल मूर्तियों को अपने अन्तःकरण में रस्त 
लिया | भक्तमाल की टीका में प्रियादासजी ने तो रामदशन इसी ढंग से लिखा है 
परन्तु डाक्टर ग्रियर्सन साहब ने दूसरा ही रंग चढ़ाया है । आप लिखते हें कि 
गोसाईनी चित्रकूट में धूम रहे थे कि अकस्मात्‌ देखा कि मार्ग में अनुपस छुंटा से 
गमलीला हो रही है । लड्भा-विजय, विभीषण का राज्याभिषेक और दलबल के 
साथ श्री रामचन्द्र के अयोध्या-प्रत्यावत्तन का प्रसंग था। लीला समाप्त होनेपर 
गोसाईं जी आगे चले तो माग में ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी मिले । ब्राह्मण से 
गोसाइजी ने कहा कि अहा ! बड़ी ही अच्छी रामलीला हो रही थी !!! विशभ्ररूपधारी 
हनुमान ने कहा कि तुम पागल हो गये हो, रामलीला आजकल कहाँ होती है ९ 
आख्िन-कारतिक उसका समय है। यह कह कर ज्ाह्मण अन्तधोन हो गया | तुलसी दास- 
जी विस्मित होकर कुटी पर लौट आये और भगवान की उपासना में लीन हुए । 


. कवित्त 

“भांगि लीजे बर” कहीं “दीजै राम भूप, अतिही अनूप, नित नेन अभिलाखिये । 
कियो ले संकेत, चाही दिन ही सो लाग्यो हेत, आई सोई समे चेत “कब छवि” चाखिये॥ 
आये रघुनाथ, साथ लद्धिमन, चढ़े घोरे, पट रह्न बोरे हरे, केसे मन राखिये | 
पीछे हजुमान आय वोले देखे प्राण प्यारे? “नेकन निहारे में तो भले | फेरि भाखिये॥'* 

[ ३ ] तीसरी कथा है कि एक बाह्मण ब्रह्महत्या करके प्रायश्रित्ताथ तीथाटन 
करता हुआ तुलसीदासजी के समीप पहुँचा । गोसाइजी ने उसके मुख से राम- 
नाम उच्चारण कराकर शुद्ध कर लिया । यह बात सत्र फैली ओर इसका धोर 
आन्दोलन हुआ | ब्राह्मणों की सभा बैठायी गयी, जिसमें तुलसीदासजी भी बुलाये 
गये । पूछने पर गोसाई जी ने कहा कि समस्त धमम-मन्धों में राम-नाम की अनन्त 
महिमा गायी गयी है । उसी पवित्र नाम का उच्चारण करा कर मैंने इसके साथ 
खान-पान किया है । इस पर समस्त सभा बोल उठी कि यदि शिव जी का नादिया 
इसके हाथ का दिया हुआ भोजन पाछेगा तो हम लोगों को विश्वास होगा कि यह 
हत्यारा निर्दोष हो गया है । निदान उसके दिये सारे पकवानों को नन्‍्दीश्वर पागये ।” 
इस पर समस्त समाज ने राम-नाम की जय और श्री तुलसीदास की जय-जयकार 
करते हुए सभा का विसजन किया । देखिये प्रियादासजी का छेख:-- 


.. कविश्ष 
हत्या करि बिप्र एक, तीरथ कश्न आयो, कहै मुख राम, भित्ता डारिये हत्यारेकों | 
सुनि अभिराम नाम धाम मे दुलाय लियो, दियो ले प्रसाद कियो शुद्ध गायो प्यारेको ॥ 
भईद्विज सभा कहि बोलि के पठाये आप, 'कैसे गयो पाप, संग लेके जेये न्‍्यारे को 
_पोथी तुम बाँचो, हिये सार नहीं साँचो, अजू ताते मत काँचो दूर करे न अँध्यारे को ॥ 


जीवन-च र्त्रि | 


#शई टी 


खी पोधी बाँच, नाम महिमाहूँ कही साँच, ऐ पै हत्या करे कैसे तरे कहि दीजिये । 
आवे जो प्र तीति कहो कही याके हाथ जब, शिवजूको बेल तब पंगति में लीजिये ॥ 
आर में प्रसाद दियो चले जहाँ पन कियो बोले आप नाम के प्रताप मति भीजिये | 
जैसी तुम जानो तैसी कैसेके बखानो अहो, सुनिके पसन्न पायो, जैजै घुनि रीमिये ॥ 

|" 3 | गोसाँई जी की कुटी पर रात को कई दिन चोर आये, परन्तु एक 
स्याम सूत्ति धलुषबाणधारी पुरुष को वे सदा पहरा देते देखते थे । जब चोरों ने 
एक दिन गोसाई' जी से पूछा कि आप कुटी पर धलुष बाए लेकर रात के समय 
जो दिव्य पुरुष रखवारी किया करता है , वह कोच है ? गोसाई जी सारी व्यवस्था 
समझ गये और सभी सामग्रियों को छुटा कर पारि-पात्र बन बैठे । इस घटना का 
प्रियादासजी इस प्रकार वर्णन करते हैं:-.. क्‍ 


क्‍ कवि 
आए निशि चोर, चोरी करन हरन धत्त, देखे श्याम घन, हाथ चाप सर लिए हैं। 
जब जब आये, बाण साधि डरपावें, ये तो अति मडराबें, ऐले वली दूरि किए हैं ॥ 
भोर आय पूछे “अजू साँवरो किशोर कौन!” खुनि करि मौन रहे, आँसू डारि दिए हैं। 
दे सर्वे लुटाय, जानी चौकी राम राय द्ई, लई उन्हों दिक्ता शिक्ता शुद्ध भण हिए हैं ॥ 
[ ५ ) एक दिन गोसाइजी कहीं जा रहे थे । मार्ग में एक ख्री सिली, जो 


अपने म्तपति के अन्त्येष्टि संस्कारार्थ जा रही थी । उसने तुलसीदासजी को देख 
कर चरण छूकर प्रणाम किये गोसाई' जी ने आशीवाद दिया कि 'सौभाग्यवती 
' रहो । इस पर उस स्त्री ने रोकर कहा कि महात्मन्‌ ! मेरे खासी तो स्वर्ग सिधारे, 
जिनके संस्कार के लिये में ला रही हूँ । गोसाईजी बड़े ही असमअखस में पड़े । 
अन्त में आपने राम-नाम के प्रताप से शव को जीवित कर अपने बचन को सार्थक 
किया | इस कथा को प्रियादास जी ने यों लिखा है:--- 


कविक्त 

कियो तन बिग्र त्याग तिया चली संग लागि, दूरहींते देखि, कियो चरण प्रणाम है। 
बोले यो सुहागव्ती मस्थोपति होऊँ सती, अब तो निकसि गई ज्याऊँसेवो राम है ।॥ 
बोलि के कुटुग्ब कही जो पे भक्ति करो सही, गही तब बात जीव दियो अभिराम है । 
भये सब साधु व्याधि मेटी ले बिमुखता की, जाकी वास रहै हो न सूमे श्यामधाम है ॥ 

[ ६ | ऊपर की घटना को सुन कर दिल्लीश्वर जहांगीर को बढ़ा ही आश्वय्य 
हुआ । उसने अपने द्रबार में गोसाईजी को बुला कर कहा कि आपकी बहुत ही 
ख्याति सुनी जाती है, आप इस समय हमलोंगों को कुछ करामात दिखलाइये । 
गोसाई जी ने कहा कि मेरे पास कोई करामात नहीं है। में केवल राम-नाम को 
जानता हूं। गोसाईजी के इस उपेक्षा-भाव से बादशाह ने रुष्ट होकर उन्हें कारा- 


६ तुलसी साहित्य-रत्नाकर 


वास दे दिया । बन्दी-ग्रह में गोसाई जी ने हनुमानजी की स्तुति की । थोड़ी देर में 
राजकोट के ऊपर कोटि कोटि बानर फैल कर अत्याचार करने लगे | इस घटना को 
देख कर जहांगीर की आखें खुलीं और उसने शीघ्र ही गोसाईं जी को मुक्त कर 
दिया । कहते हैं कि बानरों के उपद्रव से बादशाह को बह गढ़ छोड़ देना पड़ा, जो 
आजनक वीरान पड़ा है | प्रियादास जी लिखते है:-- 
कविसत | 

दिल्लीपति बादशाह अहदी पठाये लेन, ताको सो सुनायो सूब बिप्र ज्यायों जानिये। 
देखिबेकों चाहैनीके सुखसों निवाहे आय, कही बहु विने गही चले मन आनिये ॥ 
पहुँचे नपति पास, आदर प्रकास कियो, दियो उच्च आसन ले, बोल्यों सूदु बानिये । 


दीजै करामात जगख्यात सब मात किये, कही झूठ बात एकराम पहिचानिये ॥ 
देखे राम केसो कहि, कैेदकिये किये हिये हजिये कृपाल हनुमानजू दयाल हो। 


ही समय फैलि गये, कोटिकोटि कपिन यो, लोचे तन खोचे चीर भयो यो विह्यलहो॥ 
फोरें कोट, मारे चोट, किये डारे लोटपोट, ली नै कौन ओर जाय, मान्य प्रलयकालहो। 


भईतबआँख, दुलसागर को चाखे, अब वेद हम राख भाख, वारो घन माल हो ॥२॥ 


... [७ | दिल्ली से चलकर गोसाईं जी वृन्दावन आये। वहाँ एक मन्दिर में 
कृष्णु सहाराज की अनुपम छवियुक्त मूति का अबलोकन कर परम प्रसन्न हुए और 
नीचे लिखा दोहा उन्होंने पढ़ा:--- द द 
कहा कहो छुबि आज की, भले बने हो नाथ । 
...._ तुलसी मत्तक तब नवे, घरों धनुष सर हाथ ॥ 
कहते हैं कि इस बचन को सुन कर 
मुरली लकुद दुराय के नाथ भये रघुनाथ। 
तब तुलसी कर जोरिकै, प्रमुदित नायो माथ ॥” 

इसी उपास्य देव की मूत्तिको तुलसीदास ने सप्रेम प्रणाम किया । 

[ ८ ] गोसाई' जी एक दिन काशी में अन्धेरी रात के समय बाहर से 
अपने स्थान ( हनुमान फाटक ) पर लोट रहे थे। मार्ग में चोरों ने उत्त पर 
आक्रमण किया । गोसाईजी ने कुअवसर देख कर हनुमान जी की स्तुति की और 
यह दाहा कहा :--- | 

“बासर दासनिके ढका, रजनी चहुदिसि चोर। 
दलन द्यानिधि देखिये, कपि-केसरी-किसोर ॥ 

इसके अनन्तर ही सब चोर विहल हो भूमि पर गिर पड़े और गोसाईजी 
स्वस्थान पहुँच गये । पा चर द 

[९ ] कहा जाता है कि गोसाई जी ने चित्रकूट जाते समय मार्ग में एक 


राजा को कन्या को चरणाम्रत देकर पुरुष बना दिया था। इसके प्रभाण में दोहा-. 
.बली के ये दोहे दिये जाते हैं । द 








कबहुँक द्रसन संत के, पारसमनो अतीत 
नारि पलट सो नर भयो लेस प्रसादी सीत 
ठुलसी रछघुबर सेवतहि, मिद्िगो कालो काल 
नारिपलद सो नर भयो, 





| 
॥ १॥ 
४ 
प्से दीनदयाल ॥२॥ 

उक्त घटनाओं पर झापान्य दृछि 
... खतन्त्र समालोचना एक दुष्प्राप्य गुण है। कई समालोचऋ तो अन्धविश्वासो 
होकर किसी प्राचीन साम्प्र दायिक अथा पर विचार तक नहीं करना चाहते और 
कितने ऐसे समालोचक हे जो श्ध्यो, ढेप अथवा आवेशवश सच्ची कहानियों की 
भी छीछालेदर कर बैठते | । समालोचना करते समय सत्य को सामने रख कर जो 
कुछ कहा जाथ वह सचाई के प्रेमियों को सहाय होगा। मेरी धारणा है कि तुलसी- 
दासजी के जीवनचरित्र के साथ उक्त वन उनकी महिसा बढ़ाने के लिये ही जोड़े 
गये हैं । आज दिन भी अप्ुक महात्मा ने सखुए के पेड़ में आम फला दिये, अमुक 
महात्मा ने सरयू नदी में से पानी भरवा मैंगाया और वह घी हो गया, अम्ुक 
महात्मा स्कूल के डिप्टी इन्स्पेक्टर थे जिनकी अनुपस्थिति में भगवान सख्वयम्‌ ही डाइरे- 
क्टर आक पब्लिक इन्स्ट्रक्शन के साथ उक्त भ्तराज डिपुटी इन्स्पेक्टर के स्थाना- 
पन्न हो अप्ुक स्कूल में निरीक्षणा्थ गये थे--इत्यादि ऐसी ऐसी बहुतेरी बातें और 
जटिल काफिये सुने सुनाये जाते हैं, जो विचारशीलों के समक्ष हास्य के अतिश्त्ति 
प्रभावोत्पादक नहीं हो सकते | समय समीक्षा और विचार का है । लोग अब्र अन्ध- 
विश्वासों से उदासीन हो रहे हैं। आरा-निवासी वयोवृद्ध हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक 
लाला शिवनन्दन सहाय जी को लगभग पचीसों वर्ष से मैं जानता हूँ । आप 
गोसाईजी के साहित्य के हादिक भक्त हैं। सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका माधुरी 
के वर्ष २ खंड १ संख्या १ प्रष्ठ २४ पर गोखामी तुलसीदासजी' शीर्षक लेख में 
आप भी गोसाई जी के जीवन सम्बन्धी ऊटपटॉग लेखों से बहुत कुछ ऊबे प्रतीत 
होते हैं। आपने अपनी अनुभवपूर्ण मीठी छेखनी से इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा 
है उसे पाठकों के मनोविनोदाथ उद्धुत किये देता हूँ :-- 

“आरत के प्रायः सभी प्रान्तों के लोग आ-बाल-बृद्ध, पठित-अपठित गोस्वा- 
मी तुलसीदास से कुछ न कुछ अवश्य परिचित हैं, और उनका नाम सादर स्मरण 
करते हैं। आपका जीवन वृत्तान्त ( गद्य या पद्य-चद्ध ) रामायण. के प्रायः सभी 
संस्करणों में, किसी न किसी रूप में, प्रकाशित देखा जाता है। भिन्न भिन्न भक्त- 
मालों में भी उसका वर्णन हुआ है। पर उन सब में छेखकों की श्रद्धा-भक्ति का 
विशेष प्रभाव देख पड़ता है। इसका कारण कुछ तो सांप्रदायिक गौरव जतलाना 
ओर कुछ इस महान महात्मा की महिसा दिखलाना है । इसीसे इनकी जीवन-गाथा 
में बहुत सी ऐसी अनैसरगगिक घटनाओं का समावेश हुआ है, जिन्हें स्वीकार करने के 

््‌ 
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लिये सब लोग तैयार नहीं देखे जाते | कुछ ऐसे वन भी आए हैं, जिन्हें मानने 
में इतिहास हम लोगों की सहायता नहीं करता । कुछ वशन स्वाभाविक होने पर 
भी, केवल वर्णनशैली की विचित्रता के कारण, हास्यास्पद हो गये हैं। सभी 
महात्माओं के जीवन-चरित्रों में निश्चय ही कुछ न कुछ आश्रयजनक घटनाएँ 
पाई जाती हैं । इसी देश में नहीं, सभी देशों में । चरित्रलेखक लोग 
प्रचलित गाथाओं और सुनी सुनाई बातों को भी अपने अम्थों में स्थान देते हैं । 
परन्तु उनका बाहुलय, विषय को बेमजे कर देता है। हमारी सममक में महापुरुषगण 


० 


अपनी सब्रित्रता तथा सद्गुणों ही से सदा देदीप्यमान रहते हैं, अमैसर्गिक ओर 
आशग्रर्यजनक घटनाएँ उनकी महिमा को नहीं बढ़ातीं। कुछ देशी और विदेशी महा- 
त्माओं का ठीक इतिबृत्त भी प्राप्त नहीं होता। ऐसी अवस्था में अनुमान 
ही से काम लिया जाता है। गोसाइजी के विषय में भी यही बात समभिये । 
आपके जीवन की जितनी बातें आज तक सबंसाधारण को ज्ञात हैं, उनसे निश्चय- 
पूर्वक केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आपने भारत में जन्म लेकर अपनी 
ललित छेखनी के बल से देश का असाधारण उपकार किया है। नहीं तो, हमारी 
राय में, इनके जन्मकाल, जन्मस्थान, कुल-परिवार तथा शिक्षा आदि, किसी भी बात 
का कुछ ठीक पता नहीं लगता । जिन बातों का कुछ पता भी लगता है, उनपर 
अपूब रंग चढ़ाया गया है, यों तो कहने को सभी कुछ लिखा हुआ है ।” 

ऊपर के छेख में लालाजी की छेखनी ने भी माना है कि कतिपय लेखकों 
ने गोस्वामी जी की जीवनी पर अपूब रंग चढ़ा दिया है। अब में उपयेक्त घटनाओं 
ओर वर्शानों पर कुछ विचार करना चाहता हूँ । 

प्रेत की कथा--वेदादि सत्य अन्थों में कहीं मूल प्रेतादि का वर्णन नहीं 
आता । इन शब्दों के व्यवहार भी प्रचलित आधुनिक अर्थों में नहीं देखे जाते । 
सामयिक दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दल भी इनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता । 
'भूत! शब्द पञ्चतत्व, प्राणी और अतीत काल का वाचक है। इसी प्रकार प्रेत 
शब्द मृतक शरीर का परयोयवाची सममा गया है, जैसा मनुस्मति अ० ७ श्लो० 
६७ में आया हैः-- 

.. गुरो: ग्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेष समाचरन । 
हारेः सम ततन्र दशराज्रेण शुध्यति ॥ 
. . न्याय-दशन, प्रथमाह्विक, सूत्र १९ में लिखा है 'पुनरुत्पत्ति: प्रेत्यभाव 
 अथात्‌ पुनजन्म ही प्रेत्य-भांव कहलाता है । 
...... सब से बड़ी बात तो यह है कि गोसाई जी ने अबने काव्यों में कहीं भी इस 

प्रेत-कऋथा की ओर इशारा नहीं किया है। मेरी धारणा है कि जीवनचरित्र के लेखकों ने 
अपने लेखों में मिथ्या विश्वास-बश सुनी सुनाई इस दन्तकथाः का समावेश किया है । 





जीवन-चरित्र 


हे 


हन्ुमानदशन---इसमें कोई सन्देह नहीं कि अपने डपास्थ-देव श्रीराम का 
अनन्यभक्त समझ कर गोसाई जी ने ह॒ल॒ुमान जी की थधाराप्रवाह स्तुति की है 
परन्तु उनमें दशन पाने की बात कहीं दिखायी नहीं देती । हजुमानब्राहुक की बविकल 
प्राथनाएँ सिद्ध करती हैं. कि गोसाईजी का सारा शरीर कठिन पीड़ा से जजरीमत 
हो रहा था, वैसे संक्रट समय में भी हजुमान जो ने दर्शन नहीं दिये थे । जीवन- 
चरित्र के छेखकों ने तो हनुमान जी को तुलसीदास का प्राइवेट सेक्रेटरी बना रखा है ! 
गोसाइजी के स्मरणसात्र से ही हनुमान जी को आना पड़ता था ओर वह ( तुलसी- 
दास ) जो कुछ कहते थे उन्हें ( हठुमान जी को ) मानना पड़ता था । कुछ रामा- 
यणी तो यहाँ तक कहते है कि रामचरित-मानस बनाने में गोसाई जी को जहाँ कहा 
अड्चन आ पड़ती थी वहाँ झटपट हनुमान जी आकर सम्सति द जाया करत थ, 
इतना ही नहीं अपितु कहीं स्वयं रचना भी कर देते थे। जैसे बालकाण्ड के सीता- 
सखयम्बर में एक सोरठे के तीन चरण 

“शुक्र चाप जहाज, सागर रझुबरबाहुबल | 
बूडे सकलसमाज 
ब्‌ गोसाई जी बना चुके तब स्वयं चिन्तासागर में डूबने लगे कि सकल 
समाज में तो राम-लब्भश भी सम्मिलित थे, क्‍या वे भी डूबने लगे १ एसा अल- 
मजस देखकर हनुमान जी ने चोथा चरण स्वयं रच दिया :-- 
“खद्े जे प्रथमहि मोह बस” । 

उसी ऐसी शझ्गाएँ उठा कर समाधान करनेवालों की बुद्धि की बलिहारी है । 
जब काव्य में “झागर रघुबरबाहुबल” पद पड़ा हुआ है अथात्‌ रामचन्द्र का 
बाहुबल ही गम्भीर सागर है, तब उस समुद्र में खय रासचन्द्र के डूबने की आशज्ढा 
उठाना क्या भाव रखता है ९? जिन जिन को. डुबाना था<उन्ह तो कवि स्वयं जहाज 
पर बैठा चुके हैं-- 

सब कर संशय अरू अजश्ान्‌। मन्दमहीपन कर ऑमिससनू ॥ 

भगुपति केरि गब गरुआई। सुर म्ानवरत कार कद्राई ॥ 

| 
८ 











खियकर सोच जनक पछुतावा | रानिन कर दारुण डुखदावा॥ 
शस्भुचाप बड़ बोहित पाई । चढ़े जाई सब संग बनाई ॥ 
राम बाहुबल सिन्धचु अपारा। चहत पार नहिं कोड कनहारा ॥| 
हि हर न हि 
हक 2५ है २५ 
शंकर चाप जहाज, सागर रघुबरबाइुवल 
बूड़े सकल समाज चढ़े जे प्रथमहि मोह बस | हि 
में समझता हैँ. कि पाठक अब भलीमाँति समझ हएुय होंगे कि “बूड़े 


सकल समाज” से कवि का भाव उपयुक्त समाज से था जो “चढ़े जाई सब 
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संग बनाई” से निकलता है। ये सब मिल कर शंकर चापरूप जहान पर चढ़ 
कर राम के बाहुबलरूप अथाह समुद्र का थाह लेने चले, पर जहाज समेत सब 
डूब गये । 
चोरों के सामान्य आक्रमण करने पर तो हनुमान जी ने उन्हें भूमि-शायी 
बना दिया, पर, गोसाई जी की असझ्य बाहुवेदना का निवारण नहीं किया, यह भी. 
आमश्य ही है । 
- रामदशन--भूत की सत्यता पर हलुमानदशन और हलुमान-दर्शन पर 
ही राम-द्शन अवलम्बित है। 'छिन्ने मूले नैब पत्र न पुष्पम” मूल के नष्ट हो 
जाने पर पत्र ओर पुष्प स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। मेरी धारणा है कि हिरन के पीछे 
राम ओर लक्ष्मण का दोड़ना, रामलीला का होना और श्याममूरत्तिधारी राम का 
तुलसीदास की कुटिया पर पहरा देना सब मनगढ़न्त लीला है। इसी प्रकार बृन्दा- 
वन में ऋष्ण-मूत्ति का राम-मूत्ति हो जाना भी छेखकों की छेखनी की करामात है । 
गोसाईनी जहाँ पिशाच, यक्ष, राक्षस, सुर, असुर, नाग, गन्धर्व, मनुष्य और 
“सियाराम सय सब जग जानी । करों प्रणाम जोरि जुग पानी” में प्राणिमात्र की 
वन्दना करते हैं, वहाँ कृष्ण को सिर मुकाने में उनकी कौन सी प्रतिष्ठा घटी जाती 
थी १ गोसाईनी अवतारवादी थे, स्मा्े वैष्णव थे, सभी अवतारों में विश्वास करते 
वाले थे, तब कृष्ण की बन्दना से सम्भव नहीं कि इन्कार कर सकें । इसके अति- 
रिक्त काशी में जहाँ अस्सीघाट पर गोसाईजी अपने प्रबन्ध से रामलीला कराते 
थे वहाँ उनका क्ृष्णलीला कराने में भी योग देना सिद्ध है। झब तक उनके घाट 
पर कात्तिक ऋष्ण ५ को प्रतिवष “काली-द्मन लीला” बहुत घूम धाम से मनायी 
जाती है । कष्ण-गीतावली' के लेखक गोसाई'जी वृन्दावन जाकर इतने कट्टर हो गये 
कि कष्ण-मूत्ति को सिर भी कुकाना डचित नहीं समझा ? बहुत लोग हनुमान बाहुक की 
इस रचना “बालपने प्तथो मन राम सम्युख भयो*” से यह मनमानी खैंच तान 
करते हैं कि इस पद्य में तुलसीदास जो ने राम का दर्शन पाना खीकार किया है, 
परन्तु वहाँ तो स्पष्ट भाव यह है कि बालपन में सन शुद्ध था, विषयवासनाओं का 
आविभाव नहीं हुआ था अतः राम की ओर उसकी प्रवृत्ति हुईं । कितने ही भक्त- 
जन नीचे लिखा दोहा भी दर्शन सम्बन्धी अ्माण में पेश करते हैं: 
चित्रकूट के घाद पर, भइ सन्तम की भीर। 
ठुलखिदास भेभु चन्दन रगरे, तिलक देत रघुबीर ॥ 

वि विड्वजनों के समक्ष यह दोहा छुगा फुसलाने के अतिरिक्त अन्य 
किसी प्रयोजन का नहीं। भक्तजन तो यहाँ तक कहते हैं कि गोसाईजी की 
विनय-पत्रिका पर श्रीरामचन्द्र जी ने हस्ताक्षर तक कर दिया था । भजनसंख्या 
२७७, २७८ और २७९ ग्रमाण में दिये जाते हैं...... द 
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रामराय बिन शबरे मेरे को हिलू साँचो | 

स्थामी सहित सब सं कहा खुनि शुणि विशेषि कोड रेख दूसरी खाँचो ॥ १ ॥ 
देह जीव योग के सखा झषा टाचन टॉचो । 

किये विचार सार केद्लि ज्यों मणि कनक संग लझ्ु ललत बीच बिच कॉचो॥२॥ 
विनयपत्रिका दीन की बापु आपु ही बाँचो । 

दिये हेरि तुलसी लिखी सो खभाव सही करि बहुरि पूछियेहि पाँचो 


[ श्ध्द्य | 
पवनरुवन रिपुद्वन भरतलाल लषण दीन की । 
निज निज अवसर सुधि किये बलि जाऊं दास आस पूजि हैं खास सीन की | 
शजद्वार भली सब कहे साधु समीचोन की । 
सुक्त सुयश साहब कृपा खारथ परमारथ गति भये गतिविहीन की । 
समय संभारि सुधारिबी तुलसी मलीन की । 
प्रीति रीति समुभोइबी नतपाल कृपालुहि परमिति पराधीन की । 





| २७& |] 
मारूति मनरुचि भरत की लखि लषण कही है। 
कलिकालई नाथ नाम सो प्रतीतिं प्रीति एक किड्भर की निबही है। 
सकल सभा सुनि ले उठी जानी रीति रही है। 
कृपा गरीब-निवाज की देखत गरीब को साहब बाँह गही है । 
बिहँसि राम कग्यो सत्य है सुधि में हु लही है। 
मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ हाथ सही है ॥ 


ऊपर के भजन संख्या २७७ के अनुसार पता चलता है कि गोसाइंजी के 
हृदय का भाव यह है कि विनय-पत्रिका स्वीकृत्यथ श्रीरामचन्द्र की सेवा में प्रविष्ट 
की गई | सजन संख्या २७८ में हनुमान, शत्रुन्न, भरत और लक्ष्मण से सिफारिश 
करने का इशारा किया गया है 


भजन संख्या २७९ में जो कुछ लिखा है उसका निष्कर्ष यह है कि हलुमान 
जी के मन की रुचि भरत जी पहचान गये, ओर भरत जी को उसमें सहमत समम 
कर लक्ष्मण जी ने तुलसीदास जी की सिपारिश श्रीरामचन्द्र जी से की है। सारी 
सभा ने तुलसीदास जी की भक्ति की प्रशंसा की इस पर श्रीरामचन्द्र जी ने हंस कर 
कहा कि में भी ( सीता के द्वारा ) तुलसी की सुधि पा चुका हूं। अब तुलसी को 
. भजन बनाने की आवश्यकता नहीं । समय समय पर जब मेरा स्मरण हो तब प्रसन्न 


होकर सिर भुका देने में ही उसकी बन जायगी। ऐसा कह कर विनय-पत्रिका पर 
हस्ताक्षर बना दिया । 
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में सममता हैँ कि कवियों की यह वर्णशनशैलीमात्र है। रामचन्द्र जी का 
सभा में बैठना, उसमें तुलसीदासजी की विनयपत्रिका का पेश होना कया अर्थ रखता 
है, कुछ समम में नहीं आता | तुलसीदास जी ने संसार को धोखे में डाला है, ऐसा 
मानने का भी जी नहीं चाहता । जेसी कवियों की और कल्पनायें होती हैं बैसी ही 
यह भी मन की एक कल्पनामात्र है । सही करना” यह स्वीकार अर्थ में आता है । 
गोसाईजी ने जब बहुत विनय को और उनका हृदय शुद्ध हो गया तब उन्हें 
ऐसा भासित हो सकता है कि राम ने मेरी विनय-पत्रिका स्वीकार कर ली । 
महाराज रघुराज सिंह ने तो स्वरचित भक्तमाल में लिखा है कि “विनय-पत्रिका 
बनाकर गोसाई जी ने काशी के विश्वनाथ-सन्दिर में रख दिया । विश्वनाथ जी ने 
-डस पर हस्ताक्षर बना दिये । अधिकतर सम्भव है कि पण्डा जी की करामात 
हो । हिन्दीभाषा के सुदृढ़ सर्मज्ञ, रामचरित-सानस के टीकाकार श्रीयुत बाबू श्याम- 
सुन्दर दासजी बी० ए० स्वरचित टीका की भूमिका के प्ृष्ठ॒ ६९ पर इस प्रकार 
लिखते हें:--- 

“हमने इस निवन्ध के लिखने में यही सिद्धान्त रझ्खा है कि जो जो बातें 
तुलसीदास जी के विषयमें प्रसिद्ध हैं उनका उल्लेख मात्र कर दें। उन पर अपना 
दृढ़ संत देने या उनकी पूरी पूरी छान बीन करने का हमने उद्योग नहीं किया; क्योंकि 
इससे कोई फल नहीं निकलता । पहले सिद्ध महात्मा यों ही अद्भुत जीव होते हैं फिर 
उनके भक्त अनुयायी उनकी अद्भुतता की मांत्रा को इतना बढ़ा देते हैं कि सत्या- 
सत्य का निशेय करना कठिन हो जाता है ।” 

कारावास कहानी--दिल्ली के बादशाह जहाँगीर ने गोसाईजी को कैद 
किया था जिसका वन पहले हो चुका है । इस घटना पर मैं अपनी कोई सम्मति 
न लिख कर उक्त श्यामसुन्दर बाबू की सम्मति को ही उद्धृत किये देता हूँ:--- 

.. “प्रियादास जी ने भी इस कथा को लिखा है और लिखा है कि अब तक 
भी उसमें कोई नहीं रहता । परन्तु जान पड़ता है कि दिल्ली के नये किछे के बननेपर 
पुराने किले में बानरों के अधिक निवास करने और कोट को तहस नहस कर देने 
से ही यह बात प्रसिद्ध हो गई है। यह भी सम्भव है कि जहाँगीर ने इन्हें बुलाया 
हो और कुछ दिनों कैद रखा हो | तुलसीदास जी की मृत्यु संबच १६८० में हुई और 
बादशाह शाहजहाँ संवत्‌ १६८५ में गद्दी पर बैठा और इसीने नई दिल्ली (शाह- 
जहाँनाबाद ) बसाई और किला बनवाया | बैजनाथदास ने लिखा है कि जहाँगीर ने 
अपने बेटे शाहजहाँ के नाम से नगर बसाया; परन्तु ऐसा नहीं है, नई दिल्ली को 
शाहजहाँ ने ही बनवाया था । ता , 

. मृतक को जीवित करना--यह कथा भी मनगढ़न्त प्रतीत होती है । 
यदि उस शरीर से आत्मा प्रथक्‌ हो गई थी तो पुनः उस आत्मा का आहान किस 
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प्रकार हुआ १ यदि आत्मा प्रथक्‌ नहीं हुई थी तो उसकी म्रतक संज्ञा केसे हुई ? 


हां; बैसुध मलुष्य, जो सतप्राय कहा जाता है, किसी युक्ति अथवा औषधि से होश 
में लाया गया होगा । | 


न्णाः 


नन्‍्दी का भोजन करना--विश्वनाथ जी का नन्‍दी जो वहाँ पत्थर की मूत्ति 


स्वरूप मे था वह उस बऋद्महत्यारें का दिया हुआ भोजन किस प्रकार खा गया ? 

जड़ पदाथ भोजन नहीं किया करते यह बच्चे भी जानते हैं । हाँ, गोस्वामी जी ने 

राम-नाम का उद्चयारण करा कर उस हत्यारे को झुद्ध कर लिया होगा, यह ठीक 
जँचता है । 


लड़की से लड़का--यह बात सृष्टि-क्रम के एक दम विरुद्ध प्रतीत होती 
है | अनुमान है कि इन कथाओं की झजना गोसाई जी की महिमा बढाने के लिए 
उनके भक्तों ने श्रमवश की है । ऐसी ऐसी कथाओं से किसी गुणहीन व्यक्ति की 
महिमा अल्पकाल के लिए भछे ही बढ़ जाय, हमारे चरित्र-नायक तो स्वनामघन्य 
थे । उनकी काव्यकीत्ति-कौमुदी ही पर्याप्त रूप से उनकी सच्ची महिमा का विस्तार 
कर रही है। विद्वज्नों से प्राथना है कि वे ऐसे ऐसे कल्िपित कथानत्रों को इनकी 
जीवनी से निकाल कर उसपर पयाप्र प्रकाश डालने का प्रबन्ध करें | तुलसीदास जी 
की एक कृति जीती जागती कीर्ति है, उस पर कोई शान फेरने की आवश्यकता 
नहीं। ऊपर की कल्पित कथाएँ उनकी कीत्ति-कोमुदी पर कोई प्रकाश नहीं डाल 
सकतीं, प्रत्युत अविश्वास के मेष से उसे आच्छादित कर संसार में निबिड़ अन्धकार- 
रूप भ्रम फैला सऋती हैं । मुदां जिलाने, प्रेत का दर्शन होने और हनुमान जी से 
वात्तीलाप करने की कहानी को सुनकर कोई सम्प्रदायविशेष भछे ही गोस्वामी 
तुलसीदास जी को महात्मा समभ ले, परन्तु में तो सममता हूँ कि अपनी अमूल्य 
कविता और भक्ति के कारण ही वे जगइन्द थे, हैं और रहेंगे । उनकी जीवनी में 


कोई नमक मिर्च मिलाने की आवश्यकता नहीं । 


सत्य बात तो यों हैः-- 
भूत प्रेत नाहीं कोऊ पाणी हैं विशेष जग, 
तुलसी गोसाई जी ने जाकी अरचा करी । 
हनमान राम दिव्य लोक में विराजै आज 
तिनको बुलाइ बहू बुद्धि खर्चा करी ॥ 
मस्तक न जोबे, कहे सुता सुत हे ने सके 
.. पाहन न खात, बात योही परचा करी। 


व्रियादासजी ने भक्ति विवस गोसाई जीको 
महिमा चढाइबे के हेतु. चरचा करो॥ 
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पीछे की अवतरणिका में यह स्पष्ट लिखा जा चुका है कि कविसम्राट 
गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनसम्बन्धी प्रायः सभी बातें विवादगस्त हैं । 
प्रियादास जी के छेखों के बाद मिरजापुर निवासी परिडत रामगुलाम हिवेदी, काशी 
निवासी विद्वद्वर म्यंककार परिड्तत शिवल्ाल जी पाठक, महाराज रघुराज सिह, 
डाक्टर पियस न, साहित्यममज्ञ माननीय मिश्रबन्धु, तथा लाला शिवनन्द्न सहाय 
जी प्रश्नति विद्वानों के छेख गोंसाई जी के जीवन सम्बन्ध में प्रायः प्रामाणिक सममे 
जाते हैं | परिडत रामगुलाम हिवेदी के कथनानुसार गोसाईजी का जन्म, संवत 
१०८९ में हुआ था। इस छेख से डाक्टर प्रियसेन और माननीय मिश्रवन्धु भी 
सहमत हैं । शिवसिंहसरोल' में इनका जन्म-संवत्‌ १५८३ माना गया है। पाठक 
जी ने तो गोसाई जी को दीघोयु प्रदान की है। उनके मतानुसार तुलसीदास जी 
का जन्म-संवत्त १५५४ ही है । गोसाई जीका खगवास संवत्‌ १६८० है, इसमें 
सभी विद्वान सहमत हैं | ऊपर के छेखों से इनकी आयु कम से कम ९१ और 
अधिक से अधिक १२६ वर्षों की सिद्ध होती है | इस सम्बन्ध में विद्या-भूषण बाबू 
श्यामझुन्दर दास जी रामचरित-मानस की टीका की भूमिका के प्रष्ठ १५ पर यों 
लिखते हैं:--- 

“इस अवस्था में यह बात बड़ी ही संदिग्ध हो जाती है और निम्चयपूत्रक 
कुछ नहीं कहा जा सकता | इस समय जो कुछ हम दृढ़तापुर्वक कहने में समर्थ हैं 
वह इतना ही कि स्वामी जी का जन्म १६ वीं शताब्दी के उत्तराध में हुआ और वे 
बड़ी आयु भोग कर परमधाम को सिधारे ।” 


... प्रियादास जी ने भक्तम्ाल की टीका पर जन्म-मरण-संवत्‌-चक्र इस प्रकार 
दिये हैं: द 


संबत्‌ जन्म परलोकवास जीवन 
कलि ४६३३ ४७२४ ९१ बष 
विक्रम १७८५९ १६८० ११ 
इस्वी श्०णशभ२.... १६२३ ५) 
शाका . १४०४ १०४० 


# | 
( ज़न्म-स्थान ) 


हा पक कर पूः (5 ले न प + आिक ी५ 6४९ कर. 
इस सम्बन्ध में भी पूव छेखकों के लेखों में मतैक्य नहीं है। कोई हस्ति- 
नापुर, कोई चित्रकूट के निकट हानीपुर नामक ग्राम को और कोई बाँदा जिला- 
न्तगेत राजापुर नामक स्थान को गोसाईजी का जन्मस्थान बतलाते हैं। बहुत से . 


जीवन-चरित्र क्‍ १५ 


लोग कहते हैं कि “तारी” इनकी जन्‍्मभूमि है। अभी तक जिंतनी खोज हुई है 
उत्तव राजापुर को ओर ही अधिक सम्मति पायी जाती है। म० वेशीमाधव दास 
परिडत रासशुलाम हिवेदी, बाबू शिवसिंह सेंगर, महात्मा रघवरदास जी एवं बाबू 
स्यामसुन्द्र दास जी राजापुर जन्मभूमि बतलाते हैं । कहा जाता है कि राजापर में 
गोसाइजी की कुटी अब तक विद्यमान है ओर कई विशाल मन्दिर भी उनके बसा- 
वाये अद्यावधि स्थित हैं । मेरे मन में केवल खटका इस बात का है कि यदि 

जापुर हो तुलसीदास जी का जन्म-स्थान होता तो इतने बिरक्त और माता-पिता से 


परित्यक्त होते हुए भी अपनी जन्मभूमि पर जाकर ही कुटिया न बनाते | 
सम्भव है--- 


“जननी जन्ममूमिश्र स्वर्गादपि गरीयसी'' 


का स्मरण हो आया हो | 


जन्म-वणन 

लोक सें प्रसिद्ध है कि गोसाईजी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा 

माता का नाम श्रीमती हुलसी देवी था। गोसाइजी ने अपने किसी भी ग्रन्थ में 

अपने माता-पिता के नास नहीं दिये हैं | कुछ एक स्थलों पर हुलसी' शब्द आया 

है जिससे अनुमान किया जाता है कि उनकी माता का नाम 'हुलसी” ही है। अक- 

बर बादशाह के प्रसिद्ध वजीर नवाब खानखाना रहीस के साथ गोसाईजी का बड़ा 

ही स्तेह था । खानखाना भी हिन्दी-भाषा के अच्छे कवि थे । एक दिन तुलसीदास 

जी के पास एक दीन ब्राह्मण आया ओर अपनी कन्या के विवाह्थ उसने कुछ धन 

की याञ्वा की । गोस्वामीजी ने एक पुर्जे पर अधोलिखित दोहाडू लिख कर 
लस ब्राह्मण को देकर कहा कि तुम इसे छे जाकर खानखाना के हाथ में दोः--- 


सुर तिय नर तिय नाग तिय, अस चाहत सब कोय। 

ब्राह्मण ने वेसा ही किया । इस पर खानखाना ने उस ब्राह्मण को बहुत कुछ 
घन देकर बिदा किया और कहा कि इस कागज को तुम पुनः गोसाईजी के हाथ 
में जाकर दे दो । खानखाना ने उसी पद के नीचे यह लिख द्या:-- 

गोद लिये हुलसो फिरे, तुलसी से सुत होब॥ 

इसी हुलसी' से लोगों की यह धारणा है कि खानखाना ने इस शब्द को 
श्लेषाथ में प्रयुक्त किया है । हुलसी का अर्थ असन्न होकर' ओर “तुलसीदास की 
माता' का भी वाचक है। गोसाइजी स्वयं हुलसी शब्द को प्रसन्नता वा प्रकाश 
अथ में प्रयुक्त करते हैं, जैसा निम्न पदों से प्रकट है ;--- 


हे 


१६ क्‍ नुलसी साहित्य-रत्राकर 


किसीने तुलसीदास से सूरदास,की प्रशंसा को, उसपर इन्ट्ान का : 
“ऊष्णुचन्द्र के सुर उपासी। ताते इनका बुद्धि छइलासा 
रामचच्ठ हमरे रखबारा । तिनहि छाॉँड़ि नहि काठ संखारा | 
इसके अतिरिक्त मानस-रामायण में आया है :-- 
शस्भु-प्रसाद सुमति हिय हुलसी । गाम-चररित-मान ऋति सुलसी ॥ 
ऊपर के दोनों ही पद्मों में हुलसी' शब्द प्रकाशित अथ में व्यवहत हमरा हे 
खत्र एक अन्य स्थल पर इस शब्द को कवि ने प्रयुक्त किया है :-- 
“रामहिं प्रिय पावनि तुलसी सी | तुलसिदाल हित हिय शुलली सी ॥| 
इस चौंपाई में जो 'हलसी' शब्द आया है. वह 'माता' का ग्ोतक यदि न 
सममभा जाय तो अन्या्थ वहाँ संगत नहीं प्रतीत होता | यदि 'माता का हा सूचक 
समझें तो आपत्ति आती है कि इनकी माता ने ती इन्हें जन्म लते हा रियार कर 
दिया, तब गोसाइंजी केसे कहे कि रास की कथा हलेसी के सम्रान हृदय से | 


























करनेवाली है !! हो सकता है कि गोसाईजी के हृदय मे उस समय माता द्वार 
किया दु्यवहार भूल गया हो और स्वाभाविक माठस्ह का खात उमड़ आया हो । 


हिन्दी भाषा के कई कवियों ने हलसी' शब्द को प्रकाशित और 
अर्थ में ग्रयक्त किया है, जैसा नीच के प्मों से प्रकट होता है : 


सचया 

तुलसी कविता सबिता तमहारि, खराशि खिया छुत्रिता हुलखी । 
हुलसी नवधा दशा खुलसी, मदमाह महानद्‌ का पुलर री 
पुलसी सब टूट गई जम की, खुनि जीव तजे कुमति कुलसी 
कलसी यह सतन क गण का, गह 'राममसाण / ऋलाला नस 7) 
शिवकी शिवता कविता हनुमन्‍त, खुसन्तन का सम | 
. रमता सियराम स्वरूपहि की, नमता सुमुशुणडों का आयबसी ॥ 

| 

| 




















ससि सीतलता खुम कॉमलता, प्रदुता कल कल्पलता किलसी 
रसरंगमणी अस जानि हिये, गह्ु रामकथा काॉथिता तुलखी ॥२॥ 
वंश-वणन 

इसम तो कोई सनन्‍्दह ही नहीं कि तलसादास जा बाढदता के आल़क थे | 
“दियो सुकुल जन्म शरीर सुन्दर हेतु जो फल चारि को" और “जायो कुन मंगन ' 
इत्यादि पतद्मां से गोस्वामी जी से स्वयं अपने ब्राशगवंशज होने की 
इस विषय में किसी भी ग्रन्थकार के बीच मत-द्वेंत नहीं दे बते । । 
कान्यकुब्ज और कोई सरयूपारीण बतलाते हैं। परिडत रामशुल्ा 
सरयूपारी ब्राह्मण तथा पतिओऔजा के दुबे मानते हैं । 
है। कहा भी है “तुलसी पराशर गोत्र दुबे पतियांजा के 























जीवन-चरित्र १७ 
५ अभुक्तसूल ) 


लञ्न भवति यज्ञ भाव्य 

यदभावष्य तदभवति विनेवब यल्रात । 
कश्तछगतसपि नद्यति 

यदि. भविनव्यता नामित ॥ 


..._भवितव्यता बड़ी ही प्रबल होती है । जो भावी है बह होकर रहेगी, उसे कोई 
राक नह 





| सकता । 
गरणकचक्रचु ढ़ मणि ख्र्गीय परिडत सुधाकर हिवेदी के मताुसार गोसाई- 
जी का जन्म अभुक्तमूल में हुआ था, अतः इनके माता-पिता ने पौराशिक प्रथा- 


नुसार इसका परित्याग कर दिया । मुद्ृत्तचिन्तासशिश नामक आधुनिक ज्योतिष- 
घन्ध में लिखा हे :-- 





अधोचुरन्ये प्रबमाष्टयत्यों मूल्य्य शाक्रान्तिमपंञ्ञनाइबः। 
जान शिशा तगा परि यजेता सझे पिलास्याप्रसमा ने पश्थेल ॥ 





अर्थान गलत के आरम्भ की आठ तथा ज्येश्र के अन्त की तेरह घटिकाएँ 
अगशुततःमल कहलाती है । इनमे जो बालक पेदा हो उसका परित्याग कर दे अथवा 
पिता आठ वष तक उसका मुख ने देखे | इस घटना के ऊपर विचार करते हुए खड़ग- 
बितास प्रेस से निकलने वाली हरिश्रन्द्रकला के सम्पादक महाशय लिखते हैं :- 
“आ्याजकल तो एस बागक को कोई नहीं त्याग सकता, क्योंकि ऐसा करने 
लि को ताजीरात हिन्द ]. /'. ('. की ३९७ थारा (दफा) के अनुसार कारागार की 
विपलि अवश्य मेज़नी पढ़ेमी । कदाबित मुसलमानी शासनकाल में ऐसा किया 
जाता हो। । क्‍या इस समय मी माता-विता का ऐसा वज हृदय होता था कि ऐसे 
पुत्र को जन्म लेते ही वे परित्याग कर देते थे । यह बात माता-पिता के स्वाभाविक 
वपनिवचनीय स्रेह के विरुद्ध प्रतीत होती है। म्ति दिन देखा जाता है कि 
ता-पिता कैसा कैसा कष्ट उठाने पर सदा तत्पर रहते हैं । 
 कर्ह में आती है जिससे मन मुग्ध हो जाता है और 
बुद्धि च कि कित हो जाती है...... । में भी सम्पादक सहाशय की सम्मति से सहमत 
४ परन्तु विचारना यह है कि गोसाइजी के माता-पिता बेचार पौराणिक विचारों 
से बद्ध थे ही, एसी दशा में बालक का परित्याग कर दना कोई आश्चयजनक नहीां। 
व लबनता, मुहतचिन्तामणि के रचयिता का वजहृदय ता अवरय था जलन 
जात शिशं तत्र परित्यजेद्ाा' की व्यवस्था दे द और तनिक दया न आयी। 
आजकत्त तो राज्य-नियमासुसार ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाँ, “सुख पिता- 


स्याएलसा न परश्येत का भले ही पालन करे !!! जो हो, गोस्वामी जी का अपने 




























श्द तुलसी साहित्य-रताकर 


माता-पिता द्वारा परित्यक्त होना ठीक है। कवित्तरामायण उत्तरकाण्ड के ५६ वें 
छन्द में कवि ने स्वयं लिखा है :-- व 

मातु पिता जग जाय ठज्यो, विधि न लिखी कछु भाल भलाई । 

नीच निरादर भाजन कादर, कूकुर टूकन लागि ललाई।॥ 

राम स्वभाव सुन्यो तुलसी, प्रभु खो कहो बारक पेट खलाई। 

स्वास्थ को परमारथ को, रघुनाथ सो साहब खोरि न लाई ॥ 

ऊपर के पद्य का प्रथम चश्ण भल्रीमाँति सिद्ध करता है कि माता-पिता ने 
जन्म होने के अनन्तर ही गोसाईजी को त्याग दिया था। इसी आशय की पुष्टि 
विनय-पत्रिका का अवोलिखित भजन भी करता है, जिसका तृतीय चरण विशेष 
विचारणीय है:--- कर क्‍ 

नाम राम शावरों दित मेरे । 








हि च 


स्वारथ परमारथ खाधिन सो शुज उठाय कहाँ टेरे । 
जनक जमनि तज्यों जनमि करम बिनु विधि खिरज्यो 
बट 


री 


८ 


हक 42 ५ "मिल ग्रयू-' मच्युएम्_ अदा हपजुस्क। रू न पट नये हे श्प हट निकल ।अक 
महंह सा कांड काएछ आहत रत का हा परस्णग काह कर ॥ 
6 छू, (०. 
| 


फिल्मों ललात बिन नाम उद्र लगे दुखहु ठुखित मोहि हेशे । 


्र 


नाम प्रसाद लहत रखाल फल अब हो बबुर बहेरे ॥ 
बज 


साथत साछु लोक परलोकरहि सुनि सुनि जनत घनेरे । 
तुलसी के अवलेश्ब नाम ही की एक गांठि केइ फेरे ॥ 
.. अब आप इस भाव की पुष्टि के लिये कविवरविरचित कवित्त-रामायण, 
 उत्तरकाशड, कवित्त ७३ को पढ़िये:-- 
जायो कुल मंगन बचचायों न. बजायो सुनि, भयो परिताप पाप जननी जनको। 
बारे ते ललात बिललात हार हार दीन, जानत हों चारि फल चारिही उनकको। 
तुलसी सो साहिबसमर्थ को सुसेवकहि, छुतत खिहात सोच बिशिन्ट गनकफों। 
नाम राम रावरो सयानों किथों बाबरो, जो कश्त गिरीते गुरु दूशते तनकको। 
.. उपयुक्त कविता में “जायो कुलमंगन” से वरिद्र आह्ण कुल में उत्पन्न होना 
भी सिद्ध होता है | जन्म के समय बधावे न बजने का कबि को शोक हुआ, परन्तु 
परम पिता परमात्मा की ऐसी कृपा हुईं कि इनके जाम की जगत में दुन्दुभी बज गई 
आर जगर-नगर, ग्राम-घाम इनके अन्थों को पदुकर लोग बधाबे बजाया करते हैं। इनके 
नाम पर जितने बधावे बजे ओर बज रहे हैं स्थात्‌ ही जगत्‌ में अन्य किसी महाभाग 
को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो | “करत गिरी ते गुरु तश ते तनक को” की सच्ची घटना 
इन्हीं के जीवन में संत्रटित हुईं । कुद्ध लोगों की ऐसी धारणा है कि तुलसीदास को. 
. उनके सात-पिता ने जीते ही जी छोड़ नहीं दिया था प्रत्युत उनके ( गोपाईनी के ) 
बचपन हीं वे (माता-पिता) स्व गेवासी हो गये । इसी भाव को लेऋर तुलसीदास 
ने भी 'साऊुपिता जय जाय तथ्यों” इत्यादि लिखा है। बाबू श्यामसुन्दर दास जी 


है । 
(2 
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के सतानुसार तो साता-पिता का परित्याग करना अथवा स्वर्गवासी होना दोनों में 
कोई ठीक नहीं । आप लिखते हैं :--- 


परिडत सुधाकर हिवेदी के आधार पर डाक्टर प्रिय्सन अजुमान करते हैं 
कि असमुक्तमूल में जन्म होने के कारण इनके माता-पिता ने इन्हें त्याग दिया था | 
मूल में जन्मे लड़कों की मूल-शान्ति ओर गोमुख-प्रसव-शान्ति भी शाश्र के लेखा- 
नुसार होती है, प्रायः लड़के अनाथ की तरह नहीं छोड़ दिये जाते । इसलिये यह 
भी अनुमान किया जाता है कि या तो माता-पिता ने इन्हें कबीर जी की तरह फेंक 
दिया हो, या इनके जन्म के पीछे ही उनकी सृत्यु हो गई हो । परन्तु यह बात ठीऋ 
नहीं जान पड़ती । क्योंकि इनके जन्म लेते ही यदि माता-पिता मर जाते या उन्होंने 
उन्हें फंक दिया होता तो तुलसीदास जी के कुल, वंश आदि का पता लगाना कठिन 
होता । 


इसी सम्बन्ध में शीयत ताला शिवनन्द्न सहाय जी इस प्रकार अपनी 
सम्मति प्रकाशित करते हैं :-- 
वे इसके साता-पिता ने इन्हँ त्याग कर कहीं फेंक दिया ओर इन्हें साथ 
उठाकर छे गये, तो इन्हें या अन्य लोगों को यह केसे ज्ञात हुआ कि ये अमुक कुल 
के शिशु या अग्रुक व्यक्ति की सन्तान थे ? कारण, यदि अह-भय से इन्हें दूर कर 
दिया होगा, तो शैशवावस्था में ही | सयाने होने पर न इससे कुछ लाभ होता, और 
न उनसे प्रेस-वश विलग ही करते बनता। अनुमान यह कहता है कि 'जननि जनक 
तज्यो' से तात्यथ्य यह है कि यह बचपन ही में माता-पिता से हीन हो गये थे और 





आगे की कुछ पंक्तियों में केवल इसी प्रश्न पर कुछ विचार किया जायगा कि 
तुलसीदास का माता-पिता द्वारा परित्यक्त होना सम्भव है वा नहीं । 
[१] हरिश्यन्द्र-कला के सम्पादक महोदय कहते हैं कि यह घटना, माता-पिता 
के प्राकृतिक-प्रेम ओर स्वाभाविक-स्नेह के विरुद्ध प्रतीत होती है। वास्तव में बात 
| ऐसी ही है। अपने सद्योजात बच्चे को त्याग देना कोई साधारण निष्ठुरता 
नहीं है, यह में भी मानता हूँ । कहना केवल यही है कि घसानन्‍धता सब कुछ कस 
सकती है । जिस हिन्द जाति के अन्दर मुहत्तेचिन्तामशि के रचयिता जेसे व्यव- 
स्थापक प्रस्तुत हैं जो बालक को पैदा होते साथ ही त्याग देने की व्यवस्था देते हू, 
उस जाति में कया कया अनथ जपस्थित नहीं हो सकंता ९. कोई समय था जब कि 
धार्मिक मिथ्या विश्वासों में पड़कर साताएँ अपने लाडिले बच्चों को गंगामैया को 
समपंण कर अपसी गोद सूनी कर बेठती थीं। समय दूर नहीं गया है कि सहस्तों 
ज्षत्राशियाँ अपनी नवजाता कन्याओं को पेदा होते साथ केवल इस मूखतावश मार 
डालती थीं कि उस समय के ज्त्रिय लोग किसी के शाला-श्वशुर बनना पसन्द नहीं 
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करते थे । *्हिन्दू जाति में सती की प्रथा प्रचलित थी जिसे अंगरेजी सरकार ने हाल 
में उठाया है। इस देश के अतिरिक्त अन्य देशों में भी प्रायः ऐसी ग्रथाएँ प्रचलित 
पायी जाती हैं, जिन्हें समय समय पर सुधारकजन रोकते आये हैं। मुहम्मद 
साहेब के कुछ ही पहले अरब में यह प्रथा थी कि प्रायः ल्लियाँ लज्ञा के मारे लड़- 
कियों को उत्पन्न होने के साथ जीवित ही जमीन में गाड़ देती थीं, जिसका वर्णन 
शमशुल उल्लमा मौलाना अलताफ़ हुसैन-हाली इस प्रकार करते हैं :-- 


“गरः होती थी पैदा किसी घर में दुखर । तो खौफे शमातत से बेरहम मादर॥ 
 फिरे देखती जब थी शोहर के तेवर । कहीं ज़िन्दा गाह आती थी डसको जाकर ॥ 
वह गोद ऐसी नफरत से करती थी खाली । 
ज़ने सॉप जैसे कोई जनने वाली ॥” 
इन सब घटनाओं पर विचार करने से मन में यह बात आती है कि गोसाई'- 
जी के माता-पिता ने भी मुहृतेचिन्तामशि को माननीय गअन्ध सममक कर त्याग दिया 
हो तो कुछ अधिक आश्चय्य की बात नहीं है । 


[ २ ] माननीय श्यामसुन्दरदास जी तथा लाला शिवनन्दन सहाय जी का 
यह कथन कि यदि गोसाईजी के माता-पिता जन्मते ही इन्हें त्याग देते अथवा कहीं 
फंक आते तब तो गोसाइ जी के जन्मस्थान, वर्ण वा माता-पिता के नामादि का 
पता नहीं चल सकता, इत्यादि । इस सम्बन्ध में केवल दो बातों पर विचार करना ._ 
है। पहली बात तो यह है कि तुलसीदास जी की जीवन-सम्बन्धी प्रायः सारी बातें 
अभी तक अनिश्चित एवं सन्दिग्धावस्था में पड़ी हैं इसीसे तो अनुमान होता है कि 
माता-पिता द्वारा परित्यक्त होना ठीक है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिये कि 
. शाजापुर में आत्माराम दुबे नामक कोई एक मनुष्य रहता था , जिसकी सत्री का नाम 
हुलसी था | इसी दम्पति के तुलसी नामक पुत्र पेदा हुआ। यत: यह बालक अशुक्त- 
मूल में उत्पन्न हुआ अतः: माता-पिता ने घर से कहीं बाहर फंक दिया । यह बात 
टोल-पड़ोस में फैलते फैलते समस्त राजापुर में फैल गयी । निदान यह सूचना सन- 
सनी के साथ समीप के साधुओं ने सुनी ओर खासाबिक दयालतावश उस बालक 
को उठा लाये ओर पालन-पोषण प्रारम्भ किया । काल पाकर आत्माराम दुबे और 
हुलसी का सगवास हो गया । तुलसी ने सयाने होने पर अपना सारा वत्तान्त सन्‍्तों 
से सुना ओर अपने ग्रन्थों में जहाँ तहाँ हीनता निदर्शनार्थ सबों का उल्लेख किया 
हो तो इसमें आश्रय अथवा असम्भव क्या है ? 


. उल्लिखित तीनों पद्मों में-जिनके प्रमाण ऊपर दिये गये हैं---कवि ने अपना 
बणुन करते हुए माता-पिता द्वारा निज परित्याग दिखलाया है | अब आगे एक हद 
अ्माण देता हू | देखिये विनयपत्रिका का भजन, संख्या २७० :-..- 
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“हार द्वार दीनता कही काढ़ि शरद परिपाहँ। द 
है दयालु दुनि दशा दिशा दुख दोष दलन ज्षम कियो न संभाषण काहूँ ॥१॥ 
तल जन्‍्यी कुटिल कीट ज्यों तज्यों मातु पिताहँ। ह 
काहे को रोष दोष काहि थो मेरे ही अभाग, भोसों सकुचत सब छुद छाई ॥२॥ 
छुखित देखि सन्‍्तन कहो शोचे जनि मन माहूँ। 

तोसे पशु पावर पातकी परिहरे न शरण गये रघुबर ओर निबाहँ ॥३॥ 
तुलसी तिहारो भये भयो खुखी प्रीति प्रतीति बिनाई । 
नाम की महिमा शील नाथ को मेरे भमलो विलोकि अबते सकुचाहुँ सिहाहूँ ॥४॥ 








अर्थ--( तुलसीदास कहते हैं कि ) हे प्रभो ! में द्वार द्वार अपनी दीनता 
कहता फिरा, दाँत निकाल कर लोगों के पाँव पड़ता रहा । संसार में ऐसे ऐसे 
दयालु विद्यमान हैं कि सब दोषों और ढु:खों को दूर करने में समथे हैं, पर किसी ने 
मुझे पूछा तक नहीं ॥ १ ॥ और किसको कहूँ माता-पिता ने भी मुझे इस अकार 
छोड़ दिया जैसे कुटिल कीट ( सप ) अपनी तदु जन्यौ ( शरीर से उत्पन्न ) केंचुली 
को छोड़ देते हैं । मैं किस पर क्रोध करूँ अथवा किसका दोष दूं, सब कुछ मेरा 
ही अभाग्य है कि सब लोग मेरी छाया तक हूने में संकोच करते हैं ॥ २॥ सन्तों 
ने मुझे दुखी देख्य कर कहा कि तुम सन में सोच मत करो । तुम से भी पशु ओर 
पातकी को शरण में आया जान कर श्रीराम ने नहीं त्यागा है, निबाह किया ॥।३॥ 
जब से तुलसी ने ऐसा सुना तब से प्रीति-अतीति-हीन होकर भी तुम्हारा बना ओर 
सुखी है। हे नाथ! आप के नाम की महिमा, आप ह शील अपनी मलाई जो 
आप के द्वारा हुई है उन सबों पर विचार कर संकोच में भी पढ़ा हूँ और आश्रय 
भी करता हू ॥ ४ ॥ क्‍ द 


उछिखित पद्म का तीसरा चरण स्पष्ट बतलाता है कि गोसाईनी के माता- 
पिता ने इन्हें शरीर-जनित होते हुए भी सर्प की केंचुली के समान त्याग 
दिया और पॉँचवे चरण से सिद्ध होता है कि इन्हें साधुओं ने बच्चेपन में 
पाला था । इस सम्बन्ध के सभी पद्यों में अपने परित्याग का वर्णन करते हुए कबि 
ने पहछे माता शब्द का ही व्यवहार किया है । वास्तव में सनन्‍्तान के साथ पिता की 
अपेक्ता माता का ही स्नेह विशेष होता है। कविराज ने दशाया है कि पिता का 
परित्याग करना तों एक ओर रहा, दयामयी माता ने भी छोड़ दिया !!! वास्तव में 
अत्यन्त करुण-पूर्ण घटना है !!! क्‍ क्‍ 

जो लोग “मातु पिता जग जाय तज्यौं” इस पद से यह अबुमान करते है 
कि गोसाऔजी के बचपन में ही उनके माता-पिता स्वर्गवास कर गये थे । पर यदि 
ऐसी बात होती तो इसी पद्य में “सुनत सिहात शोच विधिहू गनक को ऐसा पक 
गोसाई जी कदापि नहीं लिखते । गनक शब्द से गोसाईजी उस गणक (ज्योतिषी) 
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को स्मरण करते हैं जिसने इन्हें अभ्षुक्तमूल में जन्मा बतलाया था । साथ ही यह 
भी कहते हैँ कि उसकी इस ढुबुंद्धि और निष्ठुरता पर ब्रह्मा भी शोच और आश्रर्य 
करते हैं । गोसाइंजी को माता और पिता ने बचपन में ही परित्याग कर दिया था, 
इसका पयाप्त विश्वसनीय अमाण उन्हीं के ग्रन्थों से ऊपर दिया जा चुका है | मानस- 
सयझ्ट के रचयिता परिडत शिवलाल पाठक के लेखानुसार भी यही सिद्ध होता है 
कि गोसाईजी ने पाँच वर्ष की अवस्था में ही संतों के बीच में रह कर रामायण 
को कथा सुनी थी :-- 

मन ऊपर शर" जानिये, शर" पर दीन्हे एक । 

तुलसी प्रगटे रामबत, रामजन्म की देक॥ 

सुने गुरू ने बीच शर", सन्त बीच मन: गान | 

प्ररणे/ सतहत्तर परे, ताते कहे चिरान ॥ 





. पाठक जी कहते हैं कि गोसाई जी संवत्‌ १५०५४ में प्रकट हुए । ० वर्ष की 
आयु में गुरु से रामायण की कथा सुनी, ४० व की आयु में पुनः सन्‍्तों से वही 
कथा सुनी । सतहत्तर वर्ष की आयु के अनन्तर अन्थ-रचना आरम्भ की । इस छेख 
से गोस्वामी जी का बचपन में बैरागियों के साथ रहना सिद्ध होता है । 





. चने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये 
द महाणवे परवंतमस्तके वा । 
सुप्त अरमत्त विषमस्थितं वा ु 
द द रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ॥ 





महामहिस महेश्वर जिसकी रक्षा करता है उसे मनुष्य क्‍यों कर मार सकता 
है? जगत्पिता को इस अभुक्तमूलोत्पन्न बालक से जगत्‌ की विलक्षण सेवा करानी 
थी, अतः उसकी संरक्षा का भार उसीके ऊपर एकमात्र अवलम्बित था। यदि 
सांसारिक माता-पिता ने छोड़ दिया तो क्या हुआ ९ जगज्ननी को उसे छोड़ना 
अभीष्ट न था ओर न उसके यहाँ “जात शिशु तत्र परित्यजेद्दा” की व्यवस्था 
ही मान्य थी। क्‍ 


.._ भावी बड़ी प्रबल होती है, उसका प्रभाव अमिट है। उस अशभुक्तमूलोसन्न 
माता-पिता छारा परित्यक्त बालक को महात्मा नरहरिदास नामक साधु ने अपने 
यहाँ रखकर पाला । इसी महात्मा ने अपने यहाँ रामायण की कथा सुनायी और 
विद्या सम्बन्धी नाना प्रकार की शिक्षाएँ यहीं पर इन्हें मिलीं जिसका प्रमाण राप्त- 
चरित-मानस के बाल्रकाण्डस्थ एक दोहे से मिलता है:--- 





..  मैंचुनि निज गुरु सन खुनी, कथा खुसूकर खेत | 
. समझी नहिं तस' बालपन, तब अति रहाँ अचेत ॥ 





> डे 


 जीवन-चरित्र.... २ 
... गोसाईजी ने 
बन्दों शुरू-पद-कज, कृपासिन्यु नररूप हरि। 
महामोह तम पुज, जासु बचन रविकर निकर ॥ 
इस सोरठे के “नररूप हरि” पद में अपने गुरु का “नरहरिं नाम अभि- 
व्यक्त किया है । बाबू श्यामसुन्दर दास जी ने राम-चरित-मानस की टीका की 
भूमिका के प्रक्त १९ पर इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है:-- द 
“न्रहरि रामानन्द जी के बारह शिष्यों में से थे, परन्तु इनकी शुरु-परम्परा 
की एक सूची डाक्तर ग्रिअसेन को मिली है जो नीचे दी जाती है। उक्त डाक्तर 
साहब को एक सूची पटने से भी मिली है जो लगभग इसीसे मिलती है। केवल 
इतना ही अन्तर है कि रामानुज स्वामी तक परम्परा नहीं दी है. और कहीं कहीं 
नामों में कुछ अन्तर है तथा कोई कोई नाम नहीं भी हैं; जैसे नं० १३, १४ शठको- 
पाचार्य और कूरेशाचार्य का नाम नहीं है, नं० १७ श्री वाकाचाय के खान पर 
श्रीमग्मतीन्द्राचार्य है, नं० २३ श्री रामेश्वरानन्द के खान पर श्री रामसिश्र, ने० ३१ 
श्री श्रय्यानन्द का नाम नहीं है, नं० ३७ श्री गरीबानन्द के स्थान पर श्री गरीबदास है । 











२ श्रीमन्नारायण । १० श्री लोकाचाय । २९ श्री पूर्णानन्द । 
[4 | क कर े रद (७ ह ५ ह 

२ श्रीलक्ष्मी।. १६ श्री पराशराचाय। . ३० श्री हयानन्द | 

| श्रीधर मुनि । १७ श्री वाकाचाय । ३१ श्री श्रय्यानन्द । 


४ श्री सेनापति मुनि। १८ श्रीलोकार्यलोकाचाय। ३३ श्री हरिवयोनन्द । 
» श्री कारिसूनि मुनि । १९ श्री देवाधियाचाय।  रे३ श्री राववानन्द । 


६ श्री सैन्यनाथ मुनि । २० श्री शैलेशाचायं।.. ३४ श्री रामानन्द | 

७ श्रीनाथ मुनि । २१ श्री पुरुषोत्तमाचायं। ३५ श्री सुरसुरानन्द । 

८ श्री पुण्डीरक । २२ श्री गड़्ाघरानत्द ।. ३६ श्री राघवानन्द | 

५ श्री रास मिश्र । २३ श्री रामेश्वरानन्द ।. ३७ श्री गरीबानन्द | 
१० श्री पाराछुश | २७ श्री द्वारानन्द । ३८ श्री लक्ष्मीदास जी । 
११ श्री यामुनाचाय । २० श्री देवानन्द |. ३९ श्री गोपालदास जी | 
2२ श्री रामानुज खखासी। २६ श्री श्यामानन्द । 2० श्री नरहरि दास जी। 
१३ श्री शठकोपाचाय ।. २७ श्री श्रुतानन्द | ४१ श्री तुलसीदास जी । 
१७ श्री कूरेशाचाय । २८ श्री नित्यानन्द । क्‍ 

स्वामी रामानन्द जी का समय संवत्‌ १४०० के लगभग साना जाता है।इस 


हिसाब से नरहरि दास जी का सोलह॒वीं शताब्दी में होना सम्भव है |” 
शठकोपाचार्य के सम्बन्ध में टिप्पणी देते हुए श्यामसुन्दर बावू लिखते हें कि 

“रामानुज सम्प्रदाय के भ्रन्‍्थों से स्पष्ट है कि शठकोपाचार्य रामानुज से पहले हुंए हैं 

और यहाँ पीछे लिखा है, इसलिये यह सूची ठीक नहीं. । ः 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि रामानुज सम्प्रदाय के अनुसार शठ्कापाचाय के 
नाम ०९वीं पीढ़ी में हाना चाहता था 'मानवाहल शटठकापाचास के दाल्य थ न] 
मनिवाहन के शिष्य का नाम यावनाचाय और यावनाचाय के शिष्य का नाम रामानु/ 
स्वामी था । सम्भव है कि नासों के क्रम में काल पाकर कुछ परिवतन हा गया ह। 
तुलसीदास जी श्री स्वामी रामानन्द के मतावलस्बी स्मात्त बाव ॥ । कसाइजी के 
गुरु ये ही नरहरिदास थे । 

भक्तमाल की ठीका पर जो टिप्पणी दी हुई है उससे तो सिद्ध होता है कि 
श्री रामानन्दजी स्वामी के शिष्य श्री अनन्तानन्द जी थ। जिनके शिय का नाम 


पराहित्य-रत्ाकर 

















दास ने इस बालक का नाम रामबोला रखा होगा। कविसरामायश के उत्तर 
कारह के ९४ वें छनन्‍्द स पता मिलता हैं कि तलसीदास का पत्र सास 'राम- 
बोला था | 


“साहिब सज्ान जिन खानहको पक्ष किया रामबाला नाम हो गुलाम रामसाहिक | 








ऊपर विनयपत्रिका वाले भजन के “नाम रामब्रोला राम सस्यौ इस पढ़ 
अर्थ बाबू श्याममुन्दर दास जी यह लिखते है. कि रामओला साम रोम के दर 
रखा गया दै। परन्त बात एसी नहीं है जिसका कुछ पता नहीं चले वा! दचर का 
ओर से कहा जाता है, यह एक कथन को शली मात्र है। तुलसीदास का « नही! ५ पता 
लगा कि रासबोला नाम किसने रखा था । यहीं कारण है कि उत्हान 
बोला राम राख्यों' इस पद की रचना की है । अधिकतर सम्भव है का है भा 
उनके गुरु ने ही रखा होगा । प्रसिद्ध टीकाकार पांशइत रामजर भट्ट जी इस खत 
की टीका करते हुए इस प्रकार लिखत है 









“मैं राम का गुलाम हूँ और ( गुरु ने ) मेरा रामबोला नाम रखा है । 
जज हो; शसमसबाला न शुरू की सवा में ही रहकर बिया पढ़ी और जहाँ रात 
भक्ति की शिक्षा और दीज्ञा ली । जब इनकी युवावस्था ह: न्‍ि 

मा अपने घर ले गये ओर इसका विवाह दीनबन्य पाठक की कन्या 'उबझाकती 
के साथ करा दिया और कहते हैं कि इस देय [से तारक नाम का पड पथ भी 
उत्पन्न हुआ था जो बचपन मे ही मर गया । प्रधाद है कि रामबंजा बड़े हा खां 
थ । शिशुपन की सारी शिक्षाएँ ये सञ््रीके प्रेमपाश में 
विपय में अनुरक्त हो गए । गोसाईजी के अ 
प्रेमासक्ति का वर्सन करते हुए इस प्रकार प्रलाप पसे : 
























श्प 
पागल बना कर छोड़ा है। व्षाऋतु की गंगा को तैर कर ससुराल जाना, छप्पर 
पर चढ़ सप पकड़ कर आँगन में कूदना इत्यादि लिखकर इनकी महिमा को धूल में 
भिलाया है| क्‍या फाटक खोल कर जाते तो इनके ससुराल वाले लाठी मारते ९ 
पुन; उसी सर्प को पकड़ कर आँगन से छप्पर पर चढ़ कर बाहर आये !! सपे ने 
काटा नहीं, नीचे गिरा नहीं: कई बातें आश्रय की हैं । 








अधिकतर सम्भव है कि विशेष अनुरक्ति देख कर इनकी धर्म-पत्नी ने कुछ 
जद शाचत्क्क बाक्यों के साथ कोड चुभने वाली बात भी कह दी हो । कहां जाता है 
कि; उसकी मत्री ले उन्हें लज़ित करने के लिये ये दोहे कहे थे :--- 





“कम वाम को प्रीति जग, नित नित होति पुरान । 
गाम प्रीति नित ही नई, वेद पुरान अमान ॥ 
लाज़ न लागत आपु को, दोरे आयडह साथ । 
थधिक घिक ऐसे प्म को, कहा कहई में नाथ ॥ 
अस्थि-चग्म-मय देह मम, तामे जेसी प्रीति। 
मैसी जो श्रीराम महँ, होत न तो भवभीति ॥” & 


वावजी की इन अनक्ञर-स्त्ञावली ने रामबोला को अक्षर को और फर उन्तक 
धन मे पृ 5 गर पश्चिम सा अन्तर डाल दिया । ये वचन वास्तव में भारतवप् 


ह मुस समुह्यण करने के कारण हुए और रासबत्रोला ग्रह त्याग कर 





तुलसी क्‍ 

+ यश में परिवर्तित हो गये । इस प्रकार स्री द्वारा अपमानित होकर गोभक्त 

मोल मोस्चामी तलसीदास के जीवन में परिवत्तित होकर काशी में आये और 
ध्यरागधन में तत्पर हुए । 

सम्कारां नान्यथा सतत्‌ 

मनप्य के अन्तःपट पर शिश्युपन में जो सस्कार डाल जात हैँ वे अन्यथा 

होने । तुलसीदास सौमाग्यवशात्‌ वच्चेपन से ही साधु-समाज मे पढ़ थे, अत 

बःकरणा पर राम-भक्ति की अमिट छाप पड़ गयी थी जो जीवनान्त तक 

| जि पेटी, अपिल उत्तरोत्तर वृद्धि पाती गयी। इस अक्रार तुलसीदासजी कुछ दिलों 

तक काशी में रह कर भजन और कव्रिता भी रचने लगे थे। उस समय हिन्दू-जाति 

के अन्दर साम्प्रदायिक मतभेदों की प्रबलता थी जैबों और वष्णवों के विरोध की 

| कथा ही दर रहे, वैष्णवों में भी नाना प्रकार को उपसम्दाय हो रही थीं। 

नुजीय वलभीय! राखावद्मभीय ओर राधारमणी' आदि सम्प्रदाय वाल परस्पर 


(तक जलआरकारन०क के फसल :फ भम सनम, 


% आअध्यक साभव हैं कक तुछसा दास कीं सह्री ने पद्म के भात्र को अपना बॉल चाल क 





लि है है। 
हा 
५ 















पर 


गंध मे ही कहा हो और पीछे किसी काँच ने उस सत्र का दोहों में अनुवादित कर [दिया हा । 


२६. कुलंसी साहित्य-रताकर 


छू 


वितणडा एवं कलह मचाये हुए थे, उसी काल में गोस्वामी जी ने इन विरोधां को 
मिटाने की बड़ी चेष्टा की और इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि इस पवित्र काय में इन्हें 
सफलता मी हुई, तथापि बहुतेरे दुष्ट इनका कई प्रकार उपहास करने लगे। कोई 
इन्हें धूतं, कोई नीच जाति का बतला कर नीचा दिखलाना चाहते थे; पर वे महात्मा 
अपनी उद्दश्य-सिद्धि में इस ग्रकार पक्के थे कि सानापमान का विचार छोड़ उसी सें 
व्यस्त रहते और प्रायः यह छुन्द पढ़ा करते थे :-- 








घूत कहे अवधूत कहें, सरजपुत॑ कहें जोलहा कहें कोऊ। 
काह कि बेटी सो बेटा न ब्याहन, काह कि जाति बिमारन सोऊ ॥ 
तुलसी खर नाम गुलाम हे राम को, जाको रुचे सो कहे कछ ओऊ | 
माँगि के खेबों मजीत को सोइबो, न लेवे को एक न देवे को दोऊ ॥ 
यद्यपि गोसाई जी श्री रामजी के अनन्य भक्त थे तथापि किसी सम्प्रदाय 
को मला बुरा कहने के अभ्यासी न थे, प्रत्युत मतमतान्तरों के फैले हुए पारस्परिक 
दुभावों को मिटाने की चिन्ता में ही चूर रहते थे । साधारण घूर्ता एवं लण्ठों के 
अतिरिक्त साम्प्रदायिक प्रबल मतसेद के कारण शेवों ने इन्हें अधिक सताया, 
जिसका पुष्ठ प्रमाण नीचे लिखे, विनयपत्रिका के पद्म से मिलता हैः--- 
देव बड़े दाता बड़े शइृश बड़े भोरे। 
किए दूरि दुख सबनि के जिन्‍्ह जिन्ह कर जोरे ॥ १ ॥ 
सेवा सुमिर्न पूजियों पात आपषत थोरे। 
दुश जग जहँ लगि सस्पदा खुख गज रथ घोरे ॥ २॥ 
गा बसत बामदेव में कवबहँँ न निहोरे। 
अधिभोतिक बाधा भई ते किड्वर तोरे॥ 
वेगि. बोलि बलि बर जिये करतूति कठोरे | 
तुलसी दलि रुध्यो चहे सठ साक सिहोरे॥ ७॥ 


धीरे धीरे इनकी शान्ति ओर सहनशीलता का प्रभाव जनसमुदाय के ऊपर 


पड़ने लगा और इनके प्रति लोगों के हृदयों में श्रद्धा और भक्ति बढ़ने लगी। 
ठीक हे:-- - 





यह रहीम सब सह्ल ले, जनमत जगत न कोय | 
बर प्रीति अभ्यास यश, होत होत पै होय ॥ 


कुछ हो दिना के अनन्तर इनकी कीति-कोमुदी चतुर्दिक विस्तृत हो गयी । जो 
कुछ इने ग्रिने कोक के समान कामियों तथा कट्टर प्रतिष्ठा-प्रेमियों को असझ्ाय प्रतीत 
हुईं वे नाना प्रकार की दुष्ठता और असमभ्यता का सागे अवलम्बन कर गोसाई 


जी को कष्ट देने लगे । दुष्ट लोगों के ढुव्यंवहार से तज्च आकर ही आपने सतसई के 
सातब सग के ३६ वें दोहे में लिखा है:--- 


जीवन-चरित्र २७ 
माँगि मधुकरी खात जे, सोवत पाँच पसारि+ 
पाप भरतिष्ठा बढ़ि परी, तुलसी बाढ़ी रारिक 
दुष्टों ने इनके साथ इतना बैर बढ़ाया कि निरुषाय होकर तुलसीदास जी को 
कुछ दिनों के लिये काशी छोड़ देना पड़ा ओर चलते समय नीचे लिखा कवित्त 
विश्वनाथ जी के मन्दिर के बाहर लिखकर साट दिया और आप चित्रकूट चल बसे:- 


देवस्तरि सेवों बामदेव गाँव राबरे ही, नाम रामही के माँगि डउदर भरत हों । 
दीचे योग तुलसी न लेत काह को कछुक, लिखी न भलाई साल पोचन करन हों ॥ 
। 
। 








येते पर हूं कोऊ जो राबरे है जोर करे, ताको जोर देव दीन द्वारे गुदरत हो 
पाइ के उराहनों उराहनों न दीजे मोहि, कलिकदा काशीनाथ काहे निवरनत हो 
. कुछ दिनों तक चित्रकूट में श्रमण करने के उपरान्त आप श्री अयोध्या में 
आये ओर वहीं पर संवत्‌ १६३१ में “रामचरित-मानस' की रचना आरम्स की 
जिसका प्रमाण बालकाण्ड की इन चौपाइयों से मिलता है:--- 
. संबत सोरह सो इकतीसा। करों कथा हरिपद्‌ धरि सीखा ॥ 
नोमी भोीमवार मधु मासा। अवध पुरी यह चरित प्रकासा ॥ 
 शानसरामायण' के आरस्भ में जहाँ पर गोसाईजी ने अन्य देवताओं और 
सज्जनों की वन्‍्दना की है वहाँ खलों की व्याज निन्दा द्वारा इस बात का स्पष्ट उल्लेख 
कर दिया है कि दुष्टजनों ने इनकी प्रतिष्ठा से इंषो और ठेष रखते हुए इन्हें नाना- 
प्रकार के कष्ठ भी दिये थे, परन्तु शाख का सिद्धान्त है कि:--- 
सत्यमेव अयते नाजतम्‌ 
सत्य की सबंधा और सवंदा जय होती है, तदनुसार ही इन्हें दुख देने वाले 
 दृष्टरों की वही दशा हुई जैसे कवि की उक्ति में ही होनी चाहिये थी:--- 
तुलसी निज कीरति चहहि, पर कौरति कहे खोय ॥। 
तिनके मुह मखि लागि हैं, मिंट॒हि न मरिहे घोय । 
थदि सूर्य के प्रकाश को सहस्रों चिमगादड़ पर फैला कर रोक लेना चाह तो 
सम्भव नहीं कि उन्हें सफलता हो | कुछ संकुचित हृदय के मनुष्या न इनका कांत- 
कला पर धूल डालना चाहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह धूल उन्हींके मुहं 
पर आ पड़ी और गोस्वामी जी की प्रतिष्ठा भल्लीमाँति स्वंसाधारण क बाच फल 
गयी, जिसका प्रमाण कवित्तरामायण के उत्तरकाश्ड ७१वें छुन्द के निम्नलिखित 


तीसरे चरण से स्पष्ट मिलता हैः--- 


“जम नाम को प्रभाव पाइ महिमा प्रताप 
द तलसी को जग मानियत महा मुनि सो 


इस प्रकार लब्ध-प्रतिष्ठ और परममान्य गोस्वामी तुलसीदास जी अवाध्या, 
चित्रकूट और काशी इत्यादि पवित्र स्थानों में श्रमण करते हुए नाना अ्रकार के हा: 





श्टः तुलसी साहित्य-रत्नोकर 


योगी अन्‍्थों की रचना करते रहे । हुलुमानबाहुक के कतिपय छन्दा स पता चलता 
है कि जीवन के अवसान काल में गोखामी जी की भुजा में पीड़ा उत्पन्न हुई जिसने 


कु 


इस धर्म-म्राण महाकवि के कलेबर का अन्त ही कर डाला | जा हा; 
द मरणान्न विभेति धार्मिकः 


महापुरुषों के अन्तःकरण पर यम॒दूतों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वे हेसते 
हँसते मृत्यु का सामना करते हैं। अन्ततः संबत्‌ १६८० में भक्तसवर उुलसादाज 


जी ने स्वग-लोक की यात्रा की, जो निम्न पद्य से प्रगठ हैः-- 
संवत सोरह सो असी, असी गंग के तीर | 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यों शगीर ॥ 
गोस्वामी जी 
मुधानकालः खलु यापनीयः 


के अक्षरश: अनुयायी थे । परमात्मा की उपासना और भक्कि-प्थ का अर अनु- 


चिरकाल के लिए अमरत्व में अनुलीन हो गये | शरीस्-त्याग-काल मे महात्मा न 
निम्न पद्म पढ़े थेः--- 


राम नाम जस वबरनि के, भयो चहत अब मोन। 
तलसी के मुख दीजिये, अबही तुलसी सान 


अशक्षितमसि अच्युतमास प्राणशसितमसीत 
इामित्योश्म ॥ 


कप क्‍ (रे | के ४... 

गोस्वामी जी की जीवनी में विचित्र परिवत्तन ( संख्या-१ ) 

अब तक जो कुछ जीवनचरित्र गोस्वामी तुलसीदासजी का प्राप्त हो चुका 
था उसी के आधार पर ऊपर यथासम्भव कुछ लिखा गया है। अब्र गमोलसाइ जी 
की एक विचित्र ही जीवनी का पता लगा है, जिसका वणुन लाला शिवनन्दन सहाय 
जी माधुरी” के व २ खण्ड १ संख्या १ के प्रष्ठ २०५ पर इस प्रकार करते है :--- 


“हमें ज्ञात हुआ है कि केसरिया ( चंपारन )-निवासी बाद इन्द्रदेव नारायण 
को गोसाई जी के किसी चेले को, एक लाख दोहे-चोपाइयों में लिखी हड गोसाड़ 
जी की जीवनी प्राप्त हुई है। सुनते हैं, गोसाई जी ने पहले उसका प्रचार न होने 
का शाप दिया था; किन्तु लोगों के अनुनय-विनय से शाप-मोचन का समय संबन 
१९६७ निधोरित कर दिया। तब उसकी रक्षा का भार उसी प्रत को सोॉंपा गया 
जिसने गोसाई जी को श्री हनुमान्‌ जी से मिलने का उपाय बता कर श्री रामचन्द्रजी 
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के दशन को राह दिखाई थी | वह पुस्तक भूटान के किसी ब्राह्मण के घर पड़ी रही । 





एंक मुन्शी जी उसके बालकों के शिक्षक थे। बालकों से उस पुस्तक का पता पाकर 
उन्होंने उसकी पूरी नकल कर डाली । इस गुरुतर अपराध से क्राधित हो वह 
ब्राह्मण उनके बध के निमित्त उद्यत हुआ, तो मुन्शी जी वहाँ से चंपत हो गए । 
वही पुस्तक किसी प्रकार अलवर पहुँची, ओर फिर पूर्वोक्त बाबू साहब के हाथ 
लगी । क्‍या हम अपने स्वजातीय इन मुन्शी जी की चतुराई और बहादुरी की प्रशंसा 
नहीं करेंगे ? उन्होंने सारी पुस्तक की नकल कर ली, तब तक ब्राह्मण-देवता के कानों 
तक खबर न पहुँची, ओर जब भागे तो अपने बोरिए-बस्ते के साथ उस दीघ-काय 
पंथ को भी छेतते हुए ! इसके साथ ही कया अपने दूसरे भाई को यह अश्रुत-पूर्व 
और अलमभ्य पुस्तक हस्त-गत करने पर बधाई न देनी चाहिये ? पर प्रेत ने उसकी 
कैसे रक्ता की, और वह उस ब्राह्मण के घर कैसे पहुँची ९ यह कुछ हमारे संबाद- 
दाता ने हमें नहीं बताया । जो हो, जिश्ष प्रेत की बदौलत सब कुछ हुआ, उसके साथ 
गोसाई जी ने यथोचित प्रत्युपकार नहीं किया । बनखंडी तथा केशवदास के समान 
उसके उद्धार का उद्योग तो भला करते । उलटे उसके माथे ३०० वष तक अपनी 
जीवनी की रक्षा का भार डाल दिया ! द 

इस सम्बन्ध में माननीय बाबू श्यामसुन्दर दासजी ने 'मयादा से जो कुछ 
उल्लेख राम-चरित-मानस की टीका की भूमिका के प्रष्ट ९ से प्रष्ठ १४ तक किये हैं 
उसे पाठकों की जानकारी के लिये अविकल उद्धृत किया जाता है :-- 

“मादा पत्रिका की ज्येष्ठ १९६५९ की संख्या में श्रीयुत इन्द्रदेव नारायण जी 
ने हिन्दी-नवरलत्न पर अपने विचार प्रगठट करते हुए गोस्वामी तुलसीदासजी के जीवन- 
सम्बन्ध में अनेक बातें ऐसी कही हैं जो अब तक की निधोरित बातों में बहुत उलट- 
फेर कर देती हैं। इस छेख में गोस्वामी तुलसीदासजी के एक नवीन चरित्र का 
वृत्तान्‍्त लिखा है और उससे उद्धरण भी किये गये हैं | इस छेख में लिखा है :-- 

“गोस्वामी जी का जीवन-चरित्र उनके शिष्य महालुभाव रघुवर दासजी न 
लिखा है। इस ग्रन्थ का नाम “तुलसी-चरित है। यह बड़ा ही बूहड्डन्थ है । 
इसके मुख्य चार खंड हैँ-(१) अवध, (१) काशी, (३) नमंदा और (४) मथुरा: 
. इनमें भी अनेक उपखण्ड हैं। इस ग्रन्थ की छन्द-संख्या इस प्रकार लिखी हुई है-- 
“चो० एक लाख तेंतीस हजारा, नो से बासठ छन्द उदारा । यह अन्थ महाभारत 
से कम नहीं है । इसमें गोस्वामी जी के जीवन-चरित्र-विषयक नित्य प्रति के मुख्य 
मुख्य वृत्तान्त लिखे हुए हैं। इनकी कविता अत्यन्त मधुर, सरल ओर मनोरंजक है । 

यह कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि गोस्वासी जी के प्रिय शिष्य महात्मा रखु- 
बर दासजी-विरचित इस आदरणीय भन्थ की कविता श्रीराम-चरित-मानस के ठक्कर 
की है और यह “तुलसी-चरित” बड़े महत्व का अन्य है । इससे प्राचीन समय की 


कक 


कक बिके « का ;ृ ग ह। 
सभी बातों का विशेष परिज्ञान होता है। इस मानवीय इहद्झन्य है अवधखरड 
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में लिखा है कि जब श्री गोस्वामीजी घर से विरक्त होकर निकल ता रास्त मे रघुनाथ 


[8 


सामक एक परिडत से भेंट हुई और गोस्वामी जी ने उनसे अपना सब दृत्तान्त कहा :- 


. काल अतीत यमन तवरनी के। रोदन करत चलड झुप फीके | 
 हिय विश तिय अपमित बचना | काठ मोद बेंठी निज रचना॥ 
 खींचत त्याग बिराग बटोही। मोह गेह दिसि करे सत सोही ॥ 

मिरे जुगल बल बरनि न जाही | स्पन्दन वपू खत बन माहा॥ 
तिनिहूँ दिशा अपथ महि काटी | आठ कोख मिसिरिन को पाटी ॥ 
पहुँचि श्राम तट खुतरू रसाला | बठेहुँ देखि भूमि खोवसाला॥ 
परिड़त नाम एक रघुनाथा। सकल शाल्य पाठी शुरा गाथा॥ 
पूजा कश्त डरत में जाई। दरड पनाम कोनन्‍्ह सकुचाई॥ 
सो मोहि कर चेष्ठा सनमाना। बेठि गयउ माहंतल भय मात्रा ॥ 
बुच्च पूजा करि मोहि बुलावा। गृह वृत्तान्त पूछथ समन भावा॥ 
2 ... कह... ४8 श छः 
ज्ुवा गौर शुक्ति बढ़नि बिचारी | जलु विधि निज्कर आपु संवारी॥ 
तम विसोक आतुर गति घारी | घधमे शील नहिं चित्त विकारी।॥ 
देखत तुम्हहिं दूर लगि प्रानी | अद्भुत सकल परस्पर मानी ॥ 
 तात मात तिय श्रात तुम्हारे |किमिन तात तुम धान पियारे॥ 
कटम परोस मित्र कोउठ नाही | कियों सूढ़ पुर वास खदाहा-॥ 
यपात पकरे सब शभ्रामा | चले भागि तुम तजि वह ठामा ॥ 
तब यात्रा विदेश कर जानी। विदरि हृदय किमि मरे अयानी ॥ 

._ चित्तवृत्ति तुब॒ डुष मह ताता। खुनत न जगत ब्यक्त सब बाता ॥ 
 मोते अधिक कहत सब लोगा। अजहई जुर देखत तर योगा ॥ 
. कहाँ तात सखुरारि तुम्हारी | तुम्हहि घराय नहि गये अनारी ॥ 
ज्ञाति पॉति शृह गश्राम तुम्हाण | पिता पीठि का नाम अचारा ॥ 

दोहा--कहहु तात दस कोस लि, विध्रन को व्यवहार 
रा में जानत भलिभोंति सब, सत अरू असत विचार ॥ 
चले अभ्न गदगद हृदय, सात्विक भयों महान | 
भुव्रि नपष रेष लग्यों करन, में जिमि जड़ अज्ञान ॥ 














| चौपाई ॥ 


. दयाशील॑ बुधवर॒ रघुराई। तुरत लीन्ह मोहि हृदय लगाई । 
अश्रु पोछि बढ़ु तोष देवाई। बिसे बोस खुत मम समुदाई॥ 


जीवन-चरित्र 


लखी चिह्ृ मिश्रन सम तोरा | बिसखुचि मंज्जु मम्र गोचर किशोरा ॥ 
जनि रोबसि प्रिय बाल मतीशा | मेटहि सकल दुसह दुख ईशा ॥ 
धीरज घरि में कथन विचारा। पुनि बुध कीन विविध सतकारा ॥ 
परशुराम पर पता हमारे। राजापुर खुख भवन सुधारे॥ 
प्रथम तीर यात्रा महँ आए । चित्रकू८ लखि अति सूख पाए ॥ 
कोटि तीर्थ आदिक मुनि वासा | फिरे सकल प्रमुदित गत आसा ॥ 
वीर मरुतसुत आश्रम आई । रहे रेनि तहेँँ अति सुख पाई।॥ 
परशुराम सोये खुख पाई। तहेँ मारुतखुत स्वप्न देखाई॥ 
' असहु जाय राज़ापुर प्रामा। उत्तर भाग खुमूमि ललखामा॥ 
तुम्हे चोथ पीठिका एका। तप समूह मुनि जन्म विवेका ॥ 
दंपति तीरथ श्रमे अनेका | जानि चरित अदभुत गहि देका । 
दंपति रहे पक्त एक तहँवाँ। गये कामदा शक सु जहँवाँ। 
नाना चमतकार तिनन्‍्ह पाई। सीतापुर न्रप के ढिंग आई। 
राजापुर निवास हित भाषा | कहे चरित कुछ शुघ्र न राखा। 
तरिवनपुर तेहि की नृपधानी।| मिश्र परशुरामहि दरुप आनी 


दोहा--अति महान विद्वान लखि, पठन शास्त्र घट जासखु 
बहु सन्‍्माने भूप तहें, कहि छ्विज मल निवास | 
सरथू के उत्तर बसत, मंज़ देश सरवार। 
राज मझरवली जानिये, कसया ग्राम उदार ॥| 
राजधानिं ते जानिये, क्रोश विश जय आूप। 
जन्मभूमि मम और पुनि, प्रगद्यों बोध स्वरूप ॥ 





| 
| 
। 
| 
| 


चौपाई 


वीध स्वरूप पेंड ते भारी। उपल रूप महि दीन बलारो। 
जैना भास चलल्‍यो मत भारी। रक्षा जीव पूर्ण परिचारी। 
हेम कुसल तेहि कुल के परिडित। छोत्री धर्म सकल गुण माउडठ । 
में पुन गाना मिश्र कहावा। गणपति भाग यज्ञ महू पावा। 
मम बिल महा वंश नहिं कोई। में पुनि बिन सच्तान जो साई । 
तिरसठि अब्द वेह मम राजा। तिमिसम पल्लि जानि मति भ्राजा ॥ 
खच्ित स्वप्तवतत लखि मरलोका | तीरथ करन चलेह तजि सोका ॥ 
चित्रकूट प्रश्चु॒ आज्ञा पावा। प्रगद स्वप्न वडु बिधि दरसावा ॥ 
भूप मानि में चलेई रजाई। राजापुर निवास की ताई॥ 
निर्धन बसब  राजपुर जाई। वृक्ष कलिन्दि तौर सचुपाई 

नगर गेह सुख मिले कदापी। बसव न होहि जहाँ परितापी ॥ 
अति आदर करि भूप बसानबा। बाममार्ग पथ छुछ सअलावा ।| 


| 


न 


#] भिड़. 
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स्वाद त्यागि शिव शक्ति उपासी। जिनके पअगद शब्हु गिरिवाली ॥ 
परशुराम काशी तन त्यागे। राम मन्त्र अति प्रिय अछुराग | 
शम्भ कर्णगत दीन खुनाई। चढ़ि विमान सुरक्षाम सिधाई ॥ 
तिनके शद्गर मिश्र उदारा | लघु परिडत पसिद्ध संसारा॥ 





दोहा-परशुराम जू भूप को, दान भूमि नहि लीन । 
शिष्य मारवाड़ी अमित, घन शहद दीन्‍्ह प्रवीन ॥ 
वचन सिद्धि शद्भर मिसिर, बपति भूमि बहु दीन । 

भूष रानि अरू राज नर, भये शिष्य मति लीन ॥ 

शड्॒ण प्रथम विवाह ते, बसु खुत करि उत्पन्न । 

द्वै कन्या हे सुत सुबुध, निसि दिन शान प्रसन्न ॥ 


ओके श 
चौपाहे 


जोषित घतक कीन अनु ब्यांहा। ताते मोरि सास बुध नाहा।! 
तिनके संत मिश्र हे. आ्राता। रुदनाथ एक नाम जो ख्याता॥ 
सोड लघु बुध शिष्यन्द महँ जाई। लाय द्रव्य पुनि भूमि कमाई ॥ 
रुद्नाथ के खुत मे चारी।प्थम पुत्र को नाम मुरारी ॥ 
सो मम पिता सुनिय बुघ त्राता | में पुनि चार सहोदर शअ्राता॥ 
ज्येष्ठ भ्रात मम गणपति नामा। ताते लघु महेस शुण 'धामा।॥ 
कर्मकाएड . परिडत पुनि दोऊ। अति कनिष्ठ मज्ञल कहि सोऊ ॥ 
तुलसी तुलांरम मम नामा | तुला अन्न बरि तोलि खथामा।॥ 
तुलखिराम कुल गुरू हमारे। जन्म पत्र मभ देलि विचार ॥ 
हस्त आस परिडत मतिधारी | कह्मो बाल होइहि वतघारी॥ 
घन विद्या तप होय महाना | तेजराखि बालक मति माना ॥ 
भरत खराड एहि सम एहि काला । नहि. महान कोड परमतिशाला ॥ 
करिहि खबचित न्पगन गुरुषाई। बचन सिद्धि खलु रहहि सदाई॥ 
अति सुन्दर सरूप खित देहा। बुध मज्शल भाग्यस्थल गहा॥ 
ताते यह विदेह सम जाई।अति महान पदवी पुनि पाई॥ 
पश्चम केतु रुद्र गृह राहू।जतन खसहस्न वंश नहिं लाह॥ 


दोहा-राज योग दोड सुख सुणहि, होहि अनेक प्रकार । 
अब्दे दया मुनीस कोड, लियो जन्म बर बाण ॥ 
0. 
चौपाई 


प्रेमहि तुलली नाम मम राखी | तुला रोह तिय. कहि अभिलाषी ॥ 
मातु भगिनि लघु रही कुमारों । कीन ब्याह खुन्दरी विचारी॥ 
चारि भ्रात दे भगिनि हमारे। पिता मातु मम सहित निसारे॥ 


जीवन-चरित्र 


हे 
कि 





भ्रात पुत्र कन्या मिलि नाथा। पोडस मलछुज़ रहे एक खाथा॥ 


दा श्र 8 पे १ 
[मी मन हिल. मकी, 8 मं ॥। ९५ । ५ 
तर विधा भसगिनी हमारी। घमेशील उत्तम गुण धारी ॥ 
की रे 2 पा ठीक 


बस 


दोहए--अति उत्तम कुल सगिनि सब, व्याही आते कुशलात | 
हस्त प्रस परिडतन्दह शह, ब्याहे सब मम प्रात ॥ 
चसापाडइ | 

मोर ब्याह हे प्रथम जो भयऊ। हस्त प्रास भागव गृह ठयऊ। 
भई खर्ववासी दोड नारी। कुल गुर तुलख कहड वतथतारा | 
तृतिय ब्याह कश्चनपुर माही। खोदइ तिथ बच विदश अवगा ही । 
अहो नाथ तिन्‍्ह कीन्ह खोटाई। मात श्रात परिवार ल्रीडाई । 
कुल शुरू कथन भई सब साँची | खुख बन गिरा अवर सब काँची ॥ 
सनह॒ नाथ कश्चनपुर जमा | उपाध्याय लब्िमन असल नाझा। 
तिनकी सता वुद्धिमति एका । घमंशील शुनत् पुज चवका। 
|! 





[ 

क द 
दोहा--मीह घखिप्र बहु हव्य ले, एतु मिलि कारे उत्साह।! 
यदपि मात पितु सो विसुख, भयो दातिय मम व्याह ॥ 


चौपाहे 


निज विवाह प्रथमहिं करि जहवाँ। तीन सहस््र मुद्रा लिंय तहेय | 
घट सहस्र ले मोहि विवाहे। उपाध्याय कुल पादन चाहे ॥ 
उपर लिखे हुए पदों का सारार्थ यह दे कि सरयू नदी के उत्तर भतार 
सरवार देश में मधौली से तेईस कोस पर कसेयां ग्राम में गोखामीजा | प्रपितामह 
परशराम मिश्रका जन्मसान था ओर यहीं के वे. निवासी थे । एक वार गीथ 
यात्रा के लिये घर से निकले और अ्रमंण करते हुए चित्रकूट मे पहुँचे | वहाँ हनु- 
मान जी ने खप्न में आदेश दिया कि तुम्र राजाउए मे निवास करो, तुम्हारी चौथी 
पीढी में एक तपोनिधि मसुरति का जन्म होगी इस आदेश को पाक परशुरास 
मिश्र सीतापुर में उस ग्रान्त के राजा के यहाँ पय झोर उन्होंने हनुमानजी का आज्ञ। 
को यथावथ्य राजा से कह कैर राजापर में निवास करने का इच्छा प्रकट की : 
राजा इनको अत्यन्त श्रेष्ठ विद्वान जान कर अपने साथ अपनी राजधानी तीखन- 
पुर में के आये और बहुत सम्मान पूर्वक उन्होंने राजापुर में निवास # राया 
उनके तिरसठ वर्ष की अवस्था तक काँई सन्‍्तान नहीं हुई; इससे वह बहुत खिल 
होकर तीथेयात्रा को गये तो पुन चित्रकृट में खप्न हुआ छोर ने राजापुर लॉट 


कक 
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आये। उस समय राजा उनसे मिलने आया । तदनन्तर उन्होंने राजापुर में शिव-शक्ति 
के उपासकों की आचरणा-अ्रष्टता से दुःखित हो राजापुर में रहने की अनिच्छा प्रकट 
की; परन्तु राजाने उनके मत का अलछुयायी होकर बड़े सम्मान पूवंक उनको रकक्‍्ला 
और भूमिदान दिया; परन्तु उन्होंने ग्रहण नहीं किया । 
उनके शिष्यों में मारवाड़ी बहुत थे; उन्हीं लोगों के द्वारा इनको घन, ग्रह ओर 
भूमि का लाभ हुआ । अन्तकाल में काशी जाकर इन्होंने शरोर त्याग किया । ये 
गाना के मिश्र थे ओर यज्ञ में गणेश जी का भाग पाते थे । इनके पुत्र शद्धर मिश्र 
हुए; जिनको वाक्सिद्धि प्राप्त थी। राजा ओर रानी तथा अन्यान्य राज्यवग इनके 
शिष्य हुए ओर राजा से इन्हें बहुत भूमि मिली । इन्होंने दो विवाह किये । प्रथम 
से आठ पुत्र और दो कन्याएँ हुई; दूसरे विवाह से दो पुत्र हुए--( १ ) सन्त मिश्र, 
(२ ) रुद्रनाथ मिश्र । रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए। सबसे बड़ा मुरारी मिश्र 
थे | इन्हीं महाभाग्यशांली महापुरुष के पुत्र गोखवामी जी हुए । 
गोखामी जी चार भाई थे--( १ ) गणपति, ( २ ) महेश, ( ३ ) ठुलारास 
(४७) मज्नल । यही तुलाराम तलवाचायवर्य भक्तचूड़ामणि गोस्वामी जी हैं। इनके 
कुलगुरु तुलसीराम ने इनका नाम तुलाराम रक्खा था। गोस्वामी जी के दो बहिनें 
भी थीं | एक का नाम वाणी और दूसरी का विद्या था | 
गोस्वामी जी के तोन विवाह हुए थे । प्रथम खी के मरने पर दूसरा विवाह 
हुआ ओर दूसरी स्त्री के मरने पर तीसरा | यह तीसरा ब्याह कथ्वनपुर के लक्ष्मण 
उपाध्याय की पुत्री बुद्धिमती से हुआ । इस विवाह में इनके पिता ने छः हजार 
मुद्रा ली थी । इसी ख्री के उपदेश से गोस्वामी जी विरक्त हुए थे । 
इस ग्रन्थ में दी हुईं घटनाएँ ओर किसी ग्रन्थ में नहीं मिलती । इसमें संदेह नहीं 
कि यदि यह चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य महात्मा रघुबरदास जी का 
लिखा है तो इसमें दी हुईं घटनाएँ अवश्य प्रामाशिक मानी जायँगी। परन्तु इस ग्रंथ 
का पहला उल्लेख मयोदा पत्रिका में ही हुआ है तथा अन्य किसी महाशय को इस ग्रंथ 
को देखने, पढ़ने या जाँचने का अ्रब तक सोभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। मेंने इस अंथ को 
देखने का उद्योग किया था। उसमें अभी तक मुझे सफलता नहीं प्राप्त हुईं है । इस 
अवस्था में जो जो बातें उक्त छेख से विदित होती हैं उनका उल्लेख कर देना ही पयाप्र 
होगा । उनके विषय में निश्चित रूप से अभी कोई सम्मति नहीं दी जा सकती । 
ऊपर के उद्धरण से आपको स्पष्ट कलक जायगा कि गोस्वामी जी की जो 
जीवनी आज तह प्रचलित है उसके साथ इस नवीन अन्वेषित जीवनी का कोई 
मेल नहीं खाता, यहाँ तक कि तुलसीदास जी की स्वलेखनी भी यत्र-तत्र इस छेख 
का साथ नहीं देती । यदि यह जीवनी यथाथ प्रमाणित हुईं तो कवि जी की बहतेरी 
उक्तियों को प्रज्षिप्त मानना पड़ेगा जिससे कई ग्रन्थों का तो क्रम ही बिगड़ जायगा | 





जीवन- चरि जे ५६५ 


गोखामी जी की जीवनी में विचित्र परिचतेन ( संख्या--२ ) 


जीवन-चरित्र की अवतरगणिका में काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा पका- 
शित रामचरित-मानस के आधार पर श्रीमट्रोखामी तुलसीदास जी के समसाम- 
यिक महात्मा वेणीमाधवदास जी द्वारा विरचित “गोसाई-चरित्र” की चर्चा करते 
हुए लिखा गया है कि उक्त अन्थ अप्राप्त है । हु का विषय है कि श्री नवल किशोर 
यन्त्रालय लखनऊ से अभी जो रामचरित-मानस का विशुद्ध संस्करण प्रकाशित 
हुआ है उसके प्रारम्भ में बाबा वेशीमाधवदास जी विरचित “गोसाइ-चरित्र' का 
केवल अन्तिम अध्याय “मूल गोसाई-चरित” नाम से प्रकाशित हुआ है । इस 
ग्रन्थ के पाठ करने पर पूव प्रकाशित चरित्र के निम्न स्थलों पर भेद पाया जाता है:--- 


(१ ) गोस्वामी जी का जन्म सम्बत्‌ १०८७४ में श्रावण शुक्ला सप्तमी शनिवार 
को सन्ध्या समय, जब कके के बृहस्पति ओर चन्द्रमा, सप्तम मंगल और अष्टम 
शनैश्वर पढ़े थे, हुआ था | जन्मभूमि राजापुर ही मानी गयी है । पिता का नाम 
आत्माराम दुबे ओर माता का हुलसी लिखा है । 


(२ ) हुलसी के बारह मास गर्भ धारण के उपरान्त बालक की उत्पत्ति 
हुई । लिखा गया है कि जन्म के समय बालक के मुख में बतीसों दांत जमे हुए थे. 
वह जन्मते ही अन्य बालकों की भाँति रोया नहीं अपितु रामनाम का उच्चारण 
करते हुए जन्मा । उसके जन्म समय में आकांश में शंखध्वनि हो रही थी | जन्म- 
काल ही में बालक ऐसा हृष्ट-पुष्ट था जैसा पाँच वर्ष का बालक | 


(३ ) बालक के इन अलौकिक कुलक्षणों को देख्वकर उनके माता-पिता 
कप ५, ३ कक. ५ युदे है 
बहुत घबराये और अपनी दासी को बुलाकर श्रावण शुद्धा एकादशी को उसके सुदुद 








है] 


कर दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को ले जाकर अभी अपनी सास के पास हरीपुर 
नामक ग्राम में चली जा और उसे सोंपकर कह देना कि वह भलीमाँति उसका प्रतिपालन 
करे। उसकी सास ने पाँच वर्ष तक बालक का लालन-पालन किया। इसके अनन्तर वह 
बुढ़िया भी इस संसार से सिधार गई । बालक रामबोला की माता का देहान्त तो 
पुत्र-वियोग की तिथि ( श्रा० शु० ११ ) को ही हो चुका था। दयाहीन वज- 
हृदय पिता ने पाँच वर्ष की आयु के अनन्तर बुढ़िया के मरने का समाचार पाकर 
भी इस बालक का पालन-पोषण खीकार नहीं किया । तब बाबा नरहरिदास नामक 
महात्मा ने अपनी कुटी में छे जा इसका प्रतिपालन शआलरम्भ किया। सम्बत्‌ १०३६: 
में बालक का उपनयन संस्कार उक्त महात्मा के द्वारा किया गया । | गोस्वामी जी 
उसी समय से महात्मा शेष सनातन जी से विद्याध्ययन करने लगे | १ ५ व ख्रध्ययन 
करने के उपरान्त विद्यागुरु के शरीरपात होने के अनन्तर गोसाइजी राजापुर 


वापस आये । 


कट 
8, 


तुलसी साहित्य-रत्नाऋर 


( 9 ) इसके अनन्तर विवाह, पुत्रोत्पत्ति और पत्नि-स्नेह इत्यादि की कथा 
पू्ववत हैं । 


अन्धान्ध बाले 


गोस्वामी जी की जीवन-सम्बन्धी जितनी बात खाज-ढूढ़ अथवा जाच-पड़े- 
ताल से सम्बन्ध रखती हैं. उनका वर्णन पीछे किया गया है। अब कुछ बात एसी 
है जो परम्परया चली आ रही हैं, जिनका वर्णन श्रीयुत बाबू श्यामसुन्दरदास जा 
के लेख से उद्धत किया जाता हैः-- 
... अयोध्या और काशी में तो गोसाईजी प्रायः रहा ही करते थे, परन्तु मथुरा 
(वन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, चित्रकूट पुरुषोत्तमपुरी ( जगन्नाथ जी ), सार ( शकर- 
) आदि तीथस्थानों में भी वे प्राय: घूमा करते थे । 
घर छोडने के पीछे एक बेर ख्री ने यह दोहा गोसाई जी को लिख भेजा--- 


कटि की खीनी कनक सी, रहति सखिन संग सोइ | 
मोहि फटे की डर नहीं, अनत कटे डर होइ॥ 





। 
३ 
दे 





इसके उत्तर में गोसाई जी ने लिखा-- 


कणे एक रघुनाथ सँग, बॉघि जटा सिर केस 
हम तो चाखा प्रेमरस, पत्नी के उपदश ॥ 
बहुत दिनों के पीछे बुद्धावथ्था में एक दिन तुलसीदास जी चित्रकूट से लौटते 

समय अन-जानते अपने ससुर के घर आकर ठिके । उनकी स्त्री भी बूढ़ी हो गयी 
थी । वह. बिना पहचाने हुए ही उनके आतिथ्य-सत्कार में लगी ओर उसने चौंका 
आदि लगा दिया । दों चार बात होने पर उसने पहचाना कि ये तो मेरे पति हैं | 
उसने इस बात को गुप्त रखा ओर उनका चरण धोना चाहा; पर उन्होंने थांने न 
दिया । पूजा के लिये उसने कपूर आदि ला देने को कहा; परन्तु गोसाईजी ने कहा 
कि यह सब मेरे मोले में साथ है। ख्री की इच्छा हुई कि में भी इनके साथ रहती 
तो श्री रामचन्द्र जी ओर अपने पति की सेवा करके जन्म सुधघारती | रात भर 
बहुत कछ आगा-पीछा सोच-विचार कर उसने सवेरे अपने को गोसाइंजी के सामने 
प्रकट किया, और अपनी इच्छा कह सुनाइ। गोसाइजी ने उसको साथ लेना स्वीकार 
न किया । तब उसने कहा--- 


“#खरिया खरी कपूर लो, उचित न पिय तिय त्याग 
के खरिया मोहि. मेलिके, अचल करहु अनुराग ॥ 
ने यह दोहा दोहावली मे इस श्रकार है--- ््ि 
. खरिया खरी कपूर सब, उचित न पिय तिथ त्याग । 
के खरिया मोहि मेलि के, ब्रिमल विवेक बिराग ॥२८०॥ 

















है कल 





. जीवन-चरित्र ३७ 


यह सुनते ही गोसाईजी ने अपने कोछ की वस्तुएँ ब्राह्मणों को बाँट दीं | 
कुछ लोग यह भी अनुमान करते हैं कि तुलसीदास जी का विवाह ही नहीं हुआ 
था । क्‍योंकि उन्होंने विनयपत्रिका में लिखा है--“व्याह न बरेखी जाति पाँति न 
चाहत हों ।” परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उनका विवाह हुआ ही नहीं था : 
यह कथन तो संसार की माया छोड़ कर बैरागी होने के पीछे का है | विवाह की कथा 
पहले पहल प्रियादासी जी ने “भक्तमाल” की टीका में लिखी है। तभी से गोस्वामी 


जी के प्रत्येक जीवन-चरित्र में इनका उल्लेख होता आया है | 


भुगु-आ श्रम त्रह्मपुर-यात्रा 


कफ हें किक कर ० नम का, केक 
कहते हैँ कि एक समय गोसाईजी भ्रगु-आश्रम, हंसनगर ओर परसिया होते. 
गायघाट के राजा गम्भीरदेव का आतिथ्य-सत्कार स्वीकार करके कांत नाम के गाँव 


में आये । वहाँ उन्हें भोजन का कोई पदार्थ न मिला ओर वहाँ के लोगों को राक्षसी 


भाव में लिप्त देख कर वे आगे बढ़े । थोड़ा आगे जाकर उन्हें उसी गाँव का रहने 
वाला सार्वेरू अहीर का लड़का मँगरू अहीर मिला । उसने वहाँ एक गोशाला बना 
रक्‍्खी थी जिसमें वह साधु-महात्माओं का आतिथ्य-सत्कार करता था । उसने बड़े 
आदर के साथ गोसाईजी को बुलाया और थोड़ा दूध दिया, जिसका खोआ बना 
कर गोसाईजी ने खाया । गोसाईजी ने मँगरू से कहा कि कुछ वर माँगो। सेंगरू 
न प्रार्थना को कि “महाराज, एक तो मेरा दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणारविन्द में हो 
और दूसरे मेरा बंश बढ़े ।” गोसाईजी ने कहा कि “जो तुम ओर तुम्हारे कप 
वाले चोरी न करेंगे और किसी को ठुःख न देंगे तो ऐसा ही होगा ।' कहते हैं. कि 
यह आशीर्वाद फलीमूत हुआ । यह बात बलिया ओर शाहाबाद जिले में सब तक तक 
प्रसिद्ध है और उसके वंशवाले अबतक वत्तेमान हैं, जिनका आतिथ्य-सत्कार प्रसिद्ध 
है और जिनके वंश में अबतक कोई चोरी नहीं करता, यद्यपि उस जिले के अहीर 
चोरी में प्रसिद्ध हैं । 











बहाँ से गोसाइजी बेलापतौत में आये। वहाँ गोविन्द सिश्र नामक एक शाक- 
द्वीपी ब्राह्मण और रघुनाथ सिंह नामक क्षत्रिय से भेंट हुई । इन लोगों ने बड़े आदर 
से गोसाईजी को अपने यहाँ ठहराया | गोसाईजी ने उस स्थान का नाम बेलापतौत 
से बदल कर रघुनाथपुर रक्खा, जिसमें एक तो . रघुनाथ सिंह का यह स्मारक हो, 
दूसरे इसी बहाने से लाखों मनुष्य मगवान का नाम लें। यह खान नाथ के 
नाम से अबतक प्रसिद्ध है ओर त्रह्मपुर से एक कोस पर है । हे यहाँ पर योसाईी 
का चौरा अबतक है। इसी के पास एक गाँव केथी है । कहते हें कि कि के पथ 
जोरावर सिंह ने भी गोसाईजी का आतिथ्य किया था, अरे + इनके शिष्य हुए थ 


ँ 


शैय तुलसी साहित्य-रत्नाकर 
गोसाइजी के वासस्थान 


यद्यपि पहले गोसाईजी अयोध्या में आकर रहे थे, ओर उनकी कविता से 
चित्रकूट में भी प्राय: रहना पाया जाता है, परन्तु अधिक निवास उनका काशी ही में 
होता था | और अन्त में यहीं उनकी म्र॒त्यु हुईं | काशी में गोसाई जी के नीचे 
लिखे हुए चार खान प्रसिद्ध हैं-- 


१. अस्सी पर--तुलसीदासजी का घाट प्रसिद्ध है। इस स्थान पर गोसाई 
जी के स्थापित हनुमान जी हैं ओर उनके मन्दिर के बाहर बीसा यन्त्र लिखा है जो 
पढ़ा नहीं जाता । यहाँ गोसाईजी की गुफा है। यहाँ पर गोसाश्जी विशेष 
करके रहते थे, और अन्त समय में भी यहीं थे 


२. गोपालमन्दिर में--यहाँ श्री मुकुन्दराय जो के बाग के पश्चिम-दक्तिशण के 
कोने में एक कोठरों है, जो तुलसीदास जी की बैठक है । यह सदा बन्द रहती है, 
मरोखे में से लोग दशन करते हैं, केवल श्रावण सु० ७ को खुलती है और लोग 
जाकर पूजा आदि करते हैं । यहाँ बैठ कर यदि सब “विनयपत्रिका” नहीं तो 
उसका कुछ अंश उन्होंने अवश्य लिखा है, क्योंकि यह स्थान बिन्दुमाघव जी के 
निकट है और पश्चगह्ला, बिन्दुमाधव' का वर्शन गोसाईजी ने विनयपत्रिका में 
पूरा-पूरा किया है । बिन्दुमाधव जी के अज्ज के चिन्हों का जो वणन गोसाश्जी 


कियां है वह पुराने बिन्दुमाधघव जी से, जो अब एक गृहस्थ के यहाँ हैं, अविकल 
मिलता हे | 


३. प्रह्मादधाट पर । 


४. सद्कटमों चन हतुमान--यह हलुमान्‌ जी नगवा के पास अस्सी के नाछे 

ब पे हे कि आप आप ग्‌ कप 

पर गोसाईली के स्थापित हैं। कहते हैं कि प्रह्माद्घाट के ज्यो० गड्डाराम जी ने जो 

राजा के यहाँ से द्रव्य पाया था उसमें से बहुत आग्रह करके १२९ हजार गोसा३जी 

को भेंट किया । शुसाईंजी ने उससे १२ मूर्तियाँ श्री हनुमानजी की स्थापित की थीं. 
जिनमें से एक यह भी है ! 


१--हनुमान्‌ फाटक, २--गोपालसन्दिर, ३--अस्सी । पहला निवासखथान 
हनुमान-फाटक है | मुसलमानों के उपद्रव से वहाँ से उठकर वे गोपालमन्दिर आये । 
वहाँ से भी वह्ुभ-कुलवाले गोसाइयों से विरोध हो जाने के कारण उठ कर अस्सी 
आये ओर सरण पय्यन्त वहीं रहे । अस्सी पर आपने अपनी रामायण के अनुसार _ 
रामलीला आरम्भ की । सबसे पुरानी रामलीला अस्सी ही की है । अस्सी की 


दक्षिण ओर कुछ दूर पर जहाँ तुलसीदास जी की रामलीला की लड्ढा थी, उस स्थान 
का अब तक लक्षा नाम है | 











डेह 
ठोडर के इ। स्नेह 


टोंडर नाम के एक बड़े जमींदार काशी में थे, इन्हें गोसाइयों ने तलवार से 
काठ डाला था | इनके पास पाँच गाँव थे जो काशी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
फैले है । इनका नाम भदेती, नदेसर, शिवपुर, छीतृपूर ओर लहरतारा है। भदेती 
अब काशिराज के पास है और इसीमें अस्सीघाट है। नदेसर में अबतक सरकारी 
दीवानी कचहरी थी । शिवपुर पश्चकोश में हे, यहाँ पाँचों पाएडवां का सन्दिर ओ 
द्रोपदीकुण्ड है। इस द्रौपदी कुण्ड का जीणद्धार राजा ठोडरमल ने कराया था ! 
छीतू पुर भदैनी से और पश्चिम है । लहरतारा काशी के कंद्वनमेंट स्टेशन के पास है 
इसी लहरतारा के भील में नीमा” ने कबीर जी को बहते हुए पाया था। यहाँ 
कथीर जी की एक सढ़ी बनी है। टोडर के मरने पर उनके पोन्र केंघई ओर बेटे 
आलनन्दराम में झगड़ा हुआ था। उसमें गोसाईजी पंच हुए थे । जो पंचायती फैसला 
उन्होंने लिखा था, वह ११ पीढ़ी तक ठोडर के वंश में रहा; ११ वीं पीढ़ी में प्रथ्वी- 
पालसिंह ने उसको महाराज काशिराज को दे दिया जो अब काशिराज के यहाँ है । 
टोडर के वंशज अबतक अस्सी पर हैं। कहते हैं कि इन टोंडर के मरने पर 
गोसाईजी ने ये दोहे कहे थे-- 
चार गाँव को ठाकुरों, मन को महां महीप। 
तुलसी या कलिकाल में, अथण टोडर दीप ॥ 
तुलसी राम सनेह को, सिर पर भारी भार। 
। 
। 






























टोडर काँचा ना दियो, सब कहि रहे उतार ॥ 
तुलसी उर थाला विमल, योडर शुनगन बाग 
ये दोड नयनन सीचि हों, सम्ुझि २ अज्॒ुशग ॥ 
राम धाम टोडर गये, तुलसी भये असोच | 
जियबो मीत पुनीत बिल, यही जानि संकोच ॥ 
डाक्तर प्रिअर्सन अनुमान करते हैं कि यह अकबर के प्रसिद्ध मन्‍त्री मदा- 
राज टोडर्मल थे, और उनके जन्मस्थान लाहरपुर ( अवध ) को वे लददरतारा अलु- 
मान करते हैं । परन्तु ऐसा नहीं है। टोडरमल ठण्डन खत्री थे, जिसके प्रमाण में 


शित्पुर के द्रीपदीकुण्ड का शिलालेख वर्तमान है। टठोडर के वंशज क्षत्रिय हैं 





रा 


बूसरे यह कभी सम्भव नहीं है कि महाराज ठोडरमल ऐसे भारी मन्त्री का नाम एक 
मगर का काजी- ऐसी साधारण रीति पर लिखे कि “आनन्दरास विन टोडर त्रिन 
 द्वेवराय थे कंधई बिन रामभद्र बिन ठोडर मजकूर दर गे आमद: इत्यादि । 
तीसरे महाराज ठोडरमल का कोई चिन्ह काशी में वर्तमान नहीं है.। सम्भव है कि 
बंगांल पर चढ़ाई के समय महाराज ने द्रोपदीकुण्ड का जीर्णेड्धार कराया हो । 
लिदान यह निश्चय है. कि महाराज टोडरमल और यह ठोडर दो व्यक्ति थ । 


हे 





8० तुलसी साहित्व-रत्नाकर 


राजा टोडर्मल के दो लड़कों का नाम घरू टएडइन और गोवधनवारी टंडन 
था और इस टोडरमल के लड़कों का नाम आनन्दराम और रासभद्र था। तथा 
, रामभद्र संवत्‌ १६५५ के पहले मर चुका था | परन्तु राजा टोडरमल के दाना लड़क 
उनके पीछे तक जीते रहे । इससे भी यही सिद्ध होता है कि ये दाना टीडर दा भिन्न 
पुरुष थे । 


है पु 


महाराज सानसिंह से स्नेह 


कहते हैं कि आमेर के महाराज मानसिह ओर उनके भाई जगतांसह आय: 
गोसाईजी के पास आया करते थे । एक मनुष्य ने एक दिन गोसाइजी से पूछा कि 
“प्रहाराज, पहिछे तो आपके पास कोई भी नहीं आता था ओर अब ऐसे ऐसे बड़े 
लोग आपके यहाँ आते हैं, इसमें क्या भेद है ९” गोसाई जी ने क 
“लहें न फटी काडिह, को चाहेंकाहे काज | 
सो तुलसी महँगी कियो, राम रारीब निवाज ॥ 
घर घर माँगे टूक पुनि, भूषति पूजे पाय। 
ते तुलसी तब राम बिन, ते अब राम सहाय ॥ 


'सधुलदन सरस्वती से मित्रता 
बैजनाथदास ने लिखा है कि शहर मतालुयायी श्री मथुसदन सरस्वती न 
बाद में प्रस्ञ होकर यह ःछोक इनकी प्रशंसा में बताग्रा-- 
“खानन्दकानने कश्िज्लज्षमस्तुलसीतरूः | 
कविता मज़री यस्य राम-प्रमर-मूषिता ॥” 
परिडत महादेव प्रसाद ने भी भक्तिविलास में लिखा है कि एक पशिइत 
दिग्विजय की इच्छा से काशी में आया था, परन्तु गोंसाइजी का प्रताप देखकर 
उसने हार मान ली और यह ख्छोक बताया-- 


 आनन्दकानन ह्यस्मन जज्मस्तुलसातरू:। 
कविता मञज़री यस्य राम--अ्रमर-भूषिता 


गोपालदासजी ने भी थही पाठ “रामायण-माहात्म्य में दिया है ओर लिखा 
है कि रामायण का आदर काशी के परिडतों ने नहीं किया । उन्होंने कहा कि यदि 
इसको आनन्द-कानन त्रह्मचारी साने तो हमलोग भी मानंगे । बअद्मचारी ने रामायण 
की बड़ी प्रशंसा की ओर यह ऊपर का ोक लिख दिया । काशिराज महाराज 
ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह ने इस शछोक का अनुवाद इस प्रकार किया है-- 
द “तुलसी जंगम तर लसे, आनंद कानन खत | 

कविता ज्ञाफी मंज़री, राम-प्रमर-रस लेत ॥ 

७७७७, छाए 











जीवन-वश्त्रि 


नन्‍्ददासजी 

यह बात प्रसिद्ध है कि त्रज के प्रसिद्ध कवि 'रास-पच्चाध्यायी”" के कतो 
न के. कि ह ु न्दिप ह 
न्द्दासजी इनके भाई थे, परन्तु इसका कुछ प्रमाण नहीं मिलता | बैजनाथदासजी 

9. शे ह 
ने नन्‍्ददासजी को इनका शुरुभाई लिखा है! नन्ददासजी गोकुलस्थ गोस्वामी श्री 
के पी पर ५ 0... ही 

विट्रंलदासजी के शिष्य थे और गोसाईजी के गुरु दूसरे थें। इससे यह भी ठीक 
नहीं ठहरता । यह सम्भव है कि दोनों के विद्यागुरु कोई एक हों । 

ननन्‍्ददासली के सम्बन्ध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि “और सब गड्डिया, 
ननन्‍्ददास जड़िया | 
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४ “दो सौ बावन वेष्णव की वात्ता” में इसको तुलसीदासजी का सगा भाई 
लिखा है। परन्तु ये दूसरे तुलसीदास सनाव्य ब्राह्मण थे जैसा कि नन्‍्ददास के 
लीवन-चरित्र से स्पष्ठ है । वछुमसम्प्रदाय में नन्‍्ददास का जीवन-चरित्र प्रसिद्ध है । 


नाभमाजी से सेंट 

“पक्तभाल के कर्ता नाभाजी इनसे मिलने काशी में आये थे, परन्तु उस 
समय गोसाईजी ध्यान में थे, नामाजी से कुछ बात न कर सके | नाभाजी उसी 
दिन वृन्दावन चछ्ले गये । गोसाईजी ने जब यह सुना तो वे बहुत पछताये और 
नाभाजी से मिलने वृन्दावन गये । नाभाजी के यहाँ वैष्णबों का भंडारा था, बिना 
बुलाये गोसाईजी उसमें गये । नाभाजी ने जान वूक कर इतका कुछ आदर नहीं 
किया । परोसने के समय खीर के लिए कोई बर्तन न था । गोसाइजी ने तुरन्त एक 
साधु का जूता लेकर कहा कि इससे बढ़कर कौन उत्तम बतेन है । इस पर नाभाजी 
ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि आज मुझे मक्तमाल का सुमेर मिल गया । 

ऐसा न हो कि ये मुझे अभिसानी समझे और मेरी कथा भक्तमाल मं 
बिगाड़ कर लिखें, इसीलिये तुलसीदास भंडारे में बैरागियों की पंक्ति के अन्त में 
बैठे और उन्होंने कही या खीर लेने के लिए एक बैरागी की जूती लेली। बहुत से 
लोग आज तक कहते हैं. कि नाभाजी का बनाया पद जो पहले उद्धुत किया जा 
चुका है, उसके पहले चरण का ठीक पाठ यह है”. ५ 

“कलि कुटिल जीव तुलसी भये बालमीकि अवतार घरि | इस पाठ स्‌ 
बालमीकिनी के साथ तुलसीदासजी की पूर्णोपमा हो जाती है, क्योंकि वालमीकिजी 
पहने कुटिल थे और तुलसीदासजी ने भी पहले नाभाजी से कुटिलता की । 








(९ 
मीराबाह का पत्र 
मेंबार के राजकुमार भोजरान को वधू सीराबाई बड़ी ही भगवद्धक्त थीं। 
। थ्‌ तेस के 5 के कारण 
साधु-समागम में उनका सप्य बीतता था, इंसल उसाः के उपहास के कारण 





७२ तुलसी साहित्य-रताकर 


गणाजी को बहत बरा लगता था | उन्होंने बहुत कुछ समक्ताया तुछावा, पर साराजा 
ने एक न मानी: तब मीरा को मारने के बहुत उपाय किये गये, परन्तु भगवत्कृपा से 


कै, 


सब व्यर्थ हो गये । अन्त में कुट्ठम्ब वालों की ताइना सहत सहत साराजाई 
का चित्त बडा दखी हुआ । उन्होंने गोसाईं तुलसीदासजी का यश सुना था, इसस 
उनको नीचे लिखा पत्र भेजा और पूछा कि मुझको क्या करना चाहिय-- 

“खसित श्री तलसो गुण दृषण हर्ण गुलांई 


बारहि बार प्रणाम [करहूँ अब हरह सोक समुदार । 
घर के स्वजञन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई 


| 
| 
| 
वसंग अरू सजन करत मोहि देत कलंस महाई ॥ 
। 
| 
| 


हल 





हक 





बालपने ते मीरा कीन्हों गिरध्रण लाल मिताई 
सो तो अब छूटत नहि क्यों हूँ लगी लगन बरियाई 


श्री 


मेरे मात पिता के सम है! हरिभकतन सुखदाई 


प्‌ 


हमको कहा उचित करियो है सो लिखय समुझाई ॥| 


गोसाईं जी ने उत्तर में यह पद लिख भजा-- 
“जिनके थिय न राम बेदेही । 


| 









#धतात मात भ्राता सत पति हित इन समान के [उ पु नाह 
#राघुपति विमुख जानि लघु तृष इच तज्ञतन सुद्धत डराह 
तज्यों पिता प्रह्माद बिभीषण बन्धु भरत महतारी नै । 
गुरु बलि तज्यों कंत त्रज वनितन भ सब मइझलकारा 
नातो नेह राम को मानिय सुहद सुखब्य जहां लो 
ऑजन कौन आँखि जा फूटे बहुते कहां कहाँ 
तलसी सोद सब भाँति आपनो पूज्य प्राण ते प्यारा 


। 
जाते होइ सनेह राम सो साइ मतों हमारा। 

इसको पाकर मीराजी ने घर छोड़ दिया आर व तीथाटन का नि 

. यह आख्यायिका बहुत प्रसिद्ध है परन्तु मीराज़ी के समय में ओर इन 
समय मे बड़ा अन्तर है मीराबाई की मृत्यु सबतू १६१०४ में हुई इससे तुलसी दा 7 
जी की आय हम कितनी बड़ी मार्न ? उनका सीराजी के समकालीन हाना असम्भव 
है | जान पड़ता है कि तुलसीदास जी और मीराबार के पत्रव्यवहार की ब्रात बिलकुल 
मनगढ़न्त है । 























स्फुट 
१. कहते हैं कि रामायण बनने के पीछे एक दिन गोसाई जी मणिकरशिका 
घाट पर नहा रहे थे । एक पणिडत ने, जिन्हें अपने पारिडत्य का बड़ा घमणड था, इनसे 


पक 
हि 


बहत पुस्तकों में ये दो चरण नहीं हैँ ।_* 








य 


५. 


पूछा कि “महाराज, आपने संघ्क्ृत के पर्डित होकर अपने प्रन्थ को गंवारी! भाषा 
में क्यों बनाया ?” गोसाईजी ने कहा “इसमें सन्देह नहीं कि मेरी गैवारी भाषा 
अभावपूण है, पर आपके संस्कृत के नायिका-बणुन से अच्छी ही है।” उससे 
पद्छा “यह केसे ९” गोसाइजी ले कहा+-- 
“पनि साजन विष पारई, पुरत अमी निहार। 
. का छाड़िय का संग्रहिय, कहहु विवेक विचार 
( यह दोहाबली का ३०१ वाँ दोहा है पर उसमें और इसमें कुछ पाठान्तर है| ) 

२. घनश्यामदास शुक्ल संस्कृत के अच्छे कवि थे, पर भाषा-कविता करना 
उन्हें अधिक रुचता था । उन्होंने धर्शात्र के कुछ ग्रन्थ भाषा में बमाये । इसपर 
एक पगिडत ने उनसे कहा कि “इस विषय को देववाणी संस्कृत में न लिखने से 
ईश्वर अप्रसन्न होते हैं, आगे से आप संस्कृत में लिखा कीजिये ।” उन्होंने तुलसीदास 
से सलाह पृछी । गोसाइजी ने कहा-- 


हक 





“का भाषा का संसक्रित, प्रेम चाहिये साँच । 
काम जो आवइ कामरी, का ले करे कमाच ॥ 


( यह दोहावली का ५७१ वा दोहा है और सतसई में भी है। ) 
एक दिन एक अलखिया फकीर ने आकर अलख, अलख पुकारा | 
इसपर तुलसीदास जी ने कहा--- 


“हम लख हमें हमार लख, हम हमार के बाच | 
तलसी अलखे का लखे, राम नाम जप नीच ॥ 

०. मिला सारन के मेखा गाँव में हरीराम ज्ह्म का तह्यसान है। कहते 
हैं कि कनकशाही बिसेन के अत्याचार से आत्महत्या करक हरीरास त्रह्म बने थे | 
यहाँ रामनवमी के दिन बड़ा मेला लगता है। कहते हैं कि इन हरीराम के यज्ञो- 
पव्ीत के समय तुलसीदासजी भी उपस्थित थे । 

बैजनाथ जी के अन्थ से नीचे लिखे स्फुट बृत्तान्त लिखे जाते हैं :-- 

( १) गोसाई'जी के दर्शन और उपदेश से एक वेश्या को ज्ञान हुआ और 
ब्रह सब तज दरिभजन करने लगी । । ेु 

(२) एक जीविकाहीन परिडत बड़े टखित थे, उनके लिये श्री गज्ञाजी ने. 
गोसाईजी की बिनती पर काशी के उस पार बहुत सा भूमि छोड़ दी । 

(३) मुदां जिलाने पर लोगों की भीड़ गोसाइजी के दर्शन को आया 
करती थी । गोसाइजी गुफा में रहते थे । छक वर बाहर निकल कर सब की दशन 
> देते थे । तीन लड़के दशन के नेमी थे। एक दिन वे तीनों नहीं आये, इससे 
गोसाईजी ने उस दिन किसी को दशेन न दिये। लोगों को बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन 


कर 








है] हित्य-रज्ाकर 


लड़के भी आये, परन्तु उनकी परीक्षा के लिए उस दिन गोसाईजी ने किसी को 
दर्शन न दिये | लड़कों से वियोग न सहा गया, तड़प कर मर गये | तब ग्रोसाईंजी 
मे चरणामृत देकर जिलाया। लोग उनका ग्रेम देखकर धम्य धन्य कहने लगे। 

(४) एक तान्त्रिक दण्डी की ल्ली को कोई बैरागी भगा ले गया था। 
दश्डी को यक्षिणी सिद्ध थी। उसके हारा उसने बादशाह को पकड़ मेंगाया और 
हुक्म जारी करा दिया कि सब की माला उतार ली जाय ओर तिलक मिटा दिये 
जायें । जब काशी में गोसाईजी के पास राजदूत आये तो भयंकर काल का रूप 
दिखाई दिया । सब भागे और गोसाइजी के प्रताप से जिन लोगों की कण्ठी माला 
उतरी थी, वह सब आप से आप उनके पास पहुँच गई । क्‍ 

(५ ) अयोध्या का एक भज्जी काशी में आकर रहा था। उसके मुंह से 
अवध का नाम सुनकर वे प्रेम-विहल हो गये । उन्होंने उसका बड़ा सत्कार किया 
ओर बहुत कुछ देकर उसे बिदा किया । 

(६ ) एक समय वे जनकपुर गये थे। वहाँ के आह्यणों को श्रीरामचन्द्रजी 
के समय से बारह गाँव माफी दान मिछे थे, जिनको पटने के सूवेदार ने छीन लिया 
था । गोसाईजी ने श्री हनुमानजी की सहायता से उनके पढ़े फिर ब्राह्मणों को 
लौटबा दिये । 

(७ ) काशी में वनखरण्डी में एक प्रेत इसके दशन से प्रेतयोनि से मुक्त 
हो गया । 

(८ ) चिन्रकूट-यात्रा के समय रास्ते में एक राजा की कन्या को चरणाम्ृत 
देकर इन्होंने पुरुष बना दिया । इसके प्रमाण में दोहाबली के ये दो दोहे है:--- 

दोहा--कबहँक दरसन संत के, पारसमनी अतीत । 

द नारि पलट सो नर भयो, लेत प्रसादी सीत ॥ 
तुलसी रघुबर सेवतहि, मिटि गो कालोकाल। 
नारि पलट सो नर भयो, ऐसे दीनदयाल ॥”' 

(९ ) प्रयाग में वे गोसाई मुरारीदेव जी से मिले थे । 

. (१०) मह्धकदास और स्वामी द्रियानन्द से इनकी सेंट हुई थी । 

(११) चित्रकूट मन्दाकिसी में एक ब्राह्मण की दरिद्रता छुड़ाने के लिये 
दरिद्रमोचनशिला आप से आप निकल आईं जो अबतक है । 

(१२) दिल्ली से लौटते हुए एक ग्वाढे को उपदेश देकर इन्होंने मुक्त कर 
दिया । उसका खान अबतक है। क्‍ 
द (१३) वृन्दावन में किसी ने कहा कि श्रीकृष्ण पृरणोच्तत्तार हैं और श्रीराम 

अंशाबतार हैं, सा आप श्रीकृष्णका ध्यान क्‍यों नहीं करते ? गोसाइजी ने कहा कि 
मेरा सन तो दृशसर्थ-नन्दुन के सुन्दर श्यामस्वरूप पर ही छुमा गया था। अब 








जीवेन-चेरित्र ९५ 


विदित हुआ कि वे इश्वर के अंशावतार हैं। यह और भी अच्छा हुआ | वृन्दावन 
सें उन्होंने कइ चमत्कार दिखाये । 

(१४) संडीले के स्वासी ननन्‍्दलाल गोसाइजी से चित्रकूट में आकर मिले | 
गोसाइजी ने उन्हें अपने हाथ से रामकबच लिखकर दिया था 

(१०) मुक्तामशिदासजी नाम के एक महात्मा अवध में थे, उनके बनाये 
पदों पर गोसाई जी बहुत ही रीमे थे । 

(१६) अवध से वे नेमिषारण्य आये । सूकरत्तेत्र का दर्शन किया, पसका 
में कुछ दिन रहे । सिवार गाँव में कुछ दिन रहे । यहाँ सीताकृप है। यह स्थान 
श्रीसीताजी का है। कुछ दिन वे लक्ष्मणपुर (लखनऊ ?) में रहे । वहाँ के एक निर- 
चर दीन जाट को अच्छा कबि बना दिया ओर अच्छी जीविका करा दी । वहाँ से 
थोड़ी दूर मड्डिआऊँ गाँव में भीष्म नामक एक भक्त रहते थे | उनके बनाये नख- 
सिख को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए । वहाँ उनसे मिलने के लिये आये । चनहू॒ट 
गाँव होते, एक कूएँ का जल पीते और उस जल की बड़ाई करते मलिहाबाद में 
आकर उन्होंने डेरा किया । वहाँ एक भाट भक्त थे, उनको अपनी रामायण दी । # 
बहाँ से प्रभाती में स्वान करके वास्मीकिजी के आश्रम से होते, रसूलाबाद के पास 
कोटरा गाँव में वे आये । यहाँ वे अनन्यसाधव से मिले । ये बड़े भक्त ओर कवि थे | 

यहाँ गोसाइ जी ने “में हरि पतित पावन सुने” यह पद्‌ बनाया । अतलन्‍्य- 
माधवदास ने उत्तर से यह पद बताया--- 


“तय ते कहाँ पतित नर श्ह्यो । 

जब ते गुरु उपदेश दीन्‍्यो नाम नोका गदह्यों ॥ 
लोह जैसे परसि पारस नाम कंचन लक्यों । 
कस न कसि कसि लेहु स्वामी अजन चाहन चद्यों ॥ 
उभरि आयो बिरह बानी बोल महँगे कह्मों। 
खीर नीर ते भयों न्‍्यारों नरकते निवद्यों ॥ 
सूल माखन हाथ आयो त्यागि सखर मह्यो। 
अनन्य माधवदास तुलसी भवजलधि निबद्यो । 


बहाँ कुछ दिन रह कर वे त्रह्मावत्त ( बिहूर ) में गज्ञौततट पर आ रह । वहाँ 
से वाल्मीकि जी के स्थान से होते संडील आये रास्ते म॑ ठहरते ठहरात नेमिषारशंय 
होते फिर वे अवध में आगये | 














७ कहते हैं कि रामायण की बह प्रति अब भी वर्तमान हैं। हमें भी इसके दशनों का 
सौमाम्य प्राप्त हो खुका है। यह जिनके अधिकार में है वे उसको परीक्षा नहीं करन दूत | साथ 
हो लोग यह भी कहते हैं कि इसमें कई स्थान पर क्षेपक हैं। इसस इस मात क तुल्सीदासजी 
द्वारा लिखित होने में सदेह 


० 





( ८) नेमिषपारगय श एक सहातसा हल थे प्रराम मन | आटा | 






(१५) मिसिरिप के पास एक जैरामपुर गाँव है, वहाँ आकर प्म्हेँ 
डाली गाड़ दी, वह पेड़ हो गई, उसका नाम उन्होंने बंशीवट सका और आ ज्ञा हे 


प्रति व्षे अबतक होती है 

(२०) रामपुर में ज़कात के लिये इनकी नाव रोक दी राइ थी । तब उन्हान 
सब कुछ वहीं छुटा दिया । जमीदार ने जब सुना ता बह आ परा पर गिरा और 
बढ़े आग्रह से उन्हें घर लाया। प्रसन्न होकर उसको उन्हांन एक प्रत्ति राम्मासगा को दा | 

(२१) कवि गह्न गोसाई जी से मिलने काशी आय थे ! 

(२२ ) जहाँगीर उनसे भि लने खाया था श्यौ ४ उसने जात कटा उसी चाहा, 
पर गोसाई जी ने कुछ ग्रहण न क्रिया । 

पंडित महादेव प्रसाद त्रिपाठी न भक्ति-बिल्लाल नामक मगनन्‍्य कु 
के चरित्र-वर्गंन में लिखा है. उससे जो विशेष बातें ब्िदित हुड' थे यहाँ।: 
नाती हैं 


हे ताकत 
* 


(१ ) गोसाइजी के माता-पिता का स्थान पत्याज़ा मं था। गभस्पिति अन्तर्ते: 
तरी गाँव भें 59. बहाँ से आकर राजापर मे गासाइ जा का परश हुआ! 


की 


हा 


(२) वे लोग मालवा की ओर चले; रास्ते में सकर हैदर (सारा) में नरहरिं- 
दास से तुलसीदास जी ने रामचरित्र की कथा सुनी 

(३ ) माता-पिता ने इनका जनेऊ किया, और विद्या पदाई। बचपन में नरहँरि 
दास ने उपदेश किया । जन्र माँ-बाप सर गये, गुर मे आज्ञा देकर हन्हं शरालापर 
भजा, वहाँ इन्होंने विधाह किया । फिर ख्री का उपदेश हुआ । 

(४ ) &% ब्रज मे सूरदास से इनका भट हड़ | 

( » ) ओड़छे में केशवदास को इन्होंने प्रतयानि से छाडाया | 

( ६ ) टोडरमल काशी में इनकी सेवा करते थ | 

महाराज रघराज सिंह ने अपन भक्तमाल मे जो चरित्र लिखाहँ, उसमे 

जो विशेष बातें हैं व लिखी जाती हैं--- 

| १ ) स्रीक उपदेश के पीछ गुरू ने सकर ज्षत्र मे रामायण 












































कृण/चन्द्र के सूर उपासी | ताते इनकी बुद्धि इलासी ॥ 
रॉमचन्ध्‌ हमरे रखबारा | तन्हि छा हि नहि कोड ससाश ॥ 


.. ज्ीवेन-चैरित्रे . ४७ 


ने ( ९ ) एक॑ ब्राह्मण के लड़के को उन्होंने हनुमान जी के द्वारा यमपुरी से 
नोटा मेंगाया | द . न या या 


. (३ ) दिल्ली में एक मतवाला हाथी इन पर हूटा, श्री रामचन्द्र जी ने तीर से 
उसकी सार गिराया । ः 
(४) काशी में विनयपत्रिका बनाकर विश्वनाथ जी के मन्दिर में इन्होंने 
ग्य दी थी। विश्ववाथ जी ने उस पर सही कर दी । क्‍ क्‍ 


हे 





ऊपर जो कुछ लिखा गयो है उन कथानकों को मेंने श्रीयुंत बांबू श्याँमसुंद्रे- 

दास जी बी: ए० द्वारा लिखित जीवनी से उद््‌क्ृत किया है। बाबू साहेब ने जिन 
भन ग्रन्थों से उद्धरण किये हैं, स्थान खान पर आपने सी उन उत्त लेखकों के शुभ नाम. 
दिये हैं । समालोचना का दृष्टिकोण प्रत्येक समालोचक का भिन्न-भिन्न होता है। 
मैन सब कथाओं अथवा वात्ताओं को इस ग्रन्थ में इस कांरण खान दिया है कि 
नता को इस बात ५ 4० गीवनी के सम्बन्ध में इतनी हु 
जनता को इस बात की जानकारी हो कि गोसाइंजी की जीवनी के सम्बन्ध में इत 









हुई, कितनी अस्युक्त और कितनी असम्भव हैं। इसका विवेचन मिन्न-मिन्न दृष्टि-पथ से 
मिन्न-मिन्न प्रकार का हो सकता है। मेरी निजी धारणा पूबबत्‌ है। में समभतां हूँ कि 
भोसा? जी के वैष्णवभक्तों ने उनकी महिमा बढ़ाने के लिये उनकी वास्तविक जीवनी 
पर बहत कुछ पालिस चढ़ाई है। मैं गोंसाईजी को असाधारण पुरुष अवश्य मानता 
है, पर साथ ही उनकी महत्ता को अनुचित ओर अनगेल ढंग- से बढ़ा. कर अथवा 
3 ै जट-पुलट कर लिखने का भी कट्टर विरोधी हूँ । ऐसा होने से एक बड़ी भारी हानि 
यह होती है कि जनता ऐसे लोगों को जंब अलौकिक समझ छेती है तो परिणाम यह 
होता है कि वह उस महापुरुष के सच्चे गुणों तक पहुँचने में असमर्थ रह जाती है। महात्मा 
गाँधी ने जिस समय भारतवप में अपना असहयोग आन्दोलन उठाया उस समय उनके 
ब्िपय में दैवी शक्ति का ऐसा पुच्छुड़ लोगों ने लगाया जिसका पारावार नहीं। कोई 
कहता था कि इनको ला साहब ने कलकते में केद्‌ किया तो देखा गया कि डसी समय 
म्बई मं महात्मा जी विराजमान हैं, किसी ने हल्ला उठाया कि अमुक खान पर एक पड़ँ 
सखा कटा पढ़ा था, नो महात्मा गाँधी की जयजयकार सुन कर हराकर टेट खड़े 
गया, अथ च अमुक स्थान के सूखे कूप में महात्मा गाँधी का नाम लेने से पानी भर 
या, इत्यादि । इसमें सन्‍्देद नहीं कि थोड़े काल के लिये महामा एव थे को दे कु क्‍ 
का देश में समुद्र उमईं पड़ा | लोग सम गये कि स्वराज्य को प्राप्ति के लि हमे कुछ 
नहीं है, महात्मा जी की दिव्य शक्ति से स्वयमेव अंगरेज भारंत छोड़ कर 

























करना-धरना नहीं 5 
हू 





हा 





गाने प्रसिद्ध हैं । इन घटनाओं में से कितनी सच्ची, कितनी साहित्यिक शैलीपर लिखी... 


हि * १: है 

* ऐ ॥ - सह जे न (0५ ध्क्ाः 

पा मा के १० हे रे ल्‍ मिमी हआाएपदीतए आओ 
कि का व * ४ 28027). 20000 
बा - "श्हुक हि 

0908, १ | १ ५५ 





आग जायेंगे और देश को स्वराज्य अनायास उपलब्ध हो जायगा। इस सिथ्यां 
विश्वास ने देश को तैयार होने में बड़ी ही बाधा दी, लोग महात्मा जी के सच्चे त्याग, सश्च- 
रित्रता, सदाचार, धैय ओर देश-प्रेम तक पहुँच नहीं सके । लगभग ऐसी ही बातें गोसा- 
ईजी के सम्बन्ध में भी लागू हैं। गोसाईजी की कविल्व-शक्ति, इेश्वर-प्रेम, निस्‍्वाथंसेवा 
और सदाचार-संगठन को वाखब में हिन्दुओं के बहुपक्ष ने नहीं पहचाना, पर लोग 

हलुमानबाहुक और रामायण का पाठ करने, सम्पुट पढ़ने ओर धूप-दीप-नेवेद्य चढ़ाने 
में लग गये | हिन्दू जनता में इन सब मिथ्या विश्वासों की इतनी अभिषृद्धि हुई कि 

भागलपुर में एक कायसथ मुंसिफ साहेब के बिषय में यहाँ तक सुना कि वे ' रामाज्ञा 
के दोहों से शकुन विचार कर तदनुसार ही अभियोग-निणय किया करते थे 
इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि अपने समय में गोसाईजी ने हिन्दू जनता में 
फैले हुए बहुतेरे धामिक अन्ध विश्वासों की जड़ काटी, साम्प्रदायिक भेद-भावां एव 
दुराबों को दूर करने में अकथ श्रम किया, अपने ग्रन्थों में भी बहुतेरे पाखण्डों, अन्ध- 

रम्पराश्रों के प्रचल खण्डन किये और हिन्दू जाति को एक पथ पर चलाने के निरं- 
तर यत्न किये, परन्तु उनका प्रदर्शित-पथ स्वयमेव साम्प्रदायिकता से समाविष्ठ था 
अतः वह सब मान्य नहीं हो सका । लाला शिवनन्दन सहाय जी माधुरी” बषे 
खंड १ संख्या १ के प्रष्ठ २६ पर लिखते हैं किः-- 

“हम यहाँ गोसाईजी के उन गुणों का थोड़ा-सा बणन करंगे, जिस 
कारण यह जगद्विख्यात, स्बप्रिय तथा सबके सम्मान-भाजन हुए हैं | उत्त शुणों को 
जानने के लिये इन्हें कवि ओर धम-प्रचारक इन दो रूपों में देखना होगा । संसार 

गोसाइजी के आविभाव के पूव से ही हिन्दू समाज में शिथिलता आंगई थी, और 
बहुत से मतों के अनुयायी धरम के नाम पर कुत्सित कमे एवं अत्याचार और कुब्य- 
बहार का प्रचार करने लगे थे। अनेक ध्म-संशोधक पमे-रक्षा में लगे हुए थे । 
श्रीराभामंदजी वैध्णव-धम के रक्षक और संशोधक हो चुके थे; परन्तु रामतांम में 
प्रेम तथा विश्वास उत्पन्न करने वाला गोसाईजी से बढ़कर कोई नहीं हुआ । इन्होंने 
इसे पूर्व से पश्चिम तक फैला दिया। इन्होंने कोई नया सम्प्रदाय नहीं स्थापित 
किया । पंडित रामगुलाम तथा पंडित शेषदत्त आदि की गणना जो इनकी शिष्य-परं- 
परा में होती है, सो केवल रामायण-शिक्षा के सम्बन्ध से; क्योंकि कबीर-पंथी, दाद 
पथी, नानकशाही, रथंदासी, आय-समाजी और बहा-समाजी आदि की तरह किर्स 
को अपने तई तुलंसी-दासी या तुलसी-पंथी कहते नहीं सुना । इन्होंने लम्बी-लंम्बी 
_बक्तृताओं और उपदेशों का भी आश्रय नहीं लिया, न जहाँ-तहाँ दौड़-धूप कर 
शाला में उलमले फिरे, ओर न भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भ्रमण कर दिग्विजय का 

_ इंका पीटते था पिटवाते रहे । इन्होंने खदेशियों के दुःख से दुःखित होकर ओर 


बपाय का अवलस्ब॒न री किया 
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मैं सममता हूँ कि इस लेख में लाला जी कुछ मूलते हैँ । तुलसीदास जी तो 
खरयय श्री रामानन्द जी की सम्प्रदाय के अवलम्बी थे, अतः नवीन सम्प्रदाय वर 
चलाते अथवा उनके प्रेमी अपने को तुलसी-पंथी क्‍यों कहते १ यदि तुलसीदास जी 
शास्तार्थ था दिग्विजय ऋरने निकलते तो कया परिणाम होता १ जैसी इनकी 
सम्प्रदाय थी वैसी भारत में अनेकों सम्प्रदायें प्रचलित हो चुकी थीं। 'को बड़ छोट 
कहत अपराधू' के अनुसार सभी तो एक से एक सराहनीय थीं। गोसाइजी किस 
का खण्डन और किसका संडन करते ? हाँ; वैदिक धम की ओर लोगों को गोसाईज़ी 
लाना चाहते थे पर उसका स्वरूप उनके समक्ष जाज्वल्यमात नहीं था, अन्धकार 
का प्राचुये था, अतः उसके पथ-परदशन में गोसाई जी भी कहीं कहीं अमित हो जाया 
करते थे। लाला जी इन्हें कवि और धम्म-प्रचारक दो रूपों में देखते है, पर में इन्हें 
जनता के सम्मुख धामिक महाकवि के खरूप में समुपस्थित कर इनकी कविता की 
ओर ही उसे आकर्षित करूंगा । धर्वे-प्रचारक के स्वरूप में तो साम्प्रदायिकता 
का संमिश्रण प्रलक्षित होता है। हाँ, अलबत्ता; यादें मोसाईजी एक कवीश्वर की 
स्थिति में दिग्विजिय के लिये निकलते तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि विजयश्री 
इनका चरण चूमती, दायोंकि इनकी समकसता का उस समय न तो्‌ कोई कि था & 
न अब है । भविष्य का भगवान जाने । | 

अन्य मतावलम्धियों के मुकाबिले में गोस्वामी जी का आसन सव प्रकौह से 











था। इनके सदाचार, देश-अ्रेस, घरममे-प्रेम, इेखर-मक्ति, कविल-शक्ति, समाज-सज्ञठन 
ओर सदाशय को हम आदर मानकर चलें तो बहुलांश में हमारा कल्याण हो सकता 
है। मद्दास्मा की अमोच ओर असृतवर्षिणी छेखनी ने जनता की जो कुछ सेवा की है, 
बह स्तुत्य है, बन्दसीय है और परमादरणीय है । 








विरचित ग्रन्थ ] 
'आगतभाषाससुद्धारः क्यों मानने: सदा 


गास्वान्नी जी ने कितने ग्रन्थों की रचना की है, इस विषय में भी मिन्न-भिन्न 
डब्बकों की सूची भिन्न-भिन्न है, किसी में सततेक्य नहीं । मेरा अनुमान है कि स्फुट 
छाग्यों की कार्ते यदि छोड़ दी जायेंतो सबसे प्रथम पुस्तक रामचरितमानस और 
अन्तिम विनयपत्रिका ही ठहरेंगी। प्रथम उन ग्रन्थों की सूची दी जाती है, जिनके 
तुललीफूत होने में सभी लखक सहमत है 

४““रामचरितमानस अथवा रामायण, २--कबित्तरामायण, ३--गीतावली, 

न्‍ीहाबली, "--कृष्णगीत्तावली,  ६--रामललानहक़ू, ७--बरवै-रामायण, 
:““>वराग्य-संदीपिती, ५--पावतीमद्भल, १०--जानकीमडुल, ११--रामशकुना- 
बी वा ध्रवप्रश्नावली वा रासाज्ञा और १२--विनयपत्रिका। भक्तप्रवर प्रियादास जी 
क्त बारह अन्थों को ही गोस्वांसी जी द्वारा विर- 






















0. 


न्थकार महानुभाव गोस्वामीकृत 


कद 


॥ई काइ लेखक महाशय तुलसीक्ृत हाने में असहमत हैँ:-- 

















४९ द तुलसी 


मिश्रवन्धु-विनोंद में निम्नलिखित अन्ध भी तुलसीक्षत बताये जाते हैं जो अति 
अप्रसिद्ध हैं। मैंने इन म्थों में से किसी को भी नहीं देखा तथा बहुतेरे अंथकारों ने तो 
इनके नाम भी नहीं दिये हैं:--- | द 

१--अड्ञावली, २--पदावली-रामायण, ३--तुलसीबानी, ४--कलिधमोधमे- 
निरूपण, ५--ज्ञान-परिकरण, $--मज्नलरामायण, ७--गीतासाषा, ८--सूर्यपुराण, 
०९--राममुक्तावली और १०--ज्ञानदीपिका । मैं तो सममता हूँ कि गोसाईनी की 
महिमा इसलिये महती नहीं है कि उनने बहुतेरे श्रन्थ बनाये । इनकी कीत्ति-कोमुदी के 
विस्तार के लिये केवल रामचरित-मानस की क्ृत्ति ही पर्याप्त हो सकती थी। गोसाईजी 
के ऊपर बहुतेरे ग्रन्थों के कर्ृत्व का उत्तरदायित्व देना उनके साथ अन्याय करना 
है । रचना-बाहुल्य गोसाईंजी की सुख्याति का कारण नहीं हो सकता । 

मेरी धारणा है कि भूमएडल पर यावत्‌ रामचरितमानस और विनयपत्रिका 
का अस्तित्व रहेगा तावत्‌ तुलसीदास और उनकी कीत्ति का लोप सम्भव नहीं | 
आगे गोस्वामी जी द्वारा विरचित प्रसिद्ध ग्रन्थों के क्रम, विभाग और वर्शित विषयों 
के संक्षिप्त उल्लेख और साहित्यिक दृष्य्या उपादेय पद्मों के उद्धरण किये जायेंगे । 








...... [१] रामचरितसानस 
..पूब लिखा जा चुका है कि गोस्वामी जी बहुत दिनों तक गोभक्त रहे । मेरी 
समझ में ४० वर्ष की आयु तक इनका वास्तविक थुवाकाल सांसारिक विषयवास- 
: नाओं में व्यतीत हुआ । आप जानते हैं कि हीरा जैसा बहुमूल्य मनोहर पदार्थ, जिसे 
बड़े बड़े भाग्यवान अपने मुकुट में जड़वाते हैं, कोयला जैसे कुत्सित पदार्थ से निकलता 
है; ठीक उसी श्रकार गोभक्त रामबोला के जीबन से गोस्वामी तुलसीदासजी का 
आविभाव कोई भी आश्चर्योत्पादक नहीं कहला सकता । 


जिस अकार एक अहोरात्र का पहला भाग रात्रि-काल' तो ऐसा घनधोर 
अन्धकारमय रहता है कि अपना हाथ भी फैलाने से खयं नहीं सूमता, परन्तु उसी. 
का पिछला भाग दोस-काल' ठीक उसके विरुद्ध ऐसा अ्रकाशमय होता है कि सात 
कोठरी के भीतर रखी हुईं सूई सूकने लगती है, तद्नुसार ही संसार में ऐसे बहुतेरे 
पुरुष दो गये हैं जिनके जीवन का पूर्वकाल निया अन्धकारमय था परन्तु साधारण 
स साधारण घटना ने उसे प्रचणड-प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर दिया । सूर 
तुलसी एवं बुद्धदेव के द जीवन इसके लिये प्रज्वलित प्रमाण हैं । रामबोला के जीवन 
सं भावी केक दो बी है हक इसे हिलीआण चोर हिलदू-जाति 
सो लत ना होने वाली है। यह कौन जानता था कि इसके हृदय में आतशी 
शीशे को आग छिपी हुई है, जो तत्तिक प्रकाश पाने से जल डठेगी । क्यों न हो १ 








गोस्वामी ली के विरचित ग्रन्थ भई 


समुद्र के अन्दर बड़वानल के और अत्यन्त सुशीत बसुन्धरा के उदर में ज्वाला- 
मुखी को भयाविनी ज्वाला के अस्तित्व को कोई कोई बिरले'ही जन जानते हैं |. - 

सुतराम्‌ इन महाकवि के हृदय-हूपी सानस से पवित्र और निर्मल कवितां- 
रूपी भगवती-भागीरथी का राम-यश-रूप मधुर जल से भरा हुआ ऐसा निःश्रोत 
चला जो लोक ओर वेद की मयादा-रूप दोनों कूलों की रक्षा करते; असुरों और 
अताचारियों के कथानक-रूप नाना प्रकार के मकरादि जलचरों को साथ लेते; समाज 
की विविध कुरीति-रूप मांगे की मैल और अशुद्धियों को धोते; धूत्त, दुष्ट और बच्चकों 
की कुटिल नीति-एवं पाखण्ड के प्रबल खण्डन-रूप चकोह चक्र के साथ वेदादि सच्छार 
के मनोहर उपदेशों और उपाख्यानों के वर्णन-रूप नाना देश, प्रदेश, पुर, ग्राम, तज, 
खेट, खबट, बादी और बनोंपवनों से होते पौराशिक उपकथानक-रूप गंगोद तथा 
शाखा नदों को छोड़ते, महान पुरुषों के जीवन-विषयक वर्णन और आख्यायिका-रूप 
सहायक नदों और नदियों को लेते, अगरश्त जिज्ञासु-रूप पथिकों को परितप्त करते 
हुए; राम-भक्ति-रूप अथाह अमृत-समुद्र में पहुँच कर आनन्द की लहरों में विशाम 
पा गया | रामचरित-मानस वास्तव में तुलसी-मानस है। इसमें सचभुच गोसाईजी 
ने अपना अन्तःकरण निकाल कर रख दिया है। भारतरल्न साहित्याचार्य परिडत 
स्थिकादत्तजी व्यास ( स्वगंवासी ) ने इनकी रामायण के विषय में इस प्रकार 
लिखा है :--- क्‍ 


डगर डॉंगर अरु नंगर नगर मॉहीं, 
कहनि पसारी रामचरित अचलिकी | 
कहे कवि अंबादत्त' राम ही की लीलन सो, 
भरि दीनी भीर सबे चहलि पहलि की ॥ 
सूद्रव ते ब्राह्मन लो सरख ते पंडित लो, क्‍ 
द रसना डुलाई सबे जै जै बलि बलि की । 
जम की भगाय पाप-पुंज को नसाय आज, 
तुलसी गुसाई नाक काट लीनी कलिकी ॥ 
इस महाकांव्य में सात कारड हैं जिसका विवरण निम्न भाँति है :--. 
बालकाणद--काणडों का विभाग गोसाईजी ने वाल्मीकि ओर अ्रध्यात्म 
रामायण के अनुसार ही रखा है, केवल उसतरकाण्ड स्वतन्त्र है । ह 
आरम्भ में सात खछोक दिये हैं जिनमें पूधे के छः खोकों के द्वारा मड्जलॉचरशा 
करते हुए कब्रि ने सरखती, विनायक, शिव-पावती, गुरु, वाल्मीकि, हनुमान, सीता 
ओर राम की स्तुति की है। सातवाँ शछोक यह हैः-- 
नानापुराणनिगमागससम्मतयद्वामायणे. निगदित क्चिदन्यतीडपि । 
स्वास्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिबन्धमतिमझ्ुलमातनोतति ॥ 





























इस ऋोक से कवि ने इस बात का निदशन कराया है कि इस रासायगा मे 
जो कुछ वर्णन किया गया है उसका सार अनेक पुराण, वेद और पास से सम्मन 
है। यहाँ तक कि 'क्चिदन्योतीउपि पद देकर कवि ने यह इज्लित किया है कि गया 
यण की कुछ गाथाएँ किम्बदन्ती ओर जनश्रति तथा दुन्‍्तकथाओं के 
लिखी गई हैं । इस पद्म में भाषा' शब्द को खामीजी ने हिन्दी-भाषा के अथ में 
प्रयुक्त किया है | इसके बाद भाषा-काव्य में गणेश, विष्णु, शिव, गुरु, ब्राह्षगा आओ 
सज्ञनों की बन्दना की है | प्रायः सभी देवताओं की वन्दना अपने हंग को निया 
है । सनन्‍्त-समाज-महिमा, सत्संग-माहात्म्य, खल-बन्दना और साधु-असाधु-तुलना के 
सम्बन्ध की कविता, कविबर की कवित्व-शक्ति की अद्भुत छुटा और लाबगय 
शित करती है। आंगे चलकर आपने चोरासीलक्ञ योनि को सीताराममय जास कर 
सप्रेम प्रणाम किया है, जिससे गोखामी जी का बहुत ही उच्च भाव प्रलन्षित होता 
है। आगे अपनी दीनता ओर हीनता तथा राम-कथा की उत्कृषता का वास कि गा 
है | तदनन्तर व्यास-बाल्मीकि आंदि श्रेष्ठ कवियों एवं प्राकृत भाषा तथा हिन्दी 
भाषा के भूत, वर्तमान और भावी हरिचरित्रगायक कवियों की बन्दना की है. 
पुनः चतुबंद, त्ह्मा, देवता, ब्राह्मण, परिडत, ग्रह, सरस्वती, गह्ा, शिव-पावनी 
अवधपुरी, अवधनिवासी, कोशल्या, दशरथ, जनक, भरत, लक्ष्मण, शब्रुझ्न, महा 
बीर, सुत्रीव, जामवन्त, अज्द, रामोपासक, शुकदेव, सनकादि, नारद तथी सील! 
ओर राम की बन्दना करते हुए रामनाम की सहिसा का वर्रान किया है | राम 
माम का प्रभाव तथा अक्षर-द्वय की सहिमा का वशन करते हए गॉख्वाशी जी 3 
साकार ओर निराकार दोनों ही की अपेक्षा नाम के माहात्म्य को ऊँचा ठहराया 


है । निम्नलिखित दोहों मे अत्यन्त बालपन मे अपने गूरू द्वारा राम- कथा 
सुनना लिखा है 


दीहा--में पुनि निज़् गुरू सन सुनी, कथा सो सकर से 

समुझी नहि तस बालपन, तब अति रघ्ों अचेत 

स्रोता बकता ज्ञान निश्रि, कथा राम की गृढ़ 
किमि समझूं में जीव जड़, कलिमल ग्रसित ब्िमह ॥५०७॥ 

आगे चलकर राम-कथा का वन करते हुए आपने रूपकालंकार का सालान 

स्वरूप हे कर दिया है, जिसे अति रोचक जान कर जांच ३ तकिया 
जाता हैः ...रः द हैं 





















































ह ा ध दें निज सन्देह-मोहं-प्रमं-हरनी न | दम इन ह # ररि ला है । हे ३ # ।॒ | 
. बुध-विश्राम सकल-जनरंजनि | राम-कथा कलि-क लुध-विभेजनि ॥ 
2 राम-कथा कलि पन्न ग-भरनी | पुनि बिबेक-पावक है काश या शी ॥ 
5. राम-कथा कलि कामद गाई। खुजन-सजीवनि मुरि स॒हा पर 













फे विरखचित गन्ध 





तरंगिनि। भवर्भजनि श्रम-भेक-सुअंगिनि ॥ 
प्रसुर-सेन-सभ नेक॑दिनि। साधु-बिद्रुध-कुल-हित गिरि-नंदिनी। 
खसत-सम्राज-प्रयोधि-सग्मा सी विस्थ-भार-मर अचल छमा सी ॥ 

| 


| 
| 
जम-गन-मुह-माल जग जमुना सी | जीवन-मुकुति-हेतु जनु कासी | 
| 
| 














रामाह प्रिय परावनि ललसली सी। तलसीदास-हिंत हिय हलसी सी । 
स्विद्ध प्रिय मकल-सेल सुता सी | सकल-सिद्धि-सुख-संपति-रासी ॥ 


सद--गुन-खुर-गन-अंब अदिति सी 








रस्घुबर-भगति-प्ेंम परिमितिसी ॥ 


दाहा>>राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट लित चारू। 
तुलसा सुमग सनहे बन, सिय-रघबीर-विहार 

रम-चरितनचितामनि चार संत-सुमति-तिय खुमग सिगार 

अगमगल गुनन्माम राम दानि मुकुति धन धरम धाम के 


| 

| | 

सदश॒ुर ज्ञान विशाग जाग के। बिबधबंद भव भीम रोग के। 
। 

| | 











जननि-जनक सिय-राम-प्रम के। बीज सकल ब्रत-घर्म-नेम के 
समन पराप-सब्ताप-साक के पिय पालक पर-लॉक लॉक के 
सलाॉचतब सुभट भूषति विचार के कृम्भन लोस-उदधि अपार के। 
काम-काह-कॉलि-मल-करि-्गन के | केहरि-लाबक. जन-मन-बन के ॥ 
अआतिधि पूत्य ध्रयनम परारश के | कामद घन दारिद दवारिक॥ 
नि विषय ब्याल के। मेटदत किन कुशंक माल के।॥ 
ले दिनकर-कर से | संबंक-लालि-पाल जल! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 























सुकदि सरद 








गंग तरंग हे माल से | 





प्रावन 


लि, कपडे दश्भम पाखंराड | 

नल प्रखंड ॥ ४० ॥ 
, सरिस सुखद सब काह | 
चित, हिल विसेणि बड़ लाहु ॥ ४३ ॥| 





राम चार न्‍्त *६॥ 





को हि के पका: 
की /आः के की 8 जक 





न ि न कक श़्हः हा शाः $8। # मी 
कांब से यह दशाया हैं 





हैं कि इस अन्थ का नाम रामचरित- 


५६ तुलसी साहित्य-रंत्राकर 


नीचे की चौपाइयों में कबि ने यह उल्लेख किया है कि रामचरितमानस की 
रचना अयोध्यापुरी में संबत्‌ १६३१ चेत्र शुक्ृ ९ मह्ललवार को आरम्भ हुईं थी :-- 
संबत सोरह से इकतीसा। करडे कथा हरिफ्द धरि सीसा ॥ 
नोमी भोमबार मधुमासा।| अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥ 
इसके अनन्तर रामचरितमानस का कविनसम्नाट ने अत्युत्तमरीत्या आलंकारिक 
व्शन किया है जो विद्यार्थियों और साहित्यानुरागियों के मनोविनोदाथ नीचे उद्धृत 
किया जाता है :--- ॥॒ 
संभु प्रसाद समति हिय इलसी | रामथरित-मानस कवि तुलसी ॥ 
करइ मनोहर मति अजचुहारी | खुजन सुलित सुनि लेह सुधारी ॥ 
सुमति भूमि थल हृदय अगाधू। वेद पुरान उदधि घन साथू॥ 
वरषहि राम खुजस बर बारी | मधुर मनोहर है महूलकारो ॥ 
लीला समुन जो कहहि बखानी। सोइ सखच्छुता करे मल-हानी ॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मचुरता खुसीतलताई॥ 
सो जल सुकृत सालि हित होई। राम भगत-जन-जीवन सोई ॥ 
मेधा-महिगत सो जल पावन | सकिलि स्वन-मग़ु चलेउ सहावन ॥ 
भरेड सुमानस खुथल थिराना। खुखद सीत रुचि चार चिराना || 


दोहा--छुठि सुन्दर सम्बाद बर, बिरचे बुद्धि विचारि। 
तेहि एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥५७॥ 

सत्त पबन्ध सुसग सोपाना। ज्ञान नयन निरखत सनमाना॥ 
रछुपति-महिसा अगुन अबाधा | बरतब सोइ वरबारि अगाला॥ 
राम-सीय-जस सलिल सुधासम | उपसा बीचि-बिलास मनोरम ॥ 
पुरदनि सघत चार चौपाई। जुम॒ति मंझु मनि सीप खोहाई॥ 
छन्‍्द सोरठा खझुन्दर दोहा। सोह बहु रंग कमल कुल सोहा ॥ 
अर्य अनूप झुमाव खुसासा। सोइ पराग मकरंद खुबासा।॥ 
सुकृत-पुंज॒ मंजुल अलिमाला | ज्ञान विशाग बिचार मराला ॥ 
घुनि अवरेब कबित गुन जाती | मीन मनोहर ते बहुभाँती ॥ 
अरथ धरम कामादिक चारी। कहब ज्ञान विज्ञान बिचारी॥ 
नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जलचर चारू तड़ागा ॥ 
खुकती साथु नाम गुनगाना। ते विचित्र जल विहेंग समाना ॥ 
संत सभा चहुँ दिसि अँबराई। खद्धा: रितु बसंत सम गाई॥ 
भगति निरूपन विविध विधाना। छुमा-दया द्ुम-लता-बिताना ॥ 
सम जम नियम कूल फल ज्ञाना। हरि पद रस बर बेद बखाना॥ 
और कथा अनेक प्रसंगा।ते सुक पिक बहु बरन विहंगा ॥ 

दोहा--पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुविहंग बिहारू । 

.. माली खुमन सनेह जल, सींचत लोचन चारू ॥४८ 5 


गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ 


जे गावहिं यह चरित सँभारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे॥ 
सदा सुनहि सादर नर नारी। तेह खुरबर भानस अधिकारी ॥ 
अति खल जे बिषई वक कागा। एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 


५७ 


संचुक भेक सिवार समाना। इहाँ न विषय कथा रख -नाना॥ 


तेहि कारन आवत हिय हारे। कामी काक बलाक बिचारे॥ 
आवत एहि सर अति कठिनाई | राम-कृपा बिन आइ न जाई॥ 
कठिन कुसंग कुपंथ कराला। तिन्ह के बचन व्याघ्र हरि ब्याला ॥ 
गृह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम सेल बिसखाला॥ 
बन बहु विषम मोह मंद माना। मंदी कुतक भयंकर नाना॥ 


दोहा--जे खद्धा संबल रहित, नहिं' संतन्‍्ह कर साथ । 
तिनकहु मानस अगम अति, जिनहि न धिय रघुनाथ ॥४६॥ 
जा करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहिं नींद जुड़ाई होई॥ 
डता जाड़ विषम उर लागा। गयहु न मज़न पाव अभागा॥ 
कहि न जाइ सर मज़न पाना | फिरि आये समेत अभिमाना ॥ 
जो बहोरि कोड पूछन आधा | सग-निदा करि ताहि ब॒ुझांवा ॥ 
सकल बिप्न ब्यापहि नहि तेही | राम सुकृपा बिलोकहि जेही ॥ 
सोइ सादर सर मज्जन करई। महाघोर त्रयताप न जरई॥ 
ते नर यह खर तजहि न काऊ। जिल्‍ह के राम चरन भल भाऊ ॥ 
जो नहां। लह एहि सर भाई। सो खतसंग करहु मन लाई॥ 
छः मानस मानस चष चाही। भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही ॥ 
भय छुदय आनंद उछाह | उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू॥ 
चली सुभग कविता सरिता सी। रामबिमल जस जल भरिता सी ॥ 
सरजू नाम सुमंगले-सूला | लोक-बेद-मत मंजुल कूला॥ 


नदी पुनीत सुमानस-नंदिनि | कलि-मल-तद-तरु-सूलनिकंदिनि ॥ 


दोहा-झोता चिबिध समाज पुर, आम नगर दुइ कूल । 
संतसभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल ॥६०॥ 
रणम भगति सुर सरितहि जाई। मिली खुकीरति सरजु सखुहाई॥ 
सानज  राम-समर-जस पावन | मिलेड महानद सो न खुहावन ॥ 
जुग बिच भगति देव घुनि घारा। सोहाते सहित खु बिराते बिचारा ॥ 
जिविध-ताप-चासक तिसुहानी । राम सरुप-सिंचु समुहानी ॥ 
मानस घूल मिली सुर सरिही। खुनत खुजन-मन पाबन कारेंहा॥ 
बिच बिच कथा बिचित्र ब्रिभागा। जनु सरें-तीर तीर बन बागा॥ 
उम्र महेस विवाह बराती। जे जलचर अगनित बहु भाँती ॥ 


स्घवर जनम अनन्द बधाई। भर्वेर तरंग मनोहर ताई॥ .. 


दो०-बाल चरित चहूँ बंधु के, बनज बिपुल बहुरग। 
तप रानी परिजन सुक्ृत, मधुकर वारि विहंग ॥६१॥ 


पद तलसी साहित्य-रत्नाकर 


सीय' स्वयस्वर कथा खुदहाई। सरित खुहावनि सा छ्बि छाई 
नदी नाव पट प्रस्तथ अनेका। केवट कुसल उतर स दि द 
सुनि अनुकथन पररुपर होई। पर्थिक समाज साह सरशि स्प 
घोर घार भ्रृशुनाथ रिखानी। घाट खुबद्ध रामआर ही 
सानुज॒ राम बिवाह उछाह | सो खुम उमग छल सब काह 
कहत सुनत हरषहि पुलकाहीं। ते सुकती मन मुंखि हीं 
रामतिलक हित मंगल साजा। परव योग जनु ऊ्ुश खमाजा 
काई कुमति केकई  केरी | परी जासु फल चिंघ लि घनेरी 



















दो०--समन अमित उतपात सब, भरत चरित जप जाग । 
काल अच्य खल अवशुन कथन, ते जल मल बआ्क काग ॥६०॥ 


कीरति सहित छहूँ रितु रूरी। समय सुहावनि परालनि सूरी ॥ 
हिम हिम सेल सुता सिंच ब्याह | सिसिर सुखद प्रभु जनम उलाफ़ ॥ 
वरनव राम: बिबाह समाजू। सी मुद मंगल मय एग्लुू रा 
आ्रीषम दुसह राम वन गवनू। पंथ कथा खरे आनप पवनू 
वरषा घोर निशाचर रारसी| सुरकुल सालि सुम्मंगल कार 
राम राज़ सुख विनय वाई | विंसद खखद स्ोह़ वयवरद गया 
सती सिरोमनि सिय गुन गाथा। सोइ गुन अमल अल्ुघम पा 
भरत झखुमाड सुसीतलताई | सदा एक रस बरशनिन 








केक 
















दो०--अबलोकनि बोलनि मिलनि, भीति परस्पर हछास्प 
भायप भनि चहे बंधु की, जल माधुरी स्जुच्यास ॥६३॥ 
आरति विनय दीनता मोरी | लघुता ललित सुबारि न स्थोरी 
अद्भुत सलिल सुनत सुखकारी | आस पिशझास मनन्‍्चेंं। मलहारी 
राम खसुप्रेमहि पोषत पानी। हरत सकल कलि कन्नच गलानी 
भव श्रम॑ सोषक तोषक तोषा। समन दरित दर्व सात स्कि बचा 
काम कोह मंद मोह नसावन। विमल बिबेक विश्ा 
सादर मज़न पान किये ते। मिट॒हि पाप परिताष्य 
जिन्ह एहि धारि न मानस घाए। ते कायर कलिकाल्य वखिंगाए ॥ 
त्रिषित निरषि रवि कर भव बारी | फिरिहहि सुगाजिमि जी ख दरबारी ॥| 
दो०--मति अनुहारि सुवारि वर गुन गनि मन हअआ न्हाथाडई | 
सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा स्ज 
रद %८ ८ २८ 
इसके अनन्‍्तर कवि ने माब-मकर, भरद्वाज आश्रम का बर्पन 
भरदहाज-सवाद, उसा-शिव-संवाद उमा-भ्रम-निवारण, संक्षिप्त राब्य-कथा 
सती का अपमान तथा शरीर-त्याग, पार्वती का जन्म नारद का वदाच 























है 





रह 






_ताप- बिल लार, काम-प्रभाव से संसार की परिपूणता, शिव छ्वारा कामदेव का भस्मीभूत 
ना, रति का शिव के पास जाना ओर वर प्राप्त करना, शिव-पावंती के विवाहार्थ सप्त- 
पियां का प्रयत्न, शिव की बरात की सजावट तथा हिमाचल के यहाँ गमन, बरात का 
अद्वत आर हास्य बगान, नारद का सवको सममझाना, शिव-पाव ती का विवाह. पावती का 
शिवगह-गमन, तारकासर के विनाशाथ कात्तिक्रेय की उत्पत्ति, शिवके द्वारा पावंती को 
कता के विषय से उपदेश , रास-जन्म का कारण, अचतारों का कारण, 

जय-विजय का कशिपु, हिरणशयाक्ष तथा रावश-कुम्मकरण के रूप में जन्म 
जैसा, जलन्धर-वध, सारद की तपस्या का वन आंर इन्द्र का कामदेव द्वारा तपोभंग 
की गंष्टा, सारद का अभिमान, विष्णु द्वारा सानमदन, नारद द्वारा विष्णु को शाप 
3 की कथा, सनुन्सतम्धा का तपस्या द्वारा बरदान पाना, भानुप्रताप की कथा 
आह्यगों के शाप से रावण, कुम्भकरण और विभीपण का राक्षस होना तथा तपस्या 
द्वारा बरप्राप्रि, रावण का यज्ञों से युद्ध कर लक्ढा पर विजय और उसको राजधानी 
बनाना, सेघनाद-जन्म, रावण का अत्याचार, प्रथिवी की पुकार, देवताओं का आत्ते- 
नाद, आकाशवाणी द्वारा विष्णु की अवतार लेकर रक्ता की प्रतिज्ञा, राजा दशरथ 
त्रेष्टि यज्ञ कराना, रामादि चारों श्राताओं का जन्म-वर्णन, अयोध्या का 
नन्‍्दोत्मव, चारों भाइयों का नामकरणासंस्कार, उनकी बाल-लीला का विस्तार, 




































में श्रमण, सीता और राम का बाहठिका में साक्षात्कार होना, उभय 





ओर बादि 
का अनुपम लावश्य वर्गान, सीता द्वारा भवानी-पूजन, तथा रामचन्द्र के पति 
ने पाकर सीता के आलनन्दित होने का वर्णन किया है । जनक की 














में सीता के सौन्‍्दय का ५ चि चित्र चित्रित हो गया था। गोस्वामी जी ने 
से सायंकाल के चन्द्रमा के वगान के व्याज से सीता की सन्दरता का 

















प्रयरय पाई । संध्या करन चले दाउठ भाइई॥| 
सहावा | सिय-मुख-सरिस देखि सुखत्र पावा ॥ 
ई। | रस्म पृय-बदल-सम हिम करण नम हीं ॥ 
_बिंप, दिन मलीन सकलंक । 
किमि, चंद बापुरों रंक ॥२5०॥ 








६० तुलसी साहित्य-रलाकर 








.. बडे बड़े बिरहिन दुख दाई। प्रतै राहु निज स्वीधि हि पाई॥ 
कोक-सोक-प्रद प्कज दोषी | अवशुन बहुत धाम्टामा मो ही || 
 बेदेही-मुख पदतरश दे मेष दोष वह अल चख्ित हि |] 
सिय-मुख-छुबि बिच ब्याज बखानी। शुर् पाह चले निशता मं लि जाती ॥ 


इसके आगे गोस्वामीजी ने सूर्योदय के ब्याज से राम का भनताप लक्ष्मण य 
द्वारा इस प्रकार कथन कराया है :-- 
बिगत निसा राघुनायक जागे। बंधु विलोकि कछल हखस लाश || 
.... इयेड अरून अवलोकड ताता। पंकज लोक कोक  खखदाता | 
. बोले लघषन जोरि ज्ुग पानी | प्रभु-प्रभाव-सूचक मदबानी ॥ 
दोहा--अरुन उदय सकुच कुछुद, उड्गन जाते मसत्वान 
मिं तम्हारश आगमन सुनि, भये बेपति खत्नक्टान ॥«२१॥ 
नप सब नखत करहि उँजियारी | दारि न सकहि आप तम भारो। 
.. कमल कोक मघुकरे खग नाना। हर्ष सकल निरसता अवसाना । 
... घेसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे । होइहहि हूटे शल्लुल खुलार | 
 डयेड भाल बियु सम तम नासा | दुरे नखत जग लेज प्रकाला | 
[। 
| 











| 
| 
| 
| 





शव निज उदय ब्याज्ञ रघुराया। प्रभु प्रताप सब चल पन्‍्लह दिलाय 
तब भुज- बल महिमा उद्घादी। प्रगटी घबु विधन्‍लन परिषाटों 


ः बंधु बचन सुनि प्रभु मुसकाने | होइ सुचि सहज पुनीत नहाने 
..._ जिस समय महाराज जनक की यज्ञशाला में युगल-बंध्ु पचारे 7” उस समय 
का वर्णन गोस्वामीजी ने अत्यन्त अनुपम किया है :--- 

रंग. भूमि. आये दोड भाई। अस सुधि सब पुशखाखलिल पा: ॥ 
5 चले सकल गृह काज बिसारी। बालक जुबा जरकू ना नारीं। 
. देखी जनक भीर भर भांरी। खुचि सेवक सब कल िय हंकारी।॥ 
: तुरत सकल लोगन पहि जाह। आखन उचित देछु ख 


दोहा--कहि छूदु बचन विनीत तिन्‍्ह, बंठारे नर लारि। 

उत्तम मध्यम मीच लघु, निज निज थल अझचयलछार ॥०५६॥ 
राज कुंचर तेहि अवसर आये। मनहें मनोहरता नन हछाोथे। 
गुन सागर नागर वर बौीरा। सुन्दर स्यासल शोर स्परशौरा || 
राज समाज विराजत रुरे। उड़गन मह जन जग किये परे | 
 जाकी रही. भावना जेसी। प्रभु सूरति देखी लिन नरस्न 
देखहि भूप महा रनधीरा | मनहँ बीर रस्त घर 
डरे कुटिल नृप अश्लुहि निहारी। मनहँ भयानक 


। 
| 
| 




















गोस्वामी भी के रि 





रचित ग्रन्थ 





६१ 


। 


8 अखुर छूल छोनिए बेखा | लिन परश्षु प्रगट काल सम देखा ।॥ 
पुणे बासित देखे दोड भाई। नर भूषन लोचन सुखदाई।॥। 


दोहा--नारि बिलाकहि हरपि हिय, निज्ञ निज्ञ रुचि अनूरूप 
जनु साहत सूगाश घरि, सरति परम अनूप ॥ २७७॥ 
बिदुपल प्रभु बिराद मय दीखा। बहु मुख कर पगण लोचन सीखा ॥ 


का... कहे: 


| 
जनक जाति अवलॉकहि कस | सज़न सगे शिय लागहि जैसे ॥ 
| 
। 











हित विदेह बिलोकहि गानी। सिसुखसम प्रीति न जाइ बखानी 
जागन्ह परम तत्व मय सासा। खांत सु सम सहज प्रकासा 
[]। 
[। 





हरि सगनन उेम्ं दंड जात अदालत इस स्थय सर दाता। 


रामहि चितव भाव जेहि सीया। सो सनेहु सुख नहिं कथनीया 
डा अनुभवति न कहि लक खाऊ | कबन प्रकार कहे कवि कोऊ ॥ 


> ।शिमलप ः हक बी कु हे मिललिसीी रा हि ४ ५ ५ | रः धर स्त का, कक: क ग्प्ऊ ु 
जेहि विथि रहा जाहि जल भाऊ। नहिं तस देखेड कोसलराऊ ॥ 








। 
। 
| 
| 








दाहा--राजत राजसपमाज मह , कोसल राज किसार | 
खसंदर स्थामल गाए तन, चिल्ल बिलो चन जोर ॥ २७४ ॥ 








सहज मनार्म सृर्रत दोऊ। कोडि काम उपमा लक्षु सोऊ॥ 


खरद चंद निदक सुख नीके। नीरजनयन भावन जी के॥ 
चितवर्नि चारू मार मंद हरनी। सावत छृदसय जात नहिं बरनी ॥ 


हा 


कलकपोल . सख्ुति कुंडल लोला | लियुक अबर खुंदर सुदु बोला ॥ 














की 


कर निदक हासा। भ्रकुटी बिकट मनोहर नाखा॥ 


साल विश्याल लिलके आलकाही। कसा बिलाकिअलि अवलि लजाहीं ॥ 
| कुसमकला बच बीच बनाई 


प्रीस चोतनी सखिस्म 
पल पु त्रिभुवन सोभा की सीवाँ ॥ 












हा कप प्म्ू ! सम" लि हे हे न 
बदल ॒ है ह के ० है 





॥ 
तृनीर पीत बाँध | कर खरे धनुष बाम बर काँ 
ते जग्य उपबोत खाहाये। नखखिख मंज्ु महाछुबि छाये 
वे लोग सब भय खुलार। इकटक लाचन टरत ने दार। 
हरपे जनक देलि दोड भाई। मुनि घद कमल गहे तब जाई। 

| 

। 


ही रॉ 





| 
| 





3 ्् 


[ 
र्द्नाः 


ते 


| डर 








करि बिनती निज कथा खुनाई। रंग अवबनि सब मुनिहि देंखाई 
जह जहां जाहि कार्य | तह तह अंकित चित 

जान कछु मरम विसेखा ॥ 
7 हे दिल महा सख लहंऊ। 





| 
| 
| 
| 
| 
| 





थे सब काऊ 








दे।हा-“खगवब मंचन ते मंच इक, संदर बिसद बिसाल | 
मुनि समेत दोड बंधु तह, बढठारे महिपाल॥ २७७ ॥| 





६२ 


राम के सौन्दर्य ओर बीररूप के वर्णन के अनन्तर गोस्वासी जी ने यज्ञशाला 


में सीवा का जनक की आज्ञा से आह्यान कराया और सीता के खरूप का इस 
प्रकार वर्शन किया:--- द 
सिय शोभा नहिं जाय वखानी | जगदंबिका रूप झुन खानी॥ 
उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृति नारि अंग अजुरागी॥ 
सीय वरनि तेहि उपमा देई। कुकबि कहाइ अजरस्त को लेई ॥ 
जो पटतरिय तीय महँ सीया। जग अस ज्ञुवति कहा कमनीया ॥ 
गिरा मुखर तनु अरध भवानी। रति अति दुखितअतज्छ पति जानी ॥ 
विष बारुती वन्धु प्रिय जेही। कहिय रमासम किसमि बेदेही॥ 
जो छुबि सुधा पयोनिधि होई।परम रूप मय कच्छुप सोई॥ 
सोभा रज्जु मंदरे सिंगारझू। मथे पानि पंकज निज मारू॥ 
दोहा--एहि विधि उपजे लब्छि जब, सुन्दरता सुस्त स्ूल। 
तद॒पि सकोच समेत कवि, कहहि सीय सम सूल ॥२८०॥ 
चली संग ले सखी सयानी। गावति गीत मनोहर वानी॥ 
सोइ नवल तनु खझुन्दर सारी। जगत जननि अतुलित छवि भारी ॥ 
भूषन सकल खुदेह खुहाये। अंग अंग रचि स्तस्िन बनाये ॥ 
रंग भूमि जब सिय पशुधारी।| देखि रूप मोहे नर नारी॥ 
हरषि खुरन डुंडुभी बजाई। वरपषि प्रसूेन अपछुरा गाई।॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला। अवचद चितये सकल अ्रुजाला ॥ 
सीय चकित सिय रामही चाहा। भये मोह बस स्तज नरनाहा॥ 
मुनि समीप देखे दोड भाई। लगे ललकि लोचन निधि पाई॥ 
दोहा--शुरू जन लाज समाज बड़, देखि सीय अकुलानि। 
लागि विलोकन सखिन तन, रघुबीरहि उर ऋानि ॥२८१॥ 
सीता के यज्ञशाला में आने के अनन्तर बन्दीजनों ने समस्त सभा में महा- 
राज जनक की प्रतिज्ञा को उच्च खर से आधोषित किया । उस घोषणा को -सुनकर 
उपस्थित सभी राजा धनुष को उठाने के लिए दोड़े, परन्तु उठाने और तोड़ने की 
बात तो किनारे रही उसे टस से मस भी नहीं कर सके । गोसाईे जी लिखते हैं:-- 
भूप सहस दश एकहि बारा।लगे उठावन टरे न टारा॥ 
डिगै ते संझु सरासन केसे | कामी वचन सती मन जैसे ॥ 
_ यहाँ शिव-घनु से सतियों के मन की तुलना कर के कवि ने भारतीय लल- 
ताओं को पातित्रत धरम का अच्छा आदेश स्थापित किया है। राजाओं को ऐसी 
दशा देखकर राजा जनक निराश होकर इस प्रकार बचन बोले:---..- 
. जपन बिलोकि जनक अकुलाने | बोले बचन रोष जनु साने || 
दोप दीप के भूपति नाना।आये खुनि जो हम घन ठाना॥ 
देव दलुज धरि मनुज सरीरा। विपुल बीर आये रनपीरा | 

















गोखामीनी के विरचित ग्रन्थ ६३ 


दृ।हा--कुआरि मनोहर विजय बड़ि, कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार वि्रेंधि जलु, रचेउ न घल दमनीय॥ 
कहडु काहि यह लाभ न भायवा। काहु न शंकर चाप चढ़ाया ॥ 
ञ ठह. चढ़ाउब तोरब भाई। तिल भर भूमि न सकेड छुड् 
अंब जने कोइ माखे भद मानी। बीए बिहीन मही में ज्ञानी || 
तजड आस निज नेञ्ञ गृह जाह | लिखा न विधि वैदेहि विवाह ॥ 
सक्त ज्ञाइ जी पन परिहर्फ। कुआरि कुओऑरि रहे का करऊँ। 
जो जनतेड विन भद शआुबविभाई। तो पनकरि होतेडें न हँसाई। 
महाराज जनक के इस नैरश्यपूण वचन को वीराग्रगण्य लक्ष्मण ने राम के 
प्रति अपमानजनक सममझ कर कद्ध हो अपने हृदय का छद्ार निम्न बीर-रस के 
वाक्या मे प्रगट किया द 


(/> 


दा 


५ 





हु ॥ 


माखे लपन कुटिल भई भोहे। रदपण फरकत मयन रिसौह। 
दोहा-कांहे न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु बान 
नाइ राम पद्‌ कमल सिर, बोले गिशा प्रम्नान ॥ -०८५॥ 
रघुबंसिन महेँ जहँ कोड होई। तेहि समाज अस कहे न कोई ॥ 
कही जनक जस अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल सनि जानी ॥ 
सुनह भाठु कुल पंकज भानू। कहे सुमाव न कछु अभिमानू 
जा राउर अनुसासन पार्ऊं। कंदक इब ब्रह्मसछ् उठाऊँ॥ 
काँचे घट जिमि डारों फोरी | रूकों मेह सूलक इच तोरी। 
तब प्रताप महिमा भगवाना। का बायपुरों पिलाक पुशना॥ 
नाथ जानि अस आयसु होई। कौत॒ुक कर विलोकिय सोई ॥ 
कमल नाल इंव चाप चढ़ावो। सत योजन प्रमान ले घावों ॥ 
दोहा--तोरों छुत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बल नाथ । 
जो न करों प्रश्ु पद्‌ शपथ, पुनिन घरों घुहाथ ॥ २८६ ॥ 
लपन सकोप वचन जब बोले । डगमगानि मह दिग्गज डोले॥ 
सकल लोक खसब भूष डेराने। सिय हिय हरष जनक सकचाने | 


मण को, रामचन्द्र ने अपने मदु वाक्यों से सराहना करते हुए शान्त 
किया ओर आप धनुष तोड़ने के लिये सभा में अग्रसर हुए । रामचन्द्र को खड़ा 


०... कट 


होते देख कर सीता के मन में कितनी उत्तावली और व्यग्नता थी इसका बर्णशान कवि 


जी की लेखनी से ही ठीक ठीक हो सका है। जान पड़ता है कि गोस्वामीजी को उस 
समय सीता का ही हृदय प्राप्त हो गया था 


तब शाॉमहि विलोकि बदेही। सभय हृदय विनवति जेहि तेही ॥ 

मन ही मन भसनाव अकछुलानी | होड प्रसश्च महेल भवानी ॥ 

करहु सफल आपनि सेवकाई | करि हित हर्‌हु चाप गरुआई ॥ 
] 
















६४ 


गमनायक वबरदाय देवा | आजहि लगि कीन्‍न्ही तब सवा 
घनि बिनती मोरी | करहु चाप शुरूुता अति थारीो 

खि देखि रघुबीर तन, खुर मनाव धरि धीर 
विल्लोचन प्रेम जल, पुलकावली सरीोर ॥ २६० ॥ 
नीके निरखि नयन भरि सोभा। पितु पन खुमिरि बहुरि मन छाभा । 
अहह तात दारुन हठ ठानी। समुझत नहिं कछु लाभ न हानी | 
सचिव सभय सिख देइ न कोई | बुध समाज बड़ अनुचित हाई। 
कहूँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहाँ स्थामल झदु गात किसोरा ॥ 
| 
| 
| 
| 








बिधि केहि भाँति घरेडें उर धीरा | सिरिस सुमन कई बेघधिय हीरा 





निज जड़ता लोगन पर डारी। होहु हरुअ रघुपतिहि निदहार 
अति परिताप सीय मन माहीं। लवनिरमेष जुग सय सम जाहा। 
दोहा--अभुहि चितर पुनि चितइ महि, राजत लाचन लाल । 

खेलत मनसिज मीन ज्ञुग, जनु विध्यु मंडल डाल ॥ २६१ ॥ 

गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी। प्रगट न लाज निसा अबलो 
लोचन जल रह लोचन कोना। जैसे परम कृपन कर सोना 
सकुची व्याकुलता बड़ि जानी। घरि धीरज प्रतीति उर आनी | 
तन मन वचन मोर पन साँचा। रघुपति पद सरोज चित राँचा । 
तो भगवान सकल उर बासी। करिहहिं मोहि रघुबर कर दासी । 
जेहिके जेहि पर सत्य सनेह | सो तेहि मिले न कछ्ल संदेह। 
| 
| 








प्रभु तन चिते प्रेम पत्र ठाना। कृपा निधान राम सब जाना 


कक 





सियहि बिलोकि तकेड धजुकेसे | चिंतव गरुड़ लघु व्यालहि 
48... फ . धछ ध्छ दा 

इसके अनन्तर मयादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र के द्वारा घसुष का भक्जः करना, 
देवताओं का आनन्दित होना और रामके गले में सीता के जयमाल पहिनाने का 








राम ओर लक्ष्मण की प्रसुता देख कर कुछ बोल नहीं सके । इसके अनन्‍्तर शिव य्‌ 

धजु-भद्ा का समाचार सुनकर भ्र॒गु-कुल-कमल-पतंगा परशुराम सभा में सकोप 
पधारे । इस प्रसंग में परशुराम ओर राम के संवाद को तुलसीदासजी ने बढ़ी ही 
कुशलता के साथ आद्योपान्त निबाह्य है जो पाठकों के मनोविनोदार्थ ओऔ । 
थियों के लाभा्थ अविकल उद्धुत किया जाता है:-..- 


तेहि अवसर खुनि सिवधलु भंगा | आये भगु-कुल-कमत्ल-पतंगा 
देखि महीप सकल सकुचाने। बाज रपट जनु लबा लकाः 
गौर सरीर भूति भल्रि श्राजा।भाल विसाल जिपुंड विराजा 


गोखाभीजी के विरचित ग्रन्थ 


सोौसख जटा ससि बदन खुहावा | रिस बस केछुक अरुन होइ आवबा ॥ 
भकुटी कुटिल नयन रिस राते | सहजहूँ चितवत मनहुँ रिसाते ॥ 
डवभ कथध उर बाहु बिसाला। चार जनेड माल सगछाला ॥ 
कद्ि मुनि बसन नृन दुइ बाँधे | शरतु सर कर कुठार कल काँधे ॥ 

दोहा--खंत बेष करनी कठिन, बरनि न जाइ सरूप | 
धरि सुनि तनु जनु बीररस, आयड ज हैं सब भूप ॥३०१॥ 








दुखत भआगुपति ; वष कराला । उठे सकल भय बिकल भुआला ॥ 
ते समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दूंड॒प्रनामा ॥ 
जेहि ! हित जानी । सो जाने जनु आयु खुटानी ॥ 






जेहि सुभाय चितवहि 


जनक के ; बहारि आइ सिर नायवा | सीय बोलाइ प्र नाम करावा ॥ 


आखिय दौोन्ह सखी हरपानी। निज समाज लै गयी सयांनी॥ 
विस्थामित्र मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोड भाई॥ 
राम गम लपन दसरथ के ढोंटा। देखि असीस दौीनन्‍्ह भलि जोटा ॥ 


परि लोचन | रुप अपार मार मद मोचन ॥ 


ब्रहुरि बिलोकि विदेह सन, कहहु काह अति भीर । 
पृछुत जानि अजान जिमि, वब्यापेउ कोप सरीर ॥ ३०२॥ 


कहि.ः जनक खुनाये। जेहि कारन महीप सब आये ॥ 

चन तब अनत निहारें। देखे चाप खंड महि डारे॥ 
| रिस्त बोले बचन कटठोरा। कहु जड़ जनक ध्रज्ञप केइ तोरा ॥ 
गि देखाउ सूढ़ न तु आजू। उलट महि जहँँलगि तव राजू ॥ 
श्रति डर उतरा देत नह्रप नाहीं। कुटिल भूप हरपे मन माहीं॥ 
सुर सुनि नाग नगर नर नारी। सोचहि सकल ज्रास उर भारी ॥ 
मेने पछुताति सीय महतारी | विधि अब सँवरी बात बिगारी ॥ 
भ्गुपति कर खुभाव स॒नि सीना | अरध निमेष कल्प सम बीता॥ 








































ये बिलोंके लोग सब, जानि जानकी भीरू । 
इृंदय न हरप विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर ॥३०३॥ 


नाथ संभु धनु भंजनि हारा। होइहि कोई इक दास पर तुम्दारा ॥ 
अआयस काह कहिय किन मोही | खुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥ 
सेवक सो जो कई सेवकाई। अरि करनी करि करिय लराई॥ 
सुनहु राम जहि लिय धन तोग | सहसवाह समर सो रिपु मोरा ॥ 
सा बविलगाडउ बिहाइ समाजा।न तु मारे जेहे सब राजा॥ 
सुनि सुनि घच्न लपन मुखुकाने | बोले परसखु धरहिं अपमाने | 
बहू परमही तोश लरिकाई | कबहँ न अस रिस कीन्ह गासाई ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू | खुनि रिसाइ कह अ्षगु-कुल-केतू ॥ 


















६४ 


तुलसी साहित्य-रत्नाकर 


दोहा--रे न्रूप. बालक काल बस, बोलत तेहि न सँभार । 
चलुहीं सम त्रियुरारि धनु, बिदित सकल संसार ॥३०४॥ 

लघन कहा इंलि हमरे जाया। सुनहु देव सब धनुष समाना। 
का छुति लाभ जीणे घन्ु तोरे । देखा राम नये के भोरे॥ 
छुवत हट राघुपतिहि न दोषणू। मुनि बिसु काज करिय कत रोयू ॥ 
बोले चित्रे परख की ओरा। रेखठ खुनेहि खुभाउ न मोरा ॥ 
बालक बोलि वधहुँ नहिं तोही। केवल मुनि जड़ जानइ मोही ॥ 
बाल ब्रह्मचारी अति कोही। विरू विद्धितः छुजिय कुल द्ोही ॥ 
स्ुत्ञ बल भूमि मप विन कीहीं। बिपुल बार महि देवन्ह दीहीं ॥ 
सहस बाहु सुत्ञ छेदन हारा। परस बिलोकु महीप कुमारा ॥ 
. दोहा-मातु पिवहि जनि सोच बस, करसि महीप किसोर । 

...._ गरभिन के अरभ्क दलन, परसु मोर अति घोर ॥३०५॥ 
विहेसि लपत बोले झरठु बानी | अहो मसुनीस महाशट मानी ॥| 
पुनि पुति मोहि देखाथ कुठार | चहत उड़ाबन फूँकि पहदारू॥| 
इहाँ कोहड़ बतिया कोऊ नाहीं। जे तरजनी देखलि मगरजाहीं ॥ 
देखि कुठार  सरासन बाना। में कछु कहेड सहित अभिमाना ॥ 
भ्गुकुल समुक्ति जनेउ बिलोकी। जो कछु कहेडँ सहेडँँ रिस गोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरू गाई। हमरे कुल इन्ह पर न खुराई 
बचे पाप अपंकीरति हारे।मास्त हु पा परिय तम्हार ॥ 
कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा । व्यर्थ घधरहु धनु वान' कुठारा 

दोहा--जो बिलोकि अज्भुचित कहेऊँ, छुमहु महामुनि घीर । 

खुनि सरोष भ्ृगुबंस मनि, बोले गिरा गँमीर ॥३०६॥ 
कौसिक खझुनहु मंद यह बालक । कुटिल काल वस निज कुल घालक । 
भाडु बंस राकेख कलंकू | निपण तिरंकुस अवुध्र असंकृ । 














| 
| 


| 
| 
| 





काल कबवलु होइहि छुनमाँदी | कहडँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं । 
ठ॒म्ह हडकहु जो चहडहु उबाश | कहि प्रताप वल सोप हमारा । 
लषघन कहेउ' मुनि खुजस तुम्हारा। तुम्द्हिं अछत को बने पारा ॥ 
अपने मुह्ँ तुम आपनि करनी । बार अनेक भाँति वह बरतनी ॥ 
नहिं सल्तोष तो पुनि कछु कहह। जनि रिस सोकि डुसह दुख सहह ॥ 
वीर चूत्ति तुम चीर अछोभा। गारी देत मन पावहु सोभा ॥ 

दोहा--खूर समर करनी करहिं, कहि न जनायाहि आप | 

ि विद्यमान रियु पाइ रन, कायर करहि प्रलाप ॥३०७॥ 
उम ते काल हॉक जनु लावा। बार बार सोहि लागि बोलावा ॥ 
. उनत लघन के बचन कठोरा। परसु खुघारि धक्षरेड कर घारा ॥ 

अब जनि दोष देह मोहि' लोगू। कड॒बादी बालक बंध जोश ॥ 


८ 


बाल - बिलोकि बहुत में बाँचा। अब यह मरन हार भा साँचा ॥ 





| 
| 
। 


गोस्वामीनी के विरचित ग्रन्थ 


कासिक कहा छूुमिय अपराधू | बाल रोष मुन गनहि न साधू ॥ 
कर कुंठार में अकरन कोही। आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥ 
उतर देत छाॉडड बिनु मारे। केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥ 
नत॒ एहि काटि कुठाश कठोरे | गुरुहि उरिनि होत्यड श्रम थोरे ॥ 





मै. गा कली, ह ग्प गण बट ध् ५ है... वि मा, कक 
दाहशा्गांथ सून कह हृदय हँसि, सुनिहि हसरिझिरइ सूझ । 


रे * गे 
अजगब खडया ऊख जिमि, अजहूँ नवृक्क अउस्त॥ ३०८॥ 
श लघपन पुनि सील तुम्हारा | को नहिं जान विदित संसारा || 
हि. पितहि उरिन अय्रे नीके। गुरू रिठु रहा सोच बड़ जीके | 
दसर माथे काढ़ा। दिन चलि गयड व्याज बहु बाढ़ा ॥ 
अब आनिय व्यवहरिया बोली | तरत दे में शैली खोली ॥ 
सुनि कटु बचन कुृटठाश खुघारा। हाथ हाय सब सभा पुकारा ॥ 
भगुवर परस देखावड मोही। विप विचारि बचेड' ज्पदोही ॥ 
मिले ने कबहु सुभद रन गाढ़े।द्विज देवता घरहि के वाढ़े ॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुपति सैनहिं लघन निवारे॥ 










दाह--लपन उतर आहुति सरिस, भ्ुगुवर कोप कूसानु । 
बढहल देग्यि जलन सम वचन , वोले रखुकुल भाजु ॥ ३०६ ॥ 





नाथ करट बालक पर छोह। सर दृध मुख करिय न कोह॥ 


जो पे धभु अभथाड ऋछु जाना। तब कि वरावरि करत अयाना॥ 
जो लरिका कलछु अचगरि करहीं। शुरू पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ 
करिय कृपा सिसू सबक जानी। तुम सम सील धभीर मुनि ज्ञानी ॥ 
राम बचन खुनि कलछूक जुडाने। कहि कल्लु लपन बहुरि मुसकाने ॥ 
हखत देसि नखसिख शिसत व्यापी । राम तोर श्राता बड़ पापी ॥ 
गौर शरोर श्याम मनमाहीं। काल कृट मुख पय झुख नाहीं॥ 


अनजुहश ने तोहीं। नीच मीच सम लखत न मोही ॥ 




























घन कहेठ हँस्ि सुनहु सुनि, क्रोध पाप कर सूल । 
जहे बल जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल ॥ ३१० ॥ 


में तुम्हार अनुचर सुनि राया। परिहरि कोप करिय अब दाया ॥ 
ट्ट चाप नहीं जुड़छि रिसाने। वटठिय होइहहि पाय पिराने ॥ 
जा शअति प्रिय तो कशिय उपाई | जोरिय कोड बड़ शुनी बोलाई॥ 
गलत तापन्ि जनक डेगाहीं।मण करह अनुचित भल नाहीं ॥ 
हरा शूपा झापर पुर-नर-ना शी! लुं 2 कुमार खोट अति भारी ॥ 
स्गुपातल खुनि खलि निर्णय बानी | रिस तन जरे होइ बल हानी ॥ 
बोले रामहि. देदइ निंहोरगा | बच्चो विचारि बंधु लघु तोरा॥ 


ने मलीन संग सल्दार कैसे । विष रस भरा कनक घट जैसे ॥ 























दी [ 
प्ने सकुलि, परिहरि बानी बाम ॥३११॥ 


अति बिनीत घझूद सीतल वानी। बोले राम जोरि हुग पानी 


| 
सुनहु नाथ तुम सहज खुजाना। बालक बचन करिय नहि काना । 
| 





82] नव छा। | 









बररे बालक एक खसुभाऊ। इनहि न संत बविदृषहि काऊ। 
| 


। 
| 
| 
तेहि नाहीं कछु काज बिगारा | अपराधी में नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपा कोप बध बन्ध गोसाइ। मोपर करिय दास की नाई ॥ 
कहिय बेगि जेहि बिधि रिस जाई। मुनि नायक सोड करें उपाई ॥ 
कह मुनि राम जाइ रिस केसे | अजहूँ अनुज तब चितव अनेसे ॥ 
एहि के कंठ कुठार न दीन्हा।तो में काह कोप करि कीन्‍्हा ॥ 
दोहा--गर्भ स्रवहि अवनिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर । 

परख अछत देख जियत, बैरी भूष किसोर ॥३१२॥ 
बहै न हाथ दहे रिसि छाती।भा कुठार कुंछित न्रपघ्राती॥ 
भयेड बाम विधि फिरेड सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसि काऊ ॥ 














जो पे कृपा जरहि मुनि गाता। क्रोध भये तन राखु बिधात 
देखु जनक हठि वालक एहू। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गे्ट ॥ 
बेगि करहु किन आँखिन ओटा | देखत छोट खोद नप दोटा ॥ 
बिहँसे लघन कहा मुनि पाहीं। मूँदे ऑँख कतऊेँ कोउ नाहीं॥ 


दोहा--परसुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोध | 
संभु सरासन तोरि सठ, करसि हमार हझ्बोघ ॥३१३॥ 

बंधु कहे कठु सम्मत तोरे। तू छल विनय करास्ति कर जोर ॥| 
करू परितोष मोर क्षत्रामा | नाहिं त छाड़ू ऋषहाउब रामा ॥ 
छल तजि समर करहु सिवद्रोही | वन्चु सहित नतु॒ मारब तोही ॥ 
भगुपति बकहि कुठार उठाये। मन मुसकाहि रास सिर नाये॥ 
गुनहु लघन कर हम पर रोपू। कतहेूँ खुधाइहूँ लें बड़ दोष ॥ 
येढ़ जानि शड्डा सब काह।बक चन्द्रमहिं अलै न रा ह्। 
राम कहेड रिस तजहु मुनीसा। कर कुठार आगे यह सीसा | 
जेहि रिस जाइ करिय सोइ खामी । मोहि जानि आपन अनुगामी ॥ 


दोहा--प्रभुद्दि सेवक ह समर कस, तजह विप्रवर शोस | 
बेष बिलोकि कहेखि कछु, बालक हूँ नहिं दोस ॥३१४॥ 
देखि कुठार बान धजुधारी । भइ लरिकहि रिसि खीर ब्िचारो | 
नाम जान पे तुमहिन चीन्हाँ। बंस सुभाव उतर तिन दीन्हां ॥ 
जो तुम अचतेहु मुनि की नाइई। पद-रज सिर सिख भ्यरत गोसा: । । 
छमडु चूकि अनज़ानत केरी। चहिय बिप्र उर : रूपा घरे 


























हि. सरिबर कस नाथा | कहह तो कहाँ चरन कह माथा 
मात्र लघु नास हमारा। परखु सहित बड़ नाम तुम्हारा ॥ 
देव एक सुख श्र्चुष हमारे। नव गुण परम पुनीत तुम्हारे॥ 
सलथ प्रकार हम नम ए। छुमहु विप्र अपराध हमारे। 


दाह्ा-बआार बार झुनि बिप्रवग, कहा राम सन राम। 
बाल भगुर्पालि सरुष होइ, तुईँ बंधु सम बाम ॥३१५। 
पृणहि दलित /ज कर जानसि पं ही में जस बिप्र सखुनायउ ताहा 
सर आहुति जानू। कोप मोर अति घोर छसानू॥ 
चतुसर्ण खुहाई। सहा महीप भये पु आई॥ 
प॑ँ एहि परखु काटि बल दीन्हें। समर जग्य जग कोटिक कीन्हे ॥ 
मार प्रभाव बिदित नहि तोरें। बोलसि निदरि विप्र के भोरे॥ 
भजउठ चाप दाप बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहें जीत जग ठाढ़ा ॥ 
मुनि कहद्ु ब्रिचारी | रिसिअति बड़ि लघु चूक हमारी ॥ 
पिनाक पुराना | में केहि हेतु करब अभिमाना॥ 

































देश दनुज भूपति 


भट नाना। समबल हाउ अधिक बलवाना॥ 
तो रन हमहि प्रचारशइ 


/ कोऊ | लरहि सुखेन काल किन होऊ ॥ 

मर सकाना | कुल कलंक तेहि पामर जाना ॥ 
कुलाह प्रसंसी | कालहु डरहि न रन रघुबंसी ॥ 
अस्ि प्रभुताई | अभय होई जो तुम्हहिं डेराई॥ 
उघरे पटल परखुधर मतिके॥ 
न मिंट्रे मोर संदेह ॥ 














बे तब, पुलक अफुन्नित 
बोले बच्चन, हृदय न प्रेम समात ॥ ३१७ 
बन भानू | गहन दलुज कुल दहन हूसानू 
सुर धन हितकारी । जय मंद मोह कोह श्रमहारी ॥ 
विनय सील कशझना गनसागर | जयति बचन रचना अति नागर | 
यक, साद खथरा सब अंगा। जब सगीर छुत्रि कोटि अनंगा ॥ 

हे मु एक प्रसंसा | जय महेस मन मानस हंसा॥ 
काहज अज्ञाती | छमह छुमा मंदिर ० दीउ श्राता॥ 
र्घु-कुल-केतू | सुगुपति गये बनहि तप हेतू 
५ ९5 कि 















६६ 





७० तुलसी साहित्य-रत्नाकर 





क्, ५, 


परशुराम के गमन के अनन्तर जनक महाराज की आज्ञा से जनकपुर कां 
सजाना, महाराज दशरथ के पास दूतों के द्वारा पत्र भेजला, सकल समाज़ के सद्भ 
पूण दल, चल तथा समारोह के साथ बारात सज धज कर महाराज दशरथ का 
जनकपुर पधारना और राम-मरत-जक्ष्मण-शत्रुन्न का स्तीता-माण्डबी-उर्मिला और 
श्रुतिकीत्ति के साथ विवाह लिखा गया है। इन प्रकरगण्णों को रोचक तथा ओज- 
पूर्ण बनाने में गोसाई जी की छेखनी ने कोई कसर उठा नहीं रखी है । किसी किसी 
स्थल पर तो अनुपम कोशल दिखलाया है। विवाहोपरान्त पूर्ण सत्कार के साथ 
समस्त बारात को विदा किया है। राजा दशरथ ने उत्यावत्तेन के पश्चात्‌ अयोध्या में. 
वृहदानन्दोत्सव सनाया ओर विश्वामित्र को सानुनय बिदा कर नाना प्रकारके पारि- 
वारिक सुखों का उपभोग करने लगे । काण्ड की समाप्ति परः कबिराज ने यह सोरठा 
लिखा है:--- 








सिय रधुवीर विवाह, जे सम्मम गावहि स्त॒नहिं। 
तिन कहाँ सदा उदछाह, मंगलायतन रामजस ॥ 
"छै()क 5-4० 


अयोध्याकाणएड---इस कारड को गोसाईजी ने बडे ही मनोयोग के साथ 
लिखा है और उसे मनोहर तथा मनोरम बनाने में कोई कसर उठा न रखी है। इस 
कारड में प्रायः आठ चोपाइयों पर एक दोहा और भ्रत्येक पच्चीस दोहों पर एक एक 
दरिगीतिका छन्द तथा एक एक सोरठा दिये हैं। इस काणड की कथाएँ बड़ी ही हृदय- 
प्राहिणी और मनोहारिणी हैं | इस काण्ड का नाम तुलसीदास जी ने अवध-काश्ड' 
रखा था जो काल पाकर फ्यायवाचक शब्दों में अयोध्याकाशड' हो गया। काण्ड 
के आरम्भ में तीन श्लोकों में शिव और राम की स्तुति कर के आगे के एक दोहे 
में गुरुपपद्‌-पद्म की वन्‍्दना की है । इसके अनन्तर अयोध्या की विभूति का वर्णन, 
राप्र को युवराज पद देने के लिये बसिष्ठ से दशरथ का इच्छा प्रगट करना, समय 
निश्चित होने पर तिलक की तैयारी, देवताओं का सरस्वती से विनय करना, सरखती 
का सन्‍्धरा को प्रेरित करना, मन्थरा का कैकेयी की मति फेर कर उसे कोपभवन्र में 
भेजना, कोपभवन में राजा दशरथ का अवेश. क्ैकेयी का बर माँगना और राजा 
देरारथ का विलाप करना, सुमन्त का राजा दशस्थ के पास कोपभवत में जाना, 
“मनन्द्र का बुलाया जाना, कैकेयी और राम का वार्तालाप, वनगमन हित राम की 
प्रतिज्ञा और रामचन्द्र का बन जाने के लिये माता कौशल्या सतरे आज्ञा लेने का वर्णन 
किया गया है। माता कौशल्या ने सारी घटना को बड़े ही दु:ख के साथ सुन कर 
आज्ञा है. भरे शब्दों में अपने सुयोग्य पुत्र राम को बन जाने की इस प्रकार 
आज्ञा दी है:-. 





गें।खामी जी के विरचिंत ग्रन्थ ७१ 


जो केवल पितु आयसु ताता।तो जनि जाहु जानि बड़े माता ॥ 
जो पितु मातु कहे बन जाना। तो कानन सत अवध समाना॥ 
रामचंद्र के वन जाने का समाचार सुनकर स्तीसाध्वी सीता व्याकुल हो उंठीं 
ओर जहाँ कौशल्या और राम का वारत्तालाप हो रहा था वहाँ पहुँचीं। इस ख्ल के 
बणुन को पाठकों और विद्यार्थियों के लिये शिक्ञाप्रद समम कर नीचे अविकल 
उद्धुत किया जाता है।--- क्‍ 


दोहा--समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुल्ञाइ । 
जाइ साछु पद्‌-कमल-झुग बंदि बैठि सिर नाइ ॥५८॥ 
दीन्हि असीस साख पढ़ुवानी। अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ 
बेठि नमित मुख सोचति सीता। रूप रासि पति-प्रेम पुनीता ॥ 
चलन चहत वन जीवन नाथू। केहि खुक्ती सन होइहि साथू ॥ 
की तबु भाव कि केवल पधाना। बिधि करतब कछु जाइ न जाना ॥ 
चार चरन नख लेखति धरनी। नपुर मुखर मधुर कवि बरनी ॥ 
मनहें प्रेमबस बिचती करहीं। हमहिं सीयपद जनि परिहरहीं ॥ 
मंज़ बिलोचन मोचति बारी। बोली देखि राम महतारी ॥ 
तात खुनहु सिय अति सुकुप्रारी । सासु-ससुर-परिजरहिं पियारी ॥ 


दोहा-पिता जनक भूपाल मनि, सखुर भानु-कुल-मा जु। 
पति रबि-कुलकैरव विपिन, विधु शुन-रूप निधानु ॥५७॥ 
में पुनि पुतज्रवध्ू प्रिय पाई। रूप राखि शुन सील खुहाई ॥ 
नयन पुतरि करि ५गति बढ़ाई। राख प्रान जानकिहि लाई ॥ 
कलप बेलि जिमि वहु बविविलाली | सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 
फूलत फलत भयडउ विधि बामा। जानि न जाय काह परिनामा ॥ 
पर्लंगपीझ तजि गोद हिंडोश | सिय न दीन्ह पण अवनि कठोरा ॥ 
जिवनपधूरि जिमि जोगवत रहऊँ। दीप बाति नहिं टारन कहऊँ॥ 
सोइ सिय चलन चह॒लि बन साथा । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
चंद-किरिन-रस-रसिक-चकोरी । रबि रुख नयन सके किमि जोरी ॥ 


दोहा--करि केहरि सिलिचर चरहिं, दुछ जन्तु बन थभूरि। द 
विष बाटिका कि सोह छुत, खुभग सजीबनि घूरि ॥९०॥ 


वन हित कोल किराल किसोरी | रची बिरंचि विषय-सुख-सोरी ॥ 
पाहन क्ृरमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्॒हिं कलेसु न कानन काऊ ॥ 
के तापस तियथ कानन जोगू। जिन्ह तपहेतु तजा सब भोग ॥ 
खिय बन वलिहि तात केहि भाँती | चित्रलिखित कपि देखि डशाती ॥ 
सुरसरि-खुमग बतज-बन-चारी | डावरश जोग कि हंसकुमारी ॥ 
अस विद्यारि जस आयस होई। में सिख देडेँ ज्ञानकिहि सोई॥ 
२५0 








७२ 


साहिंत्य-रंत्रौकंर 





फ 

| हे . 
इक 
३ है ही॥ हक 


जौ सिय. भवन रहे कह अंबा। मोहि कहाँ होई बहुत अवलम्बा ॥ 
सुनि स्घुबीर मसातु-भिय-बानी | सील सनेह छुथा जन सानी 





दोहा--कहि प्रिय बचन बिवेकमय, कीन्ह मातु पारेतीष । 
लगे प्रबोधन ज्ञानकिहि, प्रगणि बिपिन शुन दोष ॥६१॥। 


. आातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समय समुझ्ति मनमाहीं 


| 
राज-कुमारि सिखावन सुनह | आन भाँति जिय जनि कछु शुनह ॥ 
आपन मोर. नीक जा चहहू। बचन हमार मानि ग्रह शहह ॥ 
आयशस मोर साखु सेवकाई | सब विधि भामिनि भवन भलाई ॥ 
एहि ते अधिक धरसु नहिं दूजा। सादर. सासु-सखुर-पद-पूजा ॥ 
ज़ब जब मातु करिहि खुधि मोरी । होइहि भ्रम विकल मति भोरी॥ 
तब तब तुम कहि कथा पुरानी | खुंदरि समुझायेहु छद्॒बानी। 
कहें झुभाय सपथ खत मोही | सुमुखि मातुहित राखर्ड तोही। 


दोहा--शुरु-झति-संमत धरमफल, पाइय बिनहि कलेस 
. हठबस सब संकट सहे, गालव नहष नरेस ॥६२॥ 


में पुनि करि प्रमान पितुबानी | बेगि फिरब झुनि सुसुखि सयानी 
दिवस जात नहिं लागिहि बारा। झुंदरि सिखवन सुनहु हमारा 
जो हठ करहु प्रेमबस बामा। तो तुम्ह ठुख पाउब परिनामा 


| 
| 
| 
कानन कठिन भयंकर भारी। घोर घाम हिम वारि बयारी। 
| 
| 
| 
| 





कुस कंटक मग कॉकर नाना। चलब पयादेहि बिन पदत्राना 
चरन कमल छदु मंजु तुम्हारे।मारण अगम भूमिधर भारे 
कंदर खोह नदी नंद नारे। अगम अगाघ न जाहि निहारे 
भालु बाध बृक केहरि नागा। करहि नाद सुनि धीरज भागा 


दोहा--भूमि सयन बलकल बसन, असन कंद-फल-मृल 
तेकिसदासबदि्न मिलहिं, समय समय अजुकूल ॥६६ 


नर अहार _ रजनीचर करहीं। कपथ वेष विधि कोटिक चरहीं 
लागे अति पहार कर पानी | बिपिन विपति नहिं जाइ बखानी 
बव्याल कराल बिहंग बन घोरा। निसिचर-निकर नारि-नर-चोरा 
डरपहे धीर गहन खुधि आये | मुगलोचनि तुम्ह भीरू खुभाये 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





मानस-सलिल-खुधा प्रतिपाली | जिआइ कि लवन पयोधि मरात्ली 





नव-रसाल-बन बिहरन  सीला | सोह कि कोकिल बिपिन करोला 
 रहहु भवन अस हृदय विचारशी | चंद बदनि दख कानन भारी 


|| 
॥ 
| 
॥ 
हंस गवनि तुम नहिं बन जोगू। सुनि छपजसु मोहि वेइहिं लोग ॥ 
॥| 
! 
॥ 


दोह--सहज सुहृद्‌-शुरु-स्धामि-सिख, जो न करे सिर मानि 
... सो पछिताइ अधघाइ उर, अवस होइ हित हानि ॥६४७॥ 





गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ 


दे 


सनि सूढ़॒बचन मनोहर पिय के | लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 
सीतल सिख दाहक भइ कैसे | चकइहि सरद चंद निसि जैसे ॥ : 


उतद न आब बिकल बेदेही । तज़न चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस रोकि बिलोचन बारी | घरि धीरज उर अवनि कुमारी ॥ 
लागि साखु-पग कह करजोरी | छमबि देवि बाड़े अबिनय मोरी ॥ 


दीन्ह भानपति मोहि सिख सोइ । जेहि विधि मोर परम हित होई॥. 
में पुनि समुक्ति दीख मनमाहीं | पिय-वियोग-सस दुख हूग नाहीं | 


दोहा--भ्राननाथ कसुनायतन, झुंदर खुखद खुजान। 
तुम बिन रघु-कुल-कुमुद-बिचु, सुरपुर नरक समान ॥८५॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। श्िय परिवार खुहद समुदाई॥ 


सास खसघछुर गुरु खुज़न खुहाई। खुत सुन्दर खुसील खुखदाई ॥ 
जहँ लगि नाथ नेह अरू नाते। पिय बिच्ु तियहि तरति ते ताते ॥ 





तन घन धाम धरनि पुरराजू। पति विहीन सब सोक समाजू॥ 
भोग रोग सब अभूषन भारू। जम-जातना सरिस संखारू॥ 
प्राननाथ तुम विश्व जगमाहीं | मो कहें खुखद कतहुँ कछु नांहीं ॥ 


जिय विचु देह नदी बजिलछु बाशी | तैसहि नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। शशरद-बिमंल-बिशु बदन भिह्ारे ॥ 
वदोहा--खग झग परिजन नगर बन, बलकल विमल दुकूल । 


नाथ साथ सुर-सदन-सम, परनसाल खुखसूल ॥दद॥। 


बन देवी बन देव उदाश। करिहादि सासु-ससुर-सम-सारा ॥ 
कुस-किसलय-साथरी. खुहाई। प्रभु॒खंग मंज्ु मनोज तुराई॥ 
कन्द सूल फल अमिय अदहारू। अवध-सोध-सत सरिस पहारू॥ 


छित्॒ छिंतु प्रभु पद्‌ कमल बिलोकी । रहिंहड मुद्ति दिवस जिमि कोकी॥ 


बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय बिषाद परिताप  घनेरे ॥ 
प्रभु-वियोग-लव-लेस-समाना_। सब मिल्लि होहि न कृपानिधाना ॥ 
असर जिय जानि सुजान सिरोमनि | लेइ्य संग मोहि छाड़िय जनि॥ 
बिनती बहुत करडें का स्वामी । कंखनांमय जउर-अन्तर-जामी ॥ 
दोहा--राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत जानिये प्रान । 
.. दीनबंधचु.. खुंदर सुखद, सील-संनेह-निधान ॥ ६७॥ 
मोहि मग चलत ये होइहि हारी | छिलुछ्िलछु चरल सरोज निहारी॥ 


सबहि भाँति पिय सेवा करिहों। मार्णगजनित सकल ख्म हरिहों॥ 
पाय पखारि बेडठि तरुछाहीं। करिहर्ड बायु सुदित मनमाहीं॥ 








सत्रम कत सहित स्याम तसु देखे | कह दुख समय प्रानपति पेखे ॥ 
सम महि तृन-तद पह्षत्त डाली । पाय पलोटिहि सब मिसि दासी ॥ 
बार बार खुद सुरति जोही। लागिहि ताति बयारे न मोही ॥| 


७४ तुलसी साहित्य-रलाकर 


को प्रश्ु खंग मोहि चितवतहाश । सिहवथहिं जिमि सलक सियारा ॥ 
मैं सुकुमारि नाथ वन जोणू। तुम्ददि उचित तथु मो कहे भोगू ॥ 
(7 + 


दोहा-+ऐसेड बचन कठोर सुति, जं। न हृदय बिलगान। 
तो प्रभु-विषम-बियोग-दुख, सहिहरहि पॉवर प्रान ॥ दे८ ॥ 


अस कहि सीय बिकल भइ भारी | बचन बियोग न सकी सॉंभारी ॥ 
देखि दसा रघुपति जिय ज्ञाना। हछठि शख्ले नहिं राखिहे शाना। 
कहेउड फ़ृपाल भाजु-कुल-नाथा | परिहरि सोच चलहु बन साथा ॥ 
नहिं विधाद कर अवसर आज । बेगि करहु बन-गमन-समाजू ॥ 


महारानी सीता अपने पति की आज्ञा पाकर महर्ष वमयात्रा के निमित्त तैयार 
हुई | आगे मयादापुरुषोत्तम रामचन्द्र अपनी सह्धिणी को साथ ठंकर माता- 
कोशिस्या के पास प्रणाम करने के लिये गये:--- 


कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई। लगे मात पद आसिप पाई॥ 
बेगि उजा दुख मेटडव आई। जननी निठुर विसरि जनि जाई॥ 
फिरिहि दसा विधि बहुरि कि मोरी | देखिह्ड नयन मनोहर जोरी ॥ 
सुद्न खुघरी तात कब होइहि। जननी जिअत बदन बिचु जोइहि ॥ 
दोहा--बहुरि ब5छ कहि लालु कहि, रघुपति रघुबर तात। 
_कबहि बोलाइ लगाइ हिय, हरषि निरषि हों गात ॥ ६६ ॥ 
लखि सनेह कातरि महतारी | बचन न आवब बिफल भइ भारी ॥ 
राम प्रबोध कीन् विधि नाना समय सनेह न जाइ बखाना॥ 
तब जानकी सासुपग लागी। खुनिय मातु में परम अभागी 
सेवा समय देव बन दीच्ा। मोर मनोरथ सफल न कीन्हा ॥ 
तजब छोम जति छाड़िआ छोड़ | करम कठिन कछु दोष न मोह । 
खुनि सिय बचन सासु अकुलाती | दखा कवति विधि कहउँ बखानी ॥ 
बारहि बार लाइ उर लीन्‍न्हीं।धरि घरीरज सिख आसिप दीन्हीं ॥ 
अचल होड अहिवात तुम्हारा | जब लगि गड्छ-जमुन-जल-घारा ॥ 
दोहा--सीतहि सासु असीस सिख, दीन्हि अनेक प्रकार । 
चली नाइ पद्‌ पठुम सिरु, अतिहित बारहि घार ॥७०॥ 
है ५ *५ ५ /५ 
वीराग्र'श्य लक्ष्मण की अपने पूज्य आता के चरणों में अगाघ भक्ति थी। 
वह राम के विना सारे सांसारिक सुखों को तुच्छ सममते थे । राम-वन-गमन के 
दुःखद समाचार को सुनकर व्याकुल होकर श्री रामचन्द्रजी के समीप पहुँचे | गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने इस प्रकार वर्णन किया हैः--- हु 


समाचार जब ललिमन पाये | व्याकुल विलष बदन उठि धाये ॥ 
. करम्प पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ 


गोस्वामी जी के विर्चित ग्रन्थ 


कहि न लकत कछु चितवत ठाढ़े | मीन दौन जन जल ते काढ़े ॥ 
सोच हृदय बिधि का होनिहारा | सब सुख खुकृत सिरा न हमारा ॥ 
मो कहँ काह कह रघुनाथा। रखिहहि भवन कि लेइहि साथा ॥ 
राम विलोकि बन्छु कर जोरे। देह गेह सब सन तने तोरे॥ 
बोले बचन राम नयनागर | खील-सनेह-सरल-सुख-सागर ॥ 
तात पेम बस जनि कद्राहू | समुझ्ति हृदय परिनाम उछाह।॥ 


५ 


दोहा--मातु-पिता-गुरु-ल्वामि-खिख, सिर धरि करहि सुभाय ! 
कै. 
लहेउ लाभ तिन्‍्ह जनम कर, न तरू जनम जग जाय ॥३७१॥ 


अखस जिय जानि खुनहु सिख भाई । करहु मातु-पितु-पद-सेवकाई ॥ 
भवन भरत रिपु सदन नाहीं। राउ बुद्ध मम दुख मन माहीं ॥ 
में बन जाउड तुम्दहहि लेइ साथा। होइ सबहि विधि अवध अनाथा ॥| 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू । सब कहेँ परे दुसह डुख भार ॥ 
रहडु करहु सबकर परितोषू ।न तरू तात होइहि बड़ दोषू॥ 
जासु राज श्यि ७जा दुखारी। सो तप अवसि नरक अधिकारी ॥ 


| 
रहडहु तात असि नीति बिचारी | झुनत लघन भये व्याकुल भारी॥ 
| 


सिआरे वचन. सूख्ति गये कैसे | परखत तुध्दिन तामरस जैसे ॥ 


दोहा--उत्तर न आवत प्रमबस, गहे चरन अकुलाइ | 
नाथ दास में स्वामि तुम्ह, तजहु तो कहा बसाई ॥७२) 


कक 


दीन्हि मोहि सिख नीक गोखाई | लागि अगम अपनी कदराई | 
नरवर धीर-धरम-धघुर-बारी । निगम नीति कहँ ते अधिकारी ॥ 
में सिसखु प्रभु-सनेह-प्रतिपाला । मंद्रू मेरू कि लेहि मराला ॥ 
गुरु पितु मांतु न जान॑ंडें काह। कहें खुभाड नाथ पतिआह ॥ 
जहँ लगि जगत सनेह सभगाई। प्रीति ५तीति निगम निज्ञ गाई ॥ 
मोरे सबै एक तम्ह स्थामी। दीनबन्चु... उर-अंतर-जामी ॥ 
घश्म नीति उपदेसिय ताही। कीरति-भूति-सुगति-प्रिय जाही ॥ 
मन क्रम-बचन-चरनरत होई। कृपासिश्ु परिहरिय कि खोई॥ 


दोहा--करुनासिन्धु खुब॑धु के, खुनि मूढु बचन बिनीत । 
समुझाये डर लाइ प्रभु, जानि सनेह सभीत ॥ ७३ ॥ 


माँगहु बिदा भातु सब जाई। आवड बेगि चलहु वन भाई ॥ 
मुद्ति भये झुनि रघुवर वानी। भयड लाभ बड़ मिटी गलानी | 
हरणित हृदय मातु पहँ आये।मनहेूँ अथ फिरि लोचन पाये ॥ 
जाइ जननि पर नायठउ माथा। मन रघुनंद्ल-जानकि साथा ॥ 
पूछे मातु मलिस मन देखी। लघन कहा सब कथा विशेखी ॥ 
गई सहमि झखुनि बचन कठोरा। मुंगी देखि दव जनु चड्ु ओरा ॥ 


३ 


७६ हुलसी साहित्य-रत्नाकर 





लषन लखेउ भा अनश्थ आजू | एहि सनेह बस करब अक हाजू ॥ 
मागत बिदा समय सकुचाहीं। जाइ संग विधि कहिहि कि नाहीं 
दोहा--लघुझ्ि सुमित्रा राम सिय, रूप सुसील सुभाउ । 
 न्रप सनेहु लखिचुनेड सिर, पापिनि दीन्ह कुराड ॥5४॥ 
धीरज धरेड कुआअवसर जानी । सहज सुहद बोली मद बानी 
तात त॒म्हारि मातु बेदेही ! पिता राम सब शांति सनहीं | 
अवध तहा जह राम नवासू | तहर क््यि साजल मान प्रका 
जा पे सीय राम बन जाहीं। अवध तुम्हार काज ऋल नाहीं ॥ 
गुरु पितु मात बंधु सुर साई । सेइहि सकल प्रान की नाई ॥ 
राम प्रान प्रिय जीवन जी के। स्वार्थ रहित खत व स्वय ही के || 
| 
|| 





का 


















पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। सब मानिश्रह्टि राम के नाते 


४ 





अस जिय जानि संग बन जाह | लेहु तान जग जीवन ल 





दोहा--भूरि भाग भाजन सयड, मोहि समेत बलि जाउँ | 
जो तुम्हरे मन छाड़ि छल. कीन्ह रामप्द ठाउं ॥57॥ 


पुत्रती जुबती जग सोई। रघु-पति-मगत जासु-खतल होई !| 
नतरू बॉक भलि बादि बिआनी | राम बिसुख सुन ने हिल हानी 
तुम्हरेहि भाग राम बन जाहीं | दूसर हेतु तात कब्यू नाहीं॥ 
सकल झखछत कर बड़ फल पह। राम सीय पद सहज सनह!।! 
राग रोघु इरिपषा मंद भोह। जनि सपनेहूँ इन्ह के बस ईः 
सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बच्चन करेह रु 




















छुन्द--उपदेस यह जेहि जात तुमते राम सिय समा पायहीं 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर खुख सुरति बन बिसरायहां | 
तुलसी खुतहिं सिख देइ आयस दीन्दर पुनि ग्रासिप दई 
रति होड अविरल अमल सिय-रघु-बीर पद नित निन नई ! 
सोरठा--मातु चरन सिर नाइ, चले तरत संकित ह८ य। 
बागुर विषम तोराइ, मनहूँ भाग मग भाग बस ॥5%। 
<5. से माता को आज्ञा लकर लक्ष्मण रामचन्द्र के निकट बन जाते के 8 
तैयार हो कर गये । राम लक्ष्मण और स॑ ता का दशाथ के पाल जावर आज्ञा # 
खसुमन्‍त के साथ रथ पर सवार होना, दशरथ का सुमन्‍त सेसीता का लौशात 
के लिये कहना, पुरवासियों का साथ हाता, रात्रि में विश्ञाम, पश्मान तगरतिया: 
सियों को सोये हुये छोड़कर राम का प्रस्थान , आतःकाल अयोध्यानियासियों 
का पछता कर लोट आना, राम-लक्ष्मण-सीता का गंगा-तट पहुँचना, निषाः 

















गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ ७७ 
है हा तर हां ; ति ते ै हि । 


अ-सत्कार-नणन, आतःकाल गछ्ला पार करना, सुम्तत्त का बभवासि- 
श्रय का लौटाने का यत्ष करना, केवल सीता को लौटाने के लिये विशेष हठ करना 
सुमन्‍त का निराश होकर रथ के साथ अयोध्या लौटना और राभ का प्रयाग की 

रयात्रा करने का बणुन लिखा है। प्रयाग से चल कर तीनों यात्री, महर्षि सार- 


गत के आश्रम मे पहुंचे, जहाँ पर ऋषिराज ने अपने आदशे-अतिथियों का अपूव 
सतकार किया 





मुनिराज के आश्रम के चार ब्रह्मचारी मार्ग दिखलाने के लिये चछे । जिन 
विद्याथियां ने यमुना-तठ तक पहुँचा दिया, इसके अनन्तर एक तपखी साथ हुआ 
और निषाद का महाराज ने बिदा कर दिया। मांग में स्थान स्थान का निरीक्षण करते 
हुए पुरव मिय | का अपूब आनन्द देते उनका आवदरभाव स्वीकार करते हुए वाल्मीकि 


# आाशथश मे आय । वहाँ पर लाना प्रकार के पारश्परिक सत्संग हुए । चलते समय 
गहाराल ते मह 


हधपि से पल्ला कि हम लोग कुछ दिनों तक इसी बन में विश्ञाम करना 
। 
गपदेशधद स्थान बतलाये, जिनका बेन उपयोगी समझ कर नीचे दिया जाता हैः--- 






6 डे हर 


आाहितें # 





आप काइ स्थान बतलाइये । ऋषिराज ने आवास-व्याज से चतुदंश 





सुनहू राम अब कहें निकेता। जहाँ बसहु सिय लपन समेता॥ 
दी वसा के सखलत्रन स्सद्र समाना। कथां तम्हारि खभरग सरि नाना ॥ 
/ निरन्‍तर होहि न पूरे। तिन्‍्ह के हृदय सदन तब रूरे॥ 
५) लॉचन चानतक जिन्ह कर रापे। रहहि दरस जलधघर अभिलाषे ॥ 
तिन्‍्ह के हृदय सदन सुखदायक | वसहु बंधु-सिय-सह-रघुनायक ॥ 
दोहा--जल  तुम्हार मानस बिमल, हंसिनि जीहा जाखु। 
कता हल गुन गन चुने, राम बसहु मन ताखु ॥१२६॥ 


भ प्रसाद स॒ुख्दि सुभग खुबासा | सादर जाखु लहे नित नासा ॥ 
ने तन हुहि निवेदितल भोजन करहों। प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहां॥ 
सीख नवहिं स॒ुर॒ गारू ह्विज् देखी। प्रीति सहित करि बिनय बिसेखी ॥ 
कर मनित करहि शास पद पूजा। राम भरोस हृदय नहिं दूजा॥ 
सग्गन राभतीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिनके मनमाहों ॥ 
। मबच्ध नित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हहि सहित परिवारा ॥ 
बम्पन होम करहि विधि नाना। विप्र जेबाँइ देहि बहु दाना॥ 
नम ने अधिक गरूहि जिय जानी । सकल भाव सेवहि सनमानी॥ 


टोहा--खब करे माँगहि एक फल, राम-चरन-रति होड । 
लिन्‍ह के मन मंदिर वबसहु, खिय रघुनन्दून दोड ॥१३०॥ 
(० काम कोह मंद मान न मोहा । लोभ नछोभ न राग न द्रोहा ॥ 
जिसका है. कपट दस्स नहि माया। निस्ह के हृदय बसड रघुराया॥ 












































ध्ट 


(७) सबके प्रिय. सबके हितकारी | हुस सुख सारिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहि सत्य प्रिय बचन बिचारी | आगत सोवत खरन तुम्हारी ॥ 
 तुम्दहिं छाँड़ि गति दूसरि नाहीं। राम बसहु तिन्‍्ह के मन माहीं ॥ 
(८) जननी सम जानहि परनारी। धनु पराव विष ते विष भारी ॥ 
. जे हरषहि परसंपति देखी। दुखित होहिं पर बिपति बिसेखी ॥ 
जिन्हर्हि राम तुम्ह प्रान पियारे। तिन्ह के मन खुभ सदन तुम्दारे ॥ 


(&) दोहा->खामि सखा पितु मातु गुर, जितके सब तुम्द तात। 
मन मन्द्रि तिन्हके बसहु, सीय सहित दोड भ्रात ॥ ३१॥ 


(१०) अवशुन तज्ञि सबके शुभ गहहों | विः-बेनु-हित सड्छृंट सहहीं ॥ 
.. नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका । घर तुम्हार तिनन्‍्ह कर मन नीका ॥ 
(११) शुन तुम्हार सम्तुकइ निज दोसा। जेदि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
.. राम भगत प्रिय लागहि जेही। तेहि उर बसहु सहित बेदेही ॥ 
(१२) ज्ञाति पॉँति धन घरम बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई॥ 
सब तजि तुम्दहि रहे लव लाईं। तेहि के हृदय रहह रघुराई ॥ 
(१३) सरग नरक अपबरग समातना।| जहँ तहेँ दौख घरे धनु बाना॥ 
करम-बचन-मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा॥ 
(१४) दोहा०--जाहि न चाहिय कबहूँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेहु । 
.. बसहु निरन्तर तासु मन, सो राउर निञ्ञ गेहु ॥१३२॥ 
इन सब व्याज-वात्ताओं के अनन्तर महर्षि वाल्मीकि ने चित्रकूट का सुहावना 
उपयुक्त स्थान निवास के लिये बतनाया । चित्रकूट में कुछ दिनों तक मर्यादापुरु 
पोत्तम ने पणकुटी बनाकर निवास किया और बनवासियों ने अपने सुयोग्य अतिथियों 
की अपूर्व सेवा की । इसके अनन्तर तुलसीदास जी की छेखनी अयोध्या की ओर 
फिरी है। राम से बिदा होकर सुमन्‍्त का अयोध्या-प्रत्यावतेन घोड़ों की उदासी का 
वर्णन, सुमन्‍्त का पश्चात्ताप, राजा की दुरवस्था देखकर शोक करना, राम लक्ष्मण 
ओर सीता का उनसे सन्देश कहना, और नाना प्रकार का बिलाप करते हुए राजा 
- दशरथ का स्वगंवास लिखा गया है | महाराज दशरथ के स्वगवास से सारी अयोध्या 
में शोक छा गया, रानियाँ विलाप करने लगीं, वसिष्ठ ने सबका यथोचित समाधान 
किया, और दूत भेजकर भरत-शत्रुन्न को ननिहाल से अयोध्या बुला पठाया | इसके 
अनस्तर भरत के आने पर कैक्रेयी का हर्षित होकर समस्त संवाद सुनाना, पिता का 
: खगबास तथा राम-लक्ष्मश-सीता का बन-गमन छुनकर भरत का अस्यन्त दुखी होना, 
माता कौशस्या के पास जाना और नाना प्रकार से अपने को निर्दोष सिद्ध करना 
लिखा गया है। जिस समय भरत माता कौशल्या के पास गये हैं, उस समय का 








.. अणुन तुलसीदास जी इस प्रकार करते हैं:-- 





गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ 
भरतहि देखि मातु उठि घाई। मुरछित अवनि परी झई आई॥ 


देखत भरत बिकल भये भारी | परे चरन तनु दसा बिसारी ॥ 
मात तात कह देहु देखाई। कहेँ खिय-राम-लघन दोड भाई॥ 
केकई कत जनमी जग माँक्ता। जजों जनमित भई किन बाँका ॥ 
कुल कलंक जेहि जनमिय मोही | अपजस शभाजन प्रिय जनदोही ॥ 
पितु खुरपुर बन रघुवर केतू। में केवल सच अनरथ हेतू॥ 
धिक मोहि भयँड बेजु-बन आगी । दुसह-दाह-दुख-दुषघन-भागी | 


दोहा--मातु भरत के बचन मुदठु, सुनि पुनि उठी सँभारि। 
लिये उठाइ लगाइ उर, लोचन मोचति बारि॥१६५॥ 


सरल सुभाय माय हियः लाये। अति हित मनहूँ शाम फिरि आये ॥ 
भेटेड बहुरि. लपषन-लघु-भाई। सोक सनेह न हृदय समाई ॥ 
देखि खुभाउ कहत सब कोई । राम मातु अस काहे न होई। 
माता भरत गोद बेठारे। आँख पोछि श्दु बचन उचारे। 





| 
दे | 
अजहँ बच्छु बलि धीरज धरह। कुसमडऊ सम्ुझि सोक परिहरह ॥ 
ज़नि मानहु हिय हानि गलानी। कॉल-करम-गति अघटित जानी ॥ 
काहुहि दोस देहु ज्नि ताता। भा मोहि सब विधि बाम बिधाता ॥ 
जो एतेहु ढुख। मोहि जियावा। अजडेँ फो जाने का तेहि भावा ॥ 


दोहां-पितु आयखु भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। 
विसमय हरष न हृदय कछु, पहिरे बलकल चीर ॥१६६॥ 


मुख प्रसन्न मन राग न रोबू | सब कर सब विधि करि परितोषू ॥ 
चले बिपिन स्ुनि सिय संग लागी । रही न राम-चरन-अनुरागी ॥| 
सुनतहि लघन चले उठि साथा। रहहि न जतन किये रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सब ही सिरू नाई। चले संग सिय अरू लघु भाई ॥ 
राम लघन सिय बनहिं सिधाये | गइडें न संग न॒प्रान पठाये ॥ 
यह सब भा इन्ह आँखिन्ह आगे । तड न तजा तज्ञु प्रान अभागे ॥ 
मोहि न लाज निज नेह निहारी | शाम सरिस झुत में महतारी ॥ 
जिआइ मरइ भल भूषति जाना। मोर हृदय सत-कुलिख-समाना ॥ 
 दोह्य--कौसल्या के बचन;खुनि, भरत सहित रनिवास । 
ब्याकुल विलपत राजग्रह, मानहूँ सोक निवास ॥१६७॥ 

विलपहिं बिकल भरत दोड भाई | कोौसल्या लिये हृदय लगाई ! 
भाँति अनेक भरत समुझाये। कहि विवेकमय बचन छुनाय ॥ 
भरतहु माठतु सकल समुझाई। कहि पुरात खुति कथा सुहाई ॥ 
..छुल बिहीन खुचि सरल खुबानी। बोले भरत जोरि ऊुग पानी ॥ 
जे अथघ मातु-पिता-खुत मारे।गाइ गोठ महिं छुर-पुर जारे ॥ 


११ 





७९ 





जे अघ तिय-बालक-बच कीन्हे | मीत महीपति माहुर दीन्हे॥ 
जे पातके उपपातक अहहीं। करम-बचन-मन भव कवि कहहीं ॥ 


किक 


ते पातक मोहि होहु बिधाता। जा यहु होइ मोर मत माता॥ 
दोहा--जे परिहरि हरि-हर-चरन, भजहि भूत गन घोर । 

... तिनन्‍ह के गति मोहि देड विधि, जो जननी मत मोर॥१६०८॥ 
बेचहि वेद धरम दुंहि लेहीं। पिखुन पराय पाप कहि ढदेहीं ॥ 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रीधी | वेद बिदृूषक विस विरोधी ॥ 
लोभी लंपद लोलुप चारा। जे ताकहि परधनु परदारा॥ 
पायर्ड में तिन्ह की गति घोरा।जों जननी एहु खंमंत मोरा ॥ 
जे नहि -साधु संग अछुरागे। परमार्थ पथ बिमुख अभागे॥ 
जे नभ्जहिं हरि नशतनु पाई। जिन्हहि न हरि-हर-सुजसु खुहाई ॥ 
तजि सत्रति पंथ नाम पथ चलहीं। बंचक बिरचि वेष जग छुलहीं ॥ 
तिन्‍्ह की गति मोहि शंकर देझ। जननी जो एहु जानड भेऊ॥ 


 दोहा--मातु भरत के बचन खुनि, साँचे सरल खुभाय | 
कहांते राम [प्रेय तात तुम: सदा बचन मत काय ॥१६६॥ 


राम प्रात ते प्रान तेम्हारे। तुम्ह रघुपतिहि प्रान ते प्यारे ॥ 

विधु विष चुवे वे हिम आगी | होइ बारिचर बारि बिरागी ॥ 

भये ज्ञान बर मिटे न मोह। तुम रामहि प्रतिकूल न होह ।॥ 

मत तुम्हार एह जो जग कहहीं। सो सपनेहु सुख खुगति न लहहीं ॥ 

| हज का ६ १८ २५ ह हे 

. अपर के वचनों से माता कौशल्या ने भरत को पूर्ण निर्दोष सिद्ध करते हुए 
आश्वासन दिलाया ।. इसके अनन्तर भरत ने महाराज दशरथ के प्रेत की अन्त्येष्टि 
क्रिया की | महषि वसिष्ठ ने अयोध्या के मुख्य मुख्य महाजनों को एकत्रित कर एक 
सभा-का संगठन किया ।. ओर उसमें भरत और शत्रुन्न को बुला कर इस बात के 
समझाने की चेष्टा की कि भरत रांज-गद्दी लेने में सहमत हो जायँ । परन्तु इस 
य्य में मुनिराज निष्फल हुए | भरत ने रामचन्द्र को बापस लाने की पूरी ठानली 
ओर चित्रकूट जाने की तैयारी की । भरत के साथ सभी रानियाँ, वसिष्ठादि ऋषि 
ओर नगर के गर्यमान्य पुरुष भी चले । पहले दिन तमसा, दूसरे दिन गोमती 
ओर तीसरे दिन सई के तट पर निवास कर सारा सभाज शूज्नवेरपुर पहुँचा। 
भरत का ससैन्य आगमन झुन कर राम के भक्त निषांदराज के हृदय में कुतक 
उत्पन्न हुआ। उसने समभा कि भरत राम से युद्ध करने जा रहे हैं और उसने 
झट युद्ध को तैयारी कर दी । उसीके दल के एक वृद्ध पुरुष ने कहा कि पहले भरत 
का पता लगा लो कि किस: सीयत से रामचन्द्र के पांस जा रहे हैं। पता लगाने पंर 
निप्राद्‌ को अपने कुतक पंर ग्लानि हुईं। भरतःसप्रेम निर्षाद से मिले और उसके 


गोखापी जी के विरवित ग्रन्थ. ८्ट 


साथ महाराज रामचन्द्र के उन स्थानों का निरीक्षण किया जहाँ कुछ काल तक ठहरे 
थे। इसके अनन्तर- निषाद के साथ पेदल- चल. कर गंगा पार हो त्रिवेणीं स्नान 
करना, भरद्वाज के आश्रम में निवास कर भरत का चित्रकूट के लिये प्रस्थान का 
वर्णन है । - रास मे जब भरत के आगमन का समाचार सुना तो चिन्तित होकर 
इस सम्बन्ध में लक्ष्मण से कुड बातें करने लगे । लक्ष्मण इत रहस्य को समझ न 
सके और भरत के विचार पर नाना प्रकार के कुतर्क करने लंगे ।- इस प्रकरण से 
लेकर समस्त अयोध्याकाण्ड में भरत का अलौकिक बातृ-स्नेह' राम का मरत पर 
अद्भत प्रेम और नाना प्रकार की धर्म-नीति, समाज-तोति, राज-नीति अथच अडद्भत 


साहित्यिक ममंपूण रचना परिपूर्ण है। पाठकों ओर विद्याथियों के लॉभांथ अवि- 
कल उद्धृत किया जाता है 


बहुरि सोच वस से सिय रमनू। कारण कवन भरत आगंमनू॥ 
एक आय अखस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी॥ 
सो खुनि रामहि भा अति सोच्ू। उत पितु बच्च इत बंधु सकोयू ॥ 
भरत खुभाय समझक्ति मनमांही। प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं ॥ 
समाधान तब भा यह जाने। भरत कहे महँ साथ सयाने॥ 
लबन लखेड प्रभु हृदय खमाडझू.। कहत समय सम नीति विचार ॥ 
विन पूछे कछु कहें गोसाई | सेवक समय. न |ढीठ ढिठाई॥ 
तुम संवश सिरोमनि स्वामी । आपनि समुझि कहँठ अनुगामी ॥ 


दोहा--नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सील सनेह निधान । 
खब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आपु समान ॥श२८॥ 
बिषई जीव पाइ. प्रश्ुताई। सूढ़ मोहबस होंहि. जनाई॥ 
भरत नीतिरत खाधु खुजाना। प्रश्ु पद प्रेम सकल जग जाना॥ 
तेऊ आज राजपद पाई। चले धरम मरजाद मिठाई 
कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी | जानि राम वनवास एकाकी॥ 
करि कुमंत्र मन साजि समाजू | आये करन अकंटक राजू ॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। आये दल बटोरि दोड भाई॥ 
जे जिय होत न कपटद कुचाली। केहि सुहाति रथ बाजि गज़ाली ॥ - 
भरतहि दोष देश को जाये। जंग बोराइ राजपद हु पाये ॥ 


दोहा--ससि गुरू तिय गामी नहुष, चढ़ेड भूमि सुरजान । 
. लोक वेद में विमुल् भा, अधम न वेनु समान ॥रर७॥ 


सहसवाहु सुरनाथ जिशंकू | केहि न राजमद कीन्ह कलंकू॥ 
भरत कोन्ह यह उचित डउपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ॥ 
एक कीन्हि नहि. भरत भलाई। निदरे राम जान असहाई॥. 
समुक्ति परिहि सोड आज्ञु विसेखी | समर सरोष राम मुख. पेखी.॥ 


दब 


तुलसी साहित्य-रत्नाकर 


एतना कहत नीति रख भूला। रन रस विदप पुलक मिस फूला ॥ 
प्रभु पद बंदि सीस रज राखी। बोले सत्य सहज बल भाखी॥ 
अनुचित नाथ न मानब मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा॥ 
कहे लगि सहिय रहिय मनमारे। नाथ साथ घल् हाथ हमारे ॥ 


दोहा--क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु, रोम अलुज जग जाब। 
 लातहूँ मारे चढ़ति सिर, नीच को धूरि समान॥२३०॥ 


. डठि कर जोरि रजायसु माँगा | मनहूँ वीररस सोवत जागा॥ 


बाँघि जटा सिर कसि कटि भाथा। साजि सरासन सायक हाथा॥ 
आज्ु राम सेवक जस लेऊँ। भरतहि समर सिखावन देऊँ॥।. 
राम निरादर कर फल पाई। सोवहु समर सेज दोड भाई॥ 
आई बना भल सकल समाजू। प्रगट करों रिस पाछिल आजू॥ 
जिमि करि निकर दलइ मृगराजू | लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू॥ 
तैले भरतहिं, सेन समेता। सानुज निद्रि निपातें खेता॥ 
जँ सहाय कर शंकर आईं। तो मारडँ रन शम दोहाई।॥ 


 दोहा-अति सरोष मारे लपन, लखि खुनि सपथ प्रमान |... 
. सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान ॥२३१॥ 


जग भय मगन गगन भइ बानी | लपघन बाहु घल बिपुल बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सके को जाननि हारा ॥ 
अजलुचित उचित काज कछु होऊ। सम्ुझ करिय भल कह सब कोऊ ॥ 
सहसा करि पाछे पढिताहीं। कहहिं वेद बुध ते बुध नाहीं॥ 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। राम सीय सादर सनमाने ॥ 
कही तात तुम्ह नीति खुहाई। सब ते कठिन राजमद्‌ भाई॥ 
जो अँचवबत मॉतहि द्वप तेई। नाहि न साधु सभा जेहि लेई॥ 
सुनहु लखन भल भरत सरीखा। विधि प्रपंच महँ सुना न दीखा ॥ 
दोहां--भरतहि होइ न राज़मद, विधि हरि हर पद पाइ। 
. कबहूँ कि कॉजी सीकरति, छीए सिंधु बिनसाइ ॥२३२॥ 


तिमिर तरुन तरनिहि सकु गिलई। गगन मगन मकु मेघहिं मिलई ॥ 
गोपद जल बूड़हि. घटजोनी। सहज छुमा बरु छाडइ छोनी ॥ 
मसक फ्क मकु मेरू डड़ाई। होइ न न्प्मद भरतहिं भाई ॥ 
लषन तुम्हार सपथ पितु आना। ख़ुचि खुबंधु नहि भरत समाना ॥ 
सगुन छीर अवगुन जल ताता। मिले रचे परपंच बविधाता॥ 


भरत हंस रवि-बंस-तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन-दोष-विभागा ॥ 
.गहि गुन पय तज्ि अवशुन बारी | निज ज़स जगत कीन्हि उँजियारी ॥ 
. कहत - भरत-गुन-सील-छुभाऊ । प्रेम पयोधि मंगन रघुराऊ ॥ 


गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ ८ 


दोहा--खुनि रघु-बर-बानी विद्युध, देखि भरत पर हेतु । 

| सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपानिकेतु ॥२३३॥ 
जा न होत जग जनम भरत को | सकल-धरम-धुर घरनि घरत को ॥| 
कवि-कुल-अगम भरत-ुन गाथा । को जाने तुम्ह बिन्न रघनाथा ॥ 
लषन राम सिय खुनि खुर बानी। अति खुख लहेउ न जाइ बानी ॥ 
इहाँ भरत सब सहित सहाये।| मंदाकिनी पुनीत. नहाये ॥ 
सरित समीप राखि सब लोगा। माँगि मातु-गुरु-लखिव नियोगा ॥ 
चले भरत जहेँ सिय रघुराई। साथ निषाद नाथ लघु भाई | 
समुझ्ि मातु करतब सकुचाहीं। करत कुतरक कोटि मनमाहीं ॥| 
. राम-लघन-सिय खुनि मम नाऊँ। उठि ज़नि अनत जाहि तजि ठाऊँ ॥ 

दोहा--मातु मते महें मानि मोहि, जो कछु कहहि सो थोर । 

द अध अवशुन छुमि आदरहि, समुझिि आपनी ओर ॥२३४॥ 
जो परिहरहि मलिन मन जानी | जा सनमानिहि सेवक मानी। 
मोरे सरन राम की पनहीं। राम सुस्वामि दोष सब जनहीं। 
जग जस भाजन चातक मीना। नेम प्रेम निज निपुन नवोीना। 

| 
| 








। 
। 
। 
अस मन शुनत चले मग जाता । सकुच सनेह सिथिल सब गाता 
फेरति मनहिं मातुझत खोरी | चलत भगतिबल धीरज धोरी 
जब समुझत रघुनाथ खुभाऊ। तब पथ परत डताइल पाऊ॥ 
भरत दशा तेहि अवसर केसी । जल प्रवाह जल-अलि-गति जैसी ॥ 
देखि भरत कर सोच सनेहू।| भा निषाद तेहि समय बविदेह॥ 
दोहा--लगे होन मंगल समग़ुन, खुनि शुनि कहत निषादु । 

. मिटिहि सोच होइहि हरघु, पुनि परिनाम विषादु ॥२३४॥ 
सेवक बचन सत्य. सब जाने। आरबत्रम निकट जाइ नियराने॥ 
भरत  दौख बन-सैल-समाजू | मुदित छुधित जन पाइ खुनाजू। 
ईति भीति जन प्रजा दुखारी। जिबिध ताप पीडित अ्रह भारी ॥ 

॥| 
॥ 


| 
। 
| 





ज्ाइ सुराज  खुदेस खुखारी | होहि.भरत गति तेहि अजुहारी 
राम वास बन संपति श्राजा। खुखी प्रजा जल पाइ छुराजा 
सचिव बिराश विबेकु नरेस्‌ | विपित खुहावन पावन देसू ॥ 
भट जम नियम सैल रजधानी | सांति सुमति स॒चि सुन्दर रानी ॥ 

। 


सकल अंग. सम्पन्न खुराऊ। रामचरन आख्ित चित चाऊ॥ 


दोहा--जीति मोह-महि-पालु दल, सहित बिवेक भुआल | 
कहत अकंटक राज्य पुर, सुख सपदा छुकालु ॥ २रे६।॥ 


कै... कं. 


बन प्रदेस झुनि बास घनेरे। जल पुर नगर गाऊँ गन खेरे॥ 
बिपुल बिचित्र बिहंग मृग नाना। प्रजा समाज न जाइ बज़ाता। 


खगहां करि हरि बाघ बराहा | देखि महिष बुक साक्ठ सराहा ॥ 





तुलसी साहित्य-रत्नाकर 


बयरू बिहाय चरहिं एक संगा ।जहेँ तहेँं मनहूँ सेन चतुरंगा।॥ 
ऋण्ना भाराहि मत्त गज गाजहि | मनहुँनिसान विविध बिधि बाजहि।। 
चक चकोर चातक सुक पिकगन । कूजत मंजु मराल मुदित मन || 
सिंगन गावत नाचत भारा | जनु छुराज़ मगल चहु आरा! ।। 
येलि बिटप तून सफल सफूला। सब समाज मुद-मंगल-सूला।॥। 


दोहा--राम सैल सोभा. निरखि, भरत हृदय अति प्रेम । 
तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी सिराने नेम ॥२३७॥ 


तव कैव्ट ऊँचे चाढ़ि घाई। कहेउड भरत सन भ्रुजा डठाई।। 
नाथ देखियहिं बिशप विशाला | पाकरि जंबु रसाल तमाला॥। 
सिन्ह तरूवरन्ह मध्य वट सोहा | मंजु पिसाल देखि मनमोहा॥ 
नील सघन पल्चव फल लाला | अविचल छाँह सुखद सब काला ॥ 
मानहँ तिमिर अरुन-मय रासी | विरची विधि सकेलि सुखमासी ॥ 
तेहि तरू सरित समीप गोसोाई | रघुबर परनकुटी जह छाइ॥ 
तुलसी तरुवर विविध खुदाये | कहूँ कहूँ खिय कहेँ लपन लगाये ॥ 
बट छाया वेदिका बनाई । सिय निज पानि-सरोज़ खुहाई॥ 


दोहा--जहाँ बेटि मुनि-गन-सहित, नित सिय राम सुजान । क्‍ 
सुनहिं कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान ॥२३८॥ 


सखा बचन सुनि बिटप निहारी । उमगे भरत बिलोचन बारी ॥ 
करत प्रनाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई॥ 
हरघहिं निरखि राम पद अँका | मानहेँं पारस पायेड रंका॥ 
रज सिर घरि हिय नयनन्हि लावहि।रघु-वर-मिलन-सरिस सुख पावहि 
देखि भरत गति अकथ अतीवा। प्रेम मगन मुग खग जड़ जीवा ॥ 
सखहि सनेह विबश मग भूला । कहि सुपंथ खर वरषहि फूला॥ 
निरखि सिद्धि साधक अलु॒ुरागे | सहज सनेह खसराहन लागे॥ 
होत न भूतल भाउ भरत को। अचर सचर चर अचर करत का ॥ 


'दोहा--प्रेम अमिय मंदरू बिरह, भरत पयोधि गंभीर । क्‍ 
मथि प्रगणे सुर-साधु-हित, ऊपासिन्धु रघुबीर ॥२३६॥ 


सखा समेत मनोहर जोटा | लखेउ न लपन सघन बन ओटा ॥ 
भरत दीख प्रश्ष॒ आश्रम पावन | सकल-सुमंगल-सदन खुहावन ॥ 
करत  प्रवेस मिटे दुखदाबा | जन जोगी परमारथ पावा॥ 
देखें भरत लषन ग्रभ्मु॒ आगे। पूछे वचन कहत अनुराग ॥ 
सीस जबटा कटि मुनिपट बाँचे | तून कसे कर खर धनु काँधे॥ 
वेदी पर मुनि-साधु-समाजू | सीय सहित राजत रघुराजू॥ 
बल्लकल बसन जटिल तनु स्यामा | जनु मुनि बेष कीन्ह रतिकामा ॥| 
कर कमलनि धनु सायक फेरत | जिय को जरनि हरत हँसि हेरत || 











गांस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ 


दोहा--लखत मंज्भु मुनिमंडली, मध्य सोय रघुचन्द | 

ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सबच्चिदानन्द ॥२४०॥ 
सानुज़् सखा समेत मगन मन । बिसरे हरप-सोक-सख दखल गन | 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं | भूतल परे लकट की नाईं। 
वचन सप्रेम लखन पहिचाने। करत प्रतनाम भसग्न जिय जाने | 
बंधचु सनेह सरस एछछध्ठि ओरा।इत साहिब सवा बस्जोर 
मिलि न जाइ नहिं गुद्रत बनई। सुकति सघन मन्त की गति भनाः 
रहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खच खलारू ; 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा।; 


उठे राम खुनि प्रेम अचीरा। कहूँ पट कहूँ नि्ंंग घनुतीर 

















दोहा--बरबसत) लिए उठाई उर, लाये रकृपानिधान | 
भरत राम की मिलनि लखि, बिसरे सबहि अपान |२७१। 


मिलनि प्रीति किमे जाइ बखानी। कवि कुल अगम करम मन बानी ॥ 
परम भ्रम पूरण दोड भाई। मन बुधि चित अहमिति विसराई ॥ 
कहहु सुभ्ेम प्रगट को करई। केहि छाया कवि मति अनुसरबइ ॥ 
कविहि अश्थ आखर बलु सॉँचा। अजुहरि ताल गतिहि नद नाचा ॥| 
| 
| 
। 


का 


है 


सो में कुमति कहेडें केहि भाँती | बाह्लु खुशग कि गाडर ताँती 
मिलनि विलोकि भरत रघुबर की | खुरगन सभय धरकचको धर की 
समुझाये -झुर गुरू जइ जांगे। बरषि प्रसत पर्संसन लाग। 


दोहा--मिलिं सप्रेम रिपु सूदनहि, केवट भेटेड राम। 
भूरि भाय भेटे भरत, लद्धिमन करत प्रनाम ॥२४२॥ 


। 
। 
| 





प्ेंटेउ लखन. ललकि लघु भाई। बहुरि निषाद लीन डर लाई। 
पुनि मुनि. गन डुह्ु भाइन्ह बन्दे | अभिमत आखसिप पाइ अनंदे ! 
सानज भरत उमगि अलुशगा। धघरि सिर सिय पद पदुम परागा | 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाये। सिर कर कमल करसि बठाये। 
सीय असीस दीन्हि, मनमाहीं | मगत सनह दह सधि नाहा। 
सब विधि सानकूल लखि सीता | भे निसोच उर अप डर वाता | 
कोड कह कहै न कोड कछु पूछा | प्रेम भरा मन निज गति दल । क्‍ 
नहि अवसर केव्ट घीरज बरि। जोरि पानि बिनवत प्रनाम करि || 


दोहा--माथ साथ मुनिनाथ क, माठ सकल पुर लाग। ः 
सेवक सेनप सचिव सब, आये विंकल वयात ॥५४७३।। 


सील सिन्धु सुनि गुरू आगवनू। साय समाप्र : एस रिपु दवनू 
चले सबेग राम तेहि काला। घीर धरमडुः दीनद्याला 


| 
। 
| 
| 


। 
| 
। 


खसीय आय मुनिवर पग लागी। उचित असीस लही मनमाँगी | 


तुलसी साहित्य-रत्रोंकर् 


शुरूहि देखि साथुज अनुशगे। दरड प्रनाम करन प्रभु लागे॥ 
मुनिवर धाइ लिये उर लाई। प्रेम उमगि भेंदे दोड भाई॥ 
प्रेम पुलकि केवट कहि नाप | कीन्‍्ह दूरि ते दरड भनासू॥ 
राम सखा रियि बरबस भेटा | जन महि लुठन सनेह समेठा। 
रघुपति भगति सुमजझ्ञल सघूला। नम सराहि सुर बरसहि फूला ॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं | बड वसिष्ठ सम को जगमाहों ॥ 


दोहा--जेहि लखि लखनहुँ ते अधिक, मिले मुद्ति मुनि राउ । 
सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाउ' ॥२४४७॥ 


अआरत लोग राम सब जाना। करनोकर सुजान भगवाना॥ 
जो जेहि भाव रहा अभिलाखी। तेहि तेहि की तसि तसि रुख राखी॥ 
सान्ुज मिलि पलमहँ सब काहू। कीन्ह दूरि दुख दारुण दाह॥ 
यह बडि बात राम की नाहीं। जिमि घट कोटि एक रवि छाहीं॥ 
मिलि केव्टहि उम्गि अलुरागा। पुरजन सकल सराहहि भागा ॥ 
देखत राम दुखित महतारी। जनु खुबेलि अवली उर मारी॥ 
प्रथम राम भेंटी कैकेई | सरल सुभाय भगति मति भेई॥ 
पगपरि कीन्ह भ्रबोधु बहोरी। काल करम विधि सिर धरि खोरी ॥ 


दोहा--भेदे रघुवर मातु सब, करि प्रवोध परितोष। 
अंब इस आधीन जग, काहु न देइय दोष ॥२४५॥ 


गुरुतिय पद बंदे बुह्ढं भाई। सहित विप्न तिय जे सँग आई।॥ 
गंग गोरि सम सब सनमानी | देहि असीस मुदित मझद॒बानी॥ 
गहि पद लगे सुमित्रा अंका। जनु भेंटी संपति अतिरंका। 
पुनि जननी चश्नन दोड श्राता। परे प्रेम व्याकुल सब गाता॥ 
गअ्रति अनुशग अंब उर लाये। नयन सनेह सलिल अन्हबाये || 
तेहि अवसर कर हरस विषादू | किमि कवि कहे मूक जिमि खादू ॥ 
मिलि जननिहि साउुज रघुराऊ। गुरुसन कहेउ कि घारिय पाऊ॥ 











तुरज़न पाइ मसुनीस नियोगू। जल थल तकि तकि उतरे लोगू | 


दोहा-महिसुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिये साथ । 
पावन आख्रम गमन किय, भरत लघषन रघुनाथ ॥२४६॥ 














गुर पतिनिहि मुनि तियन्ह समेता | मिली प्रेम कहि जाय न ज़ेता॥ 
बंदि बंदिं पण' सिय सबही के। आसिर वचन लहे प्रिय जी के॥ 


 सांसु सकल जब सीय निहारी। मूंदे नेन सहमि सुकुमारी ॥ 


परी बधिक बस मनहछे मराली। काह कीन्ह करतार कुचाली॥ 


'तिन्हे खिय निरखि निपट दुख पावां। सो सब सहिय जो दैव सहावा॥ 


गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ 


जनक खुता तब उर धघरि धीरा। नील नलिन लोचन भसरि नौरा 
मिली सकल साखुन्द सिय जाई। तेहि अवसर करुना महि हाई 


"भर 


दोहा--लागि लागि पण सबनि सिय, भेटति अति अन राग । 
हृदय आसीसहि प्रेम बस, रहिह॒ह भरी सोहाग ६७७ 











विकल सनेह सीय सब राती। वेडन सबहि कहेँड गरू जानी | 
कहि जगगति मायिक झुद्ि नाथा। कहे कल्लुक परमाग्थ गाथा! 
जप कर खुरयुर गवनु सुनावा। सुनि रघनाथ दसह दख पाया |! 
मरन हेतु निज़्नेह बिचारी। से अति बिकल घीर चर घारी!| 
कुलिश कठोर छझुनत कटु बानी | विलपत लपन सोय सब रानी || 
सोक विकल अति सकल समाजू। मानहुँ राज अकाजड आजू। 
मुनिवर बहुरि शाम समुझाये। सहित समाज सु-सरित नहाये | 
ब्रत निरंतबु तेहि दिन पशु औन्‍्हा | सुनिहु कहे जल काहु न लीन्हा |! 


दोहा--भोर भये रघुननदनहिं , जो मुनि आयुस दीन्ह 
सद्धा सगत समेत प्रभु, सो सब सादर कीन्ह ॥२७८। 


करि पितु क्रिया वेद जसखि बरनी | से घुनोत पातक तम तरनी। 
जआसु नाम पावक अघतूला। सुमिशत सकल खुमइझल घूला |! 
सुद्ध सो भयें साथु संमत अस। तीरथ आवाहन झुरखरि जस !! 
सद्ध' भयें दुइ बासर बीते। बोले शुरूसन राम पिरीले। 
नाथ लोग सब. निषद दुखारी | कनन्‍्द मूल फल अम्बु अहारों। 
सानज भर्त सचिव सब माता । देखि मोहि पल जिमे जुग जाता || 

व समेत - पुर घारिय पाऊ।आपएु इहाो अमराबते राऊ। 
बहुत कहेडेँ. सब किये ढिठाई। उचित होइ तस करिय गासांई | 


दोहा--धर्म सेतु करनायतन, कस न कहड अख रास | 
लोग ठुखित दिन दुई सरिस, देखि लहेड विश्ञाम ॥२४:।॥ 

















राम बंचन झुनि सभय समाजू। जनु जल निधि मह बिकल जहाजू ! 
सुनि' शुर्ध गिरा समड्ल मूला। भयडउ मनहु सारुत कऋानकूला। 
पावन पथ तिहँ काल नहाहीं। जो विलोकि अघ ओदध्र नसाहीं || 
मड़ल सुरति लोचन भरि भरि। निरखहि हरपि दरडवत करिकरि | 
राम सेलवंन देखन . जाहीं। जहे खुख सकल सकल दुख नाहा।| 
करना भारहि सुधा सम बारी।! जिविध ताप हर जिविध बयारी ॥ 
बिट॒प बेलि तूशण अगनति जाती। फल प्रसून॑ पल्चव॑ बहु माँती ॥ 

| 








माष्णोर 


प्राहा 





सुन्दर खिला सुखद तंद दीहा जञाइ बरनि बन छुथि 


दोहा--खटनि सरोख्दह जल बिहग, कूजत सुजत हैं 
शैर बिगत विहरत विपिन, सृंग बिहह्ने वडुसेज् | 


१६ 


ब््ट 





तुंखसी साहित्य-रत्राकर 


कोल किरात भिन्न. वनबासी | मधु सुथि खुन्दर खादु खुधा सी ॥ 


भरि भरि परन पुटी रखि रूरी | कन्द सूल फल अंकुर जूशे॥ 
सबहि देहि करि बिनय प्रनामा। कहि कहि खादु सेद शुत् नामा॥ 
देहि लोग बहु मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं॥ 
कहहि. सनेह मगन मदुबानी | मानत खाघधु प्रेम पहिचानी॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषोदा। पावा द्रसन  रामप्रसादा।॥ 
हमहि अगभ अति द्रख तुम्हारा । जस मरू धरनिदेव-घुनि-धारा॥ 
राम कृपाल नियाद नेवाजा। परिजन प्रज्ञा चहिय जस राजा॥ 





कोहा--यह जिय जानि सँकोच तजि, करिय छोहु लखि नेहु । 
हमहि कृतारथ करन लगि, फल तून अंकुर लेहु ॥२५१॥ 


तुम व्िय पाहुन बस पण धारे।सेचा जोग न भाग हमारे॥ 
देव काह हम तुम्दह्हिः गोसाँई। इंचन पात किरशात मिताई॥ 
यह हमाशि अति बड़ि सेवकाई | लेहि न बासन बसन चोराई॥ 
हम जड़ जीव जीव-गन-बाती | कुथिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ 
पाप करत निसि बासर जाहीं। नहिं पट कि नहिं पेट अघाहीं ।। 
सपनेहूँ धरम बुद्धि कस काऊ। यह रघु-नन्‍्दुन-दरस  प्रभाऊ।॥ 
जब ते प्रभु-पद-पढुम निहारे। मिदे दुसह-दुख-दोष हमारे।॥ 
बचन सुनत पुरजन अलुरागे। तिन्ह के भाग सराहन लागे।॥ 








छुन्द-लागे सराहन भाग सब अजुराग वचन सखुनावहीं। 
बोलनिमिलनि सिय-राम चरन सनेहु लखि सुख पावहीं ॥| 
नरनारि निदरहि नेह निज खुनि कोल भिन्ननि की गिरा । 
तुलसी कृपा रघु-बंस-मनि की लोह लेइ नौका तिरा॥ 





सोरठा--बिहरहि वन चहूँ ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । 
जल ज्यों दादुश मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥२५२॥ 


पुर-नर-नारि मगन अति औीती। बासर जाहि पलक सम बीती ॥ 
सीय. साखु पति वेष बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई।॥ 
लखा न मरम राम विन्न काहूे। माया सब सिय माया नाह।॥। 
सीय सासु सेवा बस कीन्ही | तिन्‍्ह लहि सुख सिख आसिप दीन्ही ॥ 
लखि सीय सहित सरल दोउ भाई । कुटिल रानि पछितानि अधघाई | 
अब जिय महँ जॉँचति कैकेैयी। महि मत बीच बिधि मीच न देई | 
लोकहु बेद बिदित कवि कहहीं। राम विमुख थल नरक न लहहीं | 
यह संसय सबके मनमाहीं। राम गवन विधि अबध कि नाहीं || 

दोहा--निसि न नींद नहिं सूख दिन, भरत बिकल सुठि सोच । क्‍ 

.._ नीच कीच बिच गमन जस, मीनहि सलिल संकोच ॥२५३॥ 





गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्ध 


कीन्ह मात मिस काल कुचाली |ईत भीति जस पाकत साली।॥ 
केहि बिधि होइ राम अभिषेक | मोहि अब कलत उपाय न एकू। 
अवसि फिरहि गुरु आयस मानी | मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी ॥| 
मातु कहेड बहुरहि रघुराऊ | राम जननि हडठ करबि कि काऊ ॥ 
मोहि अछुचर कर केतिक बाता। तेहि मह कुलमड बाम बिधाता | 
जो हठ करडें तो निपट छुकश्सू | हरि गिरिते शुरू सेवक घर्स ! 
एके जुगुति न समन ठहरानी | सोचत भरतहि रैनि खिरानी 


प्रात नहाइ भर्तुहि सिर नाई! बेठत पठये रिपिय बोलाई:। 
दोहा--शुरू पद कमल भणाम करि, बेठे आयखरु पाय। 
विप्र सहाज़न सचिव सब, जुरे सभासद आय !२५७! 
बोले मुनिवर समय समाना। सुनहु ससासद भरत खुज़ाना।॥। 
घरम कुरीन भसालु कुल भानू। राजा राम खबस भसगवानू !! 
सत्य. संघ पालक श्रति सेतू। शाम जनम ज्ञग मंगल हेत।॥। 
| 
। 


अब सकने 





अेदरडले- 
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| 


् 


। 


। 
। 











गुरु पितु मातु बचच असुसारी। खल दल दलन देव हितकारी || 
नीति प्रीति परमाश्थ स्वास्थ। कोड न राम सम जान जथारथ || 
बिधि हरिहर सस्ि रबि दिसखि पाला। माया जीव करम कलि काला ॥| 
महिप अहिप जहेँ लगि प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई॥ 

|| 


कक, 


करि विचार जिय देखहु नीके। राम रजाई सीस सवहीके 


ता 


कट 


दोहा--राखे राम रजाइ रुख, हम सब कर हित होय । 
समुझ्कि सथाने करहु अब, सब मिलि संमत सोय ॥२४४॥ 
सब कहेँ सुखद राम अभिषेकू | मजझ्लल मोद मझुल मग एछक।॥ 
केडि विधि अवध चलहि रघुराऊ | कहहु सझुक्ति सोइ करिय उपाऊ ॥ 
सब सादर खुनि सुनिवर बानी । नये परमारथ खारथ सानी || 
उतर न आब लोग भये भोरे। तब सिर नाइ भरत कर ज। जोरे । 
भाव वंश झभंये भूप घनेरे।अधिक एक ते एक बड़ेरे 
जनम हेतु सब कहेँ पितु माता । करम खुमभाखुम देइ विधाता ॥| 
दुलि ठुख संजै सकल कल्याणा। अस असीख राइरि जाग जाना ' 
सोइ गोसाँद बिधिगति जेहि छेकी । सके को दार देक जो टेकी || 
दोहा--बूमिय _मोहि उपाठ अब, सो सब मोर अभाग । | 
.. खुनि सनेहमय बचन शुरु, उर उमगा अल॒राग | [२५४६ ॥ 
तात बात फुरि राम -हृपाही। राम बिस्ुख सिधि सपनेह नाहीं | 
सकुचर्ँ तात कदहत एक बाता | अछ तजाह डुप सरबस जाता ॥ 
तुम्ह कानन शवनहु दोड भाई । फेरियधि लखन सीय रघुराई | । 





हि 


स॒ुनि सुबचन हस्णे दो प्राता | भे प्रमोद परि पूरन गाता । 
मन प्रसन्न तनु. तेज बिराजा | जल जिय राड राम भये राजा !| 
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बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी। सम दुख सुख सब रोवहि रानी | 
कहहि भरत मुनि कहा सो कीन्हे । फल जग जीवन्ह अभिमत दौन्हे ॥ 
कानन करें जनम भरि बासू | एहि ते अधिक न मोर सुपास।॥ 
 दोहा-अन्तर जामी राम सिय, तुम्ह सरवजक्ष सुजान। 

... जो फुर कहहु त नाथ निजञ्ञ, कीजिय बचन प्रमाण ॥२५७॥ 
भरत बचन सुनि देखि सनेह। सभा सहित मुनि भयड विदेह ॥ 
भरत महा महिमा जल रासी | झुनि मति ठाढ़ि तीर अबलासी ॥ 
गा चाह पार जतन हिय हेरा। पावति नाव न बोहित बेरा।॥ 
ओर करें को भरत बड़ाई। सरसी सीप कि सिन्धु समाई॥ 
भरत सुनिहि मन भीतर भाये। सहित समाज राम पहि आये ॥ 
प्रभु प्रणाम करि दीन्‍न्ह सुआसन। बेठे सब सुनि मुनि अनुसासन ॥ 
बोले मुनिवर बचन बिचारी | देस काल अवसर अनुहारी ॥ 


दोहा--सबके उर अन्तर बसहु, जानहु भाउ' कुमाड। 
पुरजन जननी भरत हित, होइ सो कहिय उपाड ॥२५०॥ 


आरत कहहि बिचारि न काऊ। सूक ज्ुआरिह आपन दाऊ॥ 
सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ नाथ तुम्हारेहि हाथ डपाऊ॥ 
सबकर हित रुख राडरि राखे। आयसु किये पझ्ुदित फुर भाखे ॥ 
प्रथभ जो आयसु मोकह होई। माथे मानि करड सिख सोई॥ 
पुनि जेहि कहँ जल कहब गोखसाँई । सो सब भाँति घटिहि सेवकाई ॥ 
कह भुनिराम सत्य तुम्द भाखा। भरत सनेह विचार न राखा॥ 
तेहिते कहें बहोरि बहोरी | भरत भगति चस भइ् मति भोरी ॥ 
मोरे जान भरत रुचि राखी ।जो कीजिय सो सुभ सिव साखी ।॥| 


७ 
शक 


करब साधु मत लोक मत, न्ृप नय निगम निद्चोरि ॥२४७॥ 


गुरु अनुरागि भरत पर देखी। राम हृदय आनंद बिशेखी ॥ 
भरतहि घरम धुरंधर जानी। निञ्र सेवक तन मानस बानी ॥ 


बोले गुरु आयसु अजुकूला | बचन मंज्ु सदु मंगल सूला ॥ 


नाथ सपथ पितु चरनव दोहाई। भयडउ न भुवत भरत सम भाई।॥ 
जे गुरु पद अंबुज अज्ुरागी | ते लोकहूँ बेदहँँ बड़ भागी॥ 
राउर जापर अख अजुरागू। को कहि सके भरत कर भागू॥ 





लखि लघु वंचु बुद्धि सकुचाई | करत बदन पर भरत बड़ाई॥ 
भरत कहहि सोइ किये भलाई। अस कहदि राम रहे अरगाई॥ 


.. दोहा--तब मुनि बोले भरत सन, सब सँकोच तजि तात | 
...... कृपासिंघु श्रियबंधु सन, कहहु हृदय की बात ॥२६०॥ .. 


गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ 


कक 
नि सुने बचन राम रुख पाई। गुरु साहिब अनुकूल अथघाई।। 
लखि अपने स्विंर सबछुरु भाइू। कहि नसकहि कछु करहि विचारू 


|| 
पुलकि सरीश सभा भये ठाड़े। नीरज नयन नेह जल बाढ़े॥ 
।॥| 


& ९ 


कहब मोर झुनिनाथ निबाहा। एह्दि ते अधिक कहो में काहा। 
में जानडँ निज नाथ खुमाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ 
मोपर कृपा सनेह बिसेखी। खेलत खुनस न कबहूँ देखी।। 
खिस॒ुपन ते परिहरेड न खंगू।कवहई न कीन्ह मोर मत भंग 


/ 


में प्र कूपा रीति जिय जोही। हारेह खेल जितावहि माही | 


कि 


दोहा--महँ सनेह सकोच बस, समनमझुख कहे न बेन । 
द्रसन तपित न आऊहु लगि, प्रेम पियासे नेन ॥२६१॥। 
विधि न सके सहि मोर ढुलारा | नीच बीच जननी मिस पारा ॥ 
यहड कहत मोहि आज न सोथभा | अपनी सम्तुक्ति साथु खुचि कोमा ॥ 
मात मंद. में साथु खुचाली। डर अस आनत कोटि कुचाली )| 
फरे कि कोद्व बालि सुसाली। झुकता प्रसव की संबुक ताली ॥ 
सपनेहु दोष कलेखु न काह। मोर अमाग उद्धि अवगाह।॥ 
बिल समझे; निज अघ परिपाकू। जारि जाय जननि कहि काकू ॥ 
हृदय हेरि हारेडे सब ओरा। एकंहि भाँति भलेहि भल मोरा॥ 
है द जे. आक | क आज | 
गुरु गोसाईँ साहिब सिय राप्तू। लागत मोहि नींक पारनाद।! 

दोहा--साथु सभा शुरू प्रभु निकट, कहड़ें खुथल सतिभाड | 
द प्रेम प्रपंच कि झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराड ॥२८२॥ 
भूपति क्‍ मरल प्रेमपलु.. राखी। जननी कुमति जगत संब साखी 





| 





[#] 


|! 
देखि न जाहि बिकल महतारी। जरहि डुसह जर पुन नप नागा । 
महीं सकल .अनरथ कर मूला। सो सुने समुकि सहेउ सब सूला | 
स॒नि वनगमन कीनन्‍्ह रघछुनाथा । करिसुनि बेष लप्षन सिय साथा ॥ 
विज्ञ॒ पानहिन्द पयादेहि पाये । श्र साथि न्‍ी रहेड हि छ्हि घाये ! 
वहुरि निहारि निषाद सनेह। कुलिस कठिन उर भयड न बहू | 


शा 


अब सब आँखिन्ह देखेडें आई। जिअत जीव जड़ सबे सहाई। 

जिंन्दहहि निरखि मणशु सॉपिनि बीछी । तजहि विषमविष तामस तीली | 

बोहा--तेइ रघुनन्दन लषन सिय, अनहित ला। जाहि। क्‍ 

ताखु तनय तजि दुसह ढुख, “व सहावहि काहि ॥६८३॥ 

सनि अति बिकल भरत बर बानी । आरति प्रीति विनय नय सानी । 

सोक मगन सब सभा खमारू। मनर्ड कमल 4 परेड दर 
कहि अनेक विधि कथा पुरानी। भरत #वात कीन्ह मुनि ज्ञानी 


वोले डउच्चित बचन रघुनन्डू | दिन कर डऊुँले कैरव बन चब्द 
(्‌ [का । 
तात ज्ञाय ज़नि करहु गलानी। इस. अधीन जीव गति 


| 
| 
। 





अभड्डफिली 
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तीनि काल जिभ्वुवन मत मोरे। पुन्य सिलोक तात तर तोरे॥ 
डर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ  लोकु-परलोकु हर ॥ 
दोस देहि जननिहि. जेड तेई। जित्ह गुरु-लाधु-सभा नहिं सेई।॥ 
दोहा--मिटिहहिं पाप प्रपश्च सब, अखिल अमइझल भार-। क्‍ 
लोक सुजस परलोक खुल, सुमिश्त नाम तुम्हार ॥२६४७॥ 
कहडें सुभाउ सत्य शिव साखी | भरत भूमि रह राडरि राखी ॥ 
तात कुतरक करहु जनि जाये। बैर प्रेम नहिं दुरे डुराये ॥ 
मुंनि जन निकट बिहँग मग जाहीं। बालक बिक बिलोकि वि पराहों ॥ 
हित अनहित पसु पच्छिड जाना। माजुष तसनु गुने ज्ञान निधाना॥ 
तात तुम्दहिं में जानडे नीके। करडें काह असमंजस जीके॥ 
राखेड राय सत्य मोहि त्यागी। तन परिहरेड प्रेम पन _लागी ॥ 
ताखु बचन मेदत मन खोचू।तेहि ते अधिक तुम्हार सँकोचू ॥ 
ता पर गुरु मोहि आयखसु दीन्हा। अवसि जो कहहु चहों सोइ कीन्हा ॥ 
दोहा-मन प्रसन्न करि सकुच तजि, कहहु करों सोइ आज़ । 
सत्य संध रछुबर बचन, सुनि भा सुखी समाजु ॥२६५॥ 
सुर गन सहित सभय खुर राजू | सोचहि चाहत होन अकाजू॥ 
करत डपाड बनत कछु नाहीं। राम सरन सब गे मनमाहों ॥ 
बहुरि बिचारि परसपरं कहहीं। रछुपति भगत भगतिबस अहहीं ॥ 
सुधि करि अम्बरीष दुरबासा। भे खुर खुरपति निपट नमिशासा॥ 
सहे खुरन्ह वहुकाल विषादा। नरहरि किये प्रगट पहलादा॥ 
लगि लगि कान कहहि घुनि माथा | अब सुरकाज भरत के हाथा॥ 
आन उपाय न देखिय देवा। मानत शम सुसेवक सेवा ।। 
हिय सर्मम सुमिर्‌हु सब भरतहिं | निज शुण शील राम बस करतहिं।। 
. दोहा--छुनि सुरमत सुरु गुरु कहेउ, मल तुम्हार बड़ भाग । 
द सकल खुमंगल मूल जग, भरत बचन अनुराग ॥२६६॥ 
सीतापति सेवक सेवकाई | काम घेठु सत सरिस खुद्ाई॥ 
भरत भगंति तुम्हरे मन आई। तजह सोच विधि बात बनोई।॥। 
देखि देवषति भरत प्रभाऊ। सहज खुभाडउ बिबस रखुराऊ॥ 
मन थिर करह देव डर नाहीं। भरतहिं जानि राम परिछाहों॥ 
सुनि सुर शुरू सुरसंमत सोचू। अंतरज्ञामी - प्रशुहि सॉकोचू। 
निञ्ञ खिर भार भरत जिय जाना। करत कोटि बिधि उर खजुमाना ॥। 
करि बिचार मन दीन्ही टीका। राम रजायसु आपन नीका।। 
निज पत तजि राखेड फूंन मोर |. छीह सनेह कीन्ह ह नहि | थोरा ॥| 
. - दोहा--कीन्ह अलुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ |... 
. 'करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जलज जुग. हाथ ॥२ ६७]... 








गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ 


कह कहावडें का अब खामी। कृपा अंब निधि अन्‍्तरयामी ।॥ 
गुरू प्रसन्न साहिब अलनुकूला। मिटी मलिन मन कलपित खला 
अपडर डरेडे न सोच समूले। रविहिन दोष देव दिसि भूले 
मोर अभ्ााग मात कछुटिलाई। विधि गति विषम काल कठिनाई 
पा रोपि सब मिलति मोहि घाला | प्रतत पाल पत आपन पाला 
यह नइ रीति न राडरि होई 
जग अनमल भल एक गोसों 
देव देव तंवू सरिस झुभाऊ। सम्मुख विश्युख न काहुहि काऊ 
दोहा--जानि निकट पहिचान तरु, छाँद शमनि सब सोच । 

माँगत अभिमत पाव जग, राउ रंकु मसल पोच ॥ २६०८।॥ 

लखि सब विधि शुरू स्वामि सनेह। मिद्ेड छोीम नहिं मन संदेह ।। 
झब करुणा कर कीजिय सोईं। जन हित प्रभु चित छोम न होई । 
जो सेवक साहिबहि सॉँकोची। निज हित चहे ताखु मति पोची । 
सेवक हित साहिब सेचकाई | करे सकल खुख लोभ बिहाई। 
स्वार्थ नाथ फिरे सबही का। किये रज़ाइ कोटि बिधि नीका। 
। 

| 


ही 


| 

| 

। 

। 
| । 
। लोकहु वेद बिदित नहिं गोई। 
| ई 
| 


| 
| 
| 
| 
द | 
जे । 
घर । 


कहिय होइ भत्र कास भलाई 


पक्ष 


| है] 
| छ 
7] 


छत 


क्‍्क 


2. कोई: 


छा 


यह स्वार्थ परमारथ  सारू। सकल सुकृति फल खुगति सिंगारू 

देव एक बिनती सुनि मोरी | उचित होय तस करबव बहोरी 

तिलक समाज साज सब आना। करिय खुफल प्रभु जो मनमाना ॥ 
दोहा--साजुज पठइय मोहि बन, कीजिय सलबहि दे ताथ । 

न तरु फेरियहि बंचु दोड, नाथ .चलडँ में साथ ॥२६६॥ 
नतरू जाहि. बन तीनिडं भाई। वहुस्थि खीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि बिधि प्रश्नु॒ प्रसक्ष मन होई। करुणा सागर कीजिय खोई॥ 
देव दीन्ह सब मोहि सिर भारू। मोरे नीति न धरम बिचारू ॥ 
कहऊँ. बचन सब खारथ हेतू। रहत न आरत के चित चेतू॥ 
उतर वेई सुनि खामि रजाई। सो सेवक लखि लाज लजाई।॥ 
अस में अवशुण उदधि अगाधू। खामि सनेह खराहत खाथू॥ 
अब कृपाल मुहि. सो मत भावा। सकुच खामि मन जाइ न पावा ॥ 
प्रभुषद _ सपथ कहेडे सतिभाऊ | जग मज्ञल हिंत एक उपाऊ।॥ 

वोहा--प्रश्ु प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयख देव । 
सो सिरधरि धरि करिहि सव,मिटिहि अनद अवरच ॥२७०॥ 
भरत बचन सुनि खुनि झुर हरपे | साथु सराहि खुमन सर वरपे॥ 
असमअजल बस अवध चिवाली। ५ झुद्त मसल तापस बन बाली | 
लुपहि रहे रघुनाथ सखँकोची। भझुगाते देख सभा जा सोच । 
जनक दूत तेहि अबलर आय। मान वशिष्ठ सुनि यो गला 


[आ को कर ००, कक ०...  आक - 
करि घरनाम तिन्ह | राम निहारे। बेष देखि भये नियरट 5 | 








| 
| 
| 
। 
| 
। 


&रे 


& ४ .. तुलसी साहित्य-रत्नाकर _ 


दूतन्द सुनिवर बूकी बाता। कहहु बिदेह भूप कुसलाता॥ 
सुनि सकुचाइ नाइ महि आथा | बोले चश्वर जोरे हाथा ॥ 
बुकबष. राडर सादर सांई। कुसल हेत सो भयवड गोखांई॥ 
दोहा--माहित कोसल नाथ के, साथ कुसल गई नाथ। 
... मिथिला अवध विसेषते, जग सब भयऊ अनाथ ॥२७१॥ 


कोसल पति गति झुनि जन करा | भे सब लोक सोक नस बोरा॥ 
जेहि देखे तेहि समय बविदेह | नाम सत्य अस सल्ाग न केह्न ॥ 
रानि कुचाल खुनत नर पालहि। सूझन कछु जस मनि विश व्यालहि॥ 
भरत शाज रघुबर वन बाखसू। भा मिथिलेशहि हृदय हरासू॥ 
उप बूके बुध सचिव समाजू। कहहु बिचारि उचित का आजू॥ 
सम्ुकि अवध अस मञ्जस दोऊ। चलिय कि रहिय न कह कछु कोऊ ॥ 
नपहि धीर धरि हृदय बिचारी। पठये अवध चतुर चर चारी॥ 
बूमि भरत सति भाड कुमाऊ। आयडु वेगि न होइ लखाऊ॥ 














छः 


दोहा--गये अवध चर भरत गति, बूमि देखि करतूत । 
चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तिरहत ॥२७२॥ 


दूतन्ह आइ भरत की करनी। जनक समाज जथामति बरनी ॥ 
सुनि शुरू पुलजन सचिव महीपति | भे सब सोच सनेह बिकल अति ॥ 
धरि धीरज करि भरत बड़ाई। लिये सुभट साहनी बोलाई ॥ 
दुधरी साधि चले ततकाला। किय विश्ञाम न मग महिपाला॥ 
भोरहि आंज् नहाइ अयागा। चले जम्नुन उतरन सब लागा॥ 
खबरि लेन हम पठये  नाथा। तिन्ह कहि अस महि नायड माथा ॥| 
साथ किरात छुसातक दीन्‍्हे। झुनिधिर तुरत बिदा चर कीन्हें ॥ 


दोहा--खुनत जनक आगमन सब, हरषेड अवध समाज | 
.. रघुनन्दनहिं संकोच बड़, सोच विबस सुरशाज ॥२७३॥ 


गर्‌इ गलानि कुटिल कैकेई। काहि कहदइ केहि दूषन देई॥ 
अस मन आनि झुद्ति नरनारी | भयउ बहोरि रहब दिन चारी ॥ 
पहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहांन लाग सब कोऊ॥ 
करि मज्जन पूजहि नरनारी। गणपति गौरि पुशरि तमारी॥ 
रमा रमन पद बंदि बहोरी। बिनवहि अंजलि अंजल जोरी ॥ 
राजा राम जानकी रानी। आनंद अवधि अवध रजधानी | 
खुबस बसेड फिरि सहित समाजा | भरतहिं. राम करहु युवराजा ॥ 
एहि खुख सुधा सींच सब काह | देव देहु जग जीवन लाह ॥ 
._ दोहा-शुरु समाज भाइन्ह सहित, राम राज पुर होउ-। 
.... अछुत राम राजा अवध, सरिय माँग सब कोड ॥ २७४॥ 


गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ 


ु के 
खुनि सनेह मय पुरञनन बानी। निद्हि जोग विरति मुनि ज्ञानी 
एहि विधि नित्य करम करि पुरजन । रामहि करहि प्रनाम पुल॒कि तन 
ऊंच नीच मध्यम नर नारी । लद॒हि द्रस निज निज अनुसार । 
जावधान सबहाँं. सनमानहि। सकल सराहत कृपानिधानहिं। 
। 


। 
| 


पर 


किक है गिर 


लरिकाइहि ते रघुबर बानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी | 
सील संकोच सिंचु रघुराऊ। खुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ 
केहत शाम शुन गन अजुरागे। सब निज भाग सशहन लागे 
हम' सब पघुएय पुंज जग थोरे। जिन्हहिं राम जानत करि मोरे ॥| 


आप हे 
दोहा--प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेस | 
सहित सभा संश्रम उठेड, रवि कुल कमल दिनेस ॥२७५॥ 


भाइ सचिव गुरु पुरुजन साथा। आगे गमन कीन्ह  रघुनाथा ॥ 
गिरिवरू दीख जनक पति जबही। करि प्रणाम रथ त्यागेड तवहीं ॥ 
राम दरस लालसा उल्छाह।पथश्रम लेश कलेश न काह॥ 
मन तह. जेँद रघुबर बेदेही। बिन सन तनदुख सुख खुधि केही ॥ 
॥| 
॥| 


श 


| 





| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


कीहर्क 
आह 








आवत जनक चले यहि भाँती। सहित समाज प्रेम मति माती 
आये निकट देख अजुरागे | सादर मिलन परस्पर लागे 
लगे जनक मुनि जन पद बन्दन | रिपिन्ह प्रणाम कीन्ह रघुनन्दुन ॥ 
भाई सहित राम मिल राजहि। चले लेवाई समेत समाजहि॥ 


दोहा--आश्रम सागर सांत रस, पूरन पावन पाथ। 
सेन मनहु करुणासरित, लिये जात राघुनाथ ॥२७६॥ 


बोरति ज्ञान बविशश करारे। बचन ससोक मिलत नद नारे॥ 
सोच. उसास  समीरतरक्ला | चघीरज तथ तटवर कर अइछू ॥ 
विषम विषाद तोरावति घारा। भय श्रम भवर अचबतते अपारा॥ 
केवट घुघ विद्या बड़ि नावथा। सकहि न खेइ ऐक नहिं पावा ॥ 
बनचर कोल किशत विचारे। थक्ते बिलोकि पथिक हिय हारे॥ 
आश्रम उदधि मिली जब जाई। मनहुँ उठेड अंबुधि अकुलाई॥ 
सोक बिकल दोड राज़ समाजा | रहा न ज्ञान न धीरज ताजा ॥ 
भूप झूप गुण खील सराही। रोवहि शोक सिंधु अबगाही ॥ 





छुंद--अवगाहि शोक समुद्र सोचहि नारिनर व्याकुल महा। 
हे दोष सकल सरोष बोलहि बाम विधि कीन्हों कहा ॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगि जन मुनि देखि दसा बिदेह की । 
तुलसी न समरथ कोड जो तरि सकइ सरित सनेह की ॥ 


सो०--किये अ्रमित उपदेश, जहाँ तहँ लोगन मुनि बरन। 
धीरज धरिय नरेश, कहेउ वसिष्ठ विदेह सन ॥२७७॥ 
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जासु ज्ञान रबि भव निसि नासा | बन किरन सुनि कमल विकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता नियराई। यह सिय राम सनेह बड़ाई॥ 
विषयी साधक सिद्ध सथाने | जिविध जीव जग बेद बखाने ॥ 
राम समनेह सरल मन जासू। साधु सभा बड़ आदर तासू॥ 
सोह न राम प्रेम बिल्लु जानू | करत घार विश्ु जिमि जल जानू ।॥। 
मुनि बहु बिधि बिदेह समुझाये | रामघाद सब लोग नहाये।॥ 
सकल सोक संकुल नरनारी | सो बासर बीतेड विज्चु बारो॥ 
पशु खग झछूगन न कीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर कथन बिचारू ॥ 


दोहा--दोउ समाज निमिराज रछु, राज्ञु नहाने प्रात । 
बैठे सब बट बिटप तर, मन मलीन कृसगात ॥२७८॥ 


जे महिसुर दूसरथ पुर बासी। जे मिथिलापति नगर निवासी ॥ 
हंस वंश शुरू जमक पुरोधा। जिन जग मग परमारथ सोधा॥| 
लगे कहन उपदेश जअनेका। सहित धरम नय विशति बिबेका ॥ 
कोसिक कहि कहि कथा पुरानी | सझुझाई सब सभा खझुबानी ॥ 
तब रघुनाथ कोसिकाहि कहेऊ। नाथ कालि जल बिन्लु सब रहेऊ।। 
झुनि कह उचित कहते रघुशाई। गयड बीति दिन पहर अदढ़ाई॥ 
रिषि रुख लखि कह तिरहुत राजू | इहाँ उचित नहिं. असन अनाजू ॥ 
कहा भूप भल खबहिं सोहाना | पाई रजायस चले नहाना॥ 


दोहा--तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार । 
लेइ आये बनचर विषपुल, भरि भरि काँवरिं भार ॥२७६॥ 
कामद्‌ भो गिरि राम प्रसादा | अवलोकत अपहरत बिषादा॥ 
सर सरिता बन भूमि बिभागा। जज्चु उमगत आनद अनुरागा॥ 
बेलि बिपट सब सफल सफूला | बोलत खग सुग अलि अज्ुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाह | ज्रिविध समीर सुखद सब काह ॥ 
जाइ न बरनि मनोहरताई। जज्ु महि करति जनक पहुनाई ॥ 
तथ सब लोग नहाइ नहाई। राम जनक झुनि आयस पाई।। 
रेखि देखि तरुवर अनुरागे। जहूँ तहाँ पुरजन उतरन लागें।॥ 
दल फल सूल कन्द विधि नाना। पावन सुन्दर सुधा समाना ॥ 
दीहा--सादर खब कहेँ रास शुरू, पठये सरि भरि भार। 
पूजि पितर सुर अधिति गुरु, लगे करन फलहार ॥२८०॥ 
एदि बिधि वासर बीते चारी। राम निरखि नर नारि सुखारी ॥ 
 दुद्डं समाज असि रुचि मनमाहीं। बिन्नु सियराम फिरब भल नाहीं ॥ 
सीता राम संग बनवासू। कोटि अमरधपुर सरिस सुपास्‌ ॥ 
परिंहरि,ः लघन राम बेदेही। जेहि घर भाव बाम विधि तेही ॥ 
दाहिन देव होइ जब सबहीं। राम समीप वसिय बन तबहों ॥ 




















गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ 


मंदाकिनि मज़न तिहँँ काला। राम दरस मुद मंगल माला ॥ 
आन राम गिरि बन तापस थल। अझऋसन शझमिय सम कंद सूल फल ।॥| 
सुख समेत संबत दुइ साता। पल सम होहि न जनियहि जाता 


वदोहा--एहि सुख जोग न लोग सब, कहहि कहाँझल भाग । 
सहज छुभाय समाज दुछु, शाम रन अनुराग ॥२८१॥ 


एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं। दचन सप्रेम खुनत मन हरहिं। 
सीय मातु तेहि समय पठाई। दासी देखि सुअवसरू आई।| 
!। 
। 





गत 


| 


सावकास' सुनि सब सिय सासू। आयड जनक राज रनिवास 
कीसदया सादर सनमानी।| आसन दिये समय सन आतनी 
सीलु सनेहु सकल दुह् ओश | दइवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा | 
पुलक सिथिल तलु बांरि बिलोचन | महि नख लिखन लगीं सब सोचन। 
सब सिय राम प्रीति की झरति। जल करुना बड़ बेष लि। 

गे । 


सीय मातु कह विधि ब॒धि बॉकी। जो पयफेश फोश पविटाॉर्क 


ही 





| 
। 
| 
। 
| 





दोहा--झछुनिय सुधा देखिय गरल, सब करतूत कराल। 
जहे तहँ काक उलूक बक, मानस सकृत मराल ॥२८२॥ 


स॒ुनि ससोच कह देवि सुमित्रा | बिधि गति अति बिप्शीत बिचित्रा॥ 
जो सूजि पालइ हरइ बहोरी। बाल केलि सम बिधि मति भोरी । 
कीसद्या कह दोसु न काहू | करम बिबस दुख खुख छति लाह ॥ 
कठिन करम गति ज्ञान बिधाता | जो शुभ अशुभ सकल फलदाता !! 
ईस. रज़ाइ सीस सबही के। उतपति थिति लय बिषहु अमो के ।। 
भूषपति जियब मरब उर आनी | सोचिय सखि लखि निज हित हानी।। 
 सीय मातु कह खत्य खुबानी । खुकती अवधि अवध पति रानी ॥। 


दोहा--लघन राम खसिय जाइ बन, भल परिनाम न। पोचु । 
गह बरि हिय कह कौसिला, मोहि भरत कर सोचु ॥२८३॥ 





ईस प्रसाद असीस तुम्हारी | सुत खुत बधू देव सरिबारी॥ 
राम सपथ में कीन्ह न काऊ। सो करि कहरडे सखी सति भाऊ ॥ 
भरत सील गुन बिनय बड़ाई। भावप भग्गति भरोख भलाई ॥ 
कहत सारदहु कर मति हीचे। सागर सीप कि जाहिं उलीचे ॥ 
जान सदा भरत कुलदीपा | बार बार मोहि कहे महीपा॥ 
कसे कनक मनि पारिखि पाये। पुरुष परिखियहि समय खुभाय 

ग्रनचित आज़ु कहब अस मोरा | सोकू खनेह सयथानप थारा॥ 
स॒नि सुर सरि सम पावनि बानी । भई समेह बिकल सब रानी ॥ 


दोहा-+औसित्या कह धीर धरि, सुनहु दोवे मिथिलेसि 
को बिवेक निधि वल्लमहि, तुम्दहहि सके उपदेसि ॥२८४)॥ 
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तुलसी साहित्य-रत्नाकर 


रानि राय सन अवसरू पाई। अपनी भाँति कहब समुझाई॥ 
रखियहि लघन भरत गवनहि बन | जो यह मत मानइई महीपमन ॥ 
तो भल जतलु करब खुबिचारी। मोरे सोच भरत कर भारी ॥ 
गूढ़ सनेह भरत मन माहीं। रहे नीक मोहि लागत नाहीं॥ 
लखि सुभाउ सुनि सकल सुबानी | सब भई मसंगन करुन रस रानी ॥ 
नम प्रसून झरि धन्य धन्य घुनि। सिथिल सनेह सिद्ध जोगी मुनि ॥ 
सब रनिवास विथकि लखि रहेऊ। तब घरि धघीर सुमित्रा कहेऊ ॥ 
देवि दुशड जुग जामिनि बीती। राम मातु स॒ुनि उठी सम्रीती ॥ 


दोहा--बेगि पाय धारिय थलहि, कह सनेह सतिभाय। 
हमरे तो अब ईस गति, के मिथिलेस सहाय ॥२८५॥ 
लखि सनेह खुनि बचन बिनीता। जनकप्रिया गहि पाय पुनीता ॥ 
देवि उचित असल विनय तुम्हारी | दसरथ घरनि राम महतारी ॥ 
प्रभु अपने नीचहु आदरहीं। अगिनि धूम खिरि सिर तृत घरहीं॥ 
सेवकु राड कश्म मन बानी। सदा सहाय महेस भवानी॥ 
रउरे अज्ञ जीग जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सखोहे॥ 
राम जाइ बन करि सखुश्काज्‌। अचल अवधपुर करिहहि राजू ॥ 
अमर नाग नर राम बाहु बल | सुख वसिहहि अपने अपने थल ॥ 
यह सब जागबलिक कहि राखा। देबि न होइ भुथा मुनि भालखा || 


दोहा--अस कहि पण परि प्रम अति, सियहित बिनय सुनाई । 
सिय समेत सियमातु तब, चली सुआयस पांइ ॥२८६॥ 
व्रिय परि जनहि मिली बेदेही। जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही॥ 
तापसबेष जानकी. देखी | भा सब विकल बियाद बिसेखी ॥ 
जनक राम शुरू आयसु पाई। चले थलहिं सिय देखी आई।॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी। पाहुनि पावन प्रेम प्राण की॥ 
उर उमगेड अंबुधि अलुरागू। भयड सूपमन मनहु॒प्रयागू ॥ 
खसिय सनेह बट बाढ़त जोहा। तापर राम प्रेत सिसु सोहा ॥ 
चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जलनु | बूडत लहेड बाल अवलंबन ॥ 
माह मगनसति नहिं ब्रिदेह की। महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥ 
दोहा--सिय पितु मातु सनेह बस, विकल न सकी सँभारि । 
धरनि सुता घीरज धघरेड, समय सुचरमु विचारि ॥२८७॥ 
तापसबेष जनक सिय देखी | भयऊ प्रेम परितोष बिसेबी॥ 
पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ। खुजस घवल जग कह सब कोऊ ॥ 
जिति सुरखरिे की रतिसरि तोरी | गबन कीन्‍्ह विधि अंड कशोरी॥ 
गंग अवनिथल तीनि बडेरे। एहि किय साधु समाज ' घनेरे ॥ 
पितु कह सत्य सनेह खुबानी। सीय सकुचि महि मनहुँ समानी ॥ 








गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ 


पुनि पितु मातु लीन्ह उरलाई। खिल आसिप हित दीन्हि स॒हाई ॥ 
कहति न सौय सकुचि मनमाहीं | इहाँ बसब रजनी भल नाहों ॥ 
लखि रुख रानि जनायेड राऊ। हृदय सराहत सीलु सुभाऊ ॥ 

दोहा-बारबार मिलि सेंटि सिय, विदा कीन्हि सनमानि | 


कही समय सिर भरत गति, रानि खुबानि सयानि ॥२८८॥ 
सुनि भूपाल भरत व्यवहारू। खोन झुगगंध खुधा ससखिसारू !। 
मूँदे सजल नयन  पुलके तन । सुजस सराहन लगे सुद्ित मन | 
सावधान सुन सुप्रुखि झुलोचनि। भरत कथा भव वंध विभोचनि ॥| 
धरम राजनय ब्रह्म विद्यारू । इहाँ. जथामति मोर प्रचारू | 
सो मति मोरि भरत महिमाहीं। कहे काह छुलि छुअति न छाहीं | 

| 
| 





बिधि गनपति अहिपति सिव सारद । कवि कोविद बुध बुद्धिविसारद 
भरत चरित कीरति करतूती। धरम सील शुन विमल विभूती 
समभझ्त खुनत सुखद खबकाह। खुचि सुरसरि रुचि निद्र सुधाह ॥ 
दोहा--निरबधि शगुन निरुपम पुरुष, भरत सरतसम जानि | 

कहिय सुमेरु कि सेर सम, कवि कुल मति सकुचानि ॥२८६॥ 
अगम सबहिं बरतन बर बरनी। जिमि जलहीन मीन गमसु धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा सुल्ु रानी। जानहि राम न सकहि बखानी॥ 
बरनि सप्रेम भरत अन्तुमाऊ। तिय जिय की रुचिलखि कहराऊ |! 


। 
। 
| 
| 


बहुरहि लघन भरत बन जाहीं। सब कर भल सबके मनमाहों।| 
देबि परंतु भरत रघुबर की। पीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी || 
भरत अवधि सनेह ममता की। जद॒पि राप्त खींच समता की ॥ 
साधन सिद्धि राम पगण नेह। मोहि लखि परत भरत मत णह || 
परमारथ खारथ सुख खारे। सरत न सपनेहईँ मनहँ निहारे ॥ 
दोहा--भोरेहूँ समरत न पेलिहहि, मन सहुँ राम रजाइ ! 
करिय न सोचु सनेह बस, कहेड भूप ; बिलखाइ ।२६०।॥ 
राम भरत शुन गर्नत सम्रीती। निसि दम्पतिहि पलक सम बीती ॥ 
राज समाज प्रात जुग जागे। न्‍्हाइ न्हाइ। खुर पूजन लागें। 
गे नहाइ गुरु पहि. रघुराई। बंदि चरन बोले रुख पाइई। 
नाथ भरत पुरजन महतारी। सोक विकल बनवास ढठुखारी। 
सहित समाज राड मिथिलेसू। बहुत दिवस भये सहत कलेस | 
उचित होइ सोइ कीजिय नाथा। हित सबही कर रजरे हाथा। 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। मुनि पुलके लखि हे सील खुभाऊ | 
तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा | नरक सरिस दुहु राज समाजा | 


दोहा--प्रान पान के जीव के, जिब खुख के खुख राम | 
_तम्ह तजि तात खुहात गृह, जिन्दहि तिन्‍्हहि बिथिवाम ॥२६१।॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


१०० तुलसी साहित्य-रत्नाकर 


सो सुख घरम करम जरि-जाऊ। जहें न रामपद्‌ पहड्ुंज भाऊ।। 
जोग कुजोग ज्ञान अज्ञात्‌ | जहँ नहि राम प्रेम परधानू॥ 
तुम्द विलु डुखी खुखी तुम्द तेही । तुम्द जानहु जिय जो जेहि केही ॥ 
राउर आयसु सिर सबही के। विद्ति कृपालहि गति सब नीके ॥ 
आपु आश्रमहि, धारिय पाऊ। भयद सनेह सिथिल मुनि राऊ॥ 
करि प्रनाम तब शाम सिधाये। रिषि घरि घीर जनक पहि आये ॥ 
राम बचन गुरू भ्पहिं खुनाये। सील सनेह खुभाय खुहाये॥ 
महाराज अब. कीजिय सोई। सब कर घरम सहित हित होई।॥ 
दोहा--श्ञान निधान खुजान खुचि, धरम धीर नरपाल। 
तम्ह बिछु असमअस समन, को समर्थ एहि काल ॥२६२॥ 


सुनि मुनि वचन जनक अलुरागे | लखि गति ज्ञान विराग विरागे॥ 
सिथिल सनेह शुनत मनमाहीं। आये इद्दों कीन्हि भमलि नाहीं।॥ 
रामहि राय कहेड बन जाना। कीन्ह आयु श्रिय प्रेम प्रवाना॥ 
हम अब वन ते बनहि पढाई । प्रशुदित फिरय बिबेक बढ़ाई। 
 तापस मुनि महिसुर सुनि देखी। भये प्रमबल बिकल बिसेखी॥ 
समझ समुझि धरि घीरज राजा। चले भरत पहि सहित समाजा ॥ 
भरत आइ आगे भइ लीन्हे | अब सर सरिस सुआसन दौन्‍्हे॥ 
तात भरत कह तिरहति राऊ। तुम्दहि विदित रघुवीर सुभाऊ॥ 


दोह(--राम सत्यव्रत धरम रत, सब कर सील सनेहु। 
 सड्ट सहत सड्लीचबस, कहिय जो आयखु देहु ॥२६३॥ 


खुनि तन पुलकि नयन भरि बारी | बोले भरत धीर घधरि भारी॥ 
प्रश्षु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। कुल-गुरु-समहित माय न बापू॥ 
कौसिकादि झुनि सचिव समाजू | ज्ञान-अंबु-निध्चिि आपुन आजू॥ 
सिसु सेवक आयसु अलुगामी | जानि मोहि सिख देश्य खामी ॥ 
एहि समाज थल बूकव राउर | मन मलीन में वोलत बाउर ॥ 
छोटे बदन कहडे वड्ि बाता। छुमब तात लखि बाम बिधाता।॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा घरम कठिन जग जाना। 
खामि धरम स्वारथहि विरोधू। बधिर अंध प्रेमहि न प्रबोधू॥ 
दोहा--शराखि राम रुख धरम बत, पराधीन मोहि जानि। 

... सब के संमत सबहित, करिय प्रेम पहिचानि ॥२६४॥ 
भरत वचन खुनि देखि खुमाऊ। सहित समाज सराहत राऊ॥ 
सुगम अगम  खद मंज्ु कठोरे | अरथ अमित अति आखर थोरे॥ 
ज्यों मुख मुकुर मुकुर निञ्ञ पानी । गहि न जाय अस अद्भुत बानी ॥ - 
भूप भरत दे मुनि साथु समाजू। गे जहँ बिबुध-कुमुद-द्विज-राखू || 
सुनिसुधि सोच बिकल सब लोगा | मनहु मौन गन नवजल जोगा ॥| 














गोखाभमी जी के विरचित भ्रन्थ 


देव. प्रथम कुल-गुरु-गति-देखी । निरसि विदेह सनेह बिसेखी 
राम-भगति-मय भरत निहारे।झछुर खारथी हहरि हिय हारे 
सब कोउ राम भेस मय पेखा। भये अलेख सोचवस लेखा 
दोहा--राम सनेह-सकोच-वस, कह ससोच सरराज़ | 

रह प्रपंचहि पंच मिलि, नाहिंत भयड अकाज ॥-6&पॉ। 
सुरन्ह खुमिरि सारदा सराही। देवि देव सरनागत पार 
फेरि भरत मति करि निजञ्ञ भाया। पालु विवुध्चु कुल करि छुल छाया 
विव्ुधि विनय सुनि देवि सयानी | बोली झुर खारथ जड़ जानी 
मो सन कहडु भरत मति फेरू। लोचन सहस न सभ सुमेरू 
विधि-हरि-हर माया बड़ि भारी। सोड न भरत मत सके निहार्र 
सो मति मोदिि कहत करु भोरी। चॉदि्लि कर कि चंद की चोरी 
भरत हृदय सिय-शम-निवासू। तह कि तिमिर जह तरनि प्रकास । 
अस कहि सारद गइ विधिलोका | बिदुध्व विकल निसि मानहु कोका | 


दोहा--झुर स्वारथी मलीन मन, कीन्ह कुमंत्र कुठादु 
रखि प्रपंचु माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाडु ॥२६६॥ 
करि. कुचालि सोचत झुरराजू। भरत हाथ सब काज अकाजू 


| 
गये जनक रघुनाथ समापा ! सनमान संब राब-कुल-दापा ॥ 
समय समाज चरम आंवराधा। बोले ठव॒ रघुबस-एुराथा ॥ 
| 

|| 


| 
| 
| 








| 
| 





| 
| 
। 
| 
| 
| 


! 
| 
| 
| 











| है| 


ज़्ञनक भरत संबाद खझुनाइई। भरत कहा जात कहां सखुद्दा 
तात राम जस आयसु देह । सो सब कर मार मत 
स॒ुनि रघुनाथ जोरि जुगपानी | बोले सत्य सरल सट॒बानी ॥ 
विद्मान आपुन मिथिलेसू | मोर कहब सब भाँति भदृसू ॥ 
राउर राय. रजायखु होई। राडरि सपथ सहो सिर ॥ 


दोहए--राम सपथ खुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समत। 
सकल बिलोकत भरत मुख, बने न उत्तर देत ॥२६७॥॥ 


सभा सकुच बस भरत निहारों। राम बड़ घरि धीरज भारी 
कुसमय देखि सनेह सभारा। बढ़त बिन्ध जिमि घटज निवा 
सोक कनक लोचन भति छोनी। हरी विमल गशुन-गन-जग जा 
भरत विवेक वराह विसाला। अनायास उद्रः तेहि काला क्‍ 
करि प्रनाम सब कहाँ कर जोरे। राम राउ डर साधु ड ' 
छुमव आज अति अलुचित मोरा। ऊंहः बदन सूद वचन कड़ा ।' 
हिय झुमिरी सारदा छुहाई । मानस ते मुख पकज बिक 
विमल विवेक्र धरम नय सालो। भरत भारती मंजु 


थेल सनेह समाज 
[---निरखि विवेक विलोचनन्हि सिथिलस हु 
रे रि प्रनाम बोले भरत, सुमिरि सीय रघुराज ॥२<८॥ 
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प्रभु पितु मातु खहृद गुरु स्वामी । पूज्य परम हित अंतर जामी ॥ 
सरल खुसाहिब सील निधानू ।'प्रतपाल सर्वश सुजानू ॥ 
समरथ सरनागत हितकारी | शुन गाहझु अब-गुन-अधहारी ॥ 
स्वामि गोसाईहि सरिस गोसाँई । मोहि समान में साई दोहाई ॥ 
प्रभ-पितु-बचन मोह बस पेली। आयेडेँ इहाँ समाजु सकेली ॥ 
जग भल पोच ऊंच अरु नीचू | अमिय अमरपद माहुर मीचू॥ 
राम रज़ोइ मेट मन माहीं। देखा खुना कतहूँ कोड नाहीं॥ 


सो में सब विधि कौीन्ह ढिठाई। प्रशु॒ मानती सनेह सेबकाई॥ 


दोहा--कृपाः भलाई आपनी, नाथ कीर्ह भल मोर | 
दूधन भे भूषन सरिस, खुज़स चारु चहुँओर ॥२&६॥ 


राउर रीति सुबानि बड़ाई। जगत विदित निगमागम गाई॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कल्ंकी। नीच निसील निरीस निसंकी ॥ 
तेड छुनि सरन सामुहे आये। खुकत प्रभमाम किये अपनाये ॥ 
देखि दोष कबहु न उर आने। खुनि सुन साधु समाज बखाने॥ 
को साहिब सेवकहि नेवाजी | आपु समान साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न सम्ुझिय सपने | सेवक सकुच्च सोच उर अपने ॥ 
गरी गोसाईं नहि दूसर कोपी। श्ुुजा उठाइ कहों पन रोपी ॥ 
पसु नाचत खुक पाठ भप्रवीना। गुन गति नंद पाठक आधीना ॥ 


दोहा--यो खुधारि सनमानि जन, किये साधु सिर मोर । 
को कृपाल बिनलु पालिहै, बिरदावलि बरजोर ॥३००॥ 


ग्रीक सनेह कि बाल खुभाये | आयडें लाइ रजायस बाये॥ 
तबहूँँ कृपालु हेरि निज ओरा | सबहि भाँति भल मानेड मोरा ॥ 
देखे पाय  झु-मंगल मूला । जानेडँ खामि सहज अलुकूला ॥ 
बड़े समाज बिलीकेडे भागू। बड़ी. चूक साहिब अनुरागू॥ 
कृपा अनुश्रट अंग अधाई। कीनन्‍्ह कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
राखा मोर दुलार गोसाँई। अपने सील खुभाय भल्ताई ॥ 
नाथ निपट भें कोन्हि ढियाई। खामि समाज सकोच बिहाई॥ 
अबिनय बिनय जथा रुचि बानी | छुमहि देव अति आरति ज्ञानी ॥ 
 दोहा--खुदद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ि खोरि। 
आयसु देइय देव अब, सबे सुधारिय मोरि ॥३०१॥ 


प्रभुपद-पदुम-पराग.. दोहाई। सत्य सुकृत सुख सीव खुहाई॥ 
सो करि कहडें हिये अपने की | रुचि ज्ञागत सोवत सपने की ॥ 
सहज सनेह. खामि सेचकाई। स्वारथ छुल फल चारि बिहाई ॥ 
आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। सो प्रसाद जन पावइ देवा॥ 
अस कहि प्रेम विब्रस भये भारी | पुलक सरीर बिलोचन बारी ॥ 





गोखामी जी के व्रिर्चित अन्य १०३ 


पज्ज-पद-कमल गहे अकुलाई | समउ सनेह न सो कहि जाई ॥ 
झछाष्पाएलिध सममानि झबानी। बेठाये समीप गहि पांनी ॥ 
भरशस बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेह सभा रघुराऊ ॥ 


छुत्दू--रघुशड खिथिल सनेह साथु समांज्ु सुनि मिथिलाधनी 
.. सन महँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ 
.. भरतहि प्रसंसत बिलुध वरणत सुमन मानस मल्तिन से । 
तुलसी बिकल सब लोग खुनि सकुचे निलागम नलिन से 


सो०--देखि दुखारी दीन, डुड्'ु झमाज नर नारे सब. 
| मघवा महा मलीन, मुये मारे मकुल चहत ॥३०२॥ 


काथाठ-कु-चलालि सीब ऊझुस्राजू।| पर-अकाज-प्रय आपन काजू | 
काइव्क समान पाक-रेपु-रीती | छुली मलीन कतई न भतीतों ॥ 
प्रश्यम कुमत करि कपट सकेला | सो उचाद सबके सिर मेला ॥ 
स्शआासाया सब लोग विमोहे। राम प्रेम अतिलय न बिछोहे॥ 
भरने उचाद बस थिर मन माहीं। छुन बन रुचि छुत सदन छुहाहा ॥ 
ऋुलिय मनोगति प्रज्ञा दुखारी। सरित सि्यु सज्ञम जल बारो॥ 
कुच्चित कतहुँ परितोषु न लहईीं। एक एक सन मरम न कहहीं ॥ 
व्वास्लि हिय हँलि कह कृपा निधानू । सरिस स्थान मघवान जुबानू। 


 छोहा--भश्त जनक झुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाइ। 
लागि देव माया सबहि, जथाजोग जन पाइ॥इण्शी 


छा प्पासिु लखि लोग दुखारे। निज सनेह सुग्-पंति-छल भारे।॥। 
स्व्गा राड शुरू महिसुर मज्ी। भरत भसगतिं संबं के मति जब्जी॥ 
रपृससमहि चिंतवत चित्र लिखे से। सकुंचेत वोलत बचन सेखे से ॥ 
सॉशण्स-प्रीति-तति-बिनय-बड़ाई । खुनत झुखद बरंनत कंठिनाई॥ 
ज्ञाइस्स बिलोकि भगति लवलेस। प्रेम मगन झुनिगन मिंथिलेस॥ 
स्वछिमा ताखु कहद किमि तुलसी । भगति खुभाय सुमति हिय हुलसी ॥ 
आयु छोटि महिमा बड़े जानी। कबि कुल कामि मानि सकुचानी ॥ 
वांछि न सकते गुन रुचि अधिकाई | मतिगति बालबचन की नाई।॥ 


रे 


दोहा--भरत-बिमल-जस बिमल बिचु, सुमति चकोर कुमारि । क्‍ 
उद्ति विमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारि ॥३०७॥ 


आरत सभाउ न सुगम निगम हूँ । लघु मति चापलता कवि छुमहूँ 

व्छछत सुनत सति भाउड भरत को | सीय-राम-पद होइ न श्त को ॥ 
सलामिसत भरतहिं प्रेम राम को । जेहि न सुलभ तेहि सरिस बामको॥ 
स्वेंखि दयाल दूसा सब ही की। शाम सुजान जानि जन जी की॥ 
ध्यूरम घुरीन घीर नय नागर। सत्य सनेह सील खुल सागर ॥ 


स्टरेस्स काल लखि सम समाजू | नीति-प्ीति पालक -रघुराजू॥ 
श्छ 
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बोले बचन वानि सरबस से। हित परिनाम खुनत ससि रस से ॥ 
तात भरत तुम्ह धरम धघुरीना। लोक बेद विद भेम अबीना ॥ 


दोहा--कर्म बचन मानस विमल; तुम्ह समान तुम्ह तात। 
गुरु समाज लघु-बंधघु-गुन, कुसमय कहि किमि जात ॥३०५॥ 


जानहु. तात तरनि-कुल-रीती | सत्य संध पितु कीरति भीती॥ 
समउ समाज लाज गुरू जन की। उदासीन हित अनहित मन की ॥ 
तुम्दहहिं. बिदित सबही कर करमतू । आपन मोर परम हित धरम ॥ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा | तद॒पि कहडे अवसर अनुसारा ॥ 
तात तात बिल्लु बात हमारी। केवल शुरु-कुल कृपा संभारो॥ 
न तरू प्रजा पुर वन परिवारू। हमहि सहित सब होत खुआरू ॥ 
जो बिनु अवसर अथव दिनेखू। जग केहि. कहडु न होंइ कलेसू ॥ 
तस उतपात तात विधि कीन्हा। मुनि मिथिलेस राखि सब लीनन्‍्हा ॥ 


 दोहा--राज़ काज सब लाज पति, धरम घरनि घन घाम । _ 
गुरु प्रभाउ पालहि सबहि, मल होइहि परिनाम ॥३०६॥ 


सहित समाज तुम्हार हमारा। घर बन गुरू प्रसाद रखबारा॥ 
मातु-पिता-गुरू स्वामि निदेखू। सकल धरम घरनी धरू सेस ॥ 
सो तुम्ह करहु करावहु भोहू। तात तरनि-कुल-पावक होहू॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी। कीरति खुगति भूति मय बेनी ॥ 
सो बिचारि सहिं संकट भारी। करहु प्रजा परिवार खुखारी ॥. 
बाढ़ी बिपति सबही मोहि भाई। तुम्हहिअवधि भरि बड़ि कठिनाई ॥ 
जाल तुम्दहि मृदु कहहुँ कठोरा। कुसमय तात न अजुचित मोरां॥ी 
होहि. कुठाय सुबंध सहाये। ओड़ियहि हाथ अंखनि के घाये ॥ 


दोहा--सेवक कर पद्‌नयन से, सुख सो साहिब होइ। .... 
तुलसी भीति कि रीति खुनि, सुकवि सराहहि सोइ ॥३े०७छ 


सभा. सकल सखुनि रघुबर वानी प्रेम-पयोथि अमिय जन्चु सानी॥ 
सिथिल समाज . सनेह समाधी | देखि दसा चुप सारद साधी॥ 


भरतहिं भयडउऊ परम संतोषू | सनसझुख स्वामि विमुख दुख दोषू ॥ 
हु असज्न मन मिटा बिषाद | भा जनु गशूगगेहि गिरा: प्रसादू ॥ 


कीन्ह. सप्रेम प्रनाम बहोरी । बोले पाति पंक रुह जोरी॥ 
नाथ भयड खुख साथ गये को । लहेउँ लाहु जगे जनम भये को॥ 
अब कृपाल जस आयखसु होई। करडें सीस धरि सादर सोई॥ 
- अवलंब देव  मोहि देई। अवधि पारू पावहि जेहि सेई॥ 
दोहा--देव देव अभिषेक हित, गुरू अनुसासन पाइ॥। 
आनेडें सब तीरथ सलिल, तेहि कहँ काह रजांइ ॥३०८॥ 








एक . सनोरथ. बड़ मन माहीं। सभय सकोच जात के हे न 
कहडु_ तात भर्चु आयसु पाई। बोले वानि सनेह सहाई | 
चित्रकूट मुनि थल तीरथ बन | खग मृग सरिसर निर्भर गिग्गि | 
प्रभु-पद-अंकित अबनि विसेखी | आयसु होइत आवडंँ देखी । 
अवसि अजञ्रि आयसु सिर धरह। तात विगत भय कानन चरहु । 
मुनि प्रसाद बन मंगल दाता । पावन परम सहावन श्वाता ॥ 
रिषि नायक जहेँ आयसु देही | राखेड तीरथ जल धघल नेही ॥ 
खुनि प्रभु वचन भरत खुख पावा | सुनि-पद-कमल मुदित सिर नाथ 
दोहा--भरत-राम संवाद सुनि, सकल सुमंगल मल 
खुर स्वारथी सराहि कुल, वरषत खझुर तरू फूल ॥३०८॥ 


धन्य भरत जय राम गोसाइ | कहत देव हरपत वरिश्राई। 
मुनि मिथिलेस सभा सब काह। भरत वचन खुनि सथड उछाह। 
भरत-राम-गुन-ग्राम-सनेह । पुलकि प्रसंसत राउ बिदेह | 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन। नेम प्रेम अति पराथन पावन ॥ 
|! 
! 





कि, 














मति अलुसार सराहुन लागे। सचिव सभासद सब अनःर 
स॒ुनि खुनि राम भरत संबादू। डुहँ समाज हिय हरघु विषाद 
राम मातु दुखु-सुख-सम जानी | कहि गुन राम प्रयोधी रानी | 
एक कहहि रघुबीर बड़ाई। एक सराहत भरत भला 
- दोहा--अज़ि कहेउ तब भरत सन, सैल समीप सुकृप | 
राखिय तीरथ तोय तहेँ, पाचन अमिय अनूप ॥३१०॥ 


भरत अजन्नि अनुसासन पाई। जल भाजन सब दिये चलाई 
साजहुज आपु ध्ग्रत्रि मुनि साधू। सहित गये जहें कूप अगाधृ 
पावन पाथ पुनन्‍्य थल राखा। प्रमुदित प्रेम अति अस भाजखा 
तात अनादि सिद्ध थल एहु। लोपेड काल विदित नहि केहू 
तब सेवकन्ह सरस थल देखा। कीन्ह सुजल हित कृप बिसेख 
बिधि बस भय विश्व उपकारू। सुगम अगम अति धरम विचा 
भरत कूप अब कहिहहिं लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा। 

! 


प्रेम सनेम  निमझत प्रानी। होइहहि विमल्ल करम मन बानी 


दोहा--कहत कूप महिमा सकल, गये जहाँ रघुराउ 

....._ छात्रि सुनांयड रघुबरहिं, तीरथ-पुन्य-प्रभाउ ॥३११॥ 
कहत धरम इतिहास सप्रीती | भमयउ भोर निसि सो सुख बीत॑ 
नित्य - निबाहि भरत दो भाई। राम-अजि-गुरुआयरू पाई 
सहित समाज साज सब सादे। चले राम बन अठन पया 
कोमल चरन चलत बिल्ुु पनहीं | भई म॒दु भूमि सकुचि मन मनहीं 
कस कंटक कॉकंरी कुराई। कटुक कठोर कु-चस्तु दुराई 
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श्ण्द तुलसी साहित्य-रल्नाकर 


सुनि दारुन दुख दुहूँ समाजा। लगे चलन के साजन साजा॥ 
प्रभु पद्‌ पंढठुम बंदि दोड भाई। चले सीख धघरि. रामरजाई॥ 
मुनि तापस बन देव निहोरी। सब खसनमानि बहोरि बहोरी ॥ 
: दोहा--लषनहिं भेट प्रनामु करि, सिर घरि सिय पद धूरि । द 
..... अलें संप्रेम असीस खुनि, सकल सुमंगल सूरि ॥३१६॥ 
साज्ुज॒ राम द्॒पहि सिरनाई। कीन्हि बहुत विधि बिनय बड़ाई ॥ 
देव दया बस बड़ दुख पायेड। सहित समाज काननहि आयेड ॥ 
पुर पशु धारिय देश असीसा। कीन्ह घीर धरि गवलु महीसा ॥ 
मुनि महिरेव साथु खनमाने। बिदा किये हरिहर समजाने॥ 
सासु समीप गये दोउ भाई। फिरे बंदि पग आखसिष पाई॥ 
कोखिक  बामदेव जाबाली | परिजन पुरजन सचिव सुचाली ॥ 
जथाजोगु करि विनय. प्रमामा। बिदा किये सब सान्ुज रामा॥ 
नारि पुरुष लघु मध्य बडेरे।सब सनमानि कृपानिधि फेरे॥ 
. दोहा--भरत मातु पद बंदि प्रभु, सुचि सनेह मिलि भेटि। 

बिदां कीन्ह सजि पालकी, सकुच सोच सब मेटि ॥३२०॥ 
परिजन मातु पितहि मिलि सीता। फिरी प्रान प्रिय प्रेम पुनीता॥ 
करि प्रनाम भेंटी सथ सासू। प्रीति कहत कवि हिय न हुलासू ॥ 
सुनि सिख अभिमत आसिष पाई। रही सौीय दुहूँ प्रीति समाई।॥ 
रघुपति पु पालकी मेँगाई। करि प्रवोध सब मातु चढ़ाई।॥ 
बार बार हिल मिलि दुह्ूँ भाई। सम सनेह जननो पहुँचाई॥ 
साजि बाज़ि गज बाहन नाना | भूप भरत दल कीन्ह पयाना ॥ 
हृदय राम सिय लखन समेता | चले जाँहि सब लोग अचेता || 
बसह बाजि गज पसु॒ हिय हारे | चले जॉहि परवस मन मारे।॥ 
- दोहा-गुरू शुरूतिय पद बंदि प्रभु, सीता लपन समेत । 

. फिरे हरपष विसमय सहित, आये परननिक्रेत ॥३२१॥ 
बिंदा कीह सनमानि निंषादू | चलेउ हृदय बड़ बिरह विषादू || 
कोल किरात भिटल बनचारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥ 
प्रभु सिय लष॑न बेठि बंद छांहीं | प्रिय परिजन वियोग बिलखाहीं ॥ 
भरत सनेह खुभाव खुबानी | प्रिया अन्नज सन कहत वखानी || 

: पीति प्रतीति बचन मन करनी | श्री मुख राम प्रेम बस बरनी || 
| 
| 











तेहि अवसर खग मग जल मीना | चित्रकूट चर अचर मलीना | 
विबुश्र बिलोकि दसा रघुबर की ।वरपि सुमन कहि गति घर घर की | 
पु पनाम करि दीन्ह भरोसो। चले मुद्ति मन डरन खरोसों ॥ 
 दोहा--साउज सीय- समेत प्रभु, राजत परन कुशीर। 

.... भगति ज्ञान वैराग्य सजु, सोहत धरे सरीर ॥इश्शा 


गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ १०६ 


मुनि महिखुर गुरु भरत भुआलू। राम बिरह सब साज्ु बिहालू ॥ 
सु शुन आम गुनत मनमाहीं। सब चुप चाप चले मग जाहीं ॥ 
जमुनां उतरि पार सब भयऊ। सो बासर बिन भोजन गयऊ॥ 
उतरि देव सरि दूसर बाखू। राम सखा सब कीन्ह खुपास॥ 
सई उतरि. गोमती नहाये। चौथे दिवस अवधपुर आये।॥ 
जनक रहे पुर बासर चारी। राज काज सब साज सँभारी ॥ 
सोपि सचिव गुरु भरतहिं राजू । तिरहुति चले साजि सब साजू ॥ 
नगर नारि नर शुरू सिख मानी। बसे खुखेन राम रजधानी ॥ 
दोहा--राम दरस लगि लोग सब, करत नेम उपवास | 
..._ तजि तजि भूषन भोग खुख, जियत अवध की आस ॥३२१॥ 
सचिय  सुसेवक भरत प्रबोधे | निज निज काज पाइ सिख सोचे ॥ 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई। सोंपी सकल मातु सेवकाई ॥ 
भूखुर वोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम वर बिनय निहोरे॥ 
ऊँच नीच कारज भल पोचू | आयखु देव न करब संकोचू॥ 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाये। समाधान करि खुबस बसाये ॥। 
सालुज गे शुरू गेह बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी॥ 
गयसु होइ त रहडे सनेमा। बोले मुनि तन पुलकि सप्रेमा ॥ 
समुमब कहब करव तुम्ह जोई। घरम सार जग होइहि सोई।॥ 
दोहा--खु॒नि सिख पाइ असीस बड़ि,गनक बोलि दिन साथि। 
सिंहासन प्रश्चु॒॒ पादुका,  बेठारी निरुपाधि ॥रे२७॥ 
राम मातु शुरू पद सिर नाई। प्रक्लु पद पीठ रजायखु पाई॥ 
नंदिगाँव करि. परन कुटीरा। कीन्ह निवास धरम घुर घीरा ॥ 
जटाजूट सिर मुनिपट थारी। महि खनि कुस साथरी सवारी || 
असन बसन वास ब्रत नेमा। करत कठिन रिषि धरम सप्रमा॥ 
आूषन वसन भोग खुख भूरी | सन तन बचन तजे तन तूरी॥ 
अवधराजु सुरशजु सिह्ाई। द्सरथ धन सुनि धनद्‌ लजाई |! 
तेहि पुर बसत भरत बिल्ठु रागा। चंचरोक ज्ञिमि चंपक बागा ॥ 
समा बिलास राम अलुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़ भागी || 
दोहा--राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न यहि करतूति। 
ह सातक हंस सराहियत, टेक बिबेक बिभूति ॥ रर४॥ द 
ह दिनहूँ दिन दूबरि होई।घटन तेज बल सुख छवि सोई | 
नित नव राम प्रेम पन पीना | बढ़त घरम दल मन न मलीना ॥ 
ज्िमि जल निघटत सरद श्रकासे | विलखत बेतंस बनने बिकासे ऐ 
सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरत हिय हर पेक्षासी । क्‍ 
ध्रुव बिखासु अवध राका सी । खांमिं खुरति खुरबीथ बिका 


हू ः - तुलसी सोहित्य-रत्नांकरे 


राम प्रेम बिधघु अचल अदोखा। सहित समाज सोह नित चोखां ॥ 

भरत रहनि समुझनि करतूती। भगतिबिरति गुन बिमल बियूती ॥ 

दोहा--नित पूजत पशु पावेरी, पभीति न हृदय समाति क्‍ 
मॉमि मॉमि आयसु करत, राजकाज बहु भांति ॥३२६। 


पुलक गात हिय सिय रघुबीरू | जीह नाम जपु लोचन नीरू ॥ 
लषघन राम सिय कानन बसहोीं। भरत भवन वसि तप तनु कसहीं ॥ 
दोड द्सि समुझ्ति कहत सबलोगू। सब विधि भरत सराहन जोगू ॥ 
सखुनि ब्रत नेम साथ सकुचाहीं। देखि दसा झुनिराज लजाहों ॥ 
परम पुनीत भरत आचरनू। मचुर मंज्ु मुद्‌ मंगल करनू॥ 
हरत कठिन कलि कछुष कलेषू | महा मोह निसि दलन दिलेयू ॥ 
पाप. पुंञज कुंजर मुगराजू । समन सकल संताप समाजू॥ 
जन रंजन भंजन भव भारू। राम समेह खुधाकर सारू॥ 
छाद--नंसय राम भ्रम पपयूष पूरत होत जनम ने भरत का । 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम बत आचरत को ॥ 
दुखदाह दारिद दंभ दूषधन सुजस मिस आअपहरत को । 
कलिकाल तुलसो से सठन्हि हठि राम सनझुख करत को॥ 
सो०--भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहिं। 
... सीय राम पद प्रम, अवसि होइ भव रस बिरति ॥३२७॥ 


झइात आरासचॉरतमानस सकलकालकर्छ॒॑षांवेध्चसने 
देमलावेज्ञानवैराग्यसम्पादनों नाम 


द्वितीयः सोपानः समाप्तः । 


अरणयकाएड---यह लघु कार्ड समस्त साठ दोहों में समाप्त हुआ है। 


आरम्भ में एक जोक द्वारा शिव की ओर दूसरे में सीता लक्ष्मण संयुत बन-पथिक 
राम की बन्दना की है | इसके अनन्तर भाषा-काव्य का प्रारम्भ किया है। चित्रकूट 
के बन में जयन्त का काक-बेश में आकर जानकी के चरणों में चोंच मारना पुन 
राम का शर-सन्धान और जयन्त का शरणागत होना लिखा गया है । चित्रकूट से 
रामचन्द्र ने अस्थान कर अन्रि के आश्रम में पदापंण किया, जहाँ मुनि ने नाना 


प्रकार से उनका पूजन आर सत्कार किया। अन्रि की धर्मपत्नी अनुसूया ने सीताजी 
से संज्षिप्त खी-घम का संवाद किया है। 


कह .रिपिबधू सश्स सृदुबानी | नारि धरम कछ्ु व्याज बखानी ॥ 
मातुपिता-प्राता-हित-कारी..._.। मित भद सब खुनु राजकुमारी ॥ 


दानि. भरता बैदेही। अधम सो नारि जो सेच न तेही ॥ 





गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ १११ 


कं. के 


धीरज धमे मित्र अरु नारी।आपद काल परखियहि चारी ॥ 
वृद्ध रोग बस जड़ घन हीना | अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेडु पति कर किये अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एकडू धरम एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रमा। 


॥ 
जग पतिन्रता चारि बिधि अहहीं | वेद पुरान संत सब 


५० ह्ही ।! 





दोहा--उत्तम मध्यम नीच लक्ु, सकल कहऊँ समुझाइ । 

ः आगे खुनहि ते भव तरहि, सुनहु सीय चितलाइ ॥ ७ ॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥ 
मध्यम परपति देखइ कैसे। श्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
धरम विचारि समुझ्ति कुल रहई। सो निकृष्ट तिय स्तुति अस कहई ॥ 
बिल अवसर भय ते रह जोई। जानहु अधम नारि जग सोई 


कप 


पति बंचक पर-पति-रति करई। सोरब नरक कलप सतत पर 
छुन खुल लागि जनम सत कोटी | दुखन समुझ तेध्टि समको खो 
बिनु श्रम नारि परम गति लहई। पति-बत-घरम छाड़ि छुल गह 


ड़ 
पति अलुकूल जनम जहेँ जाई । विधवा होइ पाइ तसरुनाई 


सो०--सहज अपावनि नारि, पति सेवत खुभ गति लहई। 
जख गावत स्रति चारि, अजहूँ तुलसि का हरिहि प्रिय ॥र॥। 

. सुनु सीता तब नाम, खुमिरि नारि पतिबत करहि। 
तोहि प्रान प्रिय राम, कहेड कथा संसार हित॥। 
इसके आगे अत्रि से बिदा हो कर मार्ग में विराध का वध कर रामचन्द्र का 
शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुँचना और ऋषि का शरीर-त्याग, सुतीब्श-मिलाप, 
अगस्त्य ऋषि-मिलाप और दश्डक-बन-निवास की कथा लिखी गयी है । रामचन्द्र ने 


(8! 


लक्ष्मण को बहुत प्रकार के भक्ति और ज्ञान के उपदेश किये हैं, जिनको उपयोगी 
समझ कर नीचे उद्धुत किया जाता है:-- 
एक बार प्रभु खुख आसीना | लछिमन बचन कह छल हीना । 
सुर नर मुनि सचराचर साइ। में पूछड निज प्रभु की नाई | 
मोहि समुझाइ कहडहु सोइ देवा । सब तजि करडँ चंरन-रज-सेवा | 
कहहु शान विराग अरू माया। केहई सो भगति करह जेहि दाया | 
बोहा--इस्वर जीवहि भेद प्रश्, कहहु सकल समुकाय क 
जाते होइ चरनरति, सोक मोह श्रम जाय ॥ *< ! 
थोरेहिं महँ सब कहर बुझाई। खुनहु तात मति मन चित लाइ ॥ 


' छाई 


तू 


डर 


| 
॥| 
३ 
| 


|] 


3 





में अरु प्ोर तोर ते माया। जेहि बस कीन्हे जीवनि काया ॥ 

. गो मोचर जहाँ लगि मन जाई। सो सब माया जानई भाई ॥ 

तेहि कर भेद्‌ खुनहु तुम्ह सोऊ | विद्या अपर अविद्या दाऊ।॥ 
कप 


जे चिंलफ। 


तुलसी संहिंत्य-रंत्रांकर _ 





१९ 


एक हुए अतिसय दुख रूपा ।जा बस जीव पराभव कृपा ॥ 
के रे जग शुन बस जाके। प्रशु प्रेरित नहिं निज बल ताके॥ 
ज्ञान मान जहँ एको नाहीं। देख ब्रह्म समांन सब माहों॥ 
कहिय तात सो परम विरागी। तन सम सिद्धि तीनि ग़ुन त्यागी ॥ 


 दोहा--माया ईस ने आपु कहँ, जान कहिय सो जीव । 
धर मोक्षप्रदु्‌ स्ध पर, माया भेरक खसीच॥ २० ॥ 


इसके अनन्तर शुपनखा का रामचन्द्र के पास आना, रामचन्द्र का लक्ष्मण 
के द्वारा शुपनखा का नाक-कान कटवाना, पुनः उसका खर-दूषण के पास जाकर 
समाचार कहना, खर-दूषण की चढ़ाई ओर १४ सहस्न सेना के साथ मारा जाना 
शुर्पनखा का रावण के पास जाकर समाचार कहना और रावण का मारीच के पास 
जाना लिखा गया है। इसके अनन्तर राम का सीता को पावक में रखना, पावक में 
रख कर माया की सीता को साथ में लेना, स्वणु-मय-क्रपट-मृग-रूप-घारी मारीच का 
पञ्चवटी में आना, सीता के द्वारा उत्तेजित होकर रामचन्द्र का उसके पीछे बध 
करने के लिये दोड़ना, लक्ष्मण का राम के सहायतार्थ सीता की प्रेरणा पर जाना 
आश्रम को सूना पाकर रावण का ब्राह्मण-वेष में आकर सीता का हरण करना 
जानकी का बिलाप, मार्ग में जटायु ओर रावण से युद्ध और बन्द्रों को देख कर 
मार्ग में सीता का पट और आभूषण गिराना एवं अशोकवाटिका में ले जाकर 
सीता को रखने का वर्शन किया गया है। सीता-हरण का वृत्तान्त जानकर रामचन्द्र 
का-दुःखी होना, आहत जटायु से सांरा बृत्तान्त पाना, मार्ग में कबन्ध-वध करते हुए 
शबरी के आश्रम में प्रवेश, पुनः शबरी से सुग्रीवादि की मित्रता की सम्मति पाना, 
और पम्पासुर का प्रस्थान लिखा गया है । मार्ग में जाते हुए बसनन्‍्त ऋतु की वन 
की शोभा का इस प्रकार वर्णन किया गया हैः-- 


विटप बिसाल लता अरुभानी | विविध बितान दिये जज्ञु तानी ॥ 
कदलि ताल बर ध्यजा पताका | देखि न मोह घीर मन जाका॥ 
बिबिध भाँति फूले, तरु नाना। जनु बानेत बने बहु बाना॥ 
कहूँ कहूँ खुन्दर विदप खसहाये। जनु भट बिलग बिलग अति छाये ॥ 
कूजत पिक मानहूँ गज्ञ माते। टेक महोख ऊँट बिसराते॥ 
मोर चकोर कीर . बर बाजी। पारावत मराल सब ताजी ॥ 
तीतर लावक  पद-चर-जूथा | बरनि न जाइ मनो जब रुथा॥ 
रथ गिरिसिला इहुंदढुभी भरना। चांतक बंदी शुन गन बरना॥ 
मंधु-कर-मुखर  भेरि. सहनाई। त्रिविध बयारि बसीठी आई॥ 
चतुरंगिनि सेना सँग लोन्हे | बिचरत सबहिं. चुनोती दौन्‍्हे।॥ 


इसके बाद पंपासर का वर्णन इस प्रकार किया है:-- 


गोस्वामी जी के विश्चित ग्रन्थ १४ 


पुनि शभ्रभु गये सरोबर तीरा।पंपा नाम सुभग॒ गंभीरा 
:  जहँ तहेँ पियहि बिबिध मग नीरा। जनु उदार गृह जाचक भीरा 


दोहा--पुरइनि सघन ओट जल, बेगि न पाइय मर्म। 

. मायाछुन्त न देखिये, जैसे निर्मुन ब्रह्म ॥पफणता 
खुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माहि | 
जथा ... श्रमंसीलन्ह के, दिन सुख संज्ञत जाहि। | 


बिकले सरखिज+ नाना. रंगा। मधुर मुखर गुंजत बह भृंगा 
बोलत जल कुब॒कुट कलहंसा | प्रभ बिलोकि जन करत प्रसंसा 
चक्रवाक बक-खग-समुदाई | देंखत बने बरनि नहिं जाई 
सुन्दर खग-गम-गिरा खुहाई।| ज्ञात पथिक जनु लेत बोलाई 
ताल समीप घमुनिन ग्रह छागये। चहँदिसि कानन विटप सहाये 
चपक  बकुल कदंब तमाला | पाटल पनस परास रखसाला 
नवपतलव कुसामेत तरू नाना। अंचरीक पटली कर गाना 
सीतल मंद खुर्गंध खुभाऊ। संतत बहे मनोहर बाऊ 
कुड् कुछ कोकिल धघुनि करहीं। सनि रब सरस ध्यान मुनि टरहीं 


दोहा--फल भर नम्न विटप सब, रहे भूमि नियराइ। 
पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहिं खुसंपति पाइ || ५२ ॥ 


इसके अनन्तर पंपासर पर रामचन्द्र का विश्राम, नारद-आगमन ओर नारद 
रामचन्द्र का सत्संग लिखा गया है। अन्त में स्तुति द्वारा इस काश की 
समाप्ति की है। द क्‍ 


लत 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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. किपष्किन्धाकाएंड--यह काएड अरण्यकाण्ड से भी छोटा अर्थात्‌ समस्त 
३३ दोहों पर समाप्त हुआ है। ३४ वाँ छुन्द 'सोरठा'” है । अरण्य तक की रचना 

योध्यापुरी में. की गयी है, परन्तु किष्किन्धाकाणड को कवि जी ने काशी में 
प्रारम्भ किया है, क्योंकि आदि में काशी की ही भूरि भूरि प्रार्थना, प्रशंशा और 
बन्दना दीख पड़ती-हैं। ..... 


सोरठा--मुक्ति जन्म महि जानि, शान खानि अघ हानि कर | 
जहाँ बस शंभु भवानि, सो कासी सेइय कस नो. 


-. काण्ड के प्रारम्भ के प्रथम ह्ोक में सीतान्वेषणु-तत्पर राम-लक्ष्मण का 
एवं द्वितीय में कृतिशील भगवद्धक्तों की स्तुति कर के गोखामी जी की कुशल लंखनी 
राम. की ललित लीला लिखने में लीन हुई है रे 2 75 - 


१६९४ .. तुलसी साहित्य-रत्ञाकर 


राम का ऋयमुक पर्वत के निकट जाना । सुप्रीवनपषित हनुमान का रस के 
सन्चिकट आना और. वात्तोलाप, हनुमान ढवारा राम का सुम्रीब से मैत्रीकरण, 
बालि-बध, वारा-बिलाप, लक्ष्मण के द्वारा सुप्ीव को राज एवं अंगद को युवराज- 
पद दिलाना और राम-लक्ष्मण का प्रबषणपत पर निवास केंथन करते हुए कवि- 
सम्राट ने राम को वक्ता अथ च लक्ष्मण को श्रोता बनाकर वर्षों और शरद ऋतुषों 
का अत्यन्त मनोहर, मनोरम एवं शिक्षात्रद बशन किया हैः 


4 


सुंदंर बन कुसमित अति सोभा | गुंजत मधुपनि कर मधु लोभा ॥ 
कंद सूल फल पत्र खुहाये। भये बहुत जब ते प्रश्नु आये ॥ 
देखि मनोहर सैल अनूपा। रहे तहूँ अनुज सहित सुरभूपा ॥ 
मधु कर खग मग तथु॒ धरि देवा । करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा ॥ 
मंगल रूप भयड बन तब तें। कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ 
फरिक सिला अति सुभ्र सुहाई।खुख आखसीन तहाँ दोड भाई ॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका | भगति बिरति बपरीति बिबेका ॥ 


बरपा काल मेघ नभ छाये। गर्जत लागत परम खुदहाये॥ 


दोहा--लछिमन देखहु मोर गन, नाचत बारिद पेखि। 
गृही बिरतिरत हरष जस, विशु भगत कहूँ देखि ॥ 


घन घमराड नभ॑ गरजत घोरा। प्रियाहीन डरपत मन मोरा॥ 
दामिन दमकि रही घन माहीं। खल की प्रीति यथा थिरू नाहीं ॥ 
बरषहिं. जलद भूमि नियराये | जथा नवहिं बुध बिदा पाये॥ 
बुंद अधात सहहिं गिरि केसे । खल के बचन संत सह जैसे ॥ 
छुद नदी भरि चली तोराई। जस थोरेड घन खल इतराईं॥ 
भूमि परत भा ढाबर पानी | जल जीवहि माया लपटानी ॥ 
सिमिटिखिमिटि जल भरहिं तलावा। जिमि सदशुण सज्जन पहिआवा ॥ 
सरिता जल जलनिधि महँ जाई। होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥। 
_ दोहा-हरित भूमि तृन संकुल, समुझि परहि नहि पन्थ । 

.. जिमिपाखण्डबिबाद तें, गुप्त होहि सद अन्थ .१६४॥ 


दादुर घुनि चहुँ दिसा खुहाई।बेद पढ़हि जनु बढ़ समुदाई॥ 
नव पढलव भये विटप अनेका। साधक मन जस मिले बिबेका।॥ 
अक जवास पात - बिन मु भयऊ | जस खुराज खल उद्यम गयऊ।। 
खोजत कतहूँ मिले नहिं धूरी । करे क्रोध जिमि धर्महिं दूरी॥ 
सस संपन्न सोह महि कैसी | उपकारी की संपति जैसी ॥ 
.._ निसितम घन खद्योत बिराजां।जंमु दंभिन कर मिला समाजा ॥ 

. अहावृष्टि चलि फूटि कियारी। जिमि सुतंत्र भये बिगरहि नारी ॥ . 

कृषी निरावहि चतुर किसाना ।जिमिबुध तजहि मोह मद्माना ॥ 





विरचित ग्रन्थ १ 


देखियत चक्रवाक खग नाहीं। कलिहि पाइ जिमि घर्म पराहीं ॥ 
ऊसर बरधे अन्न न जामा। जिमि हरिज्ञनहिय उपज न कामा ॥ 
विविध जंतु संकुछ् महिश्राजा। प्रजा बाढ ज़िमि पाइ झुराजा | 
जहँ तहँ रहे पथिक थकि माना। जिमि एंद्रियगन उपजे जाना! 
दोहा--कबहू प्रब्लचल्न सारुत, जहँ तहेँ पेपर बिलाहि। 
जिमि कपूत के ऊपजे, कुल सद्धर्म नसाहि १७) 
कबहूँ दिवस मह निबिडतम, कब्रहँक प्रगट पतंग | 
. बिनसे उपजै ज्ञान जिसि, पाई छुसंग सुसंग ॥१८' 


छचैडेकी 
 ब्यर 


ब्रषा विगत खसरदरितु आई। लड्िमन देखहु परम खुहाई ॥ 
फूले काल सकल  महि छाई । जतु वरपारितु घगद बुढ़ाई॥ 
जुदित अगरूत पंथ जल खोखा । जिमि लॉगहि सोलइ सतापा! 


सरिता सर निमंलत जल लोहा | संत हृदय जल गन मद मोहा ॥ 
रख रुख सूख सरित लाश पानी | ममता त्याग ऋशहि जिमि ब्वानी । 
जझ्ानि सरदरितु लंजन आये। पाइ समय जलिमि खुकत खुहाये 


लि, 
पंक न शेनु सोह अखि धघरनो | नीति मिपुन सूप की जसि करनी ॥ 
जल संकोच विकल भये मोना | अवुध दुटुमस्वी जिमि घधनहीना। 





दोहा--चले हरषि तज्ि नगर छ्ुप, तापस वनिफ मिखारि | 
जिमि हरिमगति पाइ जन, तजहि झाक्ममहि चारि ॥१६॥ 





सुली मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरि सरत न एकऋड बाघा ॥ 
फूले कमल सोह खर केसे । निर्शुत बह्म खगुन भये जैसे ॥ 
शुंजत मधुकर मुखर अनूपा। खुदर खबरब नाना रूपा॥ 
चक्रवाक मन हुलख निलि पेजी | जिमि दुरज॒व परलंपति देखी।॥ 
चातक रखत तठषा अति ओही | जिमि खुख ले न शंकर दोडी ॥ 
खरदातप निसि सलि अपहराई। संत द्रस जिम पातऋ ट्रई ॥ 
देखि इन्दु चकोर समुदाई। खितवहि जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसकदंस बीते. हिमन्नासा | जिमि छिज दोह किये कुलनाला ॥ 


दोहा--भूमि जीव संकुल रहे, गये सरदरितु पाइ। 
सदशुरु मिले जाहि जिमि, संसय प्रम लप्ुदाइ ॥२०॥ 
शरदवर्णन के अनन्तर ही विरही राम्म को सीता का स्मरण ह्दी आया | 
रास ने सुश्री की असावधानों पर क्रोध भ्रकट करते हुए लक्ष्मण को उसके पार 
भेजा । सुग्रीव का भयभीत होके राम के पास आता, सीता की खो ज््के लिये जह 
तहाँ बानरों को भेजता, बानरों का एक तपस्विती की सहायता स सता हू पता . 
पाना और बानरों का समुद्ृतद पर एकत्रित होना लिखा गया है । 


साहित्य-रत्ञाकर 





धुम्द शंक[शड--यह काशड समस्त ६३ दोहों में समाप्त हुआ दे । इसमें 


हनुमान जी का समुद्र लॉच कर लड्ढा में जाना, झुरसा से हंडुपान जा की भंट 
लड्ढा की शोभा का बशन, पुनः हनुमान का विभीषण से मिलना ओर उनसे सीता 


का पता पूछुता अथच निम्न कथाओं के वर्णन हैं: --- 





तब हमुमंत कहा सुनु श्राता। देखा चहड जानकी माता ॥ 
जुशुति विभीषन सकल खुनाई। चलेड पवन-खुत बिददा कराई ॥| 
[॥| 

॥| 


“पल व # 


धघरि खोद रूप गयड़ पुमि तहवाँ। बन अलोक सीता रह जहर 
देखि मनहिं. मन कीर्ड प्रनाता। बेठेहिं बीति जात निसि जामा 
कस तन सौख जठा एक बेनी | जपति हृदय रघुपति-गुन स्त्री 


दोह[--निजञ्ञ पद तयन दिये मन, राम रन महें छीन 
परम हुझी भा पकम-सुत, देखि जानकी दीन। 


तरू पह्रव महँ. रहा छुकाई। करे विद्यार करडें का भाई। 
तेहि आवसर शाबन तहें आवा। खेंग नारि बहु किये बनावा ॥ 
बहु विधि खल सीतहि सम्ुझावा | साम दाम भय भेद्‌ दिखावा॥ 
कह रावन सुतु खुम्नुखि सयानी | संदोदरी आदि सब रानी ॥ 
तब अनुचरी करडें पन मोरा।| एक बार, बिल्लोकु मम ओरा॥ 
तन थधरि. ओठ कहति बेदेही | झुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 
सुनु॒ द्सघुख खब्योत प्रकासा। कबहईँ कि नलिनी करइ विकासा ॥ 
अस मन समझे कहति जानकी | खल झुधि नहि रघुबीर बानकी ॥ 
सठ सूने हरि आनेहि मोही | अधम निलज्ञ लाज नहि तोही ॥ 


दोहा--आपुदि छुनि खद्योत सम, रामहि भानलु समान। 
परष बचन खसुनि काढ़ि अलि, बोला अति खिसियान || 


सीता ते मम कृत अपमाना। कटिहर् तब सिर कठिन कृपाना । 
नाहित सपदि मालु मम्म बानी। सुमझखि होत नत जीवन-हानी । 
स्याम-सरोज-दाम-सम खुन्द्र । प्रभु भुज़ करि-कर सम-द्सकंघर ॥ 
सो भुज कंठ कि तब अखि घोरा | सुतु सठ अस प्रमान पन मोरा ॥ 
चन्द्रहाल हर मप्र परितापं | रघुपति-बिरह अन्त संजातं॥ 
सीतल निलि तब अखि बर घारा। कह सीता हर मम हुख-भारा ॥ 

. झुनत बचन एुमलि सारण धावा। मय-तनया कहि नीति बुझावा। 
. कहेसि सकल निसिचरिन्द बोलाई | सीतहिं त्राल दिखावहु जाई ॥ 
मास दिवस महँ कहा न माना | तो मैं मारब काढ़ि कृपाना | 


.  दोहा--भवन गयउ दस्तकब्घर, इहाँ निसाखिन बृन्द 
सीतहि चास देखावहिं, ध्रहि रूप बहु मन्द 


गोखामी जी के विश्चित ग्रन्थ 


त्रिजटा नाम राच्छुली एका। राम-चरन-रति-निपुन विधेका 
सबनन्‍्हीं बोलि सुनायेसि सपना। सीतहि सेइ करहु हित अपना 
सपने बानर लंका जारी | ज्ञातुधान-सेना सब भारी। 
खर-आरुढ़ नगन द्ससीखा | मुंडित सिर खंडित झआुज्वीसा ॥ 
ए॒हि बिधि सो दचब्छिन दिसि जाई। लंका मनहूँ बिभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई | तब प्रशु खोता बोलि पढाई ॥ 
यह सपना में कहडे बुकारी। होइहि सत्य गये दिन चारी 
तासु बचन सुनते सब डरीं। ज़नक-खुता के चरनन्हि परों॥ 


दोहा--जहेँ तहँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच | 
मास दिवस बीते मोहि, मारिहि निस्चिचश पोच ४ 


त्रिजटा। सन बोली कर ज्ञोरी। मातु बिपति-संगिनि ते मोरी ॥ 
तज़जँ देह करू बेगि डउपाई। ठुसह बिरह अब नहिं सहि जाई ॥ 
आनि काठ रखु चिता बनाई। मातु अनल पुनि देहि लगाई।॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी। छुनइ को झवनखूल-लम बानी ॥ 
खसुनत बचन पद्‌ गहि समकायेसि। प्रशु-प्रताप-बल-खुज्ञल खुनायेसि ॥ 
नि सन अनल मिल सल सुकुमारी । असकहि सो निज भवन खिधारी ॥ 
कह सीता विधि भा प्रतिकूला। मिलिहिन पावक् मिद्विहि न छूला ॥ 
देखियत प्रगद गगन अंगाशा | अवनि न आबत एकड ताश॥ 
पावक मय ससि झवबत न आगी। मानह मोहि जाने हतमागी।॥ 
सुनहि बिनय मम विदप अलोका | सत्यनाम कर हु मम खसोका | 


0७.. 
।। 


। । 
नूतन किखलय  अनल-समाना | देहि अगिनि तत करहे निदाना।॥ 
| सो । 


॥ 
॥| 
| 





।क्‍ 
| 


लू ; 
देखि परम बिरहाकुल सीता+। सी छुत ऋषिहि कल्ंप-सम बीता | 
सो०-कपि करि हृदय बिचार, दीन्हि मद्विका डारि तब । 
जनु असोक अंगार, लीन्‍्हहरषिडठि कर गहेउ ॥ 
तब देखी सुद्विका मनोहर। रामबास-अंकित अति झुच्द्‌र | 


8०१ 


चकित चितव मझुद्री पहिचानी। हरुष विषाद हृदय अंकुलानों । 


जीति को सकई अजय रघुराई। माया ते अस रखि नहिं जाई 
सीता मन विचार कर नाना। मछुर बचन बोलेड हडुमाना 
[ 


रामचन्द्रगुन बरनइ लागा। खुबतहि सीता कर डुख भाग 


हर 


| 
। 
| 





लागी सुनइ खबन मन लाई। आदिहु ते खब कथा झुनाई 
सवनामत जेहि कथा छझुबाई। कहि से प्रगद होत किन भाई 


तब हलुमन्‍्त निकट चलि गयऊ। फिर बैठी मन विसमय भयऊ 





8 


राम-दुत में. मांतु जानकी। खंत्य सपथ करुना निधान की ॥ 
यह मुद्विका मातु में आनी। दीन्हि राम तुम कह सहि हेंदानी ॥ 
नर बानरहि सह कहु कैसे कही कथा भइ लंगति जैसे ॥ 











श्श्द 





दोहा-कपि के बचन सप्रेम खुनि, उपज मा विखास। 
जाना मन क्रम बचब यह, हृपा सिन्छु कर दास ॥ 
हरिज्ञन जानि शीति अति बाढ़ी | सजह् नंयन पुलकावलि ठाढ़ी ॥ 
दड़त बिरह-अलधि हलुमावा। भयउ ताव भी कह जलजाना ॥ 
व कहु कुशल जाडे बलिहारी | अजुज सहित सुखभवन खरारी ॥ 
कोमल चित कृपाल रघुशई। कपि केष्ठि ढेतु धरी निदुराई॥ 
सहज बानि सखेवक-छुलदायक | कबहूँ क खुरति करत रघुनायक ॥ 
कबहूँ नयन मम सीतल ताता। होइहि निरखि स्याममस्ढ गाता ॥ 
बचन न आव नयम भरि वारी। अहृह नाथ मोहि निपट बिसारी॥ 
देखि परम बिरहाकुल सीता | बोला कपि मृदु धचन बिनीता ॥ 
मातु कुशल-प्रशु अनुज समेता। तव-दुख-दुखी. खुक्षपा-निकेता ॥ 
ज़नि जननी मानहु जिय ऊना | तुम्ह ते प्रेम राम के दूना॥ 


दोहा--रघुपति कर खन्‍्देस अब, छड जननी धरे घीर। 
झस कहि कपि गदगद भयड, भरे बिलोचन नीर ॥ 








कहेड राम बियोग तब छोता। मोकर सकल भय बिपरीता ॥ 
नवतर किसलय मनहूँ. कूसामू | काल निसलासम निसि ससिसानू ॥ 
कुबलय बिपिन कुन्त बन सरिखा। बारिद तप्त तेल जनु बरिसा॥ 
जेहि तरू रहिय करत तेइ पीश । उरग खासमम जिबिध समीरो ॥ 
कहेह् ते कल्लु दुख घटि होई | काहि कहां यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर मम अर तोश। जानत प्रिममा एक मन मोरा॥ 
से। मन रहत खदा तोहि पाहीं | ज्ञालु धीति रस इतनहि माद्दी ॥ 
प्रभु संदेश खुतत  बेंदेही। मगन प्रेम तन खुधि नहिं तेही ॥ 
कहि कपि हृदय धीर घर माता | सुमिर राम सेवक खुस्ब दाता॥ 
उर आनहु रघुपति शभथश्ुताई। खुनि मम बचन तजडु कद्राई ॥ 


दोहा-निलिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान छूसाजु । 
झनती हृदय घीर धर, जरे निशाचर जानु ॥ 


इसके अनन्‍्तर महाकवि ने सीता-हनुमान का कुछ वातालाप लिख कर सीता 
जी से आदेश प्राप्त कर हनुमान जी का फल्ल खाने के मिस रावण की वाटिका में 
जाना, फलों का तोड़ना, वृक्षों का डखाइना और रक्कों के मारते की कथा का 
बर्णन किया है। पुनः अक्षय-कुमार-बध, मेघनाद द्वारा हनुमान का पकड़ा जाकर 
रावण की सभा में आना हनुमान-रावण सम्बाद, लट्टादहन, हनुमान का सीता से 
बिदा हेकर राम के पास आना, सीता की दुःखमयी दशाक्रा वर्णन करना ओर 
श्री भगवान की युद्ध के लिये लक्ा-यात्रा का वर्णन लिखा गया है । इसके उपरान्त 
रावण को मन्दोदरी ने बहुत समममाया है कि श्री रामचन्द्र को तेज पुरुष सम्रकंकर 


कं 


कि 


गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ 4 


ही कक 
कक 
2५. 


उ 


सीता को वापस कर दो । रावण ने हठ किया, बिभीषण ने भी समस्या पर उस 
ढुमेति ने किसी की न सुनी। बिभीषण निरुपाय होऋर मर्योदापुरुषोत्तम भगवान 
पास आया ओर सत्यसन्ध ने आते ही समुद्र के जल से तिलक करके लंडेश शब्द 
से सम्बोधन किया । इसके अनन्तर क्‍ 








रामचन्द्र जी का समुद्र-किनारे आनां, रावण के दूत ऋ 
रामगुण बखानना, मन्त्री का रावण को सममझाता, रावण का अतादर करना, मे 
का रामचन्द्रजी के पास आता, समुद्र पर रामचन्द्रजी का क्रोच करता, समद्र का 
आकर बिनती करना ओर पुल बाँधने का उपाय कहा गया है । 


लड़गका[णएड--यह काण्ड पूर्ववर्ती तीनों काएडों की ऋपेत्ता बहुत अड्डा हैं 
ओर कुल १५०८ दोहों में सम्राप्त हुआ है। आरम्भ में एक ख्ोक से रामचन्द्र को 
ओर दूसरे से शझ्कूर की बन्दता की गई है ! तीसरे क्ोक से अपने कल्याण के लिये 
शद्धूर से प्राथना की है। इसके बाद नल-नील छा पुल बाँवना, रामचन्द्रती का 


#"+९ आह ! इ ब्युमक्का >्टाप हक क्र ला हक हक १ दम ५ 
्य डेश डाल | अडादुश के कर आल 
शिवलिज्ञ स्थापित करना, समुद्र पार उतर कर डेश डालना, सच्दोदरी का फिर सम- 


की 








पक्ष 


माना, सन्त्रियों का समझना, सुबेलपह!ड़ पर छेटे हुए श्रो रामचन्द्रजी का चन्द्रम 
को देख कर शोभा वशुन करना, मन्दोद्री का फिर रावण को समम्काता, रावण का 
न मानना और रावण की सप्ता में राम की ओर से डर | 
किया गया है। अंगद ओर रावण के मध्य में जो वात्ताल्ञाप हुआ उसे उपदेश-प्रद 
जानकर नीचे उद्धृत किया जाता हैः-- 

तुरत मनिसांचर एक पढावा।| समाचार राखनदि जनावा । 

सुनत बिहँसि बोला दूखसीला। आनहु बोलि कहाँ कर कीखा ॥ 

था 








पे, 


आयसु पाइ दूत बहु धाये | कपि कुंजरहि वोलि ले झआाये। 
शंगद दीख दूसानन वैसा | सहित प्रान कछारगिरि जैसा ! 
भुजा बिटप सिर खूंग समाना। रोमाबल्ली लता जल नांना।! 


मुख नासिका ननय अरू काना। गिरे कंदरा खोह अलुमाना | 
गयड सभा मन नेकु न सुरा। बालि तनय अति बल बॉछुरा। 


उठे सभाखद कपि कहे देखी।। शवत् डर भा कोच बिलेखी ॥ 


दोहा--जथा मत्त गज जूथ महं, पंचानन चलि. ज्ञाइ | 
राम प्रताप सँसारि उर, बेठ सभा सिर नाइ॥र२८ा 





कह द्सकणठ कवन ते बन्द्र | मैं रघुबीर दूत दख कच्चर | 
मम जनकहिं तोहि रही मिताई। तव हित कारन आयउ है भाई | 
उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। खिव बिश्थि पूजेह बहु भाँती | 
बर पायहु कीन्‍्हेहु सब काजा। जीतेहु लोकपाल झछुर राज़ा। 


उप अभिमान मोहबस किस्बा। हरि आनेहु सीता जगदस्था ॥ 


जि * 





अब खुभ कहां छुनहु तुम्ह मोर। सब अपराध छुमिहि प्रभु तोश ॥ 
सादर जनक छुता करि आगे। एणहि बिधिचलइु लकल भय त्यागे ॥ 
दोहा--अरशपताल रघुबंश मणि, जाहि ज्राहि अब मोहि। 
सुनतहि आरत बचन प्रभु, अभय करहिगे तोहि ॥२६& 

रे कपि पोच न बोल संभारो। सूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी। 
कहु निज नाम जनक कर भाई। केहि नाते मानिये मिताई। 

| 

| 





' 
। । 
अंगद नाम बालि कर बेटशा। तासो कबहूँ भइ रहि भंदा ॥ 
अंगदू बचन झुनत सकुचाना। रहा बालि बानर में ज्ञाना॥ 
अंगद तुहीं बालि कर बालक । उपजेह बंश अनल कुल घालक ॥ 
गे ने गयड व्यर्थ तुम ज्ञायेहु। निज मुख वापस दूत कहायेड ॥ 
अब कहु बालि कुसल कह अहई। बविहँसि बचन तब अंगद कहई ॥ 
दिन दूस गये बालि पहें जाई। बूकेहु कुसल सखखा उर लाई॥ 
राम बिरोध कुसल जसि होई। सो सब तोहि सुनाइहि सोई॥ 
छसुसु सठ भेद्‌ होइ मन ताके। श्री रघुबीर हृदय नहिं जाक॥ 
दोहा--हम कुलंघालक खत्य तुम, छुलपोलक दसखसीस | 
अंधड बहिए न अस कहहि, नयव कान तब बीस ॥३०॥ 
सिध बिरंचि झुर मुनि सझुदाई। चाहत ज्ञाखु चरन सेवकाई॥ 
ताखु दूत होइ हम कुल बोरा। ऐलिहु मति उर बिहर न तोश ॥ 
. खुनि कठोश बानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी ॥ 
खल तब कठिन बचन सब सहऊ। नीति धर्म में ज्ञानव अहऊँ॥ 
कंह कपि धर्म शीज्ता तोरी। हमहूँ सुनी कृत पर जिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत श्खबारी। बूड़ि न मरहु घमंबत धारी॥ 
कान नाक बिल्ु भगिनि निहारी। छुमा कीन्ह तुम्ह घर्म बिचारी ॥ 
घमें शीलता तब जग जागी। पावा दरश हमहूँ बड़ भागी ॥ 


दोहा-जनि जल्पसि जड़ जन्तु कपि, सठ बिलोकु मम बाहु। 
लोक पाल बल बिपुल ससि, असन हेतु सब राहु ॥३१॥ 
 घुति नस सर मम कर निकर, कमलहि पर करि बास | 
सोभत भयउ मशत्न इब, सम्यु सहित केलाल ॥ 


तुमरे कटक मास खुनि अंगद। मों सत भिरहि कवन जोचा बद ॥ 
तब प्रश्चु नारे बिरह बल हीना। अज्ुज ताझु दुख दुखी मलीना ॥ 
तुम खसुग्रीव' कूलदुम दोऊ। अनुज हमार भीर अति सोऊ॥ 
ज्ञामबंत मंत्री अति बूढ़ा। सो कि होइ अब समर अरूदा ॥ 
खिल्प कर्म जानहि नल नीला। हे कपि एक महा बल शीला ॥ 
आधा प्रथम नगर जेहि जारा। खुनि हँलि बोलेड बालि कुमार ॥ 
सत्य बचन कछु निसिचर नाहा। साँचेड कीशछ्ल कीन्ह पुर दाहा।॥ 


््‌ 
के 


गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ द १२१ 


. रावन नगर अलप कपि दहई। खुनि अस बचन सत्य को कहई | 
जो अति खुभट सराहेहु रावन। सो खुग्रीव, केर लघु घावन॥ 


दोहा--अब जाना पुर दहेड कंपि, विज्ु प्रभु आयखु पाइ। 

गयउ न फिरि निज़नाथ पहि, तेहि भय रहा जुकाइ ॥३३॥ 
सत्य कहेड द्सकंठ सब, मोहि न छुनि कछु कोह । 

कोड न हमारे कटक असल, तो सन लरत जो सोह ॥३४॥ 
प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असि आहि । 

जा मृगपति बध मेड़कहिं, भलकि कहे कोड ताहि ॥रे५॥ 
यद्यपि लघुता राम कहूँ, तोहि बचे बड़ दोस। क्‍ 
तदपि कठिन दसकंठ खुठछ, छुत्रि जाति कर रोब ॥३६॥ 
वक्र उक्ति धरन्नु बचन सर, हृदय दहेड रिपु कीस । 

प्रति उत्तर संडलिन्हमनहु, काढत भद द्ससीस ॥श७ज॥। 
हँसि बोलेउ दस मौलि तब, कपि कर बड़ शुन एक । 

जो प्रति पाले तासु हित, करे उपाइ अनेक ॥३८॥ 


धन्य कीस जो निज्ञ प्रश्नु काजा। जहेँ तहेँ नाचइ परिहरि लाजा ॥ 
नाखि कूदि करि लोग रिम्काई। परिहित करे धर्म निपुनाई ॥ 
अंगद स्‍्वामि भक्त तब जातो। अश्चुशुण कस न कहसि एहि भाँती ॥ 
में गुन गाहक परम सुजाना। तब कटु रटनि करों नहिं काना ॥ 
कह कपि तब गुण गाहकताई। सत्य पवन खुत मोहि झुनाई।॥ 
वन बिधंसि खुत वधि पुर जारा। तद्पि न तेहि कछु कृत अपकारा ॥ 
सोइ विचारि तब प्रकृति सुहाई। द्स कंधर में कीन्हि ढ़िठाई॥ 
देखेंड आइ जो कछु कपि भाषा। तुम्हरे लाज न रोष न माबा॥ 
जो असि मति पितु खायहु कीसा | कहि अस बचन हँसा द्ससीखा ॥ 
पितहिं खाइ खातेड पुनि तोही। अबहीं समुझ्ति परा कछु मोहों॥ 
बालि विमल जस भाजन जानी। हतडे न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कह रावन रावन जग केते। मैं निज सतरवन खुने खुल जेते ॥ 
बलिहि जितन एक गयड पताला। राखा बाँघि सिसुन्ह हयसाला॥ 
खेलहि, बालक मारहिं. जाई। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥ 
एक बहोरि सहस भ्रुजञ देखा। घाइ धरा जिमि जंतु बिखेखा॥ 
कौत॒ुक लागि भवन ले आघबा। से पुल॑त्ति मुनि जाइ छोरावा ॥ 


दोहा--एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालि की कॉख । 
'तिन्‍्ह महु रावन ते कबन, सत्य बद्हिं तजि माँल ।॥३&॥ 


खुल सठ सोई रावन बल सीला | हरगिरि जान जाखु भुज लीला ।॥। 
जान उमा पति जासु खुराई। पूजंड जेहि सिर ख़ुमन चढ़ाई।॥। 


१२२ तुलसी साहित्य-रक्नाकर 


सिर सरोज निज करहि उतारी | अमित वार पूर्जेड जिफुरारी॥ 
भुज विक्रम जानहि दिग पाला। सठ अजहँ जिनके उर साला ॥ 
जानहिं दिग्गज डर कठिनाई। जब [जब भिरेड जाइ बरि आई ॥ 
जिन के दसन कराल न फूडे । उर लागत सूलक इच टूये ॥ 
जास चलत डोलत इमि घरनी | चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी॥ 
सोइ रावन जग विद्त प्रतापी। खुनेहि ल खवन अलीक पलापी॥ 


दोहा--तेहि रावन कहूँ लघु कहसि, नर कर करसि बखान । 
रे कृपि बर्बर ख्य खल, छाब जाना तब ज्ञान ॥४०।। 





सुनि अज्भर सकोप कह बानी । बोलु संभारि अधम अभिमानी ॥ 
सहस बाहु शुज गहन अपारा। दृहन अनल सम जाख कुठारा ॥ 
जासु परसु सागर खर धारा। बूड़े शरप अगनित बहु बारा। 
तासु गये जेहि देखत भागा। खो नर क्यो दस सीस अभागा ॥ 
रापु मचुज कसरे सठ बड्चा। धनन्‍्वी काम नदी सति गड़्ा।॥ 
पसु सुर धेडुकलप तर रुखा। अन्न दान अरू रुख पीयूजा॥ 
बेनतेय खग आहि. सहसानन | चितामनि पुनि उपल दुसानन॥ 
खुनु मतिमंद लोक बेकुंठा । लाभ कि रघुपति भगति अकुठा | 





दोहा-सेनसहित तब मान मथि, बन उजारि पुर जारि। 
कस रे सठ हनुमान कपि, गयड जो तव सुत मारि ॥४१॥ 


सुतु॒ रावन परिहरि चतुराई। भमजसि न कृपासिधु रघुराई॥ 
जो खल भयेसि राम कर द्वोही।| ब्रह्म रुद्ध सक शाखि न तोही॥ 
सृढ़ मुधा जनि मारसि गाला। राम बेर होइहि अखस हाला॥ 
तब सिर निकर कपिन्ह के आगे | परिहृहि धरनि रामसर लागे॥ 
ते तब सिर कन्दुक इथ नाना । खेलिहहि भालु कीस चौोगाना।॥ 
जबहि समर कोपिहि रझुनायक | छुटिहहि अति कराल वहु सायक ॥ 
तबकि चलहि अस गाल तुम्हारा। अस विचारी भज्जु राम उदारा॥ 
सुनत बचन  रावन पर जरां। जरत महानल जन्नु घृत परा॥ 








दोहा--कुंभ करन अखस बन्छु मस, खुत प्रसिद्ध सक्रारि। 
मोर पराक्रम नहि सुनेहि, जितेड चराचर झऋारि ॥४२॥ 


सठ साखा म्ग जोरि सहाई। बाँधा सिन्धचु इहे भप्रश्चुताई॥ 
नाधहिं. खग अनेक बारीसा। सर न होहि ते सुनु जड़ कीसा ॥ 
मम सुज॒ सागर बल जल पूरा | जहँ बूड़े बहु सुर नर खूरा।॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा॥ 
द्गिपालन्द में नीर भरावा। भूप सुजसखु खल मोहि खुनावा।॥ 
जो पे समर सुभट तब नाथा। पुनि पुनिकहसि जाखु शुन गाथा ॥। 


गोस्ापी जी के विरचित ग्रन्थ ४ 


ती बसीठ पठ्वत केहदि काजा। रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा । 
हर गिरि सथन निरखु मम वाह । पुनि खठ कपि निज प्रभुहि सराह । 


दाहए---सूर कवन शावन सा रस, सवकर कारटि जे हि सीस । 
हुले अनल महें वार बहु, हरषि साथि गौरीस ॥४३॥ 








जरत बिलोके्ड जबहिं कपाला। विधि के लिखे अंक निज माला 
नर के कर आपन बच बॉँची। हसेउ जानि विधि गिरा असाँची 
सोड मन समुक्ति चास नहिं मोरे | लिखा विरंखि जरठ मति मो 








रे 
आन बीरबल खठ सम आगे। पुनि पुनि कहसि लाज परित्यागे 
कह अगद सलजह्ञल जगमाहीं।| रायन तोहि समान कोड नाहीं 
लाजवबंत तब सहज खुमाऊ | निञ्ञ मुख निज सुन कहसि न काऊ 
। 











ध 
है 
4 
[। 
(| 
4 
है 
| 
| 


सिर अर सैल कथा सखित गही।त [र वीस ते कही 
सो भुज बल राखेड उर घाली | जीतेहु सहसवाहु वलि वाली । 
खुनु मतिमंद देहि अब पूरा। काटे सीस कि होइय सूरा। 


बाजीगर कह कहिय', ने बीरा। काटे निज् कर सकल सरीरा !। 


दोहा--जराहे पतंग बिमोह बस, भार वहहि खरखूंद 
ते नांह सूर कहावहीं, समुक्ति देख मतिमंद ॥७४।। 


अब जनि बत बढ़ाव खल करही । सुलु मन बचन मान परिहरही ॥ 
दस मुख में न बसीठी आयडेँ। अस बविचारि रघुबीर पठायेउँ ॥ 
वार बार अखस कहई कृपाला | नहि गज़ारि जस बच्चे झगाला ॥ 
मन महँ समझुझ्ति बचन प्रश्चु केरे। सहे कठोर बचन खठ तेरे॥ 
|| 
!| 





नाहि त करि मुख भंजन तोरा।ले जातेडेँ सीतहि बर जोरा 
जानेउँ तब बल अधम सुरारी | सूने हरि आनेसि पर नारी 
तें निसिचर पति गे बहुता। में रघुपति सेवक कर दूता।॥ 
ज्ों न राम अपमानेहि डरऊँ। तोहि देखत अस कोतुक कहऊँ॥ 


दोहा--तोहि पटक महिसेन हति, चोपट करि तब गाड़ें। 
मंदोदरी समेत सठ, जनक खुतहि लेइ जाड़े ॥४५ 


जी अस करजडेँ तदपि न बड़ाई। मुयेहि बधे कछु नहि मजुसाई॥ 
कौल काम बस कृपिन बिघपतृढ़ा | अति दरिद्र अजसी अति दूढ़ा ॥ 
सदा रोग बस संतत क्रोधी। विष्णु विमुख खुति संत विरोधी । 
' तन पोषक निदक अघखानी | जीवत खब सम चादह श्ानो ॥ 
असर विचारि खल बधडेँ न तोही | अब जनि रिस उपजावसि मांही ॥ 
ख़ुनि सकोप कह निसिचर नाथा। अधर दूसन दस माजत हाथा ॥ 
शे कपि अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन बात बाड़े कहसा॥ 
कह जल्पसि जड़ कवि बल जाके। बल प्रताप लुधि तेज न ताके | 





र्३्‌ 





१२४ 


दोहा--अशुन अमान बिशारि तेहि, दीन्ह पिता बनबास 
सो दुख अरू जुर्बती विरहु, पुनि अदुदिन मम त्रास ॥$%।॥ 
जिन्ह केवल कर गये तोहि, ऐसे मनुज अनक | 
खाहिनिसाचर दिवस निसि, सूढ़ ससुकु तजि टेक ॥४७॥ 


जब तेहि कीन्ह राम की निंदा। क्रोघवंत अति भयडउ कपिन्दा। 
हरिहर निदा सुने जो काना। होइ पाप गाघात समाना। 
कटकदान कपि कुंजर भारी। डुट्डे भुज दंड तमाके माह मारा। 
डोलत धरनि सभासद खसे। चले भागि भय मारुत ग्रल। 
गिरत सँभारि उठा देखकंधघर | भूतल परे मुकुट अति खुल्दर ॥ 
| 
| 
| 
| 











| 
| 
| 
| 





कछु तेहि लै निज खिरन्हि सँवारे | कछु अंगद अभु पास पवार 
आवत मुकुट देखि कपि भागे। द्निहीं लुक परन बिधि लारो 
की रावन करि कोप चलाये | कुलिस चारि आवत आंत धाय 
प्रभु कह हँसि जनि हृदय डराह | लूक न असनि केत नहिं राष्ट्र 
एप. किरीयट दसकंधर केरे। आवत बालि तनय के भर । 


दोहा--कूदि गहे कर पवन खुत, आनि घर प्रश्षु पारस 
कोतुक देखहि भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकास ॥४८/॥ 
उहाँ सकोप दसानन, सब सन कहते रिस्राइ । 
घरहु कपिहि घरि मारहु, सुनु अंगद मसुखुकाइ ॥७&॥ 
एहि विधि बेग खुभट सब घधावहु | खाहु भालु कपि जहँ नह पावह 
मरकट हीन करहु महि जाई। जियत घगहु तापल दाोड भाई | 
पुनि सकोप वोलेड जुबराजा | गाल बजाबत तोहि न लाज़ा। 
मरुगर कोटि ,निलज कुलघाती | बल बिलोकि बिहरति नहि छाती । 
रे जियचोर कुमारग ! गामी | खल मल राखि मंदमने कामी | 
सजल्निपाति जल्पसि <दुर्वांदा । भयेसि काल बस खल मन॒ज़ादा | 
| 
| 
| 


| 
।॒ 
| 
[ 
| 























याकों फल  पावहुग ५ आगे। बानर भाचु चपेटन्हि लाग 
राम मनुज़ बोलत असिबानी | गिरहि न तब रसना गभिमानी 
गिरिहहि रसना संसय नाहीं। सिरन्ह समेत समर महि माहीं 
सोरठा--सो नर क्यों दसुकंध, वालि बध्यों जहि एक खर । 

बीसहु लोचन अ्ंधर, घिक तब जन्म कृजानि जड़ ॥3०॥। 

तब सोनित की प्यास, तूृषित गम सायक निक 

तजेड तोहि तेहित्रास, कटु जल्पत निसिचर अधम ॥५४६। 
में तव द्सन तोरिबे लायक। आयसु मोहि न दोन्‍्ह 
अस रिसि होत दसउ मुख तोरडँ । लड्ढा गदध्दि समद्र मह वो 
गूलर-फल समान तथव॒ लड्का । बसहु मध्य तम्ह जन्‍ने असंका 
में बानर फल खात न बारा। आयसु दीन्ह 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|; 


















गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ... श्र३ 


है. 





जुगुति खुनत राबन मुखुकाई। सूढ़ झीखि कहे बहुत झुठाई। 
वालि न कबहु गाल अस मारा। मिलि क्षपसिन्ह तैं भयसि लबारा ।। 
सांचेहु में लबार शुजबीसा।जों न. उपारडँँ तव दस जीसा॥ 
उामप्रताप समाक्े कपि कोपा। सभा माँक पन करि पद रोपा॥ 
जा मम चरन सकसि खसठ टारी | फिरहि राम सीता मैं हारी॥ 
रसुनहु उुभट सब कह दससीसा। पद्‌ गहि धरनि पछारह कीसा | 
इन्द्रजीत आदिक . बलवाना । हरषि उठे जहूँ तहूँ भट नाना ॥। 
भपटहि करि बल बिपुल उपाई। पद्‌ न टरे बैठहिं सिर नाई।॥ 
पुनि उठि ऋपटहि खुर आराती |टरै न कीस चरन एहि भाँती॥ 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप नहि सकहिं उपारी॥ 


दोहा--भूमि न छाड़त कपि चरन, देखत रिपु मद्‌ भाग। 
कोटि विच्न ते सन्‍त कर, मन जिमि नीतिन त्याग ॥ ४२॥। 











कपिवल देखि सकल हिय हारे। उठा आप जुबराज ग्रचारे॥ 
गहत चरन कह वालि कुमारा। मम पद गहे न तोर जबारा॥ 
गहसि न रामचरन सठ जाई। खुनत फिरा मन अति सकुचाई॥ 
भयउ तेज हत श्री सब गई। मध्यद्विस जिमि ससि सोहई।॥॥ 
सिंहासन बेठेड. सिर नाई। मानहुँ संपति सकल गयवोँई।॥ 
जगदातमा प्रान पति रामा। ताखु विश्तुज॒ किमि लह विस्लामा 
उम्रा राम की आुकुटि बिलासा | होइ बिस्व पुनि पावे नाखा॥ 
तृन ते कुलिस कुलिस तन करई। ताखु दूत पन कहु किमि टरई ॥ 
पुनि कपि कही नीति विधि नाना। मान न ताखु काल नियराना ॥ 
रिपु मद मधि प्रभु-खु-जस खुनायो । यह कह. चलेड बालि-न॒प-जायो।॥। 
हतई न खेत खेलाइ खेलाई। तोहि अबहि का करण बड़ाई।। 
प्रथमहि ताखु तनय कपि मारा। सो खुनि रावन भयड दुखारा॥॥ 
जात॒थान अक्वद पन देखी । भय व्याकुल खब भये बिसेखी ॥| 








; 

दोहा--रिपु बल धरषि हरषि कपि, बालि तनय बल पुझ्चञ। 
पुलक सरीर नयन जल, गहे राम पद-कअञ्े ॥ ४३॥ 
हर मं है 9५ 


अक्नद के चले जाने के अनन्तर मन्दोद्री का पुनः रावण को समकाना, 
यद्धारम्भ, घोर युद्ध, माल्यवान का रावश को सम्माना, युद्ध, लक्ष्मस-सवनाद 
यद्ध लक्ष्मगा-शक्ति, हनुमान का ओपषधि लाने को जाना, भरत-हनुमान-सम्वाद, 
' राम-बिलाप, लक्ष्मण का अच्छा होना, कुम्भकरण-रावश-सम्वाद, कुल्म उठ, 
कुम्भकररा का मारा जाना, मेघनाद-युद्ध, मंबनादउव * वशुन्युद्ध, रावरु- 
यज्ञ-विध्वंस और पुनः घोर युद्ध प्रारम्भ की कथा लिखी है। जिस समय राम और 








६2 


१श६ द तुलसी साहित्य-रल्लाकर 


रावण का बिकट युद्ध छिड़ा उस समय राम को सामान्य वेश में देखकर बिभीषण 
को राम की विजय में कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ जिसका समाधान बड़े ही धर्मोचित 
दंग से मोखामी जी ने मर्यादापुरुषोत्तम के मुख से कराया है :-- 
रावण रथी बिश्थ रखुबीरा। देखि बिभीषन अयेड अधथोरा॥। 
अधिक भश्रीति मन भा संदेहा। बंदि चरन कह सहित सनेहा।॥ 
ताथ न रथ नहिं पग पदत्नाना | किहि बिधि जितव बीर बलवाना !। 
सुनहु॒ सखा कह हकृपानिधाना । ज्ेहि जय होय सो स्यंदन आना ॥। 
सौरज धीरज जेहि रथ चाका। सत्य खील दृढ़ ध्वजा पताका। 
बल बिंबेक दम परहित घोरे । छुमा दया समता रुछ जोरे ॥ 
! 
] 














ईस भजन सारथी खुजाना। बिरति खर्म संतोष कृपाना ॥ 
दान परखु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा॥ 
अमल अचल मन त्ोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना | 
कवच अमभेद. विप्र-शुरूपूआ | एहि सम विजय डपाय न दूजा | 
सखा धर्ममय अस रथ जाके | जीतन कहाँ न कतहेँ रिपु ताके॥ 
दोहा-महा अजय संसार रिपु, जीति सके सो बीर। 
.. ज्ञाके अस रथ होइ दृढ़, खुनहु सजा मतिधीर ॥१०३॥ 
सुनत विभीषन प्रभु बचन, हरषि गहे पद कंज़ । 
एहि मिस मोहि उपदेस दिय, रामकृपा खुखपुंज ॥१०४॥ 
7] आर ह हर ू र् 
इसके अनन्तर पुनः घमासान युद्ध प्रारम्भ हुआ | रावण की झत्यु, सनन्‍्दोदरी- 
विलाप, रावश-क्रिया, विभीषण का राज्याभिषेक, हनुमान का सीता को लाना, सीता 
की अम्नि-परीक्षा, देवताओं की स्तुति और पुष्पकत विमान पर चढ़ कर रामचन्द्रादि 
का अयोध्या-अत्यावत्तन लिखा गया है। यतः गोखामी जो वीर॒रस के उद्भट कवि 
नहीं थे और रावण के विभव को राम की भक्ति-वश विशेष वणन नहीं करना 
चाहते थे अतः युद्ध का वर्णन फीका सा हो गया है ।.. 
उत्तरकाएड--यह काण्ड कुल २१४१ दोहों में समाप्त हुआ है। आरम्भ 
के दो रोकों में श्री रामचन्द्र जी की और तीसरे में शह्भूर की स्तुति की गई है । 
तदनन्तर रामचन्द्र के अयोध्या लौटने का समाचार न पाकर भरत का विलाप, 
हनुमान का संवाद देना, रामचन्द्र जी को छेने के लिये घूम-धाम से भरत का आगे 
जाना, भरत-मिलाप, अयोध्या-प्रवेश, राम-राज्याभिपेक, वेद-स्तुति, ओर बानरों की 
बिदाई का वृत्त[न्त लिख गोस्वासी जी ने रामचन्द्र के गाज्य का अच्छा उपदेशग्रद 
वर्णन किया है, जिसका कुछ अंश नीचे उद्धृत किया जाता है :-- 





जज ग 


ता ५ 65... ३. 
- शम राज बेठे जेलोका | हरषित भये गये सब सोका॥ 
ि रः . करशए ० 2 कक 

' बैर न. कर काहू सन कोइ। राम प्रताप विषमता . खोई॥। 





गोस्वामी जी के विरचित भ्रन्थ 


दोहा--वरनालम निज निज धरम, निरत बेद पथ लोग । 
चलहि सदा पावहि सुखहि, नहि भय सोकन रोग ॥ ७३ || 


देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज़ नहिं काहहिं व्यापा ॥ 
सब नर करहि परसपर प्रीती | चलहिं स्वधर्म निरत खति रीती ॥ 
चारहु चरन धरम जग माही । पूरे रहा सपनेहु अथ नाही ॥ 
राम-साक्त-रत . सब नर नारो। सकल परम गांते के आधेकारों ॥ 
अत्प खत्यु नहिं कवनिर्ड पीरा। सब खुंदर सब विरुज़ सरीशा ॥ 
नहि द्रिद्र कोड दुखी न दीना | नहि कोइ अचुध न ल || 
सब दस धममोरत पुनी। नर अरु नारे अतुर सब शुनी ॥ 
सब शुनकज्ष पंडित सब ज्ञानी | सव कृतज्ञ नहि कप सयात्ी ॥ 











दोदा--राम राज़ नभगेस खुल, सचराचर जगमाहिं 
काल कस खसुभाड उसे काल खइस्त कांहार्ड नाहि । 990 | 





भूमि सप्त सागर - मेखला। एक भूप रघुपति कोसला। 
भुवन अनेक रोम प्रति जालू। यह घसुता कछु बहुत न तासू। 
। 
। 





। 
| 
सो महिमा समुझत प्रभु केरी । यह वरनत हीनता घनेरी ॥ 
सो महिमा खशेस जिन जानी | फिर ए॒हि चरित तिन्हहुँ रति मानी ॥ 
सोउ जाने कर फल यह लीला। कहडि महा मुनिवर दम सोला ॥ 
राम राज़ कर सुख खंपदा। बरनि न सके फनीस सारदा॥ 
सब उदार खब पर उपकारी। बिप्र चरन सेवक नरनारी ॥ 
एक-नारि-ब्रत-रत सब ऊफारी। ते मन-बच क्रम पित-हित-कांरी ॥ 











दोह---दंड जतिनन्‍्ह कर भेद जहँ, नतेक नृत्य समाज । 
जितडु मनहिं अस खुनिय जग, रामचन्द्र के राज ॥ ४५॥ 





फलहिं फलहिं सदा तरू कानन | रहहि एक संग गज पंचानन॥ 
खग मग सहज बर ेखराई। सबन्हि परखपर प्रीति बढ़ाई ॥। 
कूजहि खग झ्ुग नाना दछुँंदा। असय चराह बन कराह अंनदा | 
|| 
| 





सीतल सुरभि पवन बह मंदा। ग़ुंजत अलि लेइ चले मकरदा 

लता विटप माँगे मधु चबहीं। मत भावतों बेल पथ खवहा। 
सस संपन्न सदा रह घरनी। त्रेता भर कृत हुग के करना।॥ 
प्रगटी गिरिन्‍्ह बिबिध मनिखानी | जगदातमा भूप जग जानी। 
सरिता सकल बहहि बर बारी। सीतल अमल स्वा्ड छुखकारः ॥ 
सागर निज. मणजादा रहहीं। हारहि रतन तदल्ह नर लहहा। 
सरसिज-संकुल सकल तडागा। अति प्रसन्न दूसनदेसानवमागा |] 





दोहा--बिछु महि पूर मयूखन्हि, रवितप जेतनेहि काज । 


के. 


माँगे बारिद देहि जल, रामचन्द्र के राज 3द।| 
१3 


 चिईनर 
हि 


१२८ तुलसी साहित्य-रत्नाकर 


इसके अनन्तर ही कविराज ने श्री रामचन्द्र जी के पारिवारिक प्रेम ओर 
पारस्परिक स्नेह तथा सहानुभूति का वर्णन किया है, जो उपदेशप्रद जान कर नीचे 
त किया जाता है:-- 


कोटिन्ह वाजिमेथ प्रभु॒कीन्हे | दान अनेक छद्विजन्ह कहेँ दीन्हे॥ 
खति पथ पालक धरम घुरंधर | गुनातीत अरू भोग पुरंदर॥ 
पति अनकूल सदा रह सीता | सोभाजखांनि खसुसील बिनीता॥ 
जानति कृपा सिु प्रभुताई। सेवति चरण कमल मनलाई ॥ 
जद्यपि ग्रह. सेवक सेबकिनी | बिपुल सकल सेवाबिधि शुनी ॥ 
निज कर ग्रह परिचरजा करई। रामचन्द्र आयसु अनुसराई॥ 
जेहि विधि कृपासिन्चु खुखमानइ। सोइ कर अआ्रीसेवाबिधि जानइ ॥ 
कोसल्यादि सास गृह माही। सेवक सबने मान मद नाहोीं॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदम्बा संतत भनिन्दिता ॥ 


दोहा--जासु कृपा कठाच्छुछुर चाहत चितवन सोइ। 
राम पदारबिन्द रति करति झुभावहे खोइ ॥७७॥ 


सेवहि. सालुकूल सब भाई। रामचरन रति अति अधिकाई ॥ 
प्रछु मुख कमल विलोकत रहहीं। कबहु कृपाल हमहि कछु कहहोीं ॥ 
राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती। नाना भॉति सिखावहि नीती ॥ 
हरषित रहहि नगर के लोगा | करहिं सकल खुरदुलेभ भोगा ॥ 
अह निशि बिधिहे मनावत रहहीं। श्री रछुबीर चरन रति चहहीं ॥ 
डुइ खुत खुन्दर सीता जाये। लव॒कुस वेद पुरानन्हि गाये॥ 
दोउ विजदइ बिनई गुनमन्दिर। हरि प्रतिबिम्ब मनहेँ अति सुन्दर ॥ 
डुइ हुई खुत सब श्रातन केरे। भये रुप गुन सील घनेरे॥ 
के न २५ ५ >५ 
राम-राज्यकाल में अयोध्या की विभूति ओर शोभा का इस प्रकार वणन 


किया है:--- 

जातरुप मनि रखित अटारी | नाना रंग रचिर गच दारशी॥ 
पुर चहु पास कोर अति झुद्दर | रचे कँगूरा रंग रंग बर॥ 
नव अभ्रह निकट अनीक बनाई। जलु घेरी अमराबति आई ॥ 
महि बहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि मुनिवर मन्नु नॉँचा ॥ 
धवल धाम ऊपर नभ छुम्बत। कलस मनहूँ रविससि दुतिनिदत ॥ 
बहु मनि रचित भरोखा श्राजहि। गृह गृहप्रति मनिदीप बिराजहिं ॥ 

छुत्द--मनिदीप राजहि भवन श्राजहि देहरी विद्यम रची | 

मनि खम्भ भीति बिरंचि विरयी कनकमनि मरकत खचो ॥ 

सुन्दर मनोहर मंद्रायत अजिर रुचिर फटिक रचे। 

प्रति द्वार द्वार कपाद पुरण बनाइ बहु बजहि खचे ॥ 


गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ १२६ 


दोहा--चारू चित्रसाला शह गृह भ्रति लिखे बनाइ। 
रामचरित जे निरखत मुनि मन लेहिं चुराइ॥५० ॥ 


सुमन बाटिका सबहि लगाई । विविध भाँति करि जतन बनाई ॥ 
लता ललित बहु जाति खुहाई | फूलहि सदा बसनन्‍्त की नाई | 
गुजत मधुकर सुखर मनोहर | मारुत जिबिध सदा बहु खुन्दर । 
नाना खग बालकन्हि जिआये। बोलत मधुर उडात छुहाये। 
मोर हँस सारस पारावत। भवनन्हि पर शोभा अति पावत । 
जहँ तहें निरखहि निज परडछाहीं। बहुबिधि कूजहि चृत्य कराहीं। 
सुक सारिका पढ़ावहि बालक । कहहु राम रघुपति जन पालक | 
राजदुआर सकल विधि चारू। बीथी चोहद रुचिर बजार।| 


छुन्द-बाजार चारू न बनइ बरनत बस्तु बिन्चु गय पाइये | 
जहँ भूप रमानिवास तहें की संपदा किमि गाइये ॥ 
बेठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहूँ कुबेर ते। 
सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे ।। 


दोहा--उत्तर दिसि सरजू बह, निर्मेल जल गंभीर । 
बाँचे घाट मनोहर, स्वत्प पंक नहिं तीर ॥ ४१॥ 
दूरि फराक रुचिश सो घादा। जहँ जल पिअहि बाजि गज ठारा ॥| 
पनिघट परम मनोहर नाना | तहाँ न॒ पुरुष करहि अस्ताना॥ 
राजघारट सब विधि सुन्दर बर | मज्जहि तहाँ बरन चारिड नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुँद्सि जिन्ह के उपबन खुन्द्र ॥ 
कहूँ कहूँ सरिता तौर उदासी | बसहि ज्ञानरत सुनि सनन्‍यासी ॥ 
तीर तीर घुलखिका खुदाई । बन्द बृन्‍द बहु मुनिन्‍्ह लगाई॥ 
पुर सोभा कछु बरति न जाई। बाहिर नगर परम रुचिराई॥ 
देखत पुरी अखिल अधघ भागा। बन डउपबन वबापिका तड़ागा॥ 
छुन्द--बापी तड़ाग अनूप कप मनोहरायत सखोहहीं। 
सोपान झुन्द्र नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं ॥ 
बडरंग कंज अनेक।| खग कूजहि मधुप गुंजारहीं। _ 
आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं ॥ 
दोहा-रमानाथ जहेँ राजा, सो पुर बरनि कि जाइ। 
ग्रनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाइ ॥ ४२॥ 
है है ५ हब है थ 
ज़ब ते राम प्रताप खगेसा। उद्ति भयड अति प्रबल दिनेसा ॥ 
पूरि भ्रकास रहेल तिहँ लोका। बहुतेन्द्र सुख बहुतेन्ह मन सोका ॥ 
जिन्हहि सोक ते कहऊँेँ बखानी। प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥ 
अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने। काम क्रोध कैरव सकुचाने || 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





१३० तुलसो साहित्य रत्राकर 


विविध कर्म शुन काल खुभाऊ। ए चकोर खुख लहहि न काऊ ॥ 
मश्लर मानव भोह मंद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिदु ओर ॥ 
धरम तड़ाग ज्ञान बिज्ञाना | ए. पंकज बिकसे विधि मानता ॥ 
सुख संतोष विराग बिबेका | बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ 
दोहा--चह प्रताप रवि जाके डर जब करइ प्रकास। 
.... घछिले बाढहि प्रथम जे कहेते पावहि नास ॥५४४॥ 
५८ ५८ ५ ५... # शा 


७ अं 


के 


१. 





इसके अनन्तर सनक सननन्‍्दन-सम्वाद, भरत के प्रश्न पर रामचन्द्र का उपदेश, 
भक्त-महिमा-कथन, वसिष्टकृत स्तुति, नारदकूत स्तुति, काकभुसुंडि और गरुड़ की 
कथा तथा रामचरित्र बशन का वृत्तान्त पावती को सुनाना, संक्षिप्त रामचरित्र वर्णन 
ओर भक्ति तथा ज्ञान का निरूपण किया गया है। अन्त में कविराज ने आलड्डारिक 


रीति पर सनुष्य के मानसिक रोगों का वशन करके समस्त निदान लिख कर 
इश्वर-सक्ति की अमोघ औषधि का सेवन करना ही श्रेयस्कार बतलाया है:-- 


मानस रोग कहडहु समुझाई | तुम्ह सर्वश कृपा अधिकाई॥ 
तात खुनहु सादर अति श्रीति। में संछेप कहें यह नीती ॥ 
नर तन सम नहि कथनिडउ देही । जीव चराचर जाचंत जेही ॥ 
नरक खसंग॑ अपवबर्ग निसेनी | शान बिराग भगति सुख देनी ॥ 
सो तनु धरि हरि सजहि न जे नर | होहि विषयरत मन्द्‌ मन्दतर ॥ 
काँच किरिच बदले ज़िमि लेहीं। करते डारि परसमनि देहीं॥ 
नहि दरिद्र सम दुख जग माहीं। सन्‍त मिलन सम सुख कहूँ नाहीं ॥ 
पर उपकार बचन मन काया। सन्‍त सहज सुभाव खगराया।॥.. 
सन्‍त सहहि दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असनन्‍्त अभागी ॥ 
भू रज तर सम सन्त कृपाला। परहित नित सह विरति बिसाला ॥ 
सन इव खल पर बन्धन करई। खाल कढाइ बिरति सहि मरई ॥ 
खल बिन्नु स्वारथ पर अपकारी | अहि मूषक इव सुन्नु उश्गारी ॥ 
पर संपदा बिनासि नखाहीं। जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं ॥ 
दुष्ट उदय जग आरत हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू॥ 
सन्‍त उदय सत्तत खुखकारी। बिस्वसुखद जिमि इन्दु तमारी ॥ 
परम घरम खतिविदित अहीसा। पर निदा सम अघ न गिरीसा ॥ 
हरि गुरु निदक दादहुर होई। जनम सहस्न पाव तन सोई॥ 
द्विज निदक बहु नरक भोग करि। जग जन मइ बायस सरीर घरि || 
खुर लुति निदक जे अभिमानी। रौरव नरक परहि ते प्रानी ॥ 
होहिं उलूक सन्त निंदा रत। मोह निसा प्रिय ज्ञान भालु मत ॥ 
सबके निदा जे जड करहीं।ते चमगादुर होइ अवबतरहीं॥ 
सुनडु तात अब मानखरोगा। जेहि ते दुख पावहिं सब लोगा॥ 








गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ कै 


के हैडँ 
झ चडिड 


मोह सकल व्याध्रिन कर सूला। तेहि ते पुनि उपजइ बह सला 


केरम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पिस नित छाती जारा 
भीति . करहि जो सीनिड भाई। उपजइ सनह्निषत  उजदाई 
. विषय मनोश्थ इदुर्गमभ नाना। ले सब सल नाम को जाना 
ममता दादु कडु. इरवाई। हरघ वियाद गशह बहताई 
पर खुल देखि जश्नि सो छुई। कुृष्ट  दृष्टता सन कटिलई 
अहकार आते दुखत डर्बेदआ | दंभ कपद सद मान नहरुआ ।| 
तस्ना उद्रताड आंते भारी। जिविधि इंपना तसन तिज्ञारी 


| 
जुगबिधि ज्वर मत्सर अविवेका | कहे लगि कहऊँ करोंग अनेका || 
दोहा--एक ब्याधि बस नर मरहिं ए असाध्य वह व्याधि | 
पीडाह सतत जीव कहें सो किसि लहइ समाधि || 

नेम धर्म आचार तप ज्ञान जज्ञ जप दान | 

भेषज पुनि कोटिक नहीं रोग जाहि हरिज्ञान ॥२०६॥ 


 एहि बिधि सकल जीव जड रोगी | सोक हरष भय प्रीति विययोगी 
मानस रोग कछुक में गाये। होहि सब के लखि बिरलइ पाये 
कम 


|| 
॥ 
जाने त॑ छीजहि कछु पापी। नास न पावहिं जन परितापी॥ 
विषय कुपथ्य पाइ अऊंकुरे। झुनिहु हंदय का नर वापुरे॥ 
| 
॥ 
|| 





ड़ 7] 


[| 





रामकृपा नासहि सब रोगा। वे एहि भॉति बनइ संयोगा 
सद्‌ शुरू वेद बच्चन बिस्वासा। संजम यह न विषय के आसा 
रघुपति भगति सजीवन भूरी | अनूपान लद्धा मति पूरी 
एुहि विधि भलेहि सो रोग नखाहीं | नाहि त जतन कोटि नहिं जाहीं 
जानिय तब मन बिरुज़ गोखाइ | जब उरबल विराग अधिकाई 
सुमति छुथा बाढइ नित नई। विषय. आखस डुबंलता गई 
विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छ 
सिच अज खुक सनकादिक नारद | जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद 
सब कर मत खग नायक णहा। करिय राम पद्‌ पंकज नह 
स्रुति पुरान सब पंथ कहाहीं।| रछुपति भगति बिना सुख नाही 
कमल पीढठि जामहि. बरू बांरा। बंध्याछुत बरु काहुह मारा॥ 
फूलहि नम बरू बहुविधि फूला। जीवन लह झुख हारे +धतकूला 
तथा जाइ बरू सुगजल पाना। बरू जामहि ससखसीख विखाना ॥ 
अधकार बरू ससलहि नसावइ। रास बिम्तुज न जीव खुख पावइ ॥ 
हिम ते अनल प्रगटण बरू होई। विम्ुख राम खुख पाव न कोई ॥ 

दोहा--बारि मसथे घृत होई बरू खिकताते बरु तेख। 

विज्ञु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपेल ॥३१०॥ 
इसके अनन्तर रामायण-साहात्म्य, फलस्‍्तुति लिख कर कवि-कुल-तिलक ने 


सप्त सोपान की समाप्ति की है 


3 दिल रगईलक 
अमप्स्‍धायान _ऑप्लककबटलफ न््ब्ड्ख्ह्क ल्‍ध्वलपरेछ। क्य्द्रन्ख्क मरविशकेप्यको. 
अभय अन्‍्यफहपयका अध्यक्तल्‍य, कंस्यडपर, अश्निफिल्कक, धराकानलखः 


श्ल्त 
ही 


जिक्र 


है| किक 
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जे 


60६. .॥ 


|] 
्छ्‌ 


चरितपानस के सदपदेशात्मक पद्म 





रन 


यों तो इस अद्भुत अन्थ में स्थल-स्थल पर पावन उपदेशरल्न भरे पड़े हैं, परन्तु 


कुछ शिक्षात्मक काव्यों का उद्धरण किया जाता है जो समस्त ग्रन्थ से चुने 
हें | 


बिच. सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिन्लु सुलम न खोई ॥ 
बायस पालिय अति अल्लुरागा | होहि निरामिष कबहे कि कागा ॥ 
उपजहि एक संग जल माहीं। जलज जोक जिमि गुन बिलगाहीं ॥ 
मल अनमल निज निञ्ञ करतूती | लद॒त सुयश अपलोक विभूती ॥ 
गुण अवगुण जानत खब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ 


दोहा--भले भलाई पे लहहि, लदह॒हि निचाई नीच । 
सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच ॥ 
जड़ चेतन शुण दोष मय, बिख कीन्ह करतार | 
सन्त हंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि विकार ॥ 


खलहु करहि भल पाय सुसंगू। मिटे न मलिन खुभाव अभंगू ॥ 
उधरहि अन्त न होय निबाह। कालनेसि जिमि रावन राह ॥ 
हानि कुसंग. खुसंगति लाह। लोकहूँ वेद बिदित सब काह ॥ 
गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा। कीचहि मिलइ नीच जल संगा ॥ 
मति अति नीच ऊंच रुचि आछी | चहिय अमिय जग जुरे 'न छाछी ॥ 
निज कवित्त केहि लागे न नीका | सरस होइ अथवा अति फीका ॥ 
सजञ्न सक्षत-सिन्धु सम कोई । देखि पूर बिचु. बाढ़इ जोई।॥॥ 


दोहा--अति अपार जे सरित वर, जो न्ृप सेतु कराहि। 
चढ़ि पिपीलिका परम लघु, बिननु श्रम पारहि जाहि ॥ 


राखइ गुरू जो कोप विधाता। गुरु विरोध नहि कोड जग जाता ॥ 
वड़े सनेह लघुन पर करहीं। गिरिनिजि सिरन्हि सदा तुन धरहीं॥ 


दोहा--भरद्वाज सुनु जाहि जब, होइ बिधाता बाम। 

धूरि मेरे सम जनक यम, ताहि व्याल सम दाम ॥ 

तुलसी जसि भवितव्यता, तेसी मिले सहाय । 
 आपु न आये ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय॥ ... 
जिन्हके लहहि न रिपु रन पीठी | नहिं लावहि परतिय मन डीठी ॥ 
मंगन लह॒हि न जिन्हे के नाहीं।ते नर बर थोरे जगमाहीं 
चतुर सखी बोली खद॒बानी | तेजवन्त लघु गनिय न रानी ॥ 


कहे कुम्मज कहें सिन्चु अपार। सोखेड सुज़स सकल संखारा।॥। 


रवि मंडल देखत लघु लागा। उदय ताखु त्रिभुवन तम भागा ॥ 
का वरधा जब कृषी खुखाने। समय चूकि पुनि का पछुताने॥ 


गोस्पामी जी के विरचित ग्रन्थ १३३ 


दोहा--शूर समर करनी करहि, कहि न जनावहिं आपु । 
विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहिं प्रलापु ॥ 


जो लरिका कछु अचगरि करहीं | शुरू पितु मातु मोद मन भरहों। 
बररे बालक एक स्वभाऊ | इनहिं न सन्त विदृषहि काऊ! 
टेढ़ जानि शंका सब काहू। वक्त चन्द्रमहि असे न राह। 
क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुल कलंक तेहि पामर जाना। 
विप्र वंश की असि प्रभुताई।| अमय होइ जो तुमहि डेशई 
जे शुरू चरण रेखु शिर धरहीं। ते जनु सकल विभव बस करहीं 
सेवक सदन स्वामि आगमनू | मंगल मूल अमंगल दम्म 
ऊँच निवास नीच करतूती | देखि न सकहि पराइ विभूती 


| 
। 
| 
| 


| 
(। 
है 
है 


. दोहा-काने खोरे कूबरे, कुटिल कुचाली जान। 
तिय विशेष पुनि चेरि कहि, भरत माठु मुखुकान ॥ 


रहा प्रथम अब ते दिन बीते | समड फिरे रिपु होहि पियीते ॥ 


दोहा--अपने चलत नआजह्ु लगि, अनभल काहुक कीन्ह | 
केहि अधघ एकहि वार मोहि, देव दुसह दुख दीन्ह ॥ 


अरि्वश देव जियाबत जाही। मरन नीक तेहि जीव न चाही ॥ 
को न कुसंगति पाइ नसाई। रहे न नीच मते चतुराई॥ . 
शिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा | तन घन तजेहु वचन प्रण राखा ॥ 
जासु खभाव असिहु अनुकूला | सो किमि करहि मातु प्रति कूला ॥ 
दुइकि होइ इक संग भुआलू। हसब ठठाइ फुलाइब गालू॥ 
पुनि पदछितेहसि अन्त अभागी। मारखसि गाय नाहरू लागी।॥ 
सुनु जननी सोइ खुत बड़ भागी । जो पितु मातु बचन अलुरागी ॥ 
तनय मातु॒ पिठु पोषन हारा। दुलंभ जननि सकल संसारा ॥ 
धन्य जनम जगतीतल  ताखू। पितहि प्रमोद चरित खुनि जासू ॥ 


दोहा-का नहिं पावक जरि सके, का न समुद्र समाय। 
का न करे अबला प्रबल, केहदि जग काल न साय ॥ 

शुरू श्रुति सम्मत धर्म फल, पाइय बिनहि कलेस । 

हठ बस सब सड्भूट सहे, गालव नहुष नरेस ॥ 


मानस सलिल खुधा प्रति पाली | जिआइ कि लवण पयोधि मराली ॥ 
तलु चलुधाम धरनि पुर राजू। पति बिहीन सब शोक समाजू॥ 
जिय बिलु देह नदी बिल्लु बारी। तेलेहि नाथ पुरुष बिज्नु नारी ॥ 


दोहा--मातु पिता गुरु खामि सिख, सिर धरि करहि सुभाय | 
लहेहु लाभ तिःद जन्म के, नतरु जन्म जग जाय ॥ 


१३४ तुलसी साहित्य-रत्नाकर 


जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो बृप अवसि नरक अधिकारी ॥ 
धर्ममीति उपदेशिय. ताही | कीरति भूति झुगति प्रिय जाही ॥ 
पुत्रघती युवती जग सोई। रघुपति भक्त जासु सखुत होई॥ 
दोहा-ओर करे अपराध कोड, और पाव फल भोग । 
अति विचित्र भगधनन्‍त गति, को जग जाने जोग ॥ 
सपने होइ भिखारि न्प, रंक नाकपति होइ। 
जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपश्न जग जोइ ॥ 








शिवि दर्यीचि हरिचन्द नरेशा। खहे अमं हित कोटि कलेशा ॥ 
धर्म न दुूसर सत्य समाना।आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
नहिं असत्य सम पातक पुंजा। गिरिसम होहिं कि कोटिक गुआा ॥ 
सम्मावित कहूँ अपयस लाह। मरण कोटि सम दारुण दाह ॥ 


दोहा--छुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनि नाथ 
हाने लाभ जीवन मरन, यश अपयश विधि हाथ ॥| 


सोचिय विप्र जो बेद विहीना। तजि निज धर्म विषय लवबलीना ॥ 


हा--अज्जुबित उचित बिचार तजि, ते पालहि बित बैन । 
ते भाजन सुख सखुयश के, बसहि अमरपति ऐंन॥ 


शुरू पितु सातु स्थामि छित बानी | खुनि मन सुद्ति करिय सल जानी ॥ 
' सझज शरीर बादि बहु भोगा। बिन्ठु हरि भगति जाय जपफ्योगा ॥ 


दोहा--कारन ते कारज कठिन, होइ दोष नहि मोर | 
कुलिश आंख ते उपलते, लोह कराल कठोर ॥ 
अरह अहीत पुने वात चश, तापर बीछी मार। 
दाह (पपंल्ाइय बारुणी, कहो कोन उपचार ॥ 


मागड भीख त्याग निज घरसू |आरत काह न कर्महि कुकरसू ॥ 
लाक बंद सम्मत सब कहई। जेहि पितु देश राज़ सो लहई।॥ 
मुनि्ठि सोच पाहुन बड़ नेवता | तसि पूजा चहिये जस देवता॥ 
कम भधान घिश्व कर राखा।जों जस करे सो तस फल चाखा ॥ 
सहला कार पाछे पदिताहीं। कहहिं वेद बुध ते वधच्च नाहीं 

हमाह अगम आते द्रख तुम्हारा । जस मरू धरनि देव घनि घारा।॥। 
आरत केहाँह वविचारेन काऊ | सूक ज्ुआरिहि आपनि दाऊ।! 
हित अनाहेत निजञ्ञ पश्च पहिचाना | मालप तन गन शान निधाना ॥| 
कह बचन सब स्वारथ हेतू। रहत न आरत के चित चेतू 

ऊँसे कनक माने पारिख पाये। पुरुष परखिये समय खुभाये॥ 
“5 अपने नोचहु आदरहीं।असि धूम गिरि तूृण सिर घरहीं ॥ 
_डद्धि अगाश्न मौलि बह फेनू। सन्‍्तत घरणि धरत सिर रेनू ॥ 








गोस्वामी जी के विर्चित ग्रन्थ १३५ 


स्वामि घरम स्वारथहि बिरोधू | वधिरू अब्चध प्रमहिन प्रबोधू ॥ 
पृ'्ध नाचत खुक पाठ प्रबीना। शुश गति नद पाठक आधीना॥ 


होहि कुठाय खुबस्चु सहाये। ओड़ियहि हाथ असनि के घाये ॥ 


दाहा-- सेवक कर पद्‌ नयन से, भुख से साहिब होय। 
तलसी प्रीतिकि रीति सुनि, खुकनि सराहहि सोय ॥ 


गुरु पितु मातु स्वामि सिख पाले। चलेहु कुमग पण परहि न खाले ॥ 
धीरज धर्म मित्र अरू नारी।आपति काल परखिये चायी।॥ 
पति बंचक पर पति रति करई। शेर्व नरक कल्प सत परई 
परहित बस जिनके मन माहीं। तिन्‍्ह कहूँ जग डुलेस कछु नाहीं॥ 
दोहा--लोभ के इच्छा दम्स बल, काम के केवल नारि। 
क्रोध के परुष बचन बत्त / अुनिवर कहहि बिचारि ॥ 


जे न मित्र दुख होहि ठुखारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
सेचक सठ छप छकृपन कुनारी | कपटी मिन्न सूल सम चारी॥ 
अनुज बधू भणिनी खुत नारी। खुलसु खठ ये कन्या सम चारी ॥ 
इनहि. कुटबष्टि बिलोके जोई। ताहि बच्चे कछु पाप न होई॥ 
छिति जल पावक गगशन समीरा। पश्च रचित यह अधम शरीरा॥। 
तब मारी छृदय अज्लुमाना। नवहि बिरोशे नहि कल्यानात 
शखस्री मर्मी प्रश्ु सठधनी | वैध बन्दि कबि मानस शुनी ॥ 
सुर नर मुनि सब की यहि रीती। स्वार्थ लागि करहि खब प्रीती ॥ 
भाजु पीठ सेइय उर आगी। स्वामिहि सब भाव छल त्यागी॥ 


दोहा--तात स्वर्ग अपवबर्ग सुख, धरिय तुला इक अक्छ । 
तुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत सज्ञ ॥ 
सचिधघ वेच् गुरु तीनि जो, अिय बोलहि भय आस । 
राज धर्म तन्नु तीन कर, होइ बेगि ही नाखस ॥ 
सरनागत कहे जे तजहि, निजञ्ञ अनहित अजुझआानि | 
ते नर पॉाँवर पाप मय, तिनाहिें बिलोकत हानि ॥ 


बरू भल वास नरक कर ताता। ठुट्ट संग जनि देहु बिधाता॥ 
कादर मन कर एक अचार। देव देव आलसी पुकारा॥ 
हरिहर निन्‍दा सुनहि जे काना। होइ पाप गो घात समाना॥ 
साम दाम अर दण्ड विभेदा। ह्प उर बसहिं नाथ कह बेदा ॥ 
सत बित नारि भवन परिवार | होहि जाहि जग बारहि बारा ॥ 
अस विचारि जिय जागहु ताता। मिलहि न जगत सहोदर श्राता ॥ 
छूट मल कि मलहि के थोये। घृत कि पाव कोड बारि बिलोये ॥ 
मोहन अन्ध कीन्ह केहि केही | को जग काम नचाव न जेही ॥ 

गत केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा॥ 
























१३६ तुलसी साहित्य-रलाकर 


चिन्ता सॉपिनि काहि मन खाया। को जग जाहि न व्यापी माया ॥ 
जव जेहि द्शि प्रम होश खगेला। सो कह पच्छिम उगहि दिनेसा ॥ 


 सोरठा--शुरु बिल होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ बिराग बिल । 
गावहि बेद पुरान, सुख कि लहहि हरि भक्ति बिन्ु ॥ 
कोड विश्ञाम कि पाव, तात सहज सब्तोष बित्ञ । 
कर कि, | 
चले कि जल बिज्ञु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरे ॥ 


सतत हृदय नवनीतः समाना। कहा कबिन पे कहै न जाना॥ 
निज परिताप द्रव नवनीता | पर दुख द्रवे सो संत पुनीता ॥ 
> ५८ १ कर... #. 


( २ | कविवावली---वा कवित्तरामायण रामचरित-मानस' की भाँऑलि 
यह अन्ध भी क्रमबद्ध सात कारडों में समाप्त हुआ है। कथाएँ सी प्राय: वे ही छेँ, 
परन्तु ग्रन्थ रामायण की अपेक्षा अत्यन्त लघुकाय है। इसमें सवैया, कबिच्त, 
पनाक्षरी, छुप्पप ओर भूलना छन्दों के अयोग किये हैं । इस ग्रन्थ का भी 'उन्त र- 
काएड रामायण की आँति ही मिश्रित विषयों से परि-पूर्ण है। इस काण्ड उछल 
विषय-वर्णन में कोई क्रम नहीं मिलता और न इसकी रचना ही ऋ्रमबद्ध हुई है । 
स्फुट-काव्य को भाँति इसके छन्द समय समय पर बने हैं। कई छनन्‍्द तो समस्या - 
पूत्ति से प्रतीत होते हैं । सम्भव है कि गोस्वामी; जी के खर्ग-बास के अ नन्‍तर ज्न्त 
स्फुट काव्यों के संग्रह को अ्न्‍न्थ का खरूप प्राप्त हुआ हो | 

बालकाएड--यह काणड केवल बाईस कवित्तों में समाप्त हुआ है । 
सम के सात सवैया छन्‍्दों में राम के बालपन का वर्णन बड़ी विशद रीति स्खे 
किया है!++- 


सबैया-अवधेस के द्वारे सकारे गई, छुत गोद कै भूपति ले निकसे । 
अवलोकिहों सोच बिभोचन को, ठगि सी रही जे न ठगे घिक से ॥ 
ठलसी मनरंजन रंज्ञित अंजन, मैनसु खंजन जातक से। 
सजनी ससि में सम सील उसे, नवनील सरोरूुह से विकसे ॥ १५ ॥ 
पग नूपुर ओ पहुँची कर कंजनि, मंझु. बनी मनिमाल हिये। 
नवनील कलेवर पीत मभँगा, मलके पुलक नप गोद लिये ॥ 
अरबिद सो आनन रुपमरंद, अनंदित लोचन-भृंग. पिये। 
सन मो न बस्थो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिये॥ २ ॥॥ 
_ तनको दुतिस्थाम सरोरुह लोचन, केज की. मंज़ुलताई  हरे। द 
अति खंदर सोहत धूरि भरे, छबि भूरि अनंग की दूरि घरें ॥ 
द्मके दतियाँ दुति दामिनि ज्यों, किलके कल बाल बिनोद करें। 
 अवधेस के बालन चारि सदा, तुलसी-मन मन्दिर में बिहरें ॥३ । । 














गोखापी नी के विश्चित ग्रन्थ १३७ 


कब ससि मॉगत आरि करें, कबहूँ प्रतिबिब निहारि हरे 
कबहूँ करताल बज्ञाइ के नाचत, मातु सबे मन मोद भरें ॥ 
कबहूँ रिखिआइ कहें हढि कै, पुनि लेत सोई जेहि लागि अरे 
अवधेस के बालक चारि सदा, तुलसी-मन मन्दिर में बिहर । 
बर दूत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्चव खोलन की 
चपला चमके घन बीच जमे, छुबि मोतिन माल अमोलन की | 
घुँघुरारि लगे लख॒के मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की । 
निवछावरि प्रान करे तुलसी, बंलि जाऊँ लला इन बोलन की ॥ ५ ॥ 
पद्कजनि मंजु बनी पनहीं, घनुहीं सर पंकज पानि लिये। 
लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चोहटद हाट हिये। 
तुलसी अस बालक सा नहि नेह, कहा जप जोग समाध्रि किये | 
। 
। 











नर ते खर खूकर खान समान, कहो जग में फल कौन जिये॥६॥ 
सरजू बर तीरहिं तीर फिरे, रघुबीर, सखा अरू वीर सबे 
धघलञुहीं कर तीर, निषंग कसे कटि, पीत दुकूल नवीन फबे॥ 
तुलसी तेहि ओसर लावनितादस, चारि, नो तीनि, इकीस सबे# । 
मति-भारति पंसु भई जो निहारि, बिचारि फिरी उपमा न पे ॥ ७ ॥ 


इन सात कवित्तों के बाद ही कबि ने धन्ुष-यज्ञ का प्रकरण छेड़कर परशुराम 


ओर राम का संवाद लिखा है। अन्त में नीचे लिखी सबेया देकर कांड की समाप्ति 
की है:ः-- 


काल कराल नचपालन के, घनुभंग सुने फरसां लिए धाण। 
लक्खन राम बिलोकि सप्रेम, महा रिखिते फिरि आँखि दिखाए ॥ 
धघधीर सिरोमनि बीर बड़े, विनयी, बिज्ञयी . रंघुनाथ सुहाए 
लायक हे भ्ुगुनायक सो, धनुसायक सोपि खुभाय सिधाण ॥२॥ 





मयोध्याकाएड ---कविने इस काए्ड को २८ छन्दों में समाप्त किया है । 
रामबनवास, गंगांपार उत्तरना और मसोग की कुछ कथाओं के उल्लेख से काण्ड की 
समाप्ति की है । उदाहरणार्थ दो छन्द नीचे दिये जाते हैं:-- द 








७ >ह अेन्‍तनरत»्अकमपहकक लत 


%& ७ दस, चारि'“ सबै ८ दस गुण माशु्य के ( रूप, लावण्य, सौन्दय, माछुय 
सौकमार्य, यौवन, सुगन्च, सुवेश, माग्य, स्वच्छता, उज्बूता 2) चार गुण अताप के (ऐश्व- 
ये, बीय्य, तेज, बल ) । ऐश्वय्य के नो गुण ( अदन्न ता, नियतात्मता, वशीकरण, वाग[मत्व 
सर्वज्ञता, संहनन, स्थिरता, वदाम्यता और सरढूता 9 । प्रकृति के तीन गुण ( सोम्यता, रमण 
व्यापकता ) | यश के २१ गुण सुशीलता, वात्सल्य, सुलभता, गस्मीरता, क्षमा, दया, करुणा 
आदेव, उदारता, आजव, शरण्यत्व, सोहाद, चातुय्य, मीतिपालन, कंतज्ञता, ज्ञान, नीति 
लोकप्रियता, कुलीनतां, अनुशग, निबहंणता ) । | 


श्द . तुलसी साहित्य-रन्ाकर 


ही चिंद, फ 


घना चरी 


जलज्ञनयन, जलजावत, जरा है सिर, . 
.. झोबन उमंग अंग उदित उदार हैं। 
साँवरे गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी सी 
मुनि पद धरे, उर फूलनि के हार है ॥ 
करनि सराखन सिल्ीमुख, निर्षण कटि, 
. झतिही अनूप काहू भूप के कुमार हैं। 
तुलसी बिलोकि के तिल्लोक को तिलक तीनि, हे 
रहे जर मारि ज्यों चितेरे चित्रसार है ॥ १७॥ 
आगे सोहे साँवरों कुबँरए, गोशे पाछे पाछे 
आछे झमुनि वेष चघरे लाजत अनंग हैं । 
वान विसिषासन, बलन बन ही के कटि 
कसे है बनाई, नीके शाजत निषंग हैं ॥ 
साथ निसिनाथ मुखी पाथ नाथ नंदिनी सी, . 
..  ठलसी बिल्लोके चित ल्ाइ लेत संग हैं। 
आनन्द उमंग मन, जोबन उमंग तन, 
..... रूप की उमंग उमगत अंग अंग हैं॥ १५॥ 
"6 मिड है 


अरणयकाएड---नीचे लिखी एक सवैया में कवि ने इस काण्ड को समाप्त 
किया हैः... | 7० 


दोहा--पंचंवटी बद पनकुंटी तर, बैठे हों राम सुभाय स॒हाए । 
सोहे प्रिया प्रियबंधुलसे,तुलसीसबर्अंगधनेछबिदाण।॥ 
देखिसुंगा सुगनैनी कहे, प्रियबैन ते प्रीतमकेमनसाए । 

. देमकुरगकेसंगसरासन, सायक ले रघुनायक घाए ॥१॥ 


किष्किन्धाकाए्ड---यह कार्ड भी एक ही कवित्त में इस प्रकार समाप्त 
हुआ है:--- क्‍ क्‍ क्‍ 


जब अंगदादिन की भति गति मंद भई 
| पवन के पूत को न कूद्बिकों पलुगो। 
साहसी हे सेल पर सहसा सकेलि आइ 


चितवत चहुँओर, औरन को कलु गो ॥ 
तुलसी रसातल को निकसि सलिल आयो क्‍ 


कोल कलमल्यो, अहि कमठ को बलगो। 
चारह चरन के चपेट चापे चिपिझ गो 


उचके उचकि चारि अंगुल अचंलु गां॥ 


क्‍ गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ १३६ 
छुन्द्रकाएड---बत्तीस कवित्तों में यह काणड पूर्ण हुआ है । इसमें हनुमान 
द्वारा लक्ष-दृहन की कथा स्थानांनुसार विस्तार से लिखी है। उ ु 
रण! था दाहरणाथ कुछ वर्णन 
नीचे दिया जाता है :-- कर द का 
५८ क्‍ आर ८ .. 


माली मेघमाल बनपाल बिकराल भट , 
हु . नीके खब काल सींचे खुधासार नीर को । 
मेघनाद ते छुलारो पान ते पियारो बाग , 
अति अजुराग जिय जातुधान घीर को ॥ 
तुलसी सो जानि खुनि, सीय को दरस पाइ , 
. पैठों बादिका बज्ाइ बल रघुबीर को। 
विद्यमान देखत दसलानन को कानन सो , द 
 सहस-वहलख कियो सखाहलसी समीर को॥२॥ 
ः ३८ ह >८ ल्‍< 


बालधी बिसाल विकराल ज्याल-जाल मानों , 

लंक लीलिबे को काल रखना पसारी हे। 
कैधों ब्योम बीथिका भरे हैं भूरि घूमकेतु , 

बीर रस बीर तरबारि सी उचारी है॥ 
तुलसी सुरेस-चाप, कैयों दामिनी कलाप, 

. कैधों चल्नी मेरु ते कुसालु सरि भारी है। 

देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहे , 

“कानन उजारयो अंब नगर प्रजारी है? ॥ ५॥ 

ऋ्ू . कई .-. # है 


पानी पानी पंनी' सब रानी अकुलानी कहें, 
जाति है परानी, गति जानि गज चालि हे । 
वसन बसारें मनि भूषन सेंसारत न, 
... आजन झुखाने कहें “क्योंह्ड कोड पालि है?” 
तुलसी मँदोपे मीजि हाथ, 'छुनि माथ कहे, 
“काहू कान कियो न मैं कह्यो केतो कालि है ॥” 
बापुरो विभीषन पुकारि बार बार कह्यो , द 
“बानर बड़ी | बलाइ घने घर घालि है” ॥१०॥ 
३८ द ्रः ० ">ू 
हाट, बाद, कोट, द झट, अट्टनि, अगार, पीरि ; कर 
... खोरि खोरि दौरि दोरि दीन्ही अति आगि है। 
आरत पुकारत, सँभारत न कोऊ का बाण हैं॥ 
ब्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागि हैं ॥ 


१४० तुलसी साहित्य-रताकर 


. बालथी फिराये बार बार कहरावे, भरें , 
...  कूँदियाखी, लंक पघिलाइ पाग पाणि है॥ 
तुलसी बिलोकि अकुलानी जातुधानी कहे, 
“चित्रह के कपि सो निसाचर न लागि है” ॥१७॥ 
ऐ -% ३९ ५८ 
, नगर कुबेर को सुमेरू की बराबरी , 
... बिरंचि बुद्धि को विलास लंक निरमान भो । 
ईसहि चढ़ाथ सीस बीसबाहु बीर तहाँ , 
.. ... रशावन सो शाजा रजतेज को निधान भो॥ 
तुलसी जिलोक की सप्षद्धि सोज संपदा , 
ह सकेलि चाकि राखी रासि, जॉगर जहान भो | 
 तीखरे उपास बनवास खिंघु पास सो, 
समाज महराज जू को एक दिन दान भो ॥३२५॥ 
लेकाकाएड--कवि ने ५८ छन्दों में इस काण्ड को समाप्त किया है । 
रामचरितमानस की भाँति ही इसमें राम-रावण के युद्ध का बणन किया गया है । 
उदाहरणाथ कुछ छन्द नीचे दिये जाते हैं :--- 








भूलना--सुशुज्ञ मारीच खर त्रिसिर दृषन बालि , 
... दलत जेहि दूसरों सर न साध्यों | 
आनि परबाम बिधि बाम तेहि राम सा , 
सकत संग्राम दसकंध काध्यों ॥ 
समुझ्ति तुल्सीस कपि कमे घर घर पैर, 
विकल झुनि सकल पाथोधि बाँध्यों। 
बसत गढ़ लड्डू लंकेस नायक अछत, 
लड़ नहिं खात कोड भात राँध्यों ॥ ७॥ 


सर्वेया-विखजयी भ्ृगुनायक से, बिछु हाथ भये हनि हाथ-हजारी | 
वात॒ुल्न मातुल को न खुनी सिख, का तुलसी कपि लड्डू न जारी ? ॥ 
अजह तो भलो रघुनाथ मिले, फिरि बूमिहे को गज कौन गजारी । 
कीत्ति बड़ो, करतूति बड़ो जन, बात बड़ो, सो बड़ोई बज़्ारी ॥ ५ ॥ 
जब पाहन से बनवाहन से, उतरे बनरा ' जय राम ! रहे । 














उलसी लिये सैल-सिला सब सोहत, सागर ज्यों बलबारि बढ़े ॥ 

ह & जल च हद टिः १३ 

करि कोप की करे रघुबीर को आयसु, कोतुक ही गढ़ कृदि चढ़े । 

जघुरज्ञ चसू पल में दलि के, रन रावन राह के हाड़ गढ़े॥ «& ॥ 
है 





अज्जद्‌ ओर रावण के सम्बाद से निम्नलिखित काव्य उद्धृत किये जाते हैं:....... 


गोस्वामी भी के विरचित ग्रन्थ १४१ 


सवया-तासा कहो द्सकन्धर रे, रघुनाथ-बिरोध न कीजिये बोरे। 
बालि बली खरदूघन और, अनेक गिरे जे जे भीति में दौरे ॥ 


पसिय हाल भई ताोहि थों, नतुलै मिलसीय चहै सुख जौरे । 


राम के रोष न राखि सके, तुलसी बिशि, श्री पति, शंकर सौरे ॥१२॥ 


तू रज़ना चर नाथ महा, रघुनाथ के सेवक को जन हों हों 
बलवान है स्वान गली अपनी, तोहि लाज न गाल बजावत सौं 
बीस भ्रुजा दस खीर हरों, न डरो प्रभु आयल भह्ञ तजों हो 
खेत में केहरि ज्यों गजराज, दलों दल बालि को बालक तो हो ॥१३। 
कोसलराज के काज़ हों आज, जिकूट उपारि ले बारिधि बोरों। 
महाश्चुज्न-दंड दे अंडकटाह, चपेट की चोद चटाक दे फोरों॥ 
आयस भक्ठ ले जो न डरो, सब मीजि सभासखद सोनित खोरों । 
बालि को बालक जो तुलसी, दसहू मुख के रन में रद तोरों ॥१४॥ 
अति कोप सा रोप्यो है पॉच सभा, सब लड़ ससंकित सोर मचा | 
तमके घननाद से बीर प्रचारी के, हारि निसाचर सेन पचा-॥ 
न टरे पग मेरूहु ते गुरु भो, सो मनों महि संग बिरंखि रचा। ..... 
तलसी सब सलूर सराहत हैं “जग में बलसालि है बालि-बचा” ॥१५॥ 

९८ ३८ 9 जम  .#7. 
रास-रावशा यद्धू के ऊुछ उद्धरण नीचे किये जाते हें ््ा 


हे. कर तरण कुरग सुरंगनि, साजि चढ़े छेटि छ्ल क्‍ छबीले न्‍ 
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सर्वेया-तो 
भारी गशूमान जिन्हे मन भे, कबहूँ नभये रन में तज्न ढीले ॥ 
तलसी गज से-लखि केहरि लो, ऋपटे पटके सब सूर सलींले। 
भूमि परे भट भूमि कराहत, हाके हने हसुमान' हठीले ॥३२॥ 
सर सजोइल साजि सुबाजि, सुसेल धरे बगमेल चले है। 
भारी भुजा भरी, भारी सरीर, बली बिजयी सब भा ति भले हैं ॥ 
तलसी जिन्हें घाये घुके धरनी घर, धौर धकानि सो मेरु हले हैं। 
ते रन-तीर्थनि लक्खन लाखन-दानि ज्यों दारिद दाबि दले है ॥३३॥ 
गहि मंदर बंदर भालु चले, सो मनो उनये घन सावन के। 
नलसी उत अरंड प्रचणड झुक्के, कपडे भट जे खुरदावन के ॥ 
बिरुक बविरुदेत जे खेत अरे, न टरे हढि बर बढ़ावन के। 
रन मारि मच्ची उपरी उपरा, भले बीर रघुप्पति रावन के ॥३४॥ 
सर तोमर सेल खसमृह पॉवारत, मारत बीर निसाचर के। 
इत ले तर ताल तमाल चले, खट खंड प्रचंड महीधर के ॥ 
नलसी करि केहरि-नाद भिरे, भठ खग्गः खगे खयुवा खर के। 
नस दंतन सा भुजदंड बविहंडत, झुंड सो मुंड परे फर के ॥३५॥ 
7जनीचर मत्तगयन्द-घटा, विघरे मस्गरशज के साज लरे। 
ऊपरी, भट कोटि मही पके, गरजे रघुबीर की सोह करे।॥ 









































१४२ तुलसी साहित्य-रत्नाकर_ 


तुलसी उत हॉक द्सानन देत, अचेत भे बीर को धीर घरे। 
विरुको रत मारुत को विरुदैत, जो कालहु कालसो बूझ्ि परे ॥३६॥ 
जे रजनीचर बीर बिसाल, कशाल बिलोकत कालन खाए । 
ते रन शोर कपीस-किसोर, बड़े बरजोर परे फेंग. पाए ॥ 
लूम लपेटि अकास निहारि के, हॉक ही हलुमान चलाए । 
सूखि गे गात चले नम जात, परे भ्रम-बातन भूतल आए ॥३७॥ 
जो द्ससीस महीधर-ईस को, बीस श्ुजा खुलि खेलन हारो। 
लोकप दिग्गज दानव देव, सबे सहमें खुनि साहस भारों ॥ 
बीर बड़ो बिरुदैत बली, अजईँ जग जागत जाखु पँवारों। 
सो हनुमान हनी मुठिका, गिरि गो गिरिराज ज्यों गाज को मारो ॥३८॥ 
दुर्गमाडुर्ग पहार ते भारे, प्रचएड महा शुजद्राड बने हैं। 
लक्ख में पक्खर तिकखन लेज, जे सूर समाज में गाज गने हैं ॥ 
ते बिरदैत वली रन बॉकुरे, हाँकि हटी हनुमान हने हैं। 
नाम लै राम दिखावत बंघु को, घूमत घायल घाय घने हैं ॥३६॥ 
घनाक्षरी-हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सी सहारे, द 
रथनिसों रथ बिदरनि बलवान की। 
अंचल चपेट चोट चरन चकोट चाहें, 
हहरानी फोज भहरानी जातुधान की ॥ 
बार बार सेवक सराहना करत राम, 
. तुलसी खराहे रीति साहेब सुजान की । 
लॉबी लूम लसत लपेदि पदकत भट, 
क्‍ देखो देखो, लखन ! लरनि हलुमान की ॥४०॥ 
दबकि दबीरे एक, बारिधि मेंबोरे एक, 
मगन सही में एक गगन उड़ात हैं। 
पकरि पछारे कर चरन उखारे एक, 
.... चीरि फारि डारे, एकमीजि मारे लात हैं ॥ 
तलंसी लखंत राम-राचन बिबुध बिधि, 
चक्रपानि, चंडीपति, चंडिका सिहात हैं । 
बड़े बड़े बानइत बीर बलवान बड़े, 
.... जात॒धान जूथप निपाते बाव जात हैं ॥४१॥ 
भ्वल प्रचएड बरिबराड बाहुदरड बीर, 
.... थाये जातु॒धान हजुमान लियो घेरिके । 
महाबल-पुज्च कुंजरारि ज्यों गरजि भठ, क्‍ 
. _. जहाँ तहाँ पटके लंगूर फेरि फेरि कै॥ 
मारे लात, तोरे गात, भागे जात, हाह खात, 
.. कहें तुलसीस' राखि रामकीसों टेरिके। 





भी जी के विर्चित ग्रन्थ 


ठहर ठहर परे. कहरि कहरि उड़े 


हहरि हहरि हर सिद्ध हँखे हेरि ह 


जाकी बाँकी बीरता खुनत सहमत खूर 
द जाकी आंच अबहूँ लखत लंक लाह सी । 


सोई हजुमान बलवान बाँके बानइल 


जोहि जातुधान-सेना चले लेत थाह सी ॥ 
केम्पत अकंपन, सुखाय आअतिकाय काय 


कुम्भ करन आई रहो पाइ आह सी 
देखे गज़राज म॒गराज ज्यों गरजि घायो 


बीर रघुबीर को समीर सूद साहली ॥४३॥ 








भूलना--मश्तभद-मुकुट॑-द्सकंध. साहस-सइल- 


संग-बिछ॒णनि. जलु बजञ्च टॉँकी। 
द्सन धरि घधरनि चिक्करत दिग्गज कमठ,....... 
सेष- संकुथचित,  संकित पिनाकी ॥ 
चल्ित महि मेर, उच्छुलित सायर सकल, 
बिकल बिशि बधिर दिसि विदिसि झाँकी 
रजनिचर-घरनि घर गशर्णेगशेक हझचत 


सुनत हनुमान को हॉक बाकी ॥७४४॥ 


कोन सी हॉक पर चॉक चंडलि बिधि, . 
संडकर थकित फिरि तुस्ुंणम हॉके। 
कौन के तेज. बंलसीस..  भद भीम से, 
. भीमता निरंखि कर नंयन ढॉके॥ 
दास तुलसीस के बिरुद बर्तन विदुष, 
 बीर बविरदेत. बर  बैरि धाँके। 
नाक नरलोक पाताल छोड कहत ' किन, 
कहाँ. हजुमान से वीर बॉँछे ॥४४॥ 





जात॒धानावली-मच-कुजर-घटा .. रा 
निरखि शुगराज जनु गिरि ते दहूल्यों। 
विकद चटकन चपट, चरन गहि पथक महि, 
निघाटि गए सुभट, सत सब को छूख्यों । 
दास तुलसी परत घरनि, धरकत कुकत हे 
>> हाद-सी. डउठनि अंधुकनि - लूझयों । 


रे घीर क्‍ रघुबीर को -बीर - रन बॉकुशे 


हाँकि. हलुमान कुलि कटक कूठ्यो 








चरन चोट चदकन चकोट अरि उर सिर बजल्ञत , क्‍ 

बिकट' कटक बिदरत बीर बारिद जिमि गज्जत ॥ 
लँगूर लपेटत पटकिभठ,जयति राम जय उच्चरत । 

तुलसीस पवननंदन अटल जुद्ध क्रुछ कोतुक करत ॥४७॥ 


धनाक्षरी-अंग अंगदलित ललित फूले किखुक से 





हने भद  लाखन लघन जातुधान के। 
मारि के पछारि के उपारि श्रुजदंड चंड 
... खंड खंड डारे ते बिदारे हनुमान के ॥ 
कूदत क्ंध के कदंब बंब सी करत 
क्‍ धावत दिखावत हैं लाधो राघो बान के। 
तुलसी महेस, बिधि, लोकपाल देवगन 
देखत बिमान चढ़े कोतुक मसान क॥ ४८॥ 


लोथिन सो लोह के भ्रबाह चले जहाँ तहाँ, 
मानहूँ गिरिलः गेरू भरना भारत हूं। 
सोनित सहित घोर, कुंजर करारे भारे, 
कूल ते समसूल बाजि-बिटप परत हैं ॥ 
खुभट सरीर नीरचारी भारी भारी तहाँ, 
.. सूरनि उछाह, कूर कादर डरत ह। 
फेकरि फेकरि फेर फारि फारि पेश खात, 
क्‍ काक कंक-बालक कोलाहल करत हूँ ॥ ४७ ॥ 
ओभरी की कोरी कॉघे,आँतनि की सेली बाँ घे, 
मूँड़ के कमंडलु, खपर किये कोरि के। 
जोगिनी ऊ्ुट्ुुंग क्ुंड' कुंड बनी तापसी सी 
... तीर तीर बठीं सो समट सरि खोरि के 
सोनित सो सानि सानि यूदाखात सतुआ से 


प्रम एक पियत बहोरि घोरि घोरि के। 

तुलसी बताल भूत साथ लिये भूतनाथ 
हेरि हेरि हँसत हैं हाथ हाथ जोरि के ॥ १० 
सबैया-राम-सरासन ते चले तीर, रहे न सरीर, हड़ावरि फूटी । 
रावन धीर न पीन गनी, लखि ले कर खप्पर जोगिनि जूटी । 
सोनित छींटि छुटानि जे तुलसी प्रभु सोह, महाछुबि छूटी । 
मानी मरक्त-सैल बिसाल में फैलि चली बर बीर बहुटी ॥५ 

- रद *८ »८ १८ 








गोख्ामी जी के विरचित ग्रन्थ 


सर्वैया-कानन, बास, द्सानन सो रिपु, आनन भ्री ससि जीति लियो है। 
बालि महाबलखालि दल्यो, कपि पालि, विभीषन भूष कियो है ॥ 
तीय हरी, रन बंधु पस्थी, पै भस्यी सरनागत-खोच हियो है। 
बाह-पमार उद्धार कछृपालु, कहां रघुबीर सो बीर बियो है ॥५३॥ 
गीन्ही उखारि पहार बिसाल, चल्यो लेहि काल, विलंब न लायो । 
मारुत-नद्न मारुत की, मन को, खगराज को बेग लज्ञायों ॥ 
तीखी तुरा तुलसी कहतो, पे हिये उपमा को समाड न आयो 


माता भतच्छ परब्बत की नभ लीक लसी कपि यो चुकि घायो ॥५४४॥ 


१४४५ 

















उत्तरकाएंड---- इस काश्ड को कवि ने अन्य काणों की अपेक्ता अधिक 


विस्तार से लिखा है। इसमें कुल १८३ छन्द हैं, जिनमें भिन्न भिन्न विषयों का 
वशणन करते हुए भी गोस्वामी जी ने परम्परया राम-भक्ति ओर रामनाम-साहात्म्य 
 प्रधानता दी है। इस काण्ड के कई छनन्‍्दों से गोसाईजी की जीवन संबन्धी 
कइ बातों का पता लगता है, जिनका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। छन्द-संख्या 
१२८ में कविराज ने मूत्तिपूजा संबन्धी एक बड़ी विचित्र बात कही है :--- 











स्वेैया-काढ़ि करृपान, रूपा न कहूँ, पितु काल कशल विल्ोकि न भागे । 


गाम कहां “सब टॉड है! खंस में ?? हाँ ' खुनि हॉकन्‍्ह केहरि जागे।॥ 
बरी बिदारि' भये विकराल, कहे प्रहलादहि के अलुरागे। 


ति प्रप्नीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे ॥१२८॥ 










छन्द-संख्या १३३, १३४ और १३५ में श्रीकृष्ण ओर सखियों की कथा है । 

इता है कि इन स्फुट काव्यों को संग्रहकत्ता ने भूल से प्रसंगविरुद्ध संग्रह 
कर दिया है। छन्द-संख्या १४९ से काशीस्थ विश्ववाथ की स्तुति चली दे । 
४७३ वें छन्द के बाद के कई छन्दों से पता चलता है कि उस समय काशी में महा- 
मारी ( प्रेंग ) का प्रबल प्रकोप था । अन्त में निम्नलिखित छन्द . देकर |उत्तरकाएड 
को समाप्त कर दिया है :-- 





पनाक्षरी-- मंगल की रासि, परमारथ की खानि 
जानि. विरचि बनाई विधि, के सब बसाई है। 
४ काल राखी सूलपानि सूल पर , 
मीचु बस नीचु खोऊ चहत खखाई है॥ 
छांडि छितिपाल जो परिछित भये पालु , 
ढ लो कियो खल को निकाई सो नसाई है। 
पाहि हलमान | करुणानिधान राम पाहि , 
द कासी कामथेलु कलि कुहत कंखसाई है ॥१८१॥ 







तुलसी साहित्य-रत्नाकर .. 


ब्रिसि बिरंखि की बसति विश्वनाथ की जो 





प्रानह ते प्यारी पुरी केसब कृपाल को। 


स्योतिदप-लिगमई, अगनित-लिगमई 


शक 


मोक्ष वितरनि, बिदरनि जंगजाल को॥ 


देवी देव देवलरि सिझधमुनि बर बास , 


लोपति बिल्लीकत कुलिपि भोड़े भाल की । 


हा हा करे तुलली दयानिधान शाम ऐसी 


जे कक 


कासी की कद्थना कराल कलिकाल' की ॥१८२९१। 


वरल कलि-विबस बिकल भय 


4५ 


निञ्ञ निजञ्ञ मस्जाद' शोटरी सी डार दी। 











: संकर सरोष महामारि ही ते जानियत , 


साहिब सरोष दनी दिन दिन दारदी॥ 


नारि नर आरत पुकारत, खुने न कोड 


बी. 





काठ देवतनि मिलि मोटी सूठि मार दी । 


तुलसी सभीत-पाल खुमिरे कृपालु राम, 


समय खुकरुना सराहि सनकार दी ॥१०८३॥ 


[ ३ | गीतावल्ली--यह अन्थ विविध साँति की राग-रागिनियों के साथ नाना 


प्रकार के गीतों में लिखा गया है। ग्रन्थ कांविषय वही “राम-कथा” है | इस प्रन्थ के 
लिखने में भी गोस्वामी जी ने अच्छा पारिडत्य-प्रद्शन किया है । यह ग्रन्थ ऋस स्ते 
लिखा गया है । एक छुन्द को दूसरे छन्द से मेल है। कथा-प्रसज्ञ रामायण स्ते 
मिलता-जुलता दे | कविता बड़ी ही सरस और मधुर है। इस काव्य में त्रज उच्हे 
कवियों और कऋष्णलीला का बहुत कुछ अनुकरण किया गया है। इसमें भी साल 
काण्ड है। गीतावली ओर विनयपत्रिका को गोसाईजी ने नाना प्रकार की राण- 
रागिनियों से युक्त कर भक्तों ओर साहित्यप्रेमियों के अतिरिक्त सद्भीत के अज्ु- 





रागियों के लिये भी शुद्ध सुधारस का पान कराया है । 


बालकारुड--इस कार्ड में कुल १०८ पद्म हैं। रामजन्स से इस काराड 
का प्रारम्भ किया गया है । प्रथम छन्द यह है:--- 


राग आखसाचरी 


आजु सुदित खुभ घरी खुहाई। .. .््र्र्रप््ः 


 रूपलसील-गुनधाम राम न्प-मवन प्रगरः 


भणए आई॥ १ [| 


अति पुनीत मछुमास, लगन अभ्रह बार जोग समुदाई। 
हरघवंत _ चर आअचर भूमिसुर तमरुह पुलक जनाई॥२॥) 
बरषहि बिबुध निकर - कुंसमावलि नभ दंंदुभी बजाई। 





कोशिल्यादि 


मातु सन हरषित, यह खुख बरनि न जाई॥३।। 


गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ १४७ 


सुनि द्सरथ ख़ुत जन्म लिये सब गुरुजन बिप्र बोलाई । 
बेद-बिहित करि क्रिया परम खुचि, आनंद उर न समाई ॥ ७ ॥ 
सदन बेद-छुनि करत मधुर झुनि, बहु बिधि बाज बधाई। 
पुरबासिन्द प्रिय नाथ हेतु निज, निज संपदा लुटाई ॥ ५॥ 
मनि, तोरन, बहु केतु पताकनि, पुरी रुचीर करि छाई 
_मागध खूत द्वार बन्दीजन, जहाँ तहँ करत बड़ाई 
सहज सिंगार किए. बनिता चलीं, मज्ल विपल वनाई 
 गावहि देहे अलीस सखुद्त, लिराजिवो तनय खुखदाई 


धााक 


8 


अमन असममंब्कका थर्ड अध्यामकत 


दे | 


म> #पीईट2 


टऊ कक 


80 


हि 


बीथिन्ह कुंकुम कीच, अरगजा, अगर आबीर उड़ाई 
नाचहि पुर-लरमारि प्रेम भरि, देह दसा बिसराई। 
अमित थेलु गज तुरण बसन, मनि जात रूप अधिकाई। 
देत भूप आलुरूप जाहि जोइ, सकल सिद्धि गृह आई॥&॥ 
सुखी भण खुर, सम्त, यूमिसुर, खलगन मन मलिनाई। 
सबे सुमन बिकलत रवि निकसत, कुमुद-बिपिन बिलखाई ॥१०॥ 
जो- खुख-सिचु-सकृत '-छीकर ते, सिव विरंचि प्रशुताई। 
सोइ सुख आअवध्य उर्मेंगि रह्यो दल दिसि, कौन जतन कहों गाई ॥११॥ 
जे रघुबीर चरन चितक, तिन्ह की गति प्रगद दिखाई। 
अविरल अमल अनूप भगति धढ़, तुललसिदास तब पाई ॥१२॥ 


दूसरे भजन में कविराज ने अयोध्या का आजन्दोत्सव, मड्भलाचार, विविध 

प्रकार के दान और आमोदइ-प्रमोद का वन इस प्रकार किया है:-- 
...._ शग जैतश्री 

सहेली सन सोहिली रे |... ्््ि 

सोहिलो, सोहिलो, सोहिली, सोहिली सब जग आज़ ॥ 

पूत सपूत कौसिला जायो, अचल भयो कुल राज॥१॥ 

चैत चार नोमी विथि खितपल, मध्य-गगन-गत भाजु। 

नखत जोग अह. लगन भले दिन, स़ल मोद निधालु ॥२॥ 

ब्योम पवन पावक जल थल्र दिसि, दुसहु सुमइल-मुल । 

सुर दुंडुसी बजावहि, गावहि, हरषहि, वरषहि, फूल ॥३॥ 

भूपति सदन सोहिलो छुनि, बाज गहगहे निसान। 

जहँ तहँ सजहि. कलस घुज चामर, तोरनकेतु बितान॥४॥ 

सींचि स॒र्वंध रखे चौके शह, आँगन गली वजार। 

दल फल फ़ूल दूब दधि रोचन, धर घर मज्ललचार ॥ ५॥ 

सुनि सानन्‍द्‌ उठे दख स्यन्दन, सकल समाज समेत 


कक! 


६4268 


ढक 


कु 


घ्॥ 








लिए. बोलि शुरू सचिव अभूमिखुर, प्रमुदित चले निकेत॥६॥ 


3 सक्ृत ८ छूक 


सी साहित्य-रत्ञाकर 


ज्ञातकर्त करि, पूजि पितर खुर, दिय महिदेवन दान। 
तेहि अवसर खुत तीनि प्रगट भये, मंगल, घुदं, कल्यान ॥ ७ ॥ 
आनन्द मेँ आनवद, अवध आनत्द वश्ावन होइ | 
उपभा कहों चारि फल की, मोहि भल्तो न कहे कबि कोई ॥ ८ |! 
 सज्ि आरती बिचित्र थार कर, जूथ जूथ बर नारो 
गावत चल्नीं बधावन ले लें, निज निज कुल अजु॒हारी ॥ & ॥ 
असही ठुसही"”' मश्हु सनहि सन, वरिन बढ़ड़ विषाद 
उपसुत चारि चारु चिरजीवहु, संकर गोरि प्रसाद ॥१० 
ले ढोच* पभजा प्रभुदित चलि, भाँति भाँति भरि भार। 
करहि. गान करिआन राय की, नाचहि राज दुवार ॥११ 
गज, रथ, बाजि, बाहिनी, वाहन, सबनि सखँवारे साज। 
 जनु रतिपति ऋतुपति कोसलपुर, बिहरत सहित समाज ॥१०॥ 
घंटा घंटि परखाउज़ आउज*, मास बेन डफा तार"। 
नूपुर घुनि, मंजीर मनोहर, . कर  कक्ु॑न-कनकार ॥१३॥ 
नृत्य करहि. नदनटी, नारि नर, अपने अपने रंग। 
मनहूँ मदन रति बिविध बेष घरि, नटत खुदेश खुढंग ॥१७॥ 
उधटहि' छुंद प्रबन्ध गीत पद, शाग तान बन्धान । 
. झुनि किन्नर गंधर्व खसराहत, विधथके . विद्युध-बिमान | 
.. कुंकुम अगर आअरगजा छिरकाहि, भरहि शुलाल अबीर। 
नभ प्रसून भझरि, पुरी कोलाहल, भइ मन भावति भीर ॥१८॥ 
बड़ी बयस बिधि भयो दाहिनो, सुर गुर आसिरवाद। 
द्सरथ  सुकृत-सुधालागर-सव, उम्गे तज्ि मरजाद। 
ब्राह्मण बेद, बन्दि बविरदाबलि, जय चुनि मंगलगान। 
निकसत पेठत लोग परसपर, घबोलत लगि लगि कान ॥१८८। 
| 
| 





*४८ 











पे 





शा! 








बारहि झुकुता रतन राज, महिषी पुर-छुमुसि समान 
बगरे नगर निछावरि सनि गन, जनु जुवारि जवधान ॥१७॥ 
कीन्हि बेद बिथधि लोक रीति नप, मंदिर परम इलास। 
कोसल्या,' ; कैकयी,  छुमित्राि, रहस-विवस. रनिवास ॥२०॥ 
रानिन दिए वबसन मनि भूषन, राजा सहन *-मभँडार | 
मागध सूत भाँद न जाथक, जहाँ तहं करहि कबार< ॥२५॥ 
 बिप्र वधू सनमानि सुआसिनि, जन पुरजन पहिराइ। 
सनमाने अवनीसख, असीसत  ईस रमेस मनाइ ॥२२॥ 

















क्‍ सह हा )। २ ढोब ८: 

.  मेट का वस्तु जा सगरू के अवसर पर भार,में भर कर भेजते हैं। ३ आनकरि 5 गीतों मे नाम 
(ले छेकर। ४ आउज ८ तासा। ५ तार ८ ताल, मंजीरा। ६ उचरटहि ८ बार बार पद को कहते हैं । 
.. # सहन-भडार 5 बाहरी खजाना । ८ कबार ८ लेन देन द 


3 असहाी दुसही ० दषी, बरी ( जिन्‍्हें!मलाई असह्य या दःसह 








विरचित ग्रन्थ...“ १४६ 


अष्टसिद्धि नवनिद्धि भूति सब, भूषति भवन कमाहि। 

समउठ समाज राज़ दखरथ को, लोकपः सकल सिहाहिं ॥२१॥ 

को कहि | सके अवधबाखिन को, प्रेम प्रमोद उदाह। 

सारद्‌ सेस गनेस गिरीसहिं, अगम निगम अबगाह ॥२४॥ 

सिव बिरंचि मुनि खिद्ध ग्रसंसत, बड़े भूप के भाग। 

तुलसिदास प्रश्ु सोहिलो गावत, उम्गि उम्रगि अनुराग ॥२५॥ 
५८ %८ ><  %ऋ 











इसके अनन्तर कवि ने भजनसंख्या १८ तक रामचन्द्र के बालपन, अयोध्या 
दि आन ु श्प़ो जुट ह ७ पे 3३ ७३ 62% 
के आनन्द और उत्साह का वन किया है । नीचे के ३ पद्मों में ललित भाषा और 
भावभरे शब्दों मं कविसम्राट ने राप्त को पलने में कुलाया हैः-- 


राग आसावरी 


कनक रतन मय पालनो रच्यों मनहूँ मार खुतहार' । 
विविध खेलोना किकिनी लागे मंज्ञुल झुकुता हार॥ 
रघुकुल-मंडन रामलला ॥१॥ 

जननि उबदि अन्हवाय के मनिभूषन सजि लिये गोद । 
पोढ़ाए पदु पालने, खिसु निरखि मगन मन मोद ॥ 
दूसरथनंद्न रामलला ॥ २॥ 

मदन, मोर के चंद की झूलकनि निद्रति तबु-जोति। 
नील कमल, मनि, जलद की उपमा कहे लघुमति होति॥ 
मातु-सुकृत-फल शरामल्लला ॥ ३ ॥ 

लघु लघु लगेहित ललित है पद्‌, पांनि, अधर एक रंग। 
को कवि जो छुबि कहि सके नखखिख खझुन्द्र सब अंग ॥ 
परिजन-रंजन रामलला ॥ ४ ॥ 

पग॒ नुपुर, कटि किकिनी, कर-कंजनि पहुँची मंज्ु। 
हिय हरि नस अद्भुत बन्यों मानो मनसिज मनि-गन-गंजु ॥ 
पुरजन-खिरमनि रामलला ॥ ५४॥ 
लोयन नील सरोज से, भ्रूपर मसि-बिद्‌* बिराज। 
जनु बिधु-सुख-छबि-अमिय को रच्छुक राखे रसराज॥ 
सोभासागर रामलला ॥ ६॥ 

गर्भुआरी अलकावली लसे, लटकन ललित ललाद | 
जन उड़गन बिंघु मलतिन को चले तम बिदारि करिबाद ॥ 
द सहज सोहावबनो रामलता ॥ ७॥ 




















पक 
५2०० पा टटटरानननाक हज लता पत्नलोर- बजा 


सुतहार ८ खाद बीनने वाला, बढ़ई । २ मसितिंद ८ डिठोना । 





.छ 


तुलसी सांहित्य-रक्नांकर . 


देखि खेलौना किलकहिं पद पानि बिलोचन लोल 
विचित्र विहँग अलि जलज ज्यों खुखभा-लर करत कलोल ॥ 
भगत-कल्पतरू.. रामलला॥ ८४॥. 
बाल बोल बित्ु अरथ के खुनि देत पदारथ चारि। . 
जन इन्ह बचनन्हि ते भण झुरतरू तापस जबिपुरारि॥ 
नाम-कामछुक! रामलला॥ &॥ 

सखी सुमित्रा बारहीं मनि शूषतन बसन बिभाग 
मधुर झुलाइ मल्हावहीं गावे उ्मगि उमेंगि अज्शुराग ॥ 
जे जअग-मंगल रामलला ॥१०॥ 
मोती जायो सीप में अर अदिति जनन्‍यो जग भाजु। 
रघुपति जाथो. कौखिला  शुन-मंगल-रुप-निधालु ॥ 
भुवन-विभूषन रामलला ॥११॥ 

राम प्रगट' जबते भये गये सकल अमंगल मूल । 
मीत मुद्ति, हित डद्ति हैं, नित बैरिन के चित सूल।॥ 
. भव-भय-भमंजन. शामलला ॥१५॥ 

अनुज सखा सिखु संग ले खेलन जैहे चौगान। 
लंका खरभर परेगी, सुरपुर. बाज़ि हैं. निसान।। 
रा ... रिपुगन-गंजन. शामतला ॥१श॥ 
राम अहेरे चलहि'गे जब गज़रथ बाजि सँबारि। 
द्सकंधर उर धकथकी अब जानि धावें घनुधारि।॥ 
अर्-करि-केहरि', रमलला ॥१७॥ 

गीत खुमित्रा सखिन्ह के खुनि खुनि खुर मुनि अज॒कूल । 
दे. असीस जय जय कहे हरथे बरघें फल॥ 
द द सर-झुखदायक . रशमलला-॥१०॥ 
वालचरित-मय चंद्रमा यह  सोरह-कला-निधान । 
चित चकोर तुलसी कियो कर प्रेम-अमिय-रखसपान ॥ 
है तुलसी को ज्ञीवन रामलला ॥१६॥ 


राग कान्हरा 








पालने रघुपति ऋुलावे 

ले ले नाम सम्रेम सरस खर कौसल्या कल कौरति गावै ॥। 
केकीकंठ दुति, श्यामबरन बपु, बाल-बिभूषन बिरचि बनाए । 
अलके कुटिल, ललित लटकन भ्रू, नील नलिन दोड नयन सुहाए ॥ 


सिखु सुभाय सोहत जब कर गहि बदन निकट पद पन्नच लाए। 
मनहु सुभग जुग धुजग जलज भरि लेत खुधा ससि सो सचुपाणए॥ 











. + कामघुक > कासधेजु । 


गोस्वामी जी के विरचित ग्रेन्थ १४१ 


उपर अनूप बिलोकि खिलोना किलकत पुनिपुनि पानि पसारत। 
मनहु उभय॑ अंभोज अरुन सो बिधु-भय बिनय करत अति आरत॥ 
पुलसिदास बहु-बास-बिबस अति गुंजत खुछुबिन जाति बखानी । 
मनडु सकल स्तुतिऋचा मधुप हे बिसद्‌ सुजस वरनत बरबानी ॥२०॥ 


राग बिलावल 


भूलत राम पालने खोहें। 
भूरि-भाग जननी जन जोहें। 
तनु खुद मंज़ुल मेचकताई। 
भलकति बाल. बिभूषन मई ॥ 
अधर पानि पद लोहित लोने । 
सर-सिगार-भव सारस सोने ॥ 
किलकत निरखि बिलोल खिलौना | 
मनहूँ बिनोद लरत छबि छौना | 
रंजिंत अंजन कंज-विलोचन। 
आाजत भाल तिलक गोरोचन।॥ 
 लखस मसि बिंदु बदन-बिछु नीको। 
चितवत चित चकोर तुलसी को ॥२१॥ 


हर # है. है 
भजन-संख्या ३९ तक गोस्वामी जी ने रामचन्द्र के सोद्य और शोभा का 
वर्णन किया है । नीचे के ५ छुन्दों में कविराज ने रामचन्द्र के प्रातरुत्थान और 
आमोद-प्रमोद का इस प्रकार लिखा हैः--- द द 
राग बिसास 


( इ३ 3) 
 भोर भयो जागहु, रघुनंदन ! 
.._गत-ब्यल्ीक' , भगतनि-डर-चंदन॥ 
. ससि कर हीन,छीन दुतितारे। 
 तमचुर मुखर,खुनहु मेरे प्यारे!॥ 
विकसित कंज,कुसुद्‌ बिलखाने। 
ले पराग रस मधुप जउड़ाने॥ 
- अनुज सखा सब बोलनि आए । 
. बंदिन्ह अति पुनीत गुन गाए। 
मन भावतों कलेऊ कीजे । 
तुलसिदास कहेँ जूँठनि दीजै॥ -. 


























४०३४ 


१ व्यछीक ८ कपट 








मातु, बिद्चु बदन पर 
दन वारों. कोटि, उठी. प्रानप्यारे 
खूत मागध बंदि बदत बिरुदावलि, 
द्वार सिखु-अनुज॒ भियतम तिहारे। 
कोक गत सोक अवलोकि ससि छीन छुबि 
आरुनमय .- गशन . राजत रुचि-तारे। 
मनहँ.. रबि-बाल मझुग़राज तमनिकर-करि 
दलित, अति ललित मनिगन बिथारे। 
सुनहु तमछुर मुखर, कीरकल हंस पिक 
केकि रव कलित, बॉलत बिहंग बारे॥। 
.( ४५७ ) द 
मनहूँ मुनिदृंद, स्घुबंसमनि | राबरे, 
गुनत॒ शुन आखस्॒रमनि खपरिवारे। 
सरनि बिकसिंत कंजपुंज. मकरंद बर, 
मंजुतर मधुर मधुकर  शुंजारे। 
मनहूँ अश्चु जन्म झखुनि चेन अमरावती, 


इंद्रानंद.... मंदिर. खँबारे। . 
प्रम संमिेलित बर बचन-रचना अकनि 
राम राज्ीव-लोचन . जउघारेो। 


दास तुलसी मुद्ति, जननि करे आरती, 
सहज खझुंदर अज्िर पाँव घारोात 
( झेंदे ) द 
जागिए कृपानिधान जानराय रामचन्द्र ! 
जननि कहे बार बार भोर भयो प्यारे 
राजीवलोचन विसाल, प्रीति-बापिका मराल, 
ललित कमतल-बदन ऊपर मदन कोटि बारे। 
अरुन उद्ति, विगत सबेरी, सर्सांक किरनि हीन 
दीन दीप जोति, मल्तिन दुति समूह तारे। 
मनह ज्ञान घन प्रकास, बीते सब भव-बिलास 
आस जास-तिमिर तोष-तरनि-तेज जाएे।। 
बोलत खग निकर मुखर मधुरकरि प्रतीत 
सुनहु बन, भान जीवन धन, मेरे तुम बारे । 
मनहु वेद बंदी मुंनिबुंद सूत मागधांदि बिरुद, 
बदत जय जय जय जयति - केटभारे 
बिकखित कमलावली, चले प्रपुंज चंचरीक 


गुंज्त कल कोमल घुनि त्यागि कंज न्‍्यारे। 


गोस्वामी जी के विरचित भ्रन्थ १४३ 


-जलु बिराग पाइ सकल-सोक-कृप-गह बिहाइ। . 
अत्य प्रेममत्त फिरत शुनत शुन् तिहारे॥ 
उनत बचन प्रिय रसाल जागे अतिसय द्याल, 
भागे जजाल विपुल, दुख-कदंब' दारे। 
_-घुलखिदास अति. अनंद्‌, देखिके झुखारबिद, . 
छूटे श्रम. फंद परम मंद दूंदा भारेआ 
( रे ) 
बोलत अवनिप-कुमार ठाढ़े नृप भव द्वार, 
रुप सील शुन उदार जागहु मेरे प्यारे। 
बिलखित कुमुद्नि, चकोर, चक्रवाक हरप भोर, 
कश्त सोर तमचुर खग, शुंजत अलि च्वारे॥ 
'रुचिर मधुर भोजन करि, भूषन सजि सकल अंग, 
संग अनुज बालक सब बिबिध विधि सँवारे || 
करतल गहि ललित चाप भजन रिपु-निकर-दाप, 
कडितद पंटपीत, तून सायक अनियारे। 
उपबन खगया-बिहार-कारनत गयवने कृपाल, 
जननी मुख निरखि पुन्य पुंञ निञ्ञ बिचारे। 
तलसिदास संग लीजै, जानि दीन अभय की जै, 
 दीजै मति बिमल गाते चरित बर तिहारे। 
है भ ्ः »६ है 
इसके अनन्‍्तर छन्द-संख्या ४४ तक चारों भाइयों के विविध-विधि के खेलों 
का वर्णन किया है। तत्पश्बात्‌ ऋषिराज विश्वामित्र महाराज दृशरथ के यहाँ यज्ञ- 
रक्षाथ राम और लक्ष्मण को माँगने के लिये पधारे हैं। छन्द-संख्या ५८ तक 
विश्वामित्र के यज्ञ की समाप्ति का वशन है। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण 
का जनकपुर में जाना, घनुष-भंग, सीता के साथ विवाह का निश्चय, दशरथ के पास 
अयोध्या में संवाद जाना और महाराज दशरथ का बारात सज कर _सनकपुर मे 
आने का वर्णन छन्द-संख्या १०१ तक किया गया है। नीचे के कुछ छन्‍्दों में गोसाँई 
जी ने राम और सीता के सोंदर्य ओर विवाह का वैन इस प्रकार किया है :-- 








. राग केदारा ._ 
क्‍ 5 ( (१०५ ) 
मन में मंज़ु मनोरथ हो, री । ः ्ः हद ः 
सो हर-गौरि-प्रसाद एक ते, कौखिक कृपा चौगशुनों भो, री !॥ १॥ 


॥ कदंब समूह । २ होन्था |. 








९५४ 


पन-परिताप, चाप-चिता-निसि, सोच-सकोच-तिमिर नहि थोरी । 
रविकुल रबि अवलोकि-सभा-सर हितचित-बारिज बन [ कसोरी ॥ २॥ 
कुँचर कुँवरि सब मंगल मूरति, दछृप दोउ धरम घुरंघर धोरी । 
राज समाज भूरि भागी जिन लोचन-लाडु लक्यो एक ठोरो॥३॥ 
ब्याह-उछाह राम सीता को खुकृत सकेलि बिरंच्ि रच्यो, री। 
तुलसिदास जाने सोइ यह सुख जेहि उर बसति मनोहर जोरी ॥ ४॥ 
( १०३ ) 
राजति राम जानकी जोरी | । 
स्याम-सरोज जलद-सुन्दर बर, दुलहिनि तड़ित-बरन तनु गारी ॥ १॥ 
ब्याह समय सोहति बितान तर, उपमा कहूँ न लहति मति मोरी | 
मनहें. मद्न-मंज़ुल-मंडप महेँ, छबि सखिंगार सोभा इक टौरी ॥२॥ 
मंगलमय दोड, अंग मनोहर, अधित चूनरी पीत पिछोरी। 
कनक कलस कहेँ देत भाँवरी, निरखि रूप सारद भई भोरी ॥ 
इत बसिष्ठ मुनि उतहिं सतानँद, बंस बसख्रान करें दोड ओरी। 
| | 
| 











इत अवधेस उतहिं मिथिलापति, भरत अंक खुख-सिन्धु हिलारी ॥ 
मुदित जनक, रनिवास रहस वस, चतुर नारि चितवर्हि वन तोरी 
गान निसान वेद घुनि सुनि सुर, बरपत खुमन, हरप कई कोरी ? ॥ ७ ॥ 
नयनन को फल पांइ प्रेम बस, सकल असीसत ईस निहोरी। 
तुलसी जेहि. आनन्द-मगन मन, क्यों रसना बरने खुख्न सोरी ! ॥ ५॥ 


( ९०४ ) 

._- दूलह राम, सीय दुलही री !। 
.. घन्नदामिन-बर वरन, हरन-मन खुंद्रता नखसिस््र निबही, री ॥ १॥ 
. वब्याह-विभूषन-बसन-विभूषित, सखि-अवली लखि ठगिसी रही, री 
: 'जीवन-जनम-लाइ लोचन-फल है इतनोइ, लक्यो आज्ञ सही, री 


३॥ 










. खुखमा-सुरमभि सिंगार-छीर दुहि मयन अमिय-मय किया है दही, री । 
_ » मथि - माखन सियरामसॉँवारे, सकल-भुवन-छुत्रि मनहूँ मही, री ॥ ३॥ 
- लछुलसिदास- जोरी देखत सुख शोभा अतुल न जाति कहो, से । 
.. “रझूप-राखि विरची बिरंचिमनो, सिलां' लवनि *-रति काम लहो, रो ॥ ४॥ 
बा ( ६१०७५ ) 
जैसे ललित लखन लाल लोने । 
तैसिये ललित उरमिला, परसपर लखत । 
. खुखमासार सिगारसार करि, कनक रखे हैं तिहि साने। 
रूपप्रेम-परमिति न परत कहि, विथकि रही मति मौने ॥ 
















खसुलाचन 


खुलोचन-कोने ॥ १॥ 


|२॥ 








>> * सिका 5 शेला, जो दाने खेत काटते समय खेत में गिर जाते हैं | २ छब्मी ८ 


_ छव॒नी, अनाज की फ़सल का वह थोड़ा सा बोझ जो मजदूरों को दिया जाता है । 


हक गहिपाटिकाद 6 बालपरकूकत कह ननैलहाज व 


गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ १५५ 


सोभा किक सील सनेह सोहावनो, समठ  केलि गृह गौने। 
वेखि तियनि के नयन सफल भण, तुलसीदास हु के होने ॥ ३॥ 
( रैं०द ) 
राग विज्ञाबल 
जानकी-बर सुन्दर, माई । क्‍ 

इन्द्र नील-मनि-स्याम खुभग अज्ज, अज्जमनोर्जा 






गम छुमग ने बहु छुबि छाई ॥ १॥ 
अरून चरन, अंगुली मनोहर, नख दुतिवन्‍्त कछुक अरुनाई। 

कञ् दलनि पर मनहुँ भीम दस, बेठे अचल सु-सदसि बनाई ॥२॥ 
पीत जानु डर चारू ज़दित मनि, नपुर पद कल सुखर खोहाई। 

पीत पराग भरे अलिगन जज, जुगल जलज़ लखि रहे लोभाई ॥ ३॥ 
किकिनि कनककञ्ञ-अबली सदु, मरकत सिखर मध्य जल जाई। 

गई न उपर सभीत नमित मुख, विकसि चहूँ दिसि रही लोनाई ॥ ४॥ 
नाभि गंभीर उदर रेखाबर, उर भुशु-चरन-चिन्ह सुखदाई। 

भुज प्रलंब भूषन अनेक जुत, बसन पीत सोभा अधिकाई॥ ५ ॥ 
यशोपवीत विचित्र हेममय, मुकामाल उरखि मोहि भाई। 
'कंद-तड़ितबिचजनुसुरपति-घनु, रुचिर बलॉकपॉाँति चलिआई ॥ ६ ॥ 
कंबु कंठ, चित्रुकाधर सुंदर, क्यों कहों द्सनन की रुचि राई। - 
पदुमकोस महँ बसे बजञ्ज- मनो,निजर्सेंगतड़ित-अरुन-रुचिलाई ॥ ७ ॥ 
नासिक चारु, ललित लोचन, भ्रूकुटिल,कचनिश्नुपमछुबिपाई । 

रहे घेरि राजीय उभय मनो, चंचरीक कछु हृदय डेराई॥ ८ ॥ 
भाल निलक, कंचन किरीट सिर, कुडल लोल कपोलनि भाई | 
निरस्वहि नारि-निकर विदेह पुर, निमि ज्षप की मरजाद मिटाई ॥ & ॥ 
सारद सेस्त सभु निस्सि बासर, चितत रूप न हृदय समाई | 
तुलस्तिदास सठ क्यों करि बरने, यह छबि, निगम नेति कह गाई ॥ १०॥ 

















( ९०७ ) 

राग कान्हरा 
भुजनि पर जननी वारि फेरि डारी । कर 
क्यों तोस्घी कोमल कर-कमलनि, संश्ु-सरासन भारी ? ॥ १॥ 
क्यों। मारोीच सुवाहु महाबल, प्रबल ताड़का . मारो: 
मनि-प्रसाद मेरे राम लपन की, विधि बड़े करवर' टारी ॥ २ ॥ 
चरन रेनू ले नयननि लावति, क्यों. सुनिबधू उधारि । 


कहो धो तात ! क्‍यों जीति सकल हूप, बरी है बिदेह कुमारी॥ हे ॥ 
















> बादल | २ करवर र संकट, कठिनाई । 


। 


] 
एक कं हर हे, 








१४६ 





कब 


क्यों सौंप्यो सारंग हारि हिय, करी है. बुत मनु हारी॥ ७ ॥ 
उमूँगि उमँगि आनंद विलोकति, बचुन सहित खुत चारी 


तुलखिंदास आरती. डतारति, भेम-सगन महतारी॥ ४ ॥ 
( ०४ -) 

मुद्तिमन आरती करे माता। थे हे 

कनक बसन -मनि वारि वारि करि, पुलक भरफुल्लित गाता॥ १ ॥ 

पॉलागनि दलहियन सिखावति, सरिसल साखु सत-साता। 

देहि असीस ते बरिस कोटि लगि अचल होड अहिवाता' ॥ २॥ 

राम-सीय-छुबि देखि-ज्ुवतिजन, करहि. परसपर बाता। 

... अब जानयो साँचहू सुनहु, सखि ! कोबिद बड़ी बिथधाता ॥ ३॥ 
मंगल-गान निशान नगर नभ, आनन्द कह्मो न जाता। 
चिरजीवहु अवधेस-खुवनत सब तुलसिदांस-खुलदाता ॥ ७ ॥ 
अयोध्याकाएड--इस काणएड में 2९ छन्द छे। कथा प्रायः 'रामचरित- 


मानस' से मिलती-जुलती है, परन्तु वणनशेली समख्त अन्ध की ही हृदयग्राहिणी 
और साहित्यिक उपयोगिता से युक्त है। काएड के आरम्भ में रास के राज्याभिषेक 
की तैयारी, कैकेयी का विन्न उपस्थित करना, राम का वन-गमन, लक्ष्मण और 
सीता का साथ होना, प्रजाओं का बिलाप ओर दशरथ का संताप लिखा गया है । 
निम्न छुन्दों में गोखामी जी ने मूत्ति-त्रय का सॉंदय इस्त प्रकार वर्णन किया हैः--- 


( २४ ) 
राग केदारा 


मनोहरता के मानो ऐन 

.. स्थामल गौर किसोर पथिक दोड, छझुझुस्ति ! निरखु भरि नेन ॥ १॥ 
बीच बधू बिधुबदनि बिराजति, उपमाकहूँँ कोऊझ है न। 
मानहूँँ रति ऋतु नाथ सहित, मुनि लेष बनाए हे मैन ॥२॥ 
किधों सिंगार-सुखभा-छुपेम मिलि, चले जग-चितबित  लैन । 
अद्भुत चयी किथों पठई है विधि, मश-ल्लोगन्हि खुख देन ॥ ३ 

 खुनि खुचि सरल सनेह सुहावने, आम बचुन के चेन 
तुलसी प्रश्ु तरू तर बिल्बे, किए पेम कनोडे कैन ? ॥ ४४ 

.. ६ २५७ ) 
बय कफिसोर गोरे साँबरे धनुबान धरे हें। 
. सब अज्ञ सहज सोहावने, राजीब जिते बेननि, बदननि बिधु निद्रे है ॥ १॥ 
तून सुमुनिपट कटि कसे, जठा मुकुट करे हैं । 
मंजु मधुर मूठु सूरति, पानक्यों न पायनि, कैसे थो पथ -बिचरे हैं ? ॥ २॥ 





उसय बीच बनिता बनो लख्ि मोहि परे हे । 
मदन सप्रिया सप्रिय सखा झुनि- 
स॒नि जहूँ तहाँ देखन चले अज्ुराग भरे हैं। 
राम पथिक छुबि निरखि के तलर्स 


के के : डर ) 

केसे पितु मातु, कैसे ते प्रिय परिज्ञन हैं? 
जगजलधि ललाम, लोने लोने गोरे स्वाम, 
जिन _ पठण हैं ऐसे बालकनि बन हैं॥१॥ 
रूप क न पाराबार, भूप के कुमार प्लुनि वेष 
देखत लोनाई लघु लागत मदन हैं। 
खुखमा की सूरति सी, साथ निसिनाथ-सुखी, 

नख सिख अंग सब खसोभा के सदन हैं।॥२॥ 
पडुज-करनि चाप, तीर तश्कस करि, 
सरज-सरोजहु॒ ते सुन्दर चरन हैं। 
सीता राम लषन निहारि आम नारि कहें, 
हेरि, हेरि, हेरि! हेली हिय के हरन हैं॥३॥ 
पानहू के प्रान से, सुजीवन के जीवन से, 
प्रमह के प्रेम, रह ऋकृषपिमन के घन हैं। 
तुलसी के लोचन-चकोरन के चन्द्रमा से, 
आलछे मन-मोर चित-चातक के घन हैं।!४७॥ 





| ( ऐश ) 


जेहि जेहि मगर सिय राम लषन गये 
तहँ तहाँँ नर नारि बिन छुर छरिंगे!। 
निरखि निकाई-अधिकाई विथकित भण 
बच, बिय-नैन-सेर सोभा-खुधा भरिगें ॥ १॥ 
जोते बिल, बये बिलछु, निफन' निराये बिल, 
सुकृत-खुखेत खुख-सालि फूलि फरिगे। 
मुनिहूँ मनोरथ को अगम अलब्य लाभ 
सुगम सो राम लघु लोॉगनि को कारेंगे॥२॥ 
लालची कौड़ी के कूर पारस परे है पाले, 
जानत न को हैं, कहा कीबो सो बिसरिगे । 
बुधि न बिंचार, न बिगार, न खुधार खाध, 
देह गेह नेह नाते मन से निखरिंगे॥ ३॥ 


शक के कं 
चेष बनाए लिए मन ज्ञात हरे हैं ॥३। 


है, सग-लोगनि धाम-काम बिसरे हैं ॥ ७।। 








मु 


(औ, आकर कै, 
१ ब्रिनु छर छरिगे ऊ बिना छो 


| टे हुए छैट कर साफ़ हो गये । २ निफन >+ अच्छी तरह । 





अनायास भवनिधि नीच नीके लरिगे 
सो सनेह समऊ झुमिरि तुलसिह्द के से 
भलीभाँति भले पेंत भल्ने पॉसे परिंगे॥४७॥ 


( रेई ) 
बोले राज़ देनको, रजायसु भो काननको, 
आनन प्रसन्न, मनमोद बड़ो काज शो | 
मातु-पिता-बंचुहित आपनो परम हित, ... 
मोको बीसह' के ईस अनुकूल आज्ु भी ॥ १॥ 
असन अजीरन को समुझ्ि तिलक तज्यो, 
विपिन-गवनु भले भूखे को खुनाज् भो। 
धरम-घुरीन धरि बीर रघुबीरजू को, 
कोटि राज सरिस भरतजू को राज्य भो ॥ २॥ 
ऐेसी बातें कहत. सुनत मग-लोगन की, 
चले जात बंघु दोड मुनिको सोसाज़ भो। 
ध्याइबे को, गाइबे को, सेइबे सुमिरिबे को, 
तुलसी को सब भाँति सुखद समाज भो ॥ ३॥ 


( रे४ ) 
खिरिस-सुमन-खुकुमारि खुखमा की सींव, 
सींय, राम बड़े ही सकोच संग लई हेै। 
भाई के धान समान, सिया के भान के भान, 
जानि बानि प्रीति रीति कृपासील मई है।॥ १॥ 
आलबाल-अवध सुकामतरु कामवचेति, 
दुरिकरि केकई बिपत्ति-बेलि बाई है। 
आप, पति, पूत, गुरुजन, प्रिय परिजन 
प्रजाहू को कुटिल दुसह दसा दई है॥२॥ 
पंकज से पगनि पानह्यों न, परुष पंथ 
केसे निबहे हैं. निबहेँंगे गति नई है?। 
एही सोच संकट मगन  मग-नर-नारि। 
सबकी छुमति राम-राग-रंग-रई है॥३॥ 
एक कहें बाम बिधि दाहिनों हमको भयो, 
उत कीन्हीं पीठिं, इतको सुड़ीठि भई हे। 
तुलसी सहित बनबासी मुनि हमरिओ 
अनायास अधिक अधघाइ बनि गई हे॥४७॥ 





-$ बीसहू - बीखो बिस्वे, पूरी तरह से । 


गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ $इ 
.. (३४ ) 
द . शग गोरी 
नीके के में न बिलोकन पाए । 
सखि | यहि सग जुग पथिक मनोहर 





: बचु विश्ु-बद्नि समेत सिधाए ॥१॥ 
नयन सरोज, किसोर बयस बर, सीस जदा रचि मुकुट बनाए। 
कटि झुनि बसन तून, धनु सरकर, स्थामल गौर खुभाय सोहाए ॥२॥ 
खुंदर बदन, बिसाल बाहु उर, तलु-छबि कोटि मनोज लजाए | 
चितवत मोहि लगी च्ञॉची सी, जानों न कौन कहाँ ते थों आए ॥३॥ 
मज्ु गयो संग, सोच बस लोचन, मोचत वारि, कितो समुझाण । 
तुलखिदास लालसा द्रस की, सोइ पुरवे जेहिं आति देखाए ॥8॥ 


द ( रेद ) 
पुनि न फिरे दोड बोर बटाऊ। रा 
श्यामल गोर सहज खुंदर, सखि ! बारक बहुरि बिलोकिबे काऊ ॥ १॥ 
कर-कमलनि सर सुभग सरासन, कटि छुनि बसन निषकू सोहाए | 
भ्रुज़ प्लंब, सब अंग मनोहर, धल्य सो जनक जननि जेहि जाए || २ ॥ 
सरद-बिमल-बविधु-बदन, जदा सिर, मंजुल अरुन-सरोरुह-लोचन | 
तुलखसिदास मनसय मारग में, राजत कोटि-मदन-मद्मोचन || ३ ॥ 
छन्द-संख्या ४६ में चित्रकूट का.वर्णन इस प्रकार किया है-- 





आईइ रहे जब ते दोड भाई । ह 

तब ते चित्रकूट कानन छुबि, दिन दिन अधिक अधिक अधिकाई ॥ १॥ 
सीता-रामं-लघन-पद्‌-अंकित, अंबनि सोहावनि बरनि न जाई। 
मंदाकिनि मज्जत अचलोकत, त्रिबिध पाप तअ्रय ताप नखाई ॥२॥ 
उकठेउ हरित भण जल-थल रुह, नित नूतन राजीव खुहाई। 
फूलत फलत पल्चवत पलुहत, बिदप बेलि अभिमत खुखदाई ॥३॥ 
सरित सरनि सरसीरुह-संकुल, सदन सँचारि रमा जजु छाई। 
कूजत बिहंग, मंज़ु गुंजत अलि, जात पथिक जजु लेत बुलाई ॥ ४॥ 
जिबिध समीर नीर भर भरननि, जहँ तहँ रहे ऋषि कुटी बनाई। 
सीतल सुभग खिलनि परतापस, करत जोग जप तप मन लाई ॥ ५ ॥ 
भण सब साधु किरात किरातिनि, राम-द्रस मिटि गइ कलुषाई | 
खग मग मुद्ति एक संग बिहरत, सहज बिषम बड़ बेर बिहाई ॥ ६॥ 
काम केलि बाटिका बिबुध-बन, लघु उपमा कबिं कहत लजाई | 
सकल भुवन सोभा सकेलि मनी, राम बिपिन बिधि आनि बसाई ॥ ७॥ 
बन मिस मुनि, मुनितिय, मुनि-बालक, बरनत रघुबर-बिमल-बड़ाई । 
पुलक सिथिल तल, सजल खुलोचज, प्रमुद्ति मन जीवन फलु पाई ॥ ८॥ 
र्र्‌ 


१६० तुलसी साहित्य-रल्नाकर 


क्यों कहीं चित्रकूट-गिरि संपति, महिमा मोद मनोहरताई । 
तुलसी जहेँ बलि लखन राम सिय, आनैद-अवधि अवध बिसराई ॥ & ॥ 


इसी प्रकार छुन्द सं० ४७ में भी कविराज ने चित्रकूट का ही वर्णन किया 
है। छन्द सं० ४७८ और ४९ को साहित्यिक दृष्टि से उपयोगी समक कर नीचे 
उद्धृत किया जाता है :-- 








( छ८ ) 
राग बसल 


आज़ु बन्यो है बिपिन देखो,राम घीर। मानो स्लेलत फागु मुद मदन बीर ॥ 

बट बकुल कब पनस रखसाल | कुसुमित तरू-निकर कुरव' तमाल ॥ 
मानो बिबिध वेष घरे छेल-जूथ | बिच बीच लता ललना बरूथ ॥ २॥ 
पनवानक निर्भर, अलि उपंग। बोलत पारावत मानो डफ सुदक्ल ॥ 
गायक खुक कोकिल, मिल्लि ताल | नाचत बहु भांति बरहिं मराल ॥ ३॥ 
मलयानिल सीतल सुरभि मन्द | बह सहित सुमन रस रेनु बन्द ॥ 
मनु छिर्कत फिरत खबनि खझुरंग। भ्राजत उदार लीला अनंग ॥ ४॥ 
क्रीड़त जीते सुर अखुर नाग। हढि सिद्ध मुनिन के पन्‍थ लाग ॥ 
कह तुलसिदास तेहि छाॉँड मैन | जेहि राख राम राजाीब नैन ॥५॥ 


(६ घड़े ) 
ऋतु-पति आए भलो बन्यो बनसमाज | मानो भण हैं मदन महाराज आज ॥ १॥ 
मनो प्रमथ फागु मिसकरि अनीति । होरी मिस अरि पुर जारि जीति ॥ 
भारुत मिस पन्न-प्तजा उजारि। नय नगर बसाए विपिन झारि ॥ २॥ 
सिंहासन सेल खिला सुरंग । कानन, छुबि, रति परिजन कुरंग ॥ 
सित छुत्र सुमन, बल्ली बितान। चामर समीर, निर्भर निसान ॥ ३॥ 
मनो मधु माधव दोड अनीप धीर | बर बिपुल बिटदप बानैत बीर ॥ 
मधुकर सुक कोकिल बंदि बृन्द्‌ | बरनहिबिसुद्ध ज़स विविध छुन्द ॥ ७॥ 
महि परत खुमन-रस फल पराग। जन्न देत इतर नप कर विभाग ॥ 
कलि सचिव सहित नय-निपुन मार । कियो बिस्वबिबस चारिहु प्रकार ॥ ४॥ 
बिरहिन पर नित नह परे मारि | डॉडियत सिद्ध साधक प्रचारि ॥ 
तिनकी न काम सके चापि छाँह | तुलसी जे बसहि रघुबीर बाँह ॥ ६॥ 


नीचे के छुन्दों में कवि-सम्राट ने राम-बन-गमन के विषय में विचार करती 
े गे * मर ् रे 
हुई माता कोशल्या का अलोकिक पुत्र-प्रेम-प्रदर्शन किया है, जिसे पढ़ कर मनुष्य के 





हृदय में एक अपूव प्रेम का प्रवाह प्रवाहित हो उठता है:--- 





००प-अपरकक के 


._$ कुरव 5 कुरवक, कट्सरैया । 


गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ १६ 
राध सारत 
जननी निरखति बान घलनुहियाँ 


बार बार उर नैनति लावति, प्रशु जू कौ ललित पहनियाँ || १ । 
कबई प्रथम ज्यों जाइ जगावति, कहि प्रिय बचन सचारे 


उठड्ु तात ! बलि मातु बदन पर, अज्लुज सता सब हा 
कबई कहति यो “बड़ी बार भइ जाह भूप पहँ, भैय 
वंधु बोलि जेइय जो भाव, गई निछावरि मैया 
कबहु समुझ्खि बनगवन राम को, रहि चकि चित्र लिखी सी 
तुलखसिदास बह समय कहे ते, लागति प्रीति सिखी सी ॥ ४॥ 
( ऐड ) 
माई री | मोहि कोड न समुझाये । 
राम-गवन साँचो किधों सपनो, मन परतीति न आवचें॥ १॥ 
लगेइ रहत मेरे नेनति आगे, राम लघन अरू सीता। 
तद॒पि न मिटत दाह या उर को, विधि जो भयों बिपरीता॥२॥ 
ढुख न रहे रघुपतिहि बिलोकत, तनु न रहै बिनु देखे। 
करत न प्रान पयान सुनहु सखि ! अरुक्ति परी यहि लेखे ॥३॥ 
कौसल्या के विरह-बचन खुनि, रोइ उठीं सब रानी। 
तुलसिदास रघुबीर-बिशह की, पीर न जाति बखानी ॥ ७४॥ 
क्‍ ( ४ ) 
जब जब भवन बिलोकति सूनो |... द 
तब “तब बिकल होति कौसस्या, दिन दिन प्रति दुख दूनो॥ १। 
सुमिरत वाल-बिनोद राम के, खुंद्र सुनि-मन-हारी | 
होत हृदय अति सूल समुफ्ति, पदप्कुज अजिर-बिहारी ॥ २। 
को अब प्रात कलेझ माँगत, झूठि. चलेगो, माई! 
स्थाम-तामरस-नैन सखब॒त जल, काहि. लेडे. उरलाई ॥ ३॥ 
जीवो तौ विपति सहों निसिबासर, भरों तो मन पद्ितायों। 
चलत बिपिन भरि नयन राम को, बदन न देखन पायो॥ ४॥ 
तुलसिदास यह डुसह दखा अति, दारन बिरह घनेरो 
दुरि करे को अभूरि कृपा बिछु, सोक जनित रुज मेरों ? ॥ ५।! 


. ( ४४ ) 

 मेरो यह अभिलाषु बिधाता। क्‍ 

कब पुरे सखि साहुकूल हैं, हरि सेवक खुजदाता। 57 

सीता सहित कुसल कोसल पुर, आवत हैं छुत दाऊा 
कवन-सुधा-सम बचन  सर्खी, कब आइ कहेगी कोऊ ॥ २॥। 
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लसी साहित्य-रत्नाकर 


सुनि संदेस . प्रेम-परिपूरत, सश्रम उठि धावोगी। 

बदन बिलोकि रोकि लोचन जल, हरषि हिये. लावोगी ॥ ३॥। 

जनक सुता कब साखु कहें मोहि, राम लषघन कहे मेया। 

बाहु जोरि कब अजिर चलहिंगे, स्थाम-गौर दोड भैया ॥ ७ ।॥। 

तुलखिदास यहि भाँति मनोर्थ, करत भीति अति बाढ़ी। 

थकित भई उर आनि राम-छुबि, मनहूँ चित्र लिखि काढ़ी ॥५॥। 

इसके अनन्‍्तर सुमन्‍्त का अयोध्या-प्रत्यावत्तेल, दशरथ-प्राशप्रयाण, भरत और 
शत्रुन्न का ननिहाल से अयोध्या आना, पुनः राम को बन से वापस लाने के लिये 
प्रधान, राम की चरण-पादुका छेकर चित्रकूट से अयोध्या आकर नन्दिग्राम में भरत 
का तप करना ओर पुरवासियों का राम के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया गया है। अन्त 
के दो छन्दों में पुनः माता कोशल्या की प्रीति दिखलायी गयी है । द 

( छू ) 
शाग केदारा 


काह सो काह समाचार ऐसे पाए | द 

चित्रकूट ते शाम लषन सिय, सुनियत अनत सिधाए॥ १॥ 

सैल, सरित, निम्रर, बन, सुनिथल, देखि देखि सब आए। 

कहत खुनत सुमिरत खुखदायक, मानस खुगम खुहाण॥२॥। 

बड़ि अवलम्ब बाम-विधि-बिघटित, विषम, बिषाद बढ़ाणए। 

“सिरिस सुमन खुकुमार मनोहर, बालक बविध्य चढ़ाएं ॥३।। 

अवध सकल नरनारि बिकल अति, छेकनि बचन अनभाण। 

तुलसी. राम-वियोग-सोग-बस, समुभ्धत नहीं समुझाण॥ ह 

जल जन + | ः ( . छ& ) | ु 

सुनी में, सखि ! मज़ल चाह सुहाई। क्‍ 

-खुभम पत्रिका. निबादशाज की, आज्ु भरत पहेँ आई।॥ १।॥। 

कुचर सो कुसल-छेम अलि ! तेहि पल, कुल शुरू कहेँ पहुँचाई। 

गुरुकपालु खंश्रम पुर घर घर, सादर खबहिं खुनाई ॥२॥ 

बधि विशाध, खुर साधु खुखी करि, ऋषि लिख आखिष पाई। 

कुमज सिध्य समेत सह्ञ खिय, मुद्ति चले दोड भाई॥३॥ 

बीच . विध्य रेवा खुपास थल, बसे हैं परन-गृह छाई। 

पथ-कथा रघुनाथ पथिक की, तुलस्विदाल सुनि भाई ॥ ७॥ 

अरण्यकाएड---इस कांड में कुल १७ छन्द हैं । बन में राम-लक्ष्सण 
गयाका म खेलना, कपट-झग का वध, सीता-इरण, शाम का विलाप, ग्रद्ध-राज से 
सीता का सम्वाद्‌ पाना, जड्जल में इतस्तत: भ्रमण आर शबरी के आश्रम में जाने 
की कथा लिखी है। केवल एक छन्द नमूने के लिये नीचे दिया जाता हैः-- 


7. उन्‍ीडिये 
न है 
ल्‍चि 





गोस्वामी जी के विरिचित ग्रन्थ १६३ 


(११) 
राण सोरठ 


जबहि सिय-छुधि सब सुरनि खुनाई । 

. भए खुनि सजग-बिरह खरि पैरत, थके थांह सी पाई। 
कसि तूनमीर तीर धलु-घर-घुर, घधीर बीर दोड भाई। 
पंचचटी गोदहि अ्रवाभ करि, कुटी दाहिनी लाई। 
चले बूऋत बन बेलि बिटप खग, म्ृग अलि अवलि सुहाई | 

। 

। 
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#ईलओ 


व रे मो ३ ( 

- भर्षु की दसा सो समो कहिबे को, कबि उर आह न आई 
 रटनि अकति पहचानि गीथ खिरे, करुतामय रघुराई 
तुलसी रामहि प्रिया बिसरि गई, सुमिरि सनेह सगाई 
..._ किप्किधाकाएड--इस काएड में केवल दो छन्द हैं जो 
जाते हैं :--.. 
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।११॥| 
गीचे दिये 
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( १ ) 
राग केदार 
भूघन बसन बिलोकत खिय के । क्‍ 
प्रम-बिबल भन, कंप पुलक तलु, नीरज नयन नीर भरे पियके।॥। 
सकुचत कहन, खुमिरि उर उमगत, सील सनेह खुशुन गन तियके 
खामि दसा लखि लघन सखा कपि, पिघले है आंच माठ मानो घियके 





| 





सोचत हानि मानि मन, शुनि शुनि, गये मिघटि फल सकल सकियके 

बरने जामबंत तेहि अवसर, बचन बिवेक बीर रस बिय के॥ 

धीर बीर सुनि सम्ुक्ति परसपर, बल उपाय उचटत निजञ्ञ हिय के 
के 


| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
तलसिदास यह समझ कहे ते, कबि लागत निपट निठुर जड़ जिय के ॥ १॥ 


( ४२ ) 
प्रभु कपि-नायक बोलि कह्यो है । 
वरषा गई, सरद्‌ आई, अबलगि नहिं खिय-लोचु लझ्यो है। 


स्खि 


जाकारन तजि लोक लाज़ तनु, राखि वियोग सच्चों है। 

ताको तो कपिराज आज लगि, कछु ना काज निवल्यों है। 

सुनि सुश्रीवः सभीत नमित-मुख, उतरु थ देव चह्मो है। 

आइई गए हरि-जूथदेखि उर, पूरि प्रमोद रक्लो टे | 

पठये बदि बदि अवधि दस हैँ दिसि, चले बलु सबनि गह्यी है| 

ह सि हर पु मन का हे 

तुलसी सिय लगि भवद्धि-निधि, मु फिर हरि चहत मश्ो है । 
झुन्दरकाण्ड---इस कांड में सीता का पता लगाने के लिये हचुमान का 
लंका-प्रवेश, सीता से वात्तोल्ाप कर रामचन्द्र के पास आना, राम का युद्ध के लिये 


० 








१६४ तुलसी साहित्य-रलाकर 


प्र्थान, बिभीषण का रास से मिलना इत्यादि कथन किया गया है। अन्त में सीता 
और त्रिजटा का सम्बाद है। जिसमें से नमूने के कुछ पद्म नीचे उद्धृत किये 
जाते हैं :--- 


( ४८ ) 
राग केदारा _ 


कहु कबहें देखिहों आली ! आरज झुबन | 

सालुज सुभग-तनु जब ते बिछुरे बन, तब ते दूव सी लगी तीनहूँ भवन । 
मूरति सूरति किये प्रगठ प्रीतम हिये, मनके करन चाहे चरन छुवन । 
चित चढ़िगो बियोग दसा न कहिबे जोग, पुलक गात लागे लोचन चुबन । 
तलसी त्रियजटा जानी सिय अति अकुलानी म्दु बानी कह्यो एहें दवन-दुबवन । 
तमीचर-तमहारी सुरकृंज सुखकारी, रविकुल रबि अब चाहत उबन ॥ ४८ 


( छह ) 

अबलों में तोसों न कहेरी । 
सुन तिजदा ! प्रिय प्राननाथ विज्ु बासर निसि दुख दुसह खहेरी । 
विरह विषम विष-वेलि बढ़ी उर, ते सुख्ख सकल सुभाय दहेरी । 
सोइ सींचिबे लागि मनसखिज के रहँट नयन नित रहत न हेरी | 
सर-सरीर सूखे पान बारियर जीवन आस तजि चलनु चहेरी । 
ते प्रभु-सुजस-खुधा सीतल करि राखे तसद॒पि न तृप्ति लहेरी । 
रिपु-रिस घोर नदी विवेक बल, धीर सहित हुते जात बहेरी। 

मुद्रिका-टेक तेहि औसर, खुचि स्मीरखुत वेरि गहेरी ।॥ 


अब सखि सिय समन्देह परिहर हिय आइ गए दोड बीर अहेरी | | 
( ४० ) 
राग बिलादल 


सो दिन सोने को कहु कब पऐेहै ? 
जा दिन बंध्यो सिंधु जिजदा सुनु तू संघ्रम आनि मोहि सुने हे । 
विस्वद्वन सुर-साधु-सताबन रावन कियो आपनो पेहे ॥ 
कनक-पुरी भयों भूप बिभीषण बिदुध-समाज बिलोकन चेहे। 
दिव्य दुंदुभि, प्रसंखि हैं छुनिगन, नभतल बिमल बिमाननि छैहे ॥ 
वरपषिहे कुसुम भानुकुल-मनि पर, तब सोको पवनपूत ले जैहे । 
अनुज सहित सोभिहे कपिन महँ, तनु छुबि कोटि मनोज हितेहै ॥ 
.. इन नयनन्हि यहि भाँति प्रानपति, निरखि हृदय आनंद न समेहे । 
.. बहरो सदल, सनाथ, सलछिमन कुसल कुस्सल विधि अवश्च देखेहे ॥ 
.. शुरु, पुर लोग, सास, दोउ देवर, विमल दुसह उर तपनि बुतैहै। 





१६४ 
मंगल-कलस, बधावने घर घर, पेंहे माँगने जो जेहि भैहे। 
बिजय राम राजाधिराज को, तुलसिदास पावन जस गैहे॥५०॥ 


(४१ ) 

सिय ! धीरज घरिये राघो अब पऐेहै। 

पवनपूत पै पाइ तिहारी झुधि सहज ऋृपालु बिलंब न लैह । 

सेन साज़ि कपि भालु कालसम कौतुक ही पाथोधि वंचेह । 

घेरोइ पे देखिबो लंक गढ़ बिकल जातु थानी पढ्िते 

रावन करि परिवार अगमनों जमपुर ज्ञात बहुत सकुचेह | 

तिलक सारि अपनाय बिभीषन अमय-बाँहदे अमर बसेैह। 

जय धुनि मुनि बरषि हैं. सुमन सुर, ब्योम बिमान निसान बजैह । 

बंचु समेत भानबल्लमपद्‌ परासि सकल परिताप नघैहें। 
। 
। 
। 
। 
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राम बाम दिखि देखि तुमहि सब नयनवंत लोचन फल पे 
तुम अति हित चितइहो नाथ-तलु, वार बार प्रभु तमहिं चितेहें 
यह सोभा सुख समय बिलोकत काह तो पलकी नहिं लेहें 
कपिकुल लखन सुजस जय जानकि सहित कुसल निज नगर सिह 
प्रेम पुलकि आनंद मुदिति मन तुलसिदास कलकीरति गैहें ॥ 


लंकाकाएड---इस काण्ड में कुल २३ छन्द हैं। अज्ञद का रावण के दरबार 
में जाना भौर सन्धि का परामश, राम-रावण युद्ध, लक्ष्मण का शक्ति से आधात, 
रावण का सवंश-विनाश और राम का विजयी हो कर सकुशल अयोध्या-पत्यावत्तन 
लिखा गया है । अन्तिम दो पद्य ये हँ:-- 


जो 
५ 


जरा 


| 


( २२ ) 
राग जयशअ्री 


रन जीति राम राउ आंए । 
सानुज सदल ससीय कुसल आजु अवध आनन्द-बधाए | 
अरि-पुर जारि, उजारि, मारि रिपु, बिबुध खुबास बसाए । 
 धघरनि घेनु महिदेव साधु सबके सब सोच नखाये।॥ 
दई लू, थिर-थपे बिभीषन, बचन पियूष पिआए। 
खुधा सींचि कपि, कृपा नगर-नर-नारि निहारि जिआए ॥। 
मिलि गुरु बंधु मातु जन परिजन भए सकल मन भाए । 
दरस-हरष द्सचारि बरष के डुख पल में बिसराए। 
बोलि सचिव खुचि सोधि खुद्नि मुनि मज्ञल साज सजाए | 
महाराज अभिषेक बरषि सुर खुमन निसान बजाए। 
ले ले भेंट उप अहिप लोकपति अति सनेंह सिर नाए। 
पूजि श्रीति पहिचानि राम आदरे अधिक अपनाए |॥ 


१६६ तुलसी साहित्य-रत्ाकर 


दान मान सनमानि जानि रुचि जाचलक जन पहिराण। 

गये सोक-सर सूखि, मोद-सरिता-समुद्र गहियाण॥ 
प्रभु, प्रताप-रधि अहित-अमइझल-अधघ-डलूक-तम ताण। 
किये बिलोक हित-कोक-कोकनद्‌, लीक खुजस सुभ छाए ॥ 
राम राज कुल काज सुमज्ल सबनि सबे सुख पाए। 
देहि असीस भूमिखुर प्रशुदित प्रा प्रमोद बढ़ाए॥ 
आखस्म-धरम-विभाग बेद पथ पावन लोग चलाए | 
घर्-निरत सखिय-शाश-चस्व-रत मनहूँ राम-सिय-जाए।॥ 
कामघेनु महि बिदप कामतरु कोड बिथि बाम न लाये।.. 
ते तब, अब तुलसी तेड जिन्ह हित-लहित शाम-गुन गाये ॥ 


( शहई ) 
हाग दोडी 


आजु अवध आनन्द बधाबन रिपु रन जीति राम आए । 
खसजि सुबिमान मनिलान बजाधत झुद्ति देव देखन धाण ॥ 
घर घर चारु चौक चंदन मनि मंगल-कलस सबनि साजे। 
ध्वज पताक तोरन बितान बर, विविध भांति बाजन बाजे ॥ 
शम-तिलक सखुनि दीप दीप के छप आए उपहार लिये। 
सीय सहित आसीन सिहासन निरखि जोहारत हरब हिये॥ 
मंगल गान, वेद्युनि, जयंघुनि झुति-असी स-घुनि भुवन भरे । 
बरषि सुमन सुर सिद्ध प्रसंसत, सब के सब संताप हरे ॥ 
राम-राज भइ कामचधेनु महि खुख सम्पदा लोक छाए। 
जनम जनम जानकी नाथ के शुनगन लुलसिदास गाए ॥ 
उत्तरकाएड---इस काएड में ३८ छन्द हैें। तुलसीदास के अन्यान्य 
ग्रन्थों की भाँति गीतावली का उत्तरकाण्ड भी विविध विषयों से सन्निविष्ठ है। 
रामसहित समस्त समाज का आमोद-प्रमोद, अयोध्या का विभव, विशेष कंर राम- 
चन्द्र का सादय और पुनः अयोध्या का श्रीवर्शन किया गया है। छन्द-संख्या 
१२-१३ और १७ नीचे दिये जाते हैं :-- क्‍ 


( ५ ) 
शाग लेरच 


प्रातकाल रघुबीर-बदन-छुबि चिते आतुर चित मेरे। 
होहि. बिवेक-बिलोचन निर्मेल सुफल सुसीतल तेरे। 
भाल बिसाल बिकट श्रकुटी तिलक-रेख झुचि राजै ॥ 
रुचिर पलक-लोचन ज्ुग तारक सरुयोम, अरुन सित कोण । 
जज अति नलिन-कोस महँ बंघुक-खुमन सेज संजि सोण ॥ 

















गोस्वामी जी के प्रिचित ग्रन्य १६७ 


बिलुलित ललित कपोलनि पर कच मेचक कुटिल सुहाए | 
. मनो विधु महेँ बनरुह बिलोकि अलि बिपुल सकौतुक आए ॥ 
 सोभित हवन कनक-कुंडल कल लंबित विधि भुजमूले। 
मनहु केकि तकि गहन चहत हुग डरग इंदु प्रतिकूले ॥ 
 अजप अरुनत्तर, दखन-पाँति वर, मधुर मनोहर हासा। 
मन सोन-सरखिज महेँ कुलिसनि तड़ित सहित कृतवासा | 
चारू चिबुक, खुकतुंड-बिनिदक सुभग खुउन्नत नासा | 
तलसिदास छुबि धाम राम सुख खुखद्‌ समन भव त्रांसा ॥| 
 ( १३ ) 
राग केदारा 

सुमिरत श्री रघुबीर की बाहेँ । 
होत सुगम भव उद्धि अगम अति, कोड लॉघत, कोउ उतरत थाहें । 
सुंद्र-स्थाम-सरीर-सैल ते, धँखि जनु छुग जमुना अवगाहें। 
अमित अमल जल-बल परिंपूरन, जनु जनमी सिंगार-खविता हें ॥ 
धार बान, कूल धनु, भूषन, जलचर भँवर सुभग सब थाहें? 
बिलसति बीचि बिजय-बिरदावलि, कर-सरोज सोहत सुषमा हैं॥ 
सकल-भ्रुवन-मंगल-मंद्रि के, दांर बिसाल खुहाई खाहें*। 
जे पूजी कौीसिक-मज ऋषयनि, जनक गनप संकर ग्रिरिज़ाहैं॥ 
भव धनु दलि जानकी विवाही, भमण बिहाल च्पाल अपाहैं३ । 
परखु पानि जिन्ह किए महामुनि, जे चितण कबहेँ न कृपाहें ॥ 
जातु-धान-तिय जानि वियोगिनि, दुबई सीय खुनाइ कुचाहे । 
जिन्ह रिपु मारि खुरारि-नारि तेह, सीस उघारि दिवाई* धाहें ॥ 
दसमुख-बिबस तिलोक लोकपति, बिकल विनाए नाक चनाह। 
सुबस बसे गावत जिन्ह के जल, अमर-ताग-नर-सुमुखि सनाईँ ॥ 
जे भ्रुज़् बेद्‌ पुरान सेष खुक, सारद सहित सनेह सराहे। 
कल्पलताहु की कल्पलता वर, कामडुहहु _ की कामदुहाहें ॥ 
सरनागत आरत प्रनतनि को, दे दे अभय पद ओर निबाह । 
करि आई, करिहें, करती हैं, तुलसिदास दासनि पर छूाहे॥ 


(६ १७ ) 
. राग कान्हरा 


देखो रघुपति छबि अतुलित अति । ु 
जनु तिलोक सुखमा सकेलि विधि, राखी रुचिर अंग अगनि अति ॥ 


| 


री 


अं 
! 


४ 


| 


ही 











१ घाहें 5 दो उँगलियों के बीच की घाई ( संधिस्थान ) । २ साईं - द्वार के ढाँचे 
की दोनों खड़ी छकड़ियाँ । ३ त्रपा ८ ऊज्जा । ४ धाहैं दिवाई ८ घाड़ मार कर रुछाया । 


श्ध्द : तुलसी साहित्य-रल्ाकर 


पहुमराग रुचि झदु पदतल, चुज, अंकुस कुलिस कमल यहि सूरति । 
रही आनि चहूँ बिधि भगतनि की, जठु अजुराग भरी अन्तर गति ॥ 
सकल सखुचिद्ू सखुजन ख़ुखदायक, ऊरधरेख विशेख बिराजति । 
मनहँ भाजु मंडलहिं खँचारत, घस्यी' सूत विधि* खुत बिचित्र मति ॥ 
सुभग अँगुष्ठ अंगुली अविरल, कछुक अरुन नज़् जोति जगमगति । 
चरन पीठ उन्नत नंत-पालक, गूढ़ छुलुफ जंघा कदली? जति ॥ 
कामतूनतल सरिस जाल युग, उस करि कर करमहि बिलखावति । 
रचना रखित रतन चामीकर, पीतबस्तन कि कसे सरसावति ॥ 
नाभीसर चिवली मिलेनिका, रोम राज़ि सैवल छुबि पावति। 
उर मुकुतामनि माल मनोहर, मनहूँ हंस अचली उडंड़ि आवति ॥ 
हृदयपदिक भुझु चरन चिह॒वर, वाह बिसाल जाडु लगि पहुँचति । 
कल केयूर पूर कश्चनन मनि, पहुँची सं कज कर सोहति ॥ 
सुजस खुरेख सुनजख अंगुलि छत, खुन्द्र पानि मुद्रिका राजति। 
अंगुलित्रान कमान बान छबि, खुरनि खुखद अखझुरनि उर सालति ॥ 
स्थाम सरीर सुचस्दत चचित, पीत डुकूल अधिक छुबि छाजति । 
तील जलद पर निरखि चन्द्रिका, दुरनि त्यागि दामिनि जल दमकति ॥ 
यशोपचीत पुनीत बिशजत, यूढ़ जञ्ञ* बनि पीन अँखस” तति* । 
खुगढ़ पुष्ठ उ्षत कृकाटिका*, कम्बु कठ सोभा मन मानति ॥ 
सरद समय सरसीरुद्द निन्द्क, सुख खुज्वमा कछु कहत न बानति । 
निरखत ही नयननि निरुपम सुख, रविस्खुत, मदन, सोम-दुति निद्रति ॥ 
अरुन अधर द्विज पाँति अनूपम, ललित हँसनि जनु मन आकरषति | 
तिदुम रखित बिमान मध्यजलु, खुर मरडली सुमन-वय बरखति ॥ 
मंजुल चिबुक मतोश्म हलुथल, कल कपोल नासा मन मोहति। 
पड़ज मान बिमोचन लोचन, चितवनि चार अम्रृत-जल सींचति ॥ 
केस सुर्देस गँभीर बचन बर, खति- कणडल डोलनि जिय जागति । 
लखि नव नील फ्योद रवित खुनि, रुचिर मोरी जल नाचति ॥ 
मोह बड़ मयड्ू अड्ड रुचि, कुंकुम रेख भाल भलि भ्राजति । 
सिरसि हेम हीरक मानिकमय, सुकुट-प्रभा सब खुवन प्रकासति ॥ 
बरनत रूप पार नहिं पावत, निगम सेष खुक सक्कलर भारति। 
तुलसिदास केहि विधि बखानि कहै, यह मन बचन अगोचर मूरति ॥ 
. इसी क्रम से छन्द-संख्या २३ तक अयोध्या के विभव ओर अभ्युदय 
का वर्णन किया गया है। इसके अनन्तर जानकी-परित्याग का वर्णन आया है । 
'राम-चरित-मानस' में गोसाईजी ने इस की चचों तक नहीं आने दी। केवल 














रे सूतथन्यों 5 कारीगरों के समान सीध नापने के लिये सूत रखा। २ विधिसुत ८ 
विश्वकर्मा । हे कदुली जति ८ कदुछीजित। ४ जन्नु ८ गले के नीचे की धन्वाकार हड्डी जिसे हँसली 
कहते हैं । ५ अंस ८ कन्ध । ६ तति विस्ती्ण । ७ कृकाटिका ८ कन्घे ओर गछे का जोड़ । 


गोस्वामी नी के विरचित ग्रन्थ १६६ 


'सियनिन्द्क अघ ओघध नखाये। लोक बिसोक बनाई बसाये॥' 
लिखकर ही छोड़ दिया । परन्तु गीतावली के कई छन्दों में कवि ने मर्मस्पर्शी शब्दों 
में इस करुण-दृश्य को खचित किया है। मानस-रामायण में तो अयोध्या-वर्णन में हद 

द “दुइ सुत सीता सुन्दर जाये 
लिख दिया है, परन्तु गीवावली की छन्द-संख्या २६ से सिद्ध होता है कि सीता 
गुविणी थी उसी समय रामचन्द्र ने वाल्मीकि के आश्रम सें भेज दिया था । पाठकों 
के झातव्य के भाव से यह कथा अविकल उद्धुत की जाती है:-- 


( २४ ) 
..._ राग सोरठ 

संकट खुकत को सोचत जानि जिय रघुराड। 
सहस हादस पंचसत में कछुक है अब आउ ॥ 
भोग पुनि पितु-आयु को», सोड किए बने वनाड | 
परिहरे बिलु जानकी नहि ओर अनध उपाड ॥ 
पालिबे असिधार-बत प्रिय प्रेम-पाल सुभाउ । 
होइ हित केहि भाँति, नित खुविचारु नहिं चित चाड ॥ 
निपट असमंजसंहु बिलसति मुख मनोहर ताड। 
परम धीर-घुरीन हृदय कि हरष विसमय काउ १ | 
अलुज सेवक सचिव हैं सब सुमति साधु सखाड। 
जान कोड न जानकी बिलु अगम अलख लखाड ॥ 
राम जोगवत सीय-मलुक्‍फ्रिय मनहि प्रान पियाउ । 
परम पावन प्रेम-परमिति समुझ्कि तुलसी गाड ॥ 

ह .. (रह ) क्‍ 
राम बिचारि के राखी ठीक दें मन माहि। 
लोक बेद सनेह पालत पल कृपालहि जाहि॥ 
प्रियतमा-पति-देवता जिहि. उमा रमा सिह्ाहि। 
गुरुविनी। खुकुमारि सिय तिथमनि समुझ्तिसकुचाहि ॥ 
मेरे ही सुख खुखी खुख अपनो सपनहेँ नाहि। 
गेहिनी शुन-गेहिनी गुन॒ खुमिरि सोच समाहि॥ 
राम सीय सनेह बरनत अगम सुकबि सकाहि | 
रामसीय-रहरुथ. ठुलसी कहत राम छपाहि ॥ 

















77 ७ भोग पुनि पितु-आयु को नऐसा प्रसिद्ध है कि राजा दशरथ अपनी आयु पूरी 
करने के पहले ही मर गये, उनकी शेष आयु की रामचन्द् जी ने भोगा । अपनी आयु भर तो 
शम ने जानकी को साथ रखा, पर जब अपने पिता की आयु भोगने चले तब जानकी का पररे- 
त्याग उन्होंने उचित बिचारा द 

ए' गुरुविनी ८ गर्बिणी, गर्भवती । 


तुलसी साहित्य-रत्लाकर . 
(२७) 


चरचा चरनि सो चरची जानमनि रघुराइ। 
दूत-मुखसुनि लोक-घुनिधर घरनि बुको आइ॥ 
प्रिया निज अभिलांष रुचि कहि कछति सिय सकुचाइ । 
तीय तनय समेत तापस पूजिहों बन जाइ। 
जानि करुनासिशु भावी-बिबल सकल सहाइ॥ 
धीरि धरि रघुबीर भोरहि लिपण्प लघन बोलाइ। 
तात तुरतहि साजि स्यथंदन स्तीय लेड चढ़ाइ॥ 
बालमीकि मुनीस-आखस्रम आइयहु पहुचाइ । 
भलेहि नाथ” सुह्ाथ माथे राखि राम-रजाइ ॥ 
चले तुलसी पालि सेवक धरम-अवधि-अधघाइ | 


( शे८ ) 
आए लघन ले सोंपी सिय झुनी सहि आनि। 
नाइ सिर रहे पाइ आसिष जोरि पंकज पानि ॥ 
बालमीकि बिलोकि व्याकुल, लघन गरत गलानि। 
स्व विद्‌ बूकत न बिधि की बामता पहिचानि॥ 
जानि जिय अनुमान हो सिय सहस्त बिंधि सनमानि । 
राम सदुगुन-धाम, परमिति भई कछुक मलानि ॥ 
दौनबंधु दयाप्षु देवर देखि अति अकुलानि। 
कहति बचन उदास तुलसी दास जिस्तुवन-रानि ॥ 

( २६ ) 
तोलों बलि आपुह्दी कीबी बिनय समुझ्कि खुधारि। 
जोलों हों सिखि लेक बन ऋषि-रीति बसि दिन चारि ॥ 
तापसी कहि कहा पठवति चृपनि को मलुहारि। 
बहुरि तिहि बिधि आइ कहि है साधु कोड हितकारि ॥ 
लषन लाल कुपाल ! निपदहि ड्डारिबीन बिखसारि। 
पालवी सब तापसनि ज्यों राजधरम बविचारि॥ 
सुनत सीता-बचन मोचत सकल लोचन-बारि।| 
बालमीकि न सके तुलसी सो सनेह सॉँमभारि ॥ 

हक है | न हर 


( रेडे ) 
जबते जानकी रही रुचिर आखसत्रम आइ। 
गगन, जल, थल विमल तब ते सकल महलदाइ ॥ 
निरस भूरुह सरस फूलत फलत अति अधिकाइ। 
कन्द मूल अनेक अंकुर स्वाद खुधा लजाइ॥ 


गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ १७१ 


मलय मरुत, मराल-मधुकर-मोर-पिक-समुदाइ । 
मुद्तिमन मुग बिहग बिहरत विषम बैर बिहाइ॥ 
रहत रबि अनुकूल दिन, ससि रजनि सजनि सुहाइ । 
सीय खुनि सादर सराहति सखिन्ह भलो मनाइ ॥ 
मोद-बिपिन-बिनोद चितवत लेत चितहि चोराइ। 
रामबिलु सिय खुखद बन तुलसी कहे किमि गाइ | 


. (६ डेछ ) 
खुभ द्नि, रखुभ घरी, नीको नखत, लगन सुहाइर। 
पूत जाये जानकी छे मुनिबधू उठीं गाइ॥ 
हरषि बरषत खुमन खुर गह गहे बधाए बजाइ। 
भुवन कानन आस््मनि रहे मोद मड्ुल छाइ॥ 
तेहि निसा तहेँ सन्रु सूदन रहे बिधि बस आइ | 
माँगि मुनि सो बिदा गवने भोर सो सुख पाइ॥ 
मातु मौसी बहिनिहूँ ते साखु ते अधिकाइ। 
करहिं तापस-तीय तनया सीय-हित चित लाइ॥ 
किए विधि ब्यवहार झुनिवर विश्रवुन्द बोलाइ। 
कहत सब ऋषिकृपा को फल भयो आज्ु अधघाइ ॥ 
सुरुष ऋषिसुख सुतनि को, सिय सुखद सकल सहाइ । 
सूल राम-सनेह को तुलसी न जिय ते जाइ॥ 
ह हर है हि 
( केदे ) 
बालक सीय के बिहरत मुद्ति मन दोड भादई। 
नाम लव॒ छुस राम-सीय-अजुहरति खुन्दरताइ ॥ 
देत मुनि मुनि-खिखु खेलोना ते ले धरत दुराइ। 
खेल खेलत नृप-सिखुह् के बाल बन्द बोलाइ ॥ 
भूपष भूषन बसन बाहन राज-साज सजाइ। 
बरम चरम कृपान सर धनु तून लेत बनाइ ॥ 
दुखी सिय पिय-बिरह तुलली, खुली खुत-खुख पाइ। 
 आँच पय उफनात सींचत सलिल ज्यों सकुचाइ ॥ 
५८ . औ ता. .. 2५ 


इसके अनन्तर कविसम्राट ने दो पद्म और देकर कांड की समाप्ति की है। 
ग्रन्थ की रचना, वर्णनशैली और साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यन्त उत्तम एवं 
देय है। महाकवि ने इस ग्रन्थ में अपनी अद्भुत और अनुपम कवित्व-शक्ति 
प्रदर्शनकिया दै । बढ़े बड़े सुकवि इस अन्थ की मनोह्यारिणी कविता पर मुख्ध हैं । 





| 


१७२ . _तुज्नसी साहित्य-रन्नाकर हे 
[ ४ ] दोहावली 


यह अन्थ ७७३ पद्मों का संग्रह मात्र है। दोहे ओर सोरठ दो ही प्रकार के 
छन्दों से प्रन्थ परिपूर्ण है। दोहों की संख्या की बहुलता के कारण ही प्रन्थ का 
नाम 'दोहावली' पड़ा है। इस संग्रहीत ग्रन्थ में लगभग आधे पद्य तुलसीकृत रत 
चरित-मानस, तुलसी-सतसई, रामाज्ञा और वैराग्य-सन्दीपनी आदि अन्थों के हें । 
परिशेषाड स्फुट काव्य की भाँति समय समय के निर्मित प्रतीत होते हैं । यही कारण 
है कि अ्न्थ का कोई समुचित विषय-विभाग वा क्रम नहीं है। रामनाम-साहात्स्य, 
तत्वज्ञान, राजनीति, घर्मेनीति और परम्परया कलियुग का वर्णन किया गया छे।. 
जान पड़ता है कि गोसाई जी के देहावसान के पश्चात्‌ किसी ने एकत्रित कर ददोहा- 
वली' नाम से ग्रख्यात कर दिया है | कुछ दोहे. बेप्रसंग भी संग्रहीत होगये छे। 
उदाहरण के लिये आप दोहा-संख्या २००, २०६, २०७१ और २७१ को छे स्व॒कते 
हैं। अधिकांश पद्मों के पढ़ने से गोसाई जी की इंश्वरभक्ति, राज-नी तिज्ञता, स्ताॉसा- 
रिक्‌ विवेक और धर्मपरायणता का पता चलता है। चातक की अन्योक्ति का 
अधिकांश सतसई से लिया गया है। यह समस्त प्रकरण दी भगवद्धक्ति ओर रसाम- 
प्रेम की चरम सीमा से समाविष्ट और सन्निहित है | इस ग्रन्थ से 


भक्ति-परक 
कुछ दोहे नीचे नमूने के तौरपर उपयोगी समझकर दिये जाते हैं :-- 


राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहटी . छार। 
तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसि उज़ियार ॥ १॥ 
हिय नि्शृंण नयनन्हि सझुण, रसना राम खुनाम। 
मनहूँ मुरट खंपुट लसत, तुलली ललित ललाम ॥ २॥ 
राम नाम जपि जीह जन, भये खुकूत सुख सालि। 
तुलसी इहाँ जो आलसी, गयो आज्ु की कालि ॥ ३॥ 
स्वारथ सुख सपनेहु अगम , परमारथ न प्रवेस | 
राम नाम सुमिरत मिट॒हि, तुलली कठिन कलेस ॥ ४॥ 
राम नाम अवलंब बिल, परमारथ की आस। 
तुलसी बारिद दूँद गहि, चाहत चढ़न अकास ॥ ५॥ 
बिगरी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज़ु। 
होइ राम: को नाम जपु, तुलसी तजि कुसमाजु ॥ ६॥ 
.. सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन। 
. नाम प्रेम पीयूष हद, तिनहुँ किये मन मीन॥७॥ 
_. .-हिय फाटहु फूटडु नयन, जरड स्तो तन केहि काम । 
..द्ववहि स्रवहि पुलकहि नहीं, तुलली खुमिशत राम ॥ ८॥। 


गोस्वामी जी के व्रिचित ग्रन्थ १७३ 


रे मन सबश्लों निरस है, सरस राम सो होहि। 
भलो सिखावन देत है, निसि दिन तुलसी तोहि॥ &॥ 
हरे चराहि तापहि बरे, फरे पसारहि हाथ। 
तुलसी स्वारथ मीत सब, परमारथ घुनाथ ॥१०।॥ 
स्वारथ परमारथ सकल, सुलभ एक ही औओर। 
द्वार दूसरे दोनता, डचित न तुलसी तोर ॥११॥ 
ज्यों जग बैरी मीन को, आपु सहित परिवार । 
त्यों तुलसी रघुनाथ बिल, आपनि दसा निहार ॥१२॥ 
जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम सनेह | 
ते तुलसी प्रिय राम को, कानन वसहि कि गेह ॥१३॥ 
तुलसी जो पे राम सो, नाहिन सहज सनेह । 
मूंड मुड़ायो वादि ही, भॉड भयो तज्ञजि गेह ॥९४॥ 





तुलसी श्री रघुबीर तजि, करे भरोसो ओर | 
खुल संपति की का चली, नरकहु नाहीं ठौर ॥१५॥ 
तुलसी हरि अपमान ते, होइ अकाज  खमाज | 
राज करत रज मिलि गये, सदल सकुल॒ कुरुराज ॥१६॥ 


राम दूरि माया बढ़ति, घटति जानि मन माँह। 
भूरि होति रवि दूरि लखि, खिरः पर पगतर छोँह ॥१७॥ 
वरखा को गोबर भयो, को चहे को करे प्रीति। 
तुलसी तू अब अजुभवहि, राम विछ्ुख की रीति ॥६१८॥ 
प्रेम काम तर परिहरत, सेवत कलि तरू हूँढ। 
खारथ परमारथ चहत, सकल मनोरथ मूठ ॥९६॥ 
राम प्रेम पथ पोषिये, दिये विषय तनु पीढि। 
तुलसी केछुरि परिहरे, होत साँप हैं दीठि ॥२०॥ 
तुलसी जौलों विषय की, सुधा माधुरी मीठि। 
तोलों खुधा सहस्न सम, राम भगति खुठि सीठि ॥२१॥ 


सत्य बचन मानस बिमल, कपट रहित करतूति। 

तुलसी रघुबर सेवकहिं, सके न कलियुग धूति ॥२२॥ 
हित सो हित रति राम सो, रिपु॒ सो बेर विहाड | 

उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज खुमाड ॥२३॥ 
तुलसी राम कृपालु सो, कहि खुनाड गुन दोष | 

होइ दूबरी. दीनता, परम पीन सन्‍्तोष ॥र8॥ 
सब संगी बाधक भये, साधक भये नकोई। 
तुलसी राम छपालु ते, भलो होइ सो होइ ॥२५॥ 
जाय कहब करतूति बिलु, जाय ज्ञोग बिलु छेम | 
तुलसी जाय उपाय सथ, बिनो... रामस्पदुमम | रद्द 





१७७ तुलसी साहित्य-रत्नाकर 


ज़रे सो संपति सदन सुख, सुदहृद मातु पितु भाइ। 
सन्‍्मुख होत जो राम पद, करे न सहज सहाइ ॥रज। 
वेष बिसद्‌ बोलनि मधुर, मन कु करम मलीन। 
तुलसी राम न ॒पाइये, भये विषय जल मीन ॥रणपा 
माया जीव सुभाव शुन, काल करम महदादि। 
ईस अंक ते बढ़त सब, ईस अंक बिनु बादि ॥२६॥ 
परमारथ पहिचानि मति, लसति विषय लपटानि। 
निकसि चिता ते अध जरति, मानहँ. सती परानि ॥३०॥ 


अब ऊुछ 
क्‍ नीति-विधायक 
पद्म इस ग्रन्थ से समुद्भधत किये जाते हैं। इस पुस्तक में राजनीति सम्बन्धी बातें 


ध् 


भी गोसाईजी ने अत्युत्ष कक्षा की लिखी हैं. जिनका उद्धरण स्वतन्त्र शीषक में 
किया जायगा । द 
दिये पीठि पाछे लगे, सनन्‍्मुख होत पराय। 
च३छ यो बेडि * ध/ 
तुलसी सम्पति छाँह ज्यों, लखि दिन बेठि गँवाय ॥ १॥ 
सेई सेमर तेद खुबा, सेवत सदा वसन्‍त। 
तुलसी महिमा मोह की, सुनत सराहत सन्‍त ॥२॥ 
हित पुनीत सब स्वार्थहिं, अरि असुद्ध बिन्ठ चांड । 
निज मुख मानिक समद्सन, भूमि परत भो हाड़ ॥३॥ 
हृदय कपट बर बेष घरि, बचन कहें गढ़ि छोलि। 
अब के लोग मयूर ज्यों, क्यों मिलिये मन खोलि ॥ ७ ।। 
चरन चोच लोचन रंगे, चले मराली चाल। 
छीर नीर बिबरन समय, बक उघरत तेहि काल ॥५॥। 
| 
| 








कृसधन सखहि नदेब ढुख, मुणहु न माँगब नीच 
तुलसी सज्ञन की रहनि, पावक पानी बीच ॥ ६। 
. नीच निचाई नहें तजै, सज्जन हू के सकह्ू। 
तुलसी चन्दन बिटप बसि, विष नहिं. तजत भ्ुजड़ ॥ ७॥ 
मिथ्या माहुर सुज़न कहेँ, खलहि गरल सम साँच। 
तुलसी छुबत परात ज्यों, पारदु॒ पावक  आँच ॥ ८॥ 
सनन्‍त सकू अपवबर्गे कर, कामी भवकर . पनन्‍्थ। 
कहहिं साधु कवि कोविद, श्रति पुरान सदअन्थ ॥ & ॥ 
सुझत न खुकूती परिहरे, कपट न कपटी नीच । 
मरत सिखावन देइ चले, गीध्राज मारीच ।॥श्व्वा 
सुजन सुतरु बन ऊख सम, खल टंकिका रुखान | 
परहित अनहित लागि सब, साँसति सहत समान वाश्शा 


। 


| 


गोस्वामी जी के विरचित अन्य 
खुज़न कहत भल पोच पथ, पापि न परखे सेद। 


करमनास सुरसरित मिल, विधि निषेध बद बेंद ॥१श॥- 
आजपु आपु कह खब भलो,-अपने कहूँ कोइ कोइ।: 
तुलसी सब कहें जो भलो, खुज़न सराहिय सोइ ॥१शा- 
बसि कुसज्ञ चह खुजनता, तोकी आस बिशसा। 
तीरथ हू को नाम भो, गया? मंगह के पास॥ श्छः 
हाइ भले के अनभलो, होइ दातनि के सूमा 
हाइ कुपूत खुपूत के, ज्यों पावक में धूम एप 


वरसि बिसव हरषित करत, हरत ताप अधघ प्यास।. 
तुलसी दोष न ज़लद को, जो जल जरै. जवासव6दा 
अमर राति जञाचक करहि, मरि मरिफिरिफिरिलेहिं. - - 
तुलसी जाचक पातकी, दातहिं. दूृषन . देहि॥हजा 
लखि गयन्द लें चलत भजि, स्थान सुखानों - हाड़। “7 
गज़ गुन मोल अहार बल, महिमां जान कि राड्र॥हुदा 
के निद्रहु के आदरह, सिंहहि खान- सियार। . - 
हथ॑ बिंषाद न केहरिहि, कुंजर.. गंजनिहार ॥१६॥ 
ठाढ़ो छार न दे सके, तुलसी जे नर नीचा : 
निनन्‍द्॒हि बलि हरिचंद को, का कियो करन द्ीच ॥१८ा 
पर खुख संपति देखि सुनि, जरहि जे जड़ बिज्ु आगि। 7 
तुलसी तिनके भाग ते, चले भल्ताई, भागि ॥१श॥ 
तुलसी निज कीरति चहेँ, पर कीरति कहँ खोइ॥ : 
तिनके मुँह मसि लागिहें, मिदहि न मरिहें घोद ॥२शा 
तनु गुन घन महिमा घरम, तेहि बिच्च जेहि अभिमान |... 

तुलसी जियत बिडस्बना, परिनामहु गत जान ॥२३॥ 
सरल वक्रगति पंच ग्रह, चपरि न चितवत काहु। 
तुलसी सूधे सूर ससि, समय बिडंबित ... राहु ॥२४॥ 
तुलसी खल-बानी मधुर, खुनि समुक्तिय हिय हेरि। 

राम राज बाधक भई, मन्द मन्थरा चेरि ॥२५॥ 
जोक सूधि मनकुटिल गति, खल बिपरीत बिचार। 
अनहित सोनित सोष सो, सो - हिंत सोषन हार ॥२७॥ 





नीच गुडी ज्यों जानिबो, सुनि लखि तुलसीदास। 


ढीलि दिये गिरि परत महि, खैंचत चढ़त अकास ॥२७। 
भरदर बरषत कोस सत, बचें जे बूँद. बराइ। 
तुलसी तेड खल-बचन-सर, हये, गये . न पराइ ॥र०॥ 
पेरत कोल्ह मेलि तिल, तिली सनेहीं जानि। 
देखि प्रीति की रीति यह, अब . .देखियो रिसान ॥२६॥ 








९७५ 





_हुंलसी साहित्य-रंल्ांकरे 


सहवाली काचो गिलहि, पुरजन पाक-प्रबीन । 
कालछेप केहि मिलि करहिं, तुलली स्वग म्ंग मीन ॥३०॥ 
जासु भरोसे सोइए, राखि गोद मे सीस | 
तलसी तासु कुचाल ते, रखवारो जगदीस ॥३१॥ 
भार खोज ले सोंह करि, करि मत लाज न त्रास। 
मुष्ण नीच ते मीच बिजु, जे इनके. विस्वास ॥३२॥ 
परदोही,. परदार-रत, परधन 'पर-अपवा द । 
तेनर पावर पाप मय, देह अरे मलुजाद ॥३े३॥ 
बचन वेष क्यों जानिए, मन मलीन नरतनारि। 
सूपनखा,  झूग, पूतना, दसमुख पसुख विचारि ॥३७॥ 


धड/ 


हँसनि, मिलनि, बोलनि मधुर, कु ऋरतब मनम 





है । 
छुव॒त जो सकुचे खुमतिसो, तुलसी तिनन्‍ह की छोह ॥३५॥ 
कपट सार सूची सहस, बॉँघधि बचन-परवास | 
कियो हुराउ चहै चातुरी,सो सझ तुलसीदास ॥३६॥ 
बचन बिचार अचार तन, मन, करतब छलछूति । 
तलसी क्यों सुख पाइए, अंतर्जामिहि घूति ॥३७॥ 


खारदूल को स्वाँग कर, कूकर की करतूति। 


तुलसी तापर चाहिये, कौरति बिजय बिभूति ॥रेण८।। 
बड़े पाप बाढ़े किए, छोटे किए लजात। 


तुलसी तापर खुल चहत, बिधि सतरो बहुत रिखात ॥रे४॥ 
देस-काल- करता--करम, वचन---बिचार--बविहीन । 
ते सखुरुतरु-तर दारिदी, खुर स्लरि-तीर मलीन ॥४०।॥ 
शज करत बिन्ु काजही, करें, कुचालि कुसाज। 
तुलसी ते द्सकंध ज्यों, जबहूँ सहित समाज ॥४१॥ 
शज करत बिनु काज ही, ठटहि. जे कूर कुठाट | 
तुलसी ते कुरुराज ज्यों, जहहे. बारह. बाट ॥४श।॥ 
सभा खुज्ोधन की सकुनि, सुमति सराहन जोग। 
द्रोन बिदुर भीषम हरिहि, कहें. प्रपंची लोग ॥४श॥ 
पांडु सुबन की सदसिते, नीको रिपु हित जानि। 
हरिंहर सम सब मानियत, मोह ज्ञान की बानि ॥४७॥ 
हित पर बढ़े बिरोध जब, अनहित पर अलुराग। 
राम-बिम्ुख बिधि बामगति, सगुन॒ अधघाय अभाग ॥४५।॥ 
भरुहाए. नठ माँट के, चपरि. चढ़े. संग्राम । 





के वे भाजे आइई है, के बाँधे. परिनाम ॥४४॥ 


लोक रीति फूटी सह, ऑजी सहै न कोइ | 


तुलसी जो आँजी सहै,सो आँधरो न दोइ ॥४७॥ 


गोस्वामी नी के विरचित ग्रन्थ 


कलह न ज्ञानब छोट करि, कलह कठिन परिनाम । 
लगति अगिनि लघुनीचगृूह, जरत घनिक-घन धाम ॥४८!। 
जो परि पार्य मनाइए, तासो. रूटि बिचारि। 
तुलसी तहाँ न जीतिये, जहँ. जीतेह.. हारि ॥ब्ा। 
जूमेते भल बूकमिबो, भली जीति ते हारि। 
डहके ते डहकाइबो, भलो जो करिय बिचारि ॥५०। 
जञञा रिपु सो हारेह हँसी, जिते पाप परितापु। 
तासों शारि निवारिण, समय खँभारिय आपु ॥५१॥ 


जो मधु मरे न मारिये, माहुर देइ सो काड। 
जग जिति हारे परखुधर, हारि जिते रघुराड ॥एश॥ 
रोष न रसना खोलिए, बरू खोलिय तरवारि। 
सुनत मधुर, परिनाम हित, बोलिय बचन बिचारि ॥५श॥ 
मधुर बचन कटु बोलिबो, बिलु श्रम भाग अभाग । 
कु कुछ कलकंठरव, काका कर रत काग ॥५४॥ 
पेट न फूलत बिनलु कहे, कहत न॒ लागे ढेर। 
सुमति बिचारे बोलिये, समुझि कुफेर खुफेर ॥पप॥ 
रामलघन विजयी भण्, बनहु गरीब निवाज। 
मुखर बालि रावन गए, घर ही सहित समाज ॥$६।॥ 
खग म्ग मीत पुनीत किय, बनहु राम नयपाल | 
कुमति बालि द्सकंठ घर, सुदहद बंधु कियो काल ॥४७॥ 
लखे अधानो भूख ज्यों, लखे जीति में हारि। 
तुलसी सुमति सराहिए, मग पग धरे बिचारि ॥४८ा।। 
लाभ समय को पालिबो, हानि समय की चूक । 
सदा बिचारहि चारुमति, सुद्न कुदिन दिन दुक ॥४&॥ 


तुलसी असमय के सखा, धीरज घरम बिबेक | 


साहित, साहस, सत्यत्रत, राम-भरोसो एक ॥दग। . 


सहि कुबोल साँसित सकल, अँगइ अनटद अपमान | 
तुलसी धरम न परिहरिय, कहि कर गए खुज़ान ॥6१॥ 
 चलब नीति मग, रामपग, नेह निबाहब नीक। 
तुलसी पहिरिय सो बसन, जो न पखारे फीक॥६र॥। 
सिष्य सखा सेवक सचिव, सुतिय सिखावन साँच ॥ 
सुनिसमुमिय, पुनिपरिहरिय, पर मन रंजन पाँच ॥6हश॥ 
नगर नारि भोजन सचिव, सेवक सखा अ्रगार। 
सरस, परिहरे रंगरस, निरल बिषाद बिकार ॥६४॥ 
दीरघ रोगी दारिदी, कडुबच लोलुप लोग। 





तुलसी प्रान समान तउ, होहि.. निरादर-जोग ॥६४॥ ह 





हित्य-रल्ाकर: : 





रद : तुलसी: 


पाही खेती लगने बड़ि, ऋन कुब्याज मग खेत । 

वर, बड़े सो आपने, किये पाँच दुख-हेत ॥६६। 
घाय लगे लॉहा ललकि, खेंचि. लेइ - नइ नीखु। . 
समर्थ पापी सो बयर, जानि- विंसाही मीच ॥6७॥ 
जो सूरुंख- उपदेसे के, होते .जोंग. जहान। 
क्यों. न सुजोधन बोध के, आए स्थाम - खुजान * ॥ दस 
रीकि आपनी बूक्ति पर, खीकि. विचार-बिहीन | ..7 
ते उपदेस न मांनहीं, मोह-महोंदथि.. मीन ॥६६॥ 
कूप खनत मंदिर जअश्त, आए. आारि . बबूुर। 
बवहि,नवहिनिजकाज सिर, कुमति-स्विशोमनि कूर 5० 
वडुसुख बहुरुचि बहुबचन, बहु अचार व्यवहार | 
इनको. भलों. मनाइबो, यह. - आज्ञान अपार ॥छऊरी॥ 
तलसी भेडी की घेंसनि, जड़. जनता-सनमाभम | 
उपजत ही अभिमान भो, खोबत . सुढ़. अपान ॥७२॥ 
रीकिणीफकिगुरुदेत सिख, सखा रछुसाहिब, साथ 

तोरि खाथ फल-होइ भल; तर कादे अपराु ॥ज3२॥ 
प्रभट चाशि पद चरम के, कलि महू एक अधानव . 
येन केने विधि दीन्‍्ह ही, दांन केरे कल्यान ॥ज|छ॥ 
स्वन घटहु पुनि दग घटहु, घटहु स्वकल बलदेह। .. 
इसे घड़े घदि है कहा, जो न घाटे हंरि-नेह ? ॥७१॥ 
तुलसी पांवल के समय, धरी कोकिलन मौन) 
अब तो दादुर बोलि हैं, हमें पूछि है कौन ? ॥७६॥ 


| ४ ] कृष्ण-गीलाचवली 


समय और स्थान का प्रभाव भी अनिवाय है। चाहे केसा हू सुटढ़ विचार 
का मनुष्य हो, उस पर देश-काल का प्रभाव कुछ “न कुछ अवश्यमेव पड़ता ही है । 
श्री अयोध्यापुरी में जाकर आप देखें तो प्रतीत होगा कि आज लक्ञावधिवत्सब 
व्यतीत होने पर भी चतुद्क सीता-राम का किसी न/किसी रूप में- प्रभाव विद्यमान 
है, तदनुसार ही सहस्नों वष बीत जाने पर भी त्रज-मंड्ल में राधा-कृष्ण एवं नन्‍्द- 
यशोदा के नाम आबाल-बृद्ध-वनिता सब की रसना पर रमसण कर रहें हैं । यमुना का 
कल कल-निनाद, करीले के कुंख और गो-पुंज आज भी बृन्दावव-बिहारी की सुधि 
दिला रहे हैं. । यह वहीं प्रभाव-शांलिनी ब्रजभूमि है, जहाँ ज्ञाकर अनंन्य रामोपासक 
गोस्वामी तुलसीदास जी को कृष्ण-गीतावली' लिखने की धुन लगी । बस क्या था 
उनके सिर पर सूरदेस -का सूरं-सागर सवार हो गया। यह प्न्थ ब्रजभाषा- 
विभूषित और सुंपांठ्य है | इसमें ६१ पदों में श्रीकृष्णु-चरित्र का वर्णत किया गया 
है । पुस्तक में कोई क्रंम-विशेष तो पाया-नहीं जाता | प्रतीत होता है कि त्रज में 


गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ १७६ 


विचरण करते हुए गोसाईजी नें संमय ससंय पर आनन्द में मप्न होकर अपने 
हृदय के उद्धार प्रगंट किये हैं । अष्ण-लीला पूरी नहीं है। पूर्व में श्रीकृष्ण का बाल- 
चरित्र धुनः गोपिकोपालम्भ, उल्खल से बँधना, इन्द्र-प्रकोप गोवर्धन-गिरि-बारण, 
सौन्दर्य-बर्णन, गोपिका-प्रीति, मधुरा-अख्थान, गोपी-बिलाप, उद्धव-संवाद, श्रमर- 
गीत ओर अन्त में द्रौ पदी-चीर-प्रबंद्धान की कथाएँ ठीक उसी शैली से लिखी 
गयी हैं जैसी ऋष्ण-लीला के लेखक कबियों ने लिखी है । पद्मों की रचना सरल, 
सुगम्य ओर सरस हे प्‌ कह आलोचकों का मत हे कि क्ृष्ण-गीतावली' के कई 
पद्म ज्यों के त्यों अथवा कई किज्चित परिवत्तेन के साथ सूरदास-निर्मित सर-सागर' 
से ले लिये गये हैं। गोसाईजी एक सिद्धहसत और उद्धट प्रकृत्या सुकवि थे, उनके 
सम्बन्ध में ऐसा तो मानने का चित्त ही नहीं चाहता कि उनसे सूर के पदों का 
दुरुपहरण किया हो । अधिकतर विश्वास है कि तुलसीरचित पद्मों के संग्रहीता 
महाशय ने कुछ कारीगरी उनके स्वर्गवास के अनन्तर कर दी हो । . नीचे कुछ पद्म 
बानगी के तौर पर इस अन्थ से उद्धव किये जाते हैं:-- 
(मर ) 
राग केदारा 
अबवहि उरहनो दे गई, बहुसे फिरि आई। । 
सुन मैया ! तेरी स्तनों करों याकी टेव लगरनकी, सकुच बेचि सो खाई | 
यात्रज में - लरिका घने, होंही - अन्याई। द 
मुँह लाए सूड़हि  चढ़ी अंतहु अहिरिनि तू सूधी करि पाई 








खुनि खुत की अति चातुरी जसुमति सुखुकाई।. जोर कर 
तुलसीदास ग्वालिनी ठगी; आयो न उत्तर कछु कान्ह ठगौरी लाई ॥८॥ 
कै 7 + औ .. -#%ऋ “ “ “ #ऋ#. ५ 
हरि को ललित बदन निहारू । द 
. निपथहि डॉटति निद्वुर ज्या, लकुट करते डार। 
मंजु अंजन सहित जल-कन चुबत लोचन चारू। 
स्याम सारस मग मनो ससि स्वत सुधा-सिंगारु ॥ 
सुभग उर दधि बुंद खुन्दर लखि अपनपो वारू। 
. मनहूँ मरकत-पछड़-सिखर पर लखत विषद तुषारु॥ 
... कान्हहू पर “सतर भोहें, महरि मनहिं बिचारु। 





: दास तुलसी रहति क्‍यों रिस निरखि नंदकुमार ॥१४॥ 
या या 68) ः 


.... -. --.- राग बिलावल 
देखु सखी हरि बदन इंदु-पर। दि गन ला रे द 
चिकन कुदिल अलक-अबली छुबि, कहि न जाइ सोभा अनूप बर॥ 


१८० . तुलसी साहित्य-रताकर 


बाल-सर्अगिनि-निकर मनहूँ मिलि रहीं घेरि रस किक जानि खुधाकर | 
तज्ि न सकहि नहिं करहिं पान कहो कारन कौन विचा डरहि डर॥ 
अरुन बनज-लोचन, कपोल खुभ, श्रुति मंडित कुंडल अति खुन्दर। 
मनहूँ. सिंधु निज खुतहि मनावन पठण जुगुल बसीठ बारि-चर ॥ 
नदनंदन मुख की खुंदरता कहिन सकत खुति सेष उमावर। 
तुलसिदास जैलोक्य-बिमोहत रूप कप नर जिबिध खूल हर ॥२१॥ 
4 ५ हब व ३६ 

_ बिछुरत श्रीक्रजराज आह इन, नयननः की परतीति गईं। 

उडि न लगे हरि संग सहज तजि, है न गए सख्त स्याम मई॥ 

रूप रसिक लालची कहावत, सो करनी कछु तो न भई। 

साँचेहु कूर कुटिल, सित मेचक, बुथा मीन छबि छीनि लई ॥ 

अब काहे सोचत मोचत जल, समय गण चित सूल नई। 

तुलसिदास तब अपहूँ से भण जड़, जब पलकनि हठ दगा दुई ॥२७॥ 


( १० ) 
राग धनाश्री 


अब ते ब्रज तजि गए कन्हाई। 

तब तें बिरह-रबि उद्ति एक रस सखि बिछुरनि-छृष पाई ॥ 
. घटत न तेज, चलत नाहिन रथ, रह्यो उर-नभ परहछाई। क्‍ 
. इन्द्रिय कूपरासि सोचहि खुठि, सुधि सब की बिसराई॥ 
भयो. सोक-भय-कोक-कोकनद भ्रम-श्रमरनि खुखदाई। 
 चिंत-चकोर-मनमोर, कुमुद-सुद्‌ सकल विकल अधिकाई ॥ 

तनु-तड़ाग बलबारि सूखन लाग्यो परी कुरुपता-काई। 

प्रान मीन दीन दिन दूबरे, दसा दुसह अब आई॥ 

तुलसी दास मनोरथ-मन-स्रग मरत जहाँ तहँ धाई। 

राम स्याम सावन भादों बिनचु जिय की ज़रनि न जाई ॥२६॥ 


.. (११ ) 
.. रागगौरी 

खुनत कुलिस सम बचन तिहारे।.. द 

चित दे मधचुप सुनहु सोठ कारन जाते जात न प्रान हमारे ॥ 

ज्ञान कृपान समान लगत उर, बिहरत छिन छिन होत निनारे। 

अबधि-जरा जोहति हठि पुनि पुनि, याते तन्नु रहत सहत दुख भारे ॥ 

पावक-बिरह समीर-स्वास तनु-तूल मिले तुम्ह जारनिहारे। 

_तिन्हृहि निद्रि अपने हित कारन राखत नयन निपुन रखवारे ॥ 

जीवन कठिन, मरन की यह गति दुसह बिपति त्जनाथ निवारे। 
.._छुलखिदास यह दुसा जानि जिय उचित होइ सो कहो अलि, प्यारे ॥५६॥ 


गोस्वामी नी के विरचित ग्रन्थ १८१ 
[ ६ ] रामलला-नहछू 


कि क्षनन वि आओ श्र 

गोस्वासी जी का यह अण था कि राम-यशोगान के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक 
पुरुष के संबन्ध की कविता करने में सरस्ती का दुरुपयोग एवं अपमान करना है । 
यही कारण है कि भगवच्चरित्र-चर्चा के 


अतिरिक्त आपने अपनी लेखनी से किसी 
लौकिक पुरुष की जीवनी नहीं लिखी । 


'रामलला-नहछू! यह अन्ध अत्यन्त छोटा है। इसमें समस्त २० पद् हैं | 
छन्द का नाम सोहर' है । यह छन्‍्द प्रायः स्लियाँ गाया करती हैं। भारतवर्ष डे 
पूर्वीय प्रान्तों में अवध से छेकर बिहार प्रान्त तक की ख्त्रियाँ पुत्रजन्मोत्सवा दि 
मंगल कालमें सोहर गाया करती हैं। यों तो राम की भक्ति के वशीभृत होकर 
तुलसीदास जी ने समस्त भअन्धों की रचना की ही है, परन्तु रामलला-नह॒छ' विशेष 
कर इस अभिपश्राय को लेकर निर्मोण किया गया अतीत होता है कि हमारे देश की 
ख्त्रियाँ गन्दे सोहरों वा गानों के स्थान में इसीका गान करें | परन्तु 'नहछू' की रचना 
में गोसाई' जी भी परम्परा-प्रवाह में बहकर गाली बकवाने लगे हैं। लोहारिन, 
अहीरिन, तम्बोलिन, दरजिन, मोचिन, मालिन, बारिन और नाउन तक से आप ने 
मजाक तो किया ही है, श्री कौशिल्या माता तक की हँसी कराने में भी बाज 
नहीं आये । सामयिक भेडं-घसान इसी का नाम है :-- 

काहे रामजी साँवर लछुमन गोर हो। 
कीदहूँ रानि कोशिलहिं परिगा भोर हो ॥ 
राम अहहि दशरथ के, लछिमन आनक हो | 
भरत शत्रुहन भाइ तो, श्री रघुनायक हो ॥ 


तिस पर तुरों तो यह कि कबि जी के _कथनालुसार इसे गाने से मुक्ति तक 
की प्राप्ति हो जायगी ! ! ! क्‍ 
जे एहि नहछूं गाइहि गाइ खुनाइहि हो। 
ऋद्धि सिद्धि कल्यान मुक्ति नर पाइहि हो ॥ 
यहाँ पर कविराज ने ऋद्धि-सिद्धि को कंकड़ पत्थर से और मुक्ति को गाजर 
मूली से भी सस्ते दर में छुटा दिया है। मेरी धारणा है कि यह ग्रन्थ तुलसीकृत 
नहीं है । द द 











[७] बरवेरामायण 
बरवा छुन्दमें रामायण की कथा लिखने के कारण ही ग्रन्थ का नाम बरवै- 
रामायण! प्रख्यात हुआ है । इसमें सप्तकाण्ड हैं। (१) बालकाण्ड में रामनानकी- 
छवि-वर्णन, धनुरभंग, और विवाह की कथा लिखी है। यथा :--- 





८२ . तुलसी साहित्य-रताकर 


ध्रब करहु अनि रघुनन्द्न मनके माँह । 
देखहु आपनि मूरति। खियके छह ॥ 
छठी सखी हँसि मिसकरि कहि झदु बैन । 
सिय रघुबर के भये उनीदे नेन | 
(२) अयोध्याकाण्ड में कुल ८ पद है राम-वन-गसन, निषाद-कथा ओर 
वाल्मीकि-प्रसंग लिखा गया है। (३) अरण्यकाण्ड में ६ छन्दों में सूपनखा- 
प्रसंग, कव्वन-सग-वधादि लिखा है। (७) किष्किन्धाकारड में दो पद्म हैं. जिनमें 
 शाम-हनुमान-वात्तोलाप मात्र है। (५) सुन्द्रकाण्ड के छः पतद्मों म॑ हलुसान-सीता- 
संबाद पुनः हलुमान-राम संवाद हैं। (६) लंकाकारड में केवल निम्न पद्म हैं-- 
ला ._'.' विविध बाहिनी बिलसति सहित अनन्त । 
ज् जलधि सरिस को कहे राम भगवन्त' ॥ 
. छत्तरकाण्ड में २७ छन्द हैं। इनमें चित्रकूट-मां 
बर्शित है। अन्तिम पद्म यह है :-- 
| जनम जनम जहेँ जहँ तनु तुलसिह्ठि दे 





'ै 
॥ 


तहँ तहेँ राम निवाहिब नाम सनेहु ॥ 


[८] वैराग्य-सन्दीपिनी 


इस ग्रन्थ में दोहा, चौपाई ओर सोरठा येही तीन छन्द है । सन्त-स्वभाव- 





वर्णन, सन्‍्त-महिमा-व्शन और शान्ति-वणन ये ही तीन विभाग हैं । समस्त ६२ 
पद्मों में ग्रन्थ पूर्ण हुआ है । नमूना नीचे दिया जाता है:--- 
रैनिको भूषन इन्दु है, दिवस को भूपन भाऊु । 
दास को भूषन भक्ति है, भक्ति को भूषन ज्ञान ॥ 
ज्ञान को भूषन ध्यान है, ध्यान को भूपन त्याग । 
त्याग को भूषन शान्तिपद्‌ू, तुलसी अमल अदाग ॥ 


दोहों में मात्रा की अधिकता है | तुलसी रचित प्रतीत नहीं होते । 


[8] पावेती-मंगल 

इंस भनन्‍्थ में शिव-पावती का विवाह-वर्णव है । पुस्तक में समस्त १६४ छन्द 

हैं जिनमें १2८ सोहर और १६ हरिगीतिका हैं । ग्रन्थकार ने प्रन्थ-निर्माण-काल 
इस प्रकार दिया है:-- 

जय संबत्‌ फाशुन खुदि पाँचे गुरू दिल 

अखिनो बिरचेउ मंगल खुनि सुख छिन छि 


अधात्‌ अश्विनी नक्षत्र फागुन शुरू ५ बृहस्पतिवार को जय संबन्‌ में य 
पन्थ रचा गया।. सहामहोपाध्याय परिडत सुधाकर द्विवेदी जी के गणनानुसार 















गोस्वामी जी के विरचित अन्य | रैदरे 


स्प्‌ तू १६४७३ के ; थ्ृ दे 
है १६४ ३ में जय-सबत्‌ था। अन्थ की वाक्य-रचना बड़ी उत्कृष्ट, भाषा ललित 
ञ् र शब्द संगठित हैं | पूरक शब्दों वा पदों का अभावसा है। नमूने के पद्म अधः 
पंक्तियों में दिये जाते हैं:-- द द ः 





डुलहिनि उम्रा ईसल बर साधक ए मुनि। 

बनिहि अवसि यह काज गगन भइ असघुनि ॥ 

भयेड अकने आनन्द महेस सुनीसन्‍्ह। 

देहि सुलोचनि सशुन कलस लिये सीसमन्ह ॥ 

सिच स्तरों कहे दिन ठाड बहोरि मिललु जहँ। 

चले मुद्त मुनिराज गये गिरिबर पहँ॥ 
गिरि गेह गे अति नेह आदर, पूजि पहुनाई करी। 
घर बात घरनि समेत कन्या, आमनि सब आगे घरी॥ 
खुज़ पाइ बात चलाइ खुद्न, सोधाइ गिरिहि सिखाइके । 
ऋषि साथ प्रातहि चले प्रशुद्ति, ललित लगन लिखाइके ॥ 


[ १० | जानकीमंगल 


सीता-राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी केवल पाव॑तीमंगल ही 
लिखकर मौन रह जाये, यह मानने की बात नहीं, उनकी लेखनी ने जानकीमंगल 
लिखकर ही विश्राम लिया । कविशाज की केखन-शक्ति ऐसी अद्भुत थी कि एक 
ही विषय को विविध छन्दों एवं भावों में विभूषित किया है।... 
इस ग्रन्थ में सीता ओर राम के विवाह का वर्णन किया गया है। समस्त 
छुन्‍्दों की संख्या २१६ है, जिनमें २७ हरिगीतिका ओर शेष सोहर हैं । कथा 
'राम-चरित-मानस' की ही है, कहीं कहीं कुछ कुछ भेद करते गये हैं। इसमें रामायण 
की भाँति जनक-पुष्प-बाटिका में सीता-राम कां संदशन न लिखकर यज्ञशाला में 
ही इस प्रकार पारस्परिक साज्ञात्‌ कराया है... क्‍ 
'राम दीख जब सीय, सीय रघुनाथक। 
दोउ तन तकि तकि मयन खुधारत सायक ॥ 
प्रेम प्रमोद परस्पर प्रगटत गोपहि। 
जमु हिरदे गुन शाम थूनि थिर रोपहि॥ 
रामसीयवय सभी सुभाय खुहावन। 
उप जोबन छुबि पुररई चहत जन आवन ॥ 
सो छबि जाइ न बरनि देखि मन माने । 
सुधापान करि सृक कि खाद बखाने! ॥ 
इसी प्रकार अन्य कई कथाओं में भी यत्र तत्र किच्चिन्मात्र भेद पाते हैं ।- 
'राम-चरित-मानस' में धल्ुष तोड़ने के अनन्तर सत्वर ही परशुराम को पधराया है 
२७ 














- हुलसी साहित्य-रताफर.. 





श्हछ 


क्योंकि इतमीनान से उनकी मरम्मत भरी सभा में कशना मजूर था, परन्तु जानिका- 
मंगल में विवाह-बिदाई के पीछे अयोध्याअस्थान के अनन्तर मार्गंतत परशुराम का 
शुभसमसागम लिखकर गोसाईजी ने अपने पाठकों का परितोष दिला दिया है कि वे 
(तुलसीदासजी) अध्यात्म रामायण और वाल्मीाक रामायखस का कथाआ से बेसुध एवं 
अपरिचित नहीं थे । राम-चरित-मानस' की ऐसी विशाल-काय-कथा को कविराज 
ने जानकीमंगल में कच्छुप-ओआच के समान इस प्रकार संकुचित कर दिया हैः-- 
पंथ. मिले भशुनाथ हाथ फरण्सा लिये। 
डॉटहि आऑँखि दिखाइ कोप दासन किये ॥ 
शाम कीन्ह परितोष रोष रिसि परिहरि। 
चले सोंपि सारंगः सुफल लोचन करि। 


कविता इसका नाम है | जो संकोच ओर विस्तार की रीति न जाने वह कवि 


हां कया ? द े े 
इस ग्रन्थ में भी विवाह के अवसर पर गोसाईजी ने आजकल की नाई 


गालियाँ गवायीं और नेग दिलवाये हैं । श्रन्थ ललित भाषा में लिखा गया है । 





[११] राभाज्ञा 


. इसी ग्रन्थ को राम-शकुनावली' ओर पअ्रव-प्रश्नावली' नामों से भी प्रख्यात 
पाते हैं | पुस्तक का विषय रासाज्ञा' नाम से उतना विस्पष्ट नहीं होता, जितना कि 
उक्त नामों से व्यखित होता है। गोसाइजी ने शकुन-विचार के उद्देश से इस अन्ध 
को लिखा था | इस धन्थ के सम्बन्ध में जो छेख तुलसी-अन्थावली' के प्र॒ष्ठ ७० पर 
लिखित है उसे पाठकों के लाभाथ अविकल उद्धृत किया जाता है:--- 

न ७... ४ भ 24 

इस ग्रन्थ को तुलसीदास जी ने शक्षुन-विचारने ही की इच्छा से बनाया था, 
चाहे किसी के अनुरोध से बनाया हो या अपनी ही इच्छा से । इसके दोहों में बरा- 
बर शकुन विचारा गया है और अन्त में शकुन विचारने की विधि भी दी है। यथा-- 

“खुदिन सा पोथी नेवति पूज़ि प्रभात सप्रम । 

खसगुन विचारब चारुमति खादर सत्य सनेम ॥ 

सुनिगनि,दिनगनि, धातु गनि दोहा देखि बिचारि | 

देख, करम, करता, बचन सशुन समय आजुद्दारि ॥ 
डाक्टर म्िअ्रर्सत अपने छेख नोदस ऑन तुलसीदास ( 7४०७४ 08 
]'५) 098 ) में बाबू रामदीन सिंह के कथन पर इस ग्रन्थ बनने के विषय सें 
यह कहानी लिखते हैं कि काशी में राजघाट के राजा गहरवार ज्ञत्रिय थे, जिनके 
पंशन अब माँडा ओर कंतित के राजा हैं। उनके कुमार शिकार खेलने बस 











गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ १८५ 


में ग्‌ ह बडे ८ कप ४ ७. हक शो 
में गए जहाँ उनके सांथ के किसी आदमी को बाबव खा गया। राजा को 


समाचार मिला कि उन्हीं के राजकुमार मारे गये हैं। राजा ने घबरा कर प्रह्माद 
घाट पर रहने वाले प्रसिद्ध ज्योतिषी गंगाराम को बलाकर प्रश्न किया। साथ ह्टी 
यह भी कहा कि यदि आपकी बांत सच होगी तो एक लाख रुपया पारितोपिऋ 
मिलेगा; नहीं तो सिर काट लिया जायगा । गंगाराम एक दिन का ससय छेकर 


घर आये ओर उदास बैठे रहे । तुलसीदास जी और इनोों बड़ा प्रेम था । थे दोनों 
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होते थे । उस दिन भी तुलसीदास जी ने चलने को कहा, पर गंगाराम ने उदासी 
के मारे जाने से अनिच्छा प्रकट की, तुलसीदास जी ने जब कारण सना तब कहा 
कि घबराओ नहीं; मे इसका उपाय कर दूंगा। निदान उपासना से छुड़ी पाकर लौट 
आने पर तुलसीदास जी ने लिखने की सामग्री माँगी । पर कागज के सिदाय और 
कुछ न मिला । तब उन्‍्हों ने एक सरकंडे का टुकड़ा छेकर कत्थे से लिखना आरम्भ 
किया और छः घण्टे में बिना रुके हुए लिख कर इस रामाज्ञा को पूरा कर दिया । 
ज्योतिषी जी ने इसके अनुसार प्रश्न का फल विचार कर जाना कि राजकुमार कज् 
संध्या को घड़ी दिन रहते कुशल पूबेक लोट आवेंगे। खबेरे जाकर उन्हों ने राजा 
से कहा । राजा ने उन्‍हें संध्या तक केद रखा | ज्योतिषी के बतलाये ठीक समय पर 
राजकुमार लोट आये और ज्योतिषी जी को लाख रुपये मिल्ठे । वे उस रुपये को 
तुलसीदास जी को सेंट करने लगे, परन्तु उन्हों ने स्वीकार नहीं किया । बहुत 
आग्रह करने पर बारह हजार रुपया लेकर उन्‍्हों ने हनुमान जी के बारह मन्दिर 
बनवा दिए जो अब तक हैं ओर जिनमें हनुमान जी की मूति दक्षिण मुख किए 
सापित है. । द 


हमारी समझ में इस आख्यायिका की जड़ प्रथम सरग का यह उनचासवाँ 

दोहा है--- क्‍ 
४ समुन प्रथम ओवचास शुभ तुलसी अति अभिराम | 
सथ प्रसक्ष छुर भूमि खुर गोंगन गल्ञाराम॥ ' 

परन्तु यह कथा सत्य नहीं जँचती । उस समय राजबाट का किला ध्वंस हो 
चुका था । महमूद गज़नवी के सेनानायक सैयद्‌ सालार मसऊद ( गाजी भिंया ) 
की लड़ाई में यह क्रिला टूट चुका था। सुसलमानी समय में यहाँ के चकलेदार 
मुसलमान होते थे । अन्तिम चकछेदार मीर रुस्तमअली थ जो दशाश्रमंध क 
पास मीरवाट पर रहते थे और जिनको वर्तमान काशिराजवंश के संस्थापक 
मनछाराम ने भगा कर काशी का राज्य लिया था। जो हो, पर इससे सन्दह नहीं 
कि यह ग्रन्थ प्रह्मादवांट पंर एक ब्राह्मण के यहा था ओर इसकी नकल प्रसिद्ध 
रामायणी लाला छुक्कनलाल मिरजापुर वांछे ने संबत्‌ १८८४ मे को था। झुल 
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१८६ तुलसी 


प्रन्थ संवत्‌ १६०५ ज्येष्ठ शु. १० रविवार का लिखा छुआ था ओर कत्थे के ऐसे 
रट्ठ से लिखा था | इसको और भी बहुत से लोगों ने देखा था, परन्तु यह दुभोग्य- 
वश चोरी हो गया । इसके सेंकड़ों दोहे तुलसीदास जी के दूसरे भश्रन्‍्थों में भी 
मिलते हैं, विशेष कर दोहावली में । जैसे इसके सातवें अध्याय का २१ वा दोहा-- 
४ राम बाम दिले जानकी लखन दाहिनी ओर । 
.... ध्यान सकल कल्यान-मय खुश्तरू तुलसी तोर ”॥ 
वैराग्यसंदीपनी ओर दोहावली दोनों का पहला दोहा है ऐसे दोहों की एक 
सूची डाक्टर प्रियसन ने अपने ऊपर लिखे लेख में दी है । 
समस्त ग्रन्थ में सात सम हैं, प्रत्येक सग में सात सप्नक हैं और प्रत्येक सप्रक 
में सात दोहे है । इस क्रम से कुल दोहों की संख्या ७७८७ )८७- ३४७३ हुई । 
प्रंथ-समाप्रि के दो दोहे थे हैं:--- क्‍ 
जो जेहि काजहि अनु हरे, सो दोहा जब होइ। 
सशुन समय सब खत्य सब, कहब राम गति गोइ॥ 
गुन विख्वांल विखित्र मनि, सशुन सनोहर हारू। 
तुलसी रघुबर भक्त उर, बिलसत शिमल बिचारु ॥ 


[१२] हनुमानवाहुक क्‍ 
 श्रायः लोग कहा करते हैं कि गोसाई' तुलसीदास जी रचित अन्तिम भन्थ 
“विनय-पत्रिका' है पर वास्तव सें उससे भी अन्त में 'हनुमान-बाहुक' की रचना प्रतीत 
होती है । इस ग्रन्थ की रचना कवितावली के अन्त्य भाग से सम्बद्ध होकर प्रारम्भ 
होती है । 
तुजुक जहाँगीरी के लेखानुसार संवत्‌ १६७३ में पंजाब में महामारी फैली 
थी । तुलसीदास ने कवितावली में इस बात का सबिस्तर उल्लेख किया है कि काशी 
में भी छग का भयझ्र प्रकोप था| उक्त प्रन्थ के उत्तरकांड के कवित्त, संख्या १७० 
में कबि लिखते हैं:-- क्‍ 
.. नजर  ्रररः ५६ स्‍८ 
... बीसी विश्वनाथ की पिषाद्‌ बड़ो बारानसती 
बूफ्रियेन ऐसी गति स्द्गर सहर की । 
_ ज्योतिषणाणनानुसार संवत्‌ १६६० से १६८४ तक 'द्रविंशति पड़ती हे । 


जान पड़ता है कि पंजाब के पश्चात्‌ फ्लेगदेव काशी में पधारे, जिसका वर्णन गोसा 
जी इस प्रकार करते हैं:-- 


सकर सहर सर नर नारि बारिचर, बिकल सकल महामारी भांजा भई 


| 
जछुस्त उतरात हहरात मरिजात, भभरि भगत ज़ल थल मीचु मई है। 
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स्वामी नी के विरचित ग्रन्थ (८७ 


दव न द्यालु महिपाल न कृपाजु चित, बारानसी बाढ़ति अनीति नित नई हे । 
पाहि रघुराज पाहि कपिशज राम दूत, रामह की विगरी तुहीं सुधारि लई है ॥ 


है 


इस पद्य में छ्लेग का प्रकोप, लोगों का घर छोड़ कर भागना, आक्रान्तितों का 
उल्चलना-चिह्नाना-धबड़ाना, देवताओं का दया न करना, और राजकीय प्रबन्ध भी न 
होने का स्पष्ट वर्णन आता है । द द 


ड् जा (६ | रा ही ह पे हा 85 

क्टर म्रिअसन का मत है कि काशी में ही गोस्वामी तुलसीदास जी को भी 
पैग हुआ । उनकी बाँह में गिल्टी हुईं ।. इस सम्बन्ध में हनुसानबाहुक के 

कवित्त उद्धृत किये हैं:-- द 


कतिपय 


न: मय न॑- न 
जानत जहान हनुमान को निवाज्यों जन, 
मन अनुमानि बलि बोल न विसारिये। 
 सेंबा जोंग तुलसी कबह कहाँ चूक परी, द 
साहब सुभाय कपि साहेब सँमारिये | 
अपराधी जानि की जै साँसति सहस भाँति, ः 
.. . मोदक मरे जो ताहि माहुर न मारिये। 
साहसी समीर के दुलारे रघुवीर जूके, 
बॉह पीर सहाबीर बेगिही निवारिये ॥२०॥ 
आपने ही पापते त्ितापते कि साप ते, 
द बढ़ी हे बाँह बेदन सही न कहि जाति है । 
ओषधि अनेक जंच् मंत्र टोटकादि किये, 
.. बादि भये देवता मनाये अधिकाति है॥ 
करतार भरतार  हरतार कमंकाल 
को है जगजाल जो न मानत इताति है। 
चेरो तेरे तुलसी तू मेरो कहो शमदूत, े 
ढील तेरी बीर मोहि पीर न पिराति है ॥३०॥ 


ऊपर के कवित्तों से बाँह की असह्य-वेदना सिद्ध होने के अतिरिक्त यह भी 
स्पष्ट है कि ओषधि, जंत्र, मंत्र, टोटका ओर देवता-देवी मनाना भी कुछ काम न 
आया। अब नीचे के कवित्त से प्रगट होता है कि वह प्राण-बातिनी पीड़ा समस्त 
शरीर में फैल गयी:--- हु द 
पॉय पीर पेट पीर बॉह पीर झुख पौर, रा 
जरजर सकल सरीर पीर मई हैं। 
देव भूत पितर कश्म- खल काल बह, रा 
* कं छा ध्षरि हर ्छ 
मोहिपर दुवरिं कमान कसि दुई हूँ॥ 














पलट तुलसी साहित्य-रत्राकर 


हों तो बिचु मोल ही बिकानो बलि बारे हीले, 
ओद राम नाम की ललाद लिखि लईं है। 
कुंभज के किकर बिकल बूड़े गोखुरनि, 
हाय राम राय ऐसी नई कहूँ भई है ॥३८॥ 
जीवों जग जानकी जीवन को कहाय जन, 
मरिबो को बारानसी बांरि सुरसरि को | 
तुलसीके दुह/ँ हाथ मोदक हैं ऐसे ठॉड, द 
जाके जिये मुण सोच करि हैं न लरिंको ॥ 
मोको कूठो साँचों लोग राम को कहत जन, 
मेरे मन मान हैन हर को न हरि को। 
भारी पीर दुखह खरीर ते बिहाल होत, 
सोऊ रघुबीर बिनु सके दूर करि को ॥४२॥ 
कितनी बिनती की परन्तु पीड़ा कुछ न्यून नहीं हुईं, तब अन्त में निम्न कवित्त 
लिख कर तुलसीदास तृष्णी रह गये:--- 
कहां हनुमान सो सुजान राम राय सो, 
कृपानिधान संकर सो सावधान खुनिये। 
हरष विषाद राग रोष गुन दोष मह, 
बविरची बिरंचि सब देखियत दुनिये॥ 
माया जीव काल के करम के सुभाय के, 
करेया राम, वेद कहें, साँची मन शुनिये । 
तुम ते कहा न होय, हाहा सो बुझेये मोहि, 
होंहूँ रहों मौन ही, वयों सो जानि लुनिये ॥४७४॥ 
कवि के कहने का भाव यह है कि जो बोया है वही काटना है अथात जैसा 
कमे कर आये हैं तदनुसार ही फल पाना है । 
अवश्यमेब मोक्तव्य कृत कर्म छुमाशुभम' 


[१३] तुलसी-सतसह 

इस ग्रंथ का दूसरा नाम राम सतसई” है। मिर्जापुर के श्रसिद्ध रामायणी 

पंरिंडत राम गुलाम द्विवेदी जी ने इस अंथ को तुलसी-कृत अन्धों की सूची में नहीं 

दिया है । महामहोपाध्याय परिडत सुधाकर द्विवेदी जी ने तो यह सिद्ध किया है 

कि यह ग्रन्थ तुलसी नामक किसी कायस्थ कवि का बनाया हुआ है । मेरा विचार 
निम्न कारणों से इसके विरुद्ध हैः--- 

( १) इस सतसई में एक सों से अधिक दोहे ऐसे हैं जो दोहावली में भी 

मिलते हैं, ऐसी दशा सें यदि इस सतसई को कायस्थ तुलसी का बनाया मानें तो 

उसके साथ ही यह्‌- भी मानना पड़ेगा कि कायरथ जी ने दोहावली से उन सैकड़ों 


गोस्वामी जी के विरचित 


दोहों का अपहरण जी ने ही 
रहो का ड हरण कर लिया है अथवा गोसाईजी ने ही सतसई से डाके दिये 
इन दोनों से एक बात भी मन में नहीं बैठती | 


( २ ) तुलसी-सतसई' की रचना दोहाई देकर पुकार रही है कि वह गोसाई- 
जी की लेखनी द्वारा लिखी गयी है । 


( ३ ) अनन्‍्थ-निर्माण-काल नीचे के दोहे में दिया हुआ है :-- 
अहि रसना थल घेलु रस, गनपति ट्विज्ञ गुरुवार । 
माथचव सितसिय जन्म तिथि, सतसेया अबतार ॥ 
इससे सिद्ध है कि यह ग्रन्थ बेशाख कृष्ण ९, संवत्‌ १६४२ में निर्मित हुआ 
जो गोसाइंजी का समय है हु 
इस ग्रन्थ सें ७ सग है । कवि ने प्रथम सगे के २२ वें दोहे में लिखा है :--- 
भरन दरन अति अमित विश्वि, तत्त्व अर्थ कवि रीति. 
संकेतिक सिद्धान्व मत, तुलसी बदत बिनीत ॥ 
अथात्‌ इस ग्रन्थ सें कहीं भरण ( अध्याहार ), हरण ( लोप ), तत्त्व अथ 
( यथाथ बातें ) कबि रीति ( कबिता की बातें ), संकेतिक € दृष्टिकूटक ) और 
सिद्धान्त मत ( भक्ति, ज्ञान और नीति आदि की बातें ) कथन करेंगे। 
इस अन्थ के १०० से ऊपर दोहे दोहावली में मिलते हैं जिन्हें उपयोगी 
समभ कर दोहावली के प्रकरण में उद्धत कर चुके हैं 
प्रथम सगे ---इस सर्ग में प्रेम-सक्तिनिर्देशक ११० दोहे हैं, जिनमें राम 
की भक्ति और प्रेम का वर्शन किया गया है । चातक की अन्योक्ति में लगभग ३८ 
दोहे लिखे हैं, जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किये जाते ह:--- 


तुलसी तीनो लोक महँ, चातक ही को माथ 

सुनियत जासखु न दीनता, कियो. दूसरे नाथ॥ 
उची जाति पपीहरा, नीचो पियत न चीर। 
के यालैे घनश्याम सो, के डु/ल खहे शरीर । 
है अधीन याचत नहों, सीख नांय नहि लेय । 
पैसे मानी यावकहि, को बारिद बिनु देय 

तुलसी चातक ही फबै, मान राखिबो पभेम। 
यक्र बूँद लखि स्वाति को, निद्रि निबाहत नेम ॥ 
वरखि परुख पाहन जलद, पच्चछ करे डुक ट्ूक। 
तुलसी सद्पि न चाहेये, चतुर चातकहि चूक ॥ 
रटत रटत रखना लटी, तथा सूंखिगों अंग। 
तुलसी | चातक के हिये, नित नूतनहि तरंग॥ 
गंगा यझ्ुना सरस्वती, सात सछु भरदुरा 
तुलली चातक के मते, बिन रुवबातो सब दुप॥ए 





अन्य 





हें । 

















ब्याधा बच्या पपीहरा, पस्यों गंग जल जञाय। 
चोच झमूँदि पीबैे नहीं, घिक पीवन प्रण जाय ॥ 
बचिकबध्यों परिषुएय जल, उपर उठाई चोच। 
 घुलसी चातक प्रेम पट, मरत न लाई खोच ॥ 
चातक सुतहि सिखावनित, आन नीर जनि लेडु । 
यह हमरे कुलकों धरम, एक स्वाति सो नेहु॥ 
बाज चंचुगत चातकहि, भई भेम की पौीर। 
.._ ठुलसी परबस हाड़ मम, परिंदट पुडुमी नीर॥ 
एक भरोसो एक बल, एक आरल विखास। 
स्वाति सरिस रघुनाथ बर, चातक घुलसीदास ॥ 


. द्वितीय-सगे---इस सर्ग में उपासना और परा भक्ति सम्बन्धी १०३ दोहे 
हैं जिन में से कुछ नीचे उद्घृत किये जाते हैं:-- कर 


ज्ञान गरीबी गुन धरम, नरम बचल निरमोष | 
तुलसी कबहँ न छाड़िये, सील, सत्य, सनन्‍तोष॥ 
असन बसनखुत नारिखुख, पापिहँ के घर होय। 
संत-समागम - हरिकथा, तुलसी दुलभ दोय॥ 
. तुलसी मीठे बचन से, सुख उपजत चहुँ ओर। 
बसीकरण यह मन्त्र हे, तजिये बच्चन कठोर ॥ 
..... भरजादा दूरहिं. बसे, तुलसी किये बिचारि। 
... निकट निराद्र होत है, जिमि सुरखरि की बारि॥ 
यथा धरनि सब बीज्ममय, नखत निबास अकास। 
तथा राम सब धमंय, जानत . तुलसीदास ॥ 
पुहुमी पानी पावक्ढं, पवनहँ माहँ समात। 
ताकहेँ जानत राम अपि,बिनन शुरु किमसि लखिजात ॥ 
अगुण ब्रह्म तुलसी सोई, सशुण बिलोकत सोइ। 
दुख सुख नाना भाँति को, तेहि बिरोध्च ते होइ॥ 
तुलसी संत खुअम्ब तर, फूंलि फलहि पर हेत। 
इत ते थे पाहन हने, उत ते वे फल देत॥ 
दुख सुख दोनों एक सम, संतन के मन माहि। 
मेंस उद्धि गत झुकुर जिमि, भार भीजियो नाहि।॥ 
संग दोष ते भेद्‌ अस, मधु मदिरां मकरंद। 
गुरु गमते देखहि प्रगटठ, पूरन परमानन्द्‌-॥ 
तुलसी तरु फूलत फलत, जा विधि कालहि पाय। 
तैसे ही गुन दोष ते, प्रगगत समय खुभाय ॥ 
... गुरु ते आवबत ज्ञान उर, नासतत सकल विकार। 
.. यथा निलय गति दीप के, मिटत सकल आऑँधियार ॥ 














गोखामी जी के विरचिंत ग्रन्य १६१ 


रावण रावण को हन्यो, दोष राम को नाहि। 
निजहित अनहित देखु किन, तुलसी आपहि माहि ॥ 
तृतीय सग-..इसमें सांकेतिक वक्रोक्ति से रामभक्ति का वर्णन १०१ दोहों 
मे किया है। बड़ी ही खेंचतान से शब्दों का अर्थ निकाला गया है, उदाहरणार्थ 
केवल दो दोहे नीचे दिये जाते हैं-- 
बिहंग बीच रैयत अजितय, पति पति तुल्लसी तोर | 
ताखु बिस्लुल सुख अति विषम, सपनेहु होसि न मोर ॥ 
अथ--बिहंग पक्षी को कहते हैं जिसका पर्योयवाचक शब्द 'शकुन' लिया । 
इसका सध्य वर्ण कु? हुआ । रैयत परजा' (प्रजा) को कहते हैं, इसका तीसरा वर्ण 
जा” हुआ। दोनों को मिलाने से 'कुजा' शब्द बना जिसका अर्थ हुआ 
अवनि-तनया' अथात्‌ सीता । तुलसीदास जी के कहने का भाव यह है कि सीता 
पति रामचन्द्र तुम्हारे स्वामी हैं, उनके विमुख होने से तुम्दें सुख की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । पाठक विचार करें कि कैसी छिष्ट कल्पता से अर्थ करना पड़ता है । 
बसत जहाँ राघव जलज, तेहि मिति जो जेहि संग | 
भज्ु तुलसी तेहि अरि खुपद, करि उर प्रेम अमंग॥ 
अथ--जलज का अथ है जल से उत्पन्न | यहाँ मछली अभिप्रेत है । राघव 
एक प्रकार का मत्स्य होता है जो समुद्र में ही निवास करता है। बसत जहाँ राघव 
जलज” से अथ समुद्र का हुआ । 'मिति' कहते हैं मयोदा को | समुद्र की मर्यादा 
रावण के संसगे से नष्ट हुईं | रावण के अरि रामचन्द्र हैं। तुलसीदासजी कहते हैं 
कि रामचन्द्र के सुन्दर चरणों को अपने हृदय के अटूट प्रेम से स्मरण करो !!! 
चतुर्थ सगे---आत्मबोध विषयक ९७ दोढों में यह से समाप्त हुआ है। 


इसमें प्रायः जीव के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। कुछ उपयोगी दोहे नीचे 

दिये जाते हैं:-- द 
त्रिबिध भाँति को शब्द बर, बिघटन लट परमान | 
कारण अबिरल अल पियत, तुलसी अबविध भ्ुलान ॥ 
अपने खोदे कूप महँ,गिरे यथा दुख होय। 
तुलसी खुखद समुझ हिये, रचत जगत सब कोय ॥ 
माया मन जिव ईश भनि, ब्रह्मा विष्णु महेश । 
सुर देवी औ ब्रह्म लो, रसना खुत उपदेश॥ 
रोम रोम ब्रह्माण्ड बहु, देखत तुलसीदास | 
बिन देखे कैसे कोऊ, खुनि माने बिखास॥ 
बलि मिस देखत देवता, करनी समता देव। 
मुण मारिं अबिचार रत, खारथ साधक एव॥ 


नं 





१६२ द तुलसी साहित्य-रत्ाकर 


कथि रति अटत बिसूढ़ लट, घट उद्घदत न जाना. 
तुलसी रदत घदत नहीं, अतिशय गत अभिमान | 
सुने बरण माने बरण, बरण बिलग नहि शान । 
तुलसी शुरू परसाद बस, परत बश्णु पहिचान ॥ 
बद्धथा बारत अनय पद, खगपिन पदाश्य लीन। 
ठुलसी ते रासभ सरिस, निज मत गहहि प्रवीन ॥ 
काम क्रोध मद लोभ की, जब लगि मन मे लान | 
का पंडित का सुरुखों, दोनों एक समान ॥ 
इत कुल की करनी ठतजे, उत नम भजे भगवान । 
तुलसी अधयर के भये, ज्यों बधूर को पान ॥ 
हिम की सूरति के हिये, लगी नीर की प्यास । 
लगत शब्द शुरुतर मिकर, सो में रही न आख ॥ 
उञ तनु भव परिचय बिना, भेषज़' कर किमि सोय 
ज्ञान परे भेषज करे, सहञ् नास रुज होय 


पश्चण सग--इस सर में कर्म-सिद्धान्त-प्रतिपादक ९९ दोहे हैं। इसमें करम- 
काण्ड और उसके विविध भेदों का वर्णन किया गया है । जेसे:--- क्‍ 
ज्यों धरनी महँ हेतु सब, रहत जथा धरि देह। 
त्यों तुलली ले राम महाँ, मिलत कबहेँ नहिं णह ॥ 
कमे मिटाये मिंटत नहिं, तुलली किये बिचार। 
करतब ही को फेश है, या बिधि सार अखार ॥ 
जोन तार ते आम गति, उध्चे तोन गति जात। 
तुलसी मकरोी तब्तु इब, कर्म न कबहु नसात ॥ 
जहाँ रहत तह सह सदा, तुलली तेरी बानि। 
सुधरे बिधिबवस होइ जब, सत संगति पहिचानि ॥ 
सुख दुख मग अपने गहे, मग केहु लगत न धाय | 
तुलसी राम प्रसाद बिलु, सो किमि जानयो जाय ॥ 
खारथ सो जानहु सदा, जासों बिपति नसाय। 
तुलसी गुरू उपदेख बिलु, सो किमि जान्‍यो जाय ॥ 
कारज जुग ज्ञानहु हिये, नित्य अनित्य समान। 
गुरु गमतें देखत खुजन, कह तुलसी परमान॥. 
अलंकार घटना कमक, रूप नाम शुन् तीन 
तुलसी शाम प्रसाद ते, परखहि परम प्रवीन ॥ 
पेलि रूप खंज्ञा कहब, शुश सुविवेक विचारि। 
इतनोई उपदेश बर, तुलसी कहे झुधारि ॥ 
कर्त्ता जानिन परत हे, बिल्लु गुरूवर परसाद। 
तुलसीनिज़सुखबिधिरहित, केहि विधि मिटे विषाद ॥ 




















गोस्वामी जी के विरखित ग्रन्थ १६३ 


सुएमय घट जामत जगत, बिनु कुलाल नहि होय। 
 तिमि तुलसी कर्ता रहित, कम करहि कहु कोय ॥ 
तात कर्ता ज्ञान कर, जाते कम. पअधान। 
सी ना लखि पाइही, किये अमित अनुमान ॥ 
की रहित, होत बनाहि परमान | 
कह तुलसी परत्यक्ष जो, सो कहु अपर को आन ॥ 
सब देखत झुत भाजनहि, कोइ कोइ लखत कुलाल 
जाके मन के रूप बहू, भाजन बिलछु विशाल । 
कश्ता कारण काल के, योग कश्म मत जान। 
पुनः काल कत्तों दुश्त, कारण रहत प्रमान॥ 











घछ्ठु सगे--ज्ञान-योग-सिद्धान्तात्मक १०१ दोहे इस सगे में लिखे गये 
हैं| पच्चम सर के निधोरित विषयों का ही क्रम आगे चलाया गया है। कुछ चुने 
हुए दोहे नीचे दिये जाते हैं:-- द 


जल थल्न तन गत है सदा, ते तुलसी तिहूँ. काल । 
जनम मरन समझे बिना, भासत शमन विशाल ॥ 
अनुखार अक्षर रहित, जानत है सब कोय। 
कह तुलसी जहे लगि बरन, तासु रहित नहि होय।॥ 
रहित बिन्दु सब बर्ण ते, रेफ सहित सब जानि। 
तुलसी स्वर संयोग ते, होत बरण पद मानि॥ 
अनिल अनल पुनि सलिस रञ, सनगत . तनवत होय। 
बहुरि सो रज गत जल अनल, मरुत सहित रबि सोय ॥ 
बिन कांटे तरुवर जथा, मिटे कवन विधि छाहँ। 
त्यों तुलसी उपदेश बिलु, निःखंशय कोड नाहँ॥ 
ब्राह्मण बर विद्या विनय, सुरति विवेक निधान। 
पथ रति अनय अतीत मति, सहित दया अश्रति मान || 
बिनय छुत्र सिर जासु के, प्रति पद पर डउपकार। 
लसी सो ज्ञत्री सही, रहित सकल व्यभिचार ॥ 
वेश्य विनय मग पग धरे, हो कटक बर बैन। 
सदय सदा शुत्षि सरलता, हीय अचल खुख ऐलन॥ 
श॒द्र॒ चुद पथ परिहरे, हृदय विप्र पद मात | 
तुलसी मन समतासु मति, सकल जीव सम जान ॥ 
प्रेस बेर अरू पुण्य अघ, यश, अपयश जय हान। 
बात बीच इन खसबन को, तुलसी कहहि. खुजान ॥ 
सदा भजन शुरु साधु द्विज, जीव दया सम जान। 
सुखद सुनय रत सत्यत्रत, खर्ग_ सप्त खोपान॥ 











१६४ 


बश्नक विधिश्त नर अनय, विधि हिसा अति लीन । 


तुलसी जग महेँ बिदित बर, नरक निसेनी तोन॥। 
सप्मप्र सगे--इसमें विशेष कर नीति सम्बन्धी दोहे लिखे गये हैं। समर 
पद्मों की संख्या १९९ है, जिनमें से कुछ नीचे लिखे जाते हैं:-- 
तिनहि. पढ़े तिनहीं सुने, तिनहीं सुमति प्रकास। 
जिन आसा पाछे धघरी, गही अलख नीरास॥ 
तब लगि. जोगी जगत शुरू, जब लगि रहे निरास। 
जब आसा मन भे जगी, जग शुरू जोगी दास ॥ 
देश खुमन करि बास तिल, परि हरि खरि रस लेत। 
सारथ हित भूतल भरे, मन मेचक तन सेत॥ 
अंखुबन पथिक निरासते, तद मुँह सजल खरुप। 
तुलसी किन बंच्यों नहीं, इन मरुथल के कूप॥ 
तुलसी खसंतन से खुने, संतत इच्दे.. बिचार। 
तन धन चंचल अचल जग, ज्ञग ज्ुग पर उपकार॥ 
ऊंचहि आपद बिभव बर, नीचे दक्त न होय। 
हानि वृद्धि छ्विजराज कहेँ, नहि. तारागण कोय ॥ 
उरग तुरग नारी नृपति, नर नीचो हथियार। 
तुलसी परखत रहब नित, इनहि न पलटत बार॥ 
दुरजन आप समान करि, को राखे हित लागि। 
लपत तोय सहजाहि पुनि, पलदि बुझावत आगि॥ 
मंत्र तंत्र तंत्री त्रिया, पुरुष अश्व घन पाठ। 
प्रति गुण योग वियोगते, तुरत जाहि ये आठ॥ 
नीय निचाई नहि. तजु, जो पावहि सत्संग। 
तुलसी चंदन विटप बसि, विष नहि. तजत श्ुअंग ॥ 
दुर्जज दर्पन सम खदा, करि देखो हिय दोर। 
सनझुख की गति ओर है, बिछुल भये गति ओऔर॥ 
मित्र मित्र को अवगुनहिं, पर पहेँ भाखत नाहि। 
कूप छाहँ जिमि आपनी, राखत आपहि. माहि॥ 
तुलसी सो समरथ खुमति, खुकती साधु खुजान। 
जो बिचारि व्यवहरत जग, खरच, लाभ अनुमान ॥ 
शिष्य सखा सेवक सचिव, सुतिया सिखवन साँच। 
खुनि करिये पुनि परिहरिय, पर मन रंजक पॉँच॥ 
तुशहि निज रूचि काज करि, रुशहि. काज  बिगारि। 
तिया तनय सेवक सखा, मन के कंटक चारि॥ 
नारि नगर भोजन सचिव, सेबक सखा अगार। 
सरस परिहरे रंग रख, निरस बिषाद बिकार ॥ 








गोखामी जी के विश्चित ग्रन्थ 


दीरघ रोगी. दारिदी, कटु बच. लोलुप लोग। 
तुलसी प्रान समान जो, तुरत त्यागिबे जोग ॥ 
घाव लगे लोहा ललकि, खेंचिब लेइय.. नीच । 
समरथ पापी सो बयर, तीन बेसाही मीच ॥ 
तुलसी खल बाणी बिमल, खुनि समुभझब हिय हेरि। 
«- शाम राज बाधक भई, मब्द मन्‍्धरा चेरि॥ 
विद्या बिनय बिबेक रति, रीति जासु उर होय। 
राम परायण सो खदा, आपद ताहि न कोय ॥ 
तजत अमिय उपदेश गुरु, भज़त विषय बिष खानि। 
चन्द्र किरण धोखे पयसि, चादत जिमि शठ स्वान॥ 
शत्रु सयाने सलिल इव, राखि-लीस. अपच्याव। 
बूड़त लखि डगमगत अति, चपल  चहँँदिशि धाव ॥ 


तुलसी झगड़ा बड़न के, बीच परहु जनि धाय। 


लड़े लोह पाहन दोऊ, बीच रुई जरि जाय ॥ 


नीच निरावहि निरस तरु, तुलसी सींचहि. ऊख। 
पोषत पयद्‌ समान जल, विषय ऊख के रूख ॥ 
भलो कहहि. जाने बिना, की अथवा अपवाद । 
तुलसी जानि गवॉर जिय, करब न हरष विषाद ॥ 


खग म्ूग मीत पुनीत किय, बनहूँ राम नयपाल। 
कुमति बालि दशकंठ गृह, खुहृद बंचु किय काले ॥ 
राम लखन  बिजयी भये, बनहूँ गरीब निबाज | 
मुखर यबालि रावण गये, घरही सहित समाज ॥ 
 छारे दाद न दे सकहि, तुलली जे नर नीच । 
निदरहि बलि हरिचंद कह, कह का करण द्धीच ॥ 
तुलसी निज कीरति चहहि, पर कीरति कहें खोय। 
तिनके मुँह मसि लागि हैं, मिये न मरि हैं श्रोय ॥ 
नीच चंग सम जानिबो, सुनि लखि तुलसीदास | 
ढील देत महि गिरि परत, खेंचत चढ़त अकास ॥ 
कलह न जानब छोट करिं, कठिन परम परिणाम | 
लगत अनल अति नीच घर, जरत धनिक धन धाम ॥ 
दु्जज बदन कमान सम, बचन बिमुंचत तीर। 
सज्ञन उर बेधत नहीं, क्षमा सनाह शरोर ॥ 
कोरव पॉडव .. जानिबो, क्रीध क्षमा को सौम। 
पॉचहि मारि न सो सके, सवोी निपाते भीम ॥ 
क्रोध न रखना खोलिये, बद. खोलब तरवार। 


सुनत मधुर परिणाम हित, बोलब बचन बिचार॥ 





कह पट विद हि 
बेर बड़न ले, किये पाँच दुख देत॥ 
पेट बिन कहे, कहे न लागत हेर। 





बोलब वचन विचारयुत, समुक्ति खुफेर कुफेर ॥ 
भूप कहहि लघु गुनिन कहे, शुनी कहहि लघु भूप। 
महि गिरि गत दोड लखत जिमि, तुलसी खब स्वरूप ॥ 
दोहा चारू विचार चलु, परिहरि बाद बियाद। 
सुक्ृत सीम स्वारथ अकचि, परमारय मरजाद ॥ 


है 02% के 3 हम 
| १४ | किवनय-पत्रिका 


विनय-पत्रिका गोस्वामी तुलसीदासजी का अन्तिम अन्थ है। उ्तव्या 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान रासचन्द्र जी की महिमा और विरदावलि को कवि-सन्नातट 
ने स्वरचित विविध अन्‍्धों में विविधश्रकार से गान किया, तिस पर भी अन्तःकररश 
में शान्ति की उपलब्धि नहीं हुई, तब इनके हृदय-हुद की गड्जनेत्री से विनय-पत्रिका- 
उप गज्ले का अव्याहत गति से अबाध्य निःश्रोत चला जो करोड़ों भक्तों आर 
भगवत्‌-चरित्रश्रेमियों के हृदय को पव्िन्न करता हुआ रामभक्ति के अगाघ समुद्र मय 
बिराम पागया । गोस्वामीजी के शुद्धान्त:करण में इस बात की झुहर हो गयी कि अच्छ 
उन्हें किसी काव्य-विशेष के निर्माण की आवश्यकता न रही। विनय-पत्रिका का 
अन्तिम भजन कविराज के हृदयोद्वार का सजीव साक्षी है:-- से 
मारुतिमन रुलि भरत की, लखि. लखन कही है । 
कलि-कालहु नाथ नाम सा, प्रतीति प्रीति एक किकर की निबही है ॥ 
सकल सभा जऊुनिले उठी, जानी सीति रही है। 
5पा गरीब-निबाज की, देखत गरीब को साहब बाँह गही है | 
बिहँसि राम कहयो सत्य है, सुध्रि में हूँ लही है। 
मुद्त माथ नाधत बनी तुलसी अनाथ 'की, परी रघुनाथ सही है ॥२७६॥ 
जब उनके मानस में यह निश्चय हो गया कि राम ने उनकी विनय-पत्रिका 
स्वीकार कर ली तब कवि-वर ने अपनी छेखनी को विश्राम दे दिया । गोखामी तुलसी- 
दासजी केवल साहित्यशात्र के ही कवि-शज न थे, प्रत्युत अन्तिम गति प्राप्त आ- 
ध्यात्मिक कुरोग के कविराज भी थे | विन य-पत्रिका एक अद्भत अन्थ है। इसके 
लिखने में कवि-सम्राट लेखनी तोड़ बैठे हैं । अपनी अद्भुत काव्य-शक्ति और अग्रतिम 
प्रतिभा का अद्वितीय परिचय प्रदर्शित किया है। भक्ति-रस का सरस गवाह, सांसा- 
_रिक शिक्षाओं का (अद्भुत, अथाह और वर्णन-बैचित्रय का अद्वितीय अवगाह आप 
इसी पीयूष-प्रवाहिणी जाह्नवी में पावबेंगे | यह अन्थ- मानवीय अन्तःकरण का एक 


पी जी के विरचित ग्रन्थ १६७ 





कि 


सादा ओर सच्चा चित्र है। मलुष्य को असत्पथ से हटाकर भगबचरण में अनुरक्त 
करनेवाला और साहित्यिक दृष्टि से भी उद्चपद-प्राप्ति का अधिकारी है । यदि 
गोस्वामी तुलसीदास जी अन्य किसी ग्रन्थ की रचना न भी करते तो भरी राम- 
चरित-मानंस ओर विमयपत्रिका ही उनके यशःसोरभ के प्रसारणा्थ पर्याप्त समझी 
जा सकती थीं | सद्धम-निरूपण, सत्‌-शिक्षा, घर्म-म्रेश, सत्यता, सरलता, सहनशी- 
लता, धीरता, वीरता, उदारता, दयाुता और भक्ति-प्रेम-परायणवा का जैसा चित्रशा 
कविवर ने इन दो अन्धों में किया है वैसा संसार के अन्य किसी भी कबि के अन्‍्ध 
में स्थात्‌ ही कहीं पाया जाय । 


विनयपत्रिका में कुल २७९ भजन हैं । छन्दू-संख्या ६१ तक की रचना 
संसक्षत शब्दों से समाविष्ट है। उन छन्दों में गणेश, सूर्य, शिव, सैरव, पावती, 
गज्ा, यमुना, काशी के क्षेत्रपाल, चित्रकूट, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शब्ुन्न, सीता और 
र/मचन्द्र जी की विनय की है ओर देवताओं से केबल यही प्रार्थना की है कि श्री 
राम के चरणों में मुझे भक्ति प्रदान करो । क्‍ 

१. तुलसी राम-भक्ति बर माँगे | द 

२९. देह काम-रिपु रामचरण-रति | तलसिदास प्रभु हर्‌हु भेद मति॥ 

३ देहि भा सोहि प्रण-प्रेम निज्र नेम यह, राम घनश्याम तुलसी पपीहा ! 

इत्यादि प्राथनाओं से आप समझ सकेंगे कि गोखासीजी ने विविध देवों से 
रामभक्ति की याअञ्या मात्र की है। द ्ि 

निन्न अन्द से आरम्भिक ६१ छन्दों की रचनाशैली का पता आपको लग 
जायगा;-< 


सकल खुखकंद आननन्‍्दबन-पुरयक्षत, बिदुमाधव दंद-विपति-हारी । 
यस्यांत्रिपाथोज अज शंभु सनकादि सुक, शेष मुनिवृन्द अलि नित्रयकारी ॥ 
अमलम्रकतश्याम, काम-सतकोडि-छुबि, पीत फट तड़ित इबच जलद नीलम । 
झरुण॒शतपत्र-लोचन, बिलोकनि चारु, प्रणत जन-खुखद, करुणाद्शीलम ॥ 
काल-गजराज-मृगराज, दजुजेश-बन-दहन-पावक, मोह-निशि-दिनेशम । 
चारिभुज्ञ चक्र कौमोदकी जलज दर, सरसिजोपरि यथा राजहंसम ॥ 
आुर्कुट कुणडल तिलक, अलक अलिश्नात इथ, भकुटि ल्षिज अधरवर चारुनासा | 
रुचिर खुकपोल, दर श्रीव सुख सींब, हरि, इन्दुकर-कुन्दमिव मचुर-हासा ॥ 
उरखसि बनमाल खुबिशाल, नवमझरी, श्राज शआीबत्स-लांछुन, उदारस | 
परम तब्ह्मण्य, अति धन्य गतभव्यु अज, अमित बल बवियुल महिमा अपारमस ॥ 
हार केयूर, कर कनक कडुण, रतनजदित मणि मेखला करठिप्रदेशम्‌ | 
उालपद नूथुरा मुखर कलहंसवत, खुभग सर्वाग, सौंदर्य वेषम्‌ ॥ 
साकल-सौभाग्य-संयुक्त चेलोका श्री, दत्तनंदिशि रुचिर बारीश कब्या। 
बसत बिब्ुधापगा निकट तट सदन बर, नयन निरखंति नर तेडतिधन्या ॥ 



















दमन बअजिनादवी का हसता। 
3 ८उमिल्त अजित गो वेश्व-पालन-हरणु, विश्वकत्ता ॥ 
 खठ! र्‌ द पर द्र है तेडडर्य-निधि, सिद्धि अखिमादि दे भूरि दानम्‌। 


हु, 
द्माज्ियि ५ पच्याल अति च्रास तुलसीदास, जाहि श्रीराम उर गारि यानम्‌ ॥६१॥ 


विनयपत्रिका के कुछ चुने हुए छन्द पाठकों के मनोविनोदार्थ और विद्या- 














एसी सढ़ता या मन की | 
परिहरि राम भगति खुरसरिता, आस करत ओखसकनकी ॥ 


धमसस॒ह निरखि चातक ज्यों, तृषित जानि मति घन की । 
नहिं तह सीतलता न बारि, पुनि, हानि होति लोचन की॥ 
ज्यों गच-काँच विलोकि सेन जड़, छोह आपने तन की। 
डटत अति आतुर अहार बस, छति बिसारि आनन की ॥ 
कहें लो कहों कुचाल कृपानिधि, जानत हो गति मनकी। 
नुलसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निज पन की ॥ 


( &२ 9) 

माधव जू मोसम मनन्‍्द न कोऊ। 
जद्यपि मीन पतहू हीन मति, मोहि नहिं पूजहि ओऊ॥ 
रुचिर रूप-आहांर-बस्य उन, पावक लोह न जान्यो। 
देखत विपति विषय न तज़त हो, ताते अधिक अज्ञान्यो ॥ 
महामोह-सरिता अपार महँ, संतत फिरत बच्चो। 
श्री हरिचरन-कमल-नोका तजि, फिरि फिरि फेन गद्यो॥ 
आस्थ पुरातन छुधित स्वान अति, ज्यों भरि मुख पकरथों। 
निज तालूगत रुधिर पान करि, मन संतोष. घरथो ॥ 
परम-कठिन-भव ब्याल अखित हो, चसित भयो अति भारी। 
चाहत अभय सेक सरनागत, खगपति-नाथ,. बिखारी || 
जलचर चुद जाल अन्तरगत, होत खिमिदि एक पासा। 
एकहि एक खात लालच बस नहि देखत निज नासा॥ 
मर अधथ खारद अनेक ज्ुग, गनत पार नहीं पावै। 
उलसीदास पतित-पावन प्रश्नु, यह भरोस जिय आधी॥ 

(१०२ 

हरि तुम बहुत अलज्॒ग्रह कीन्हों । 
जायन-धाम बिवुध-दुलेभ तज्ञ, मोहि कृपा करि दीन्हा ॥ 
टिड भुख कहि जाँय न प्रभु के, एक एक उपकार । 
तद॒पि नाथ कछु और माँ गिहों दीजे परम उदार ॥ 

















गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ . #ह६ 


विषय-बारि मन-मीन भिन्न नहिं, होत कबहेँ पल एक। 
ताते सहिय बिपति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा-डोरि, बंसी-पद अंकुस, परम प्रम खद़ चारो। 
पएहि विधि बेथि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो ॥ 
हैं ज्वुति-बिद्त उपाय सकल, सुर केहि केहि दीन निहोरै ? 
तलसिदास यहि जीव मोह-रज़ु, जोइ बॉध्यो सोइ छोरे॥ 
द ( १०७ ) 
जानकीजीवन की बलि जैहों | 
चित कहें राम सीय-पद्‌ परिहरि, अब न कहेँ चलि जैहों । 
उपजी उर प्रतीति सपनेहूँ खुख, प्रशुपद्‌ बिम्ुख न पैहों ॥ 
मन समेत या तन के बासिन, इहे सिखावन दैहों। 
स्रवननि ओर कथा नहिं सुनिहों, रसना और न गैहों॥ 
रोकिहों नयन बिलोकत ओऔरहिं, सीस ईस ही नेहों। 
नातो नेह नाथ सो करि सब, नातो नेह बहैहों। 
यह छुर भार ताहि तुलसी, जग जाको दास कहैहों। 
क्‍ ( १०५ ) 
अबलों नसपानी अब न नसैेहों । 
रामकृपा भव निसा सिरानी, जागे फिर न ड्सेहों॥ 
पायो नाम चारु चितामनि, उरकर तें न खलेहों। 
स्यामरूप खुचि रुचिर कसोटी, चित कंचनहि कसलैहों ॥ 
परबस जानि हँस्‍यो इन इन्द्रिन, निज बस हे न हँसेहों। 
मन-मघुकर पन करि तुलसी, रघुपति-पद्‌ कमल बसैहों ॥ 
(११७ ) 
माधव ! मो समान जगमाहीं । क्‍ 
सब बिधि हीन, मलीन, दीन अति लीन-बिघय कोड नाहीं ॥ 
तम सम हेतु-रहित, कृपालु, आरत-हित, ईसहि त्यागी । 
में दुख-सोक-बिकल कूपालु ! केहि कारन दया न लागी? 
नाहिन कछु अवशुण तुम्हार, अपराध मोर में माना। 
ज्ञान भवन तनु दिणहु नाथ ! सोड पाय न में प्रभु जाना ॥ 
बेनु करील, अखंड बसंतहिं, दूधन म्षा लगावे। 
सार-रहित, हतभाग्य सुरभि, पह्नव सो कह कहेँ पावे ॥ 
सब प्रकार में कठिन, मदुल हरि, दढ़ बिचार जिय मोरे | 
तुलसिदास प्रश्चु मोह>खला छुटिहि तुम्हारे छोरे॥ 
्ि ( ११५ ) द 
माधव ! मोह फॉस क्यों टूटे ? 
बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतरअंथि न छूटे ॥ 
६ 


छह है है) 





घृतपूरन, कराह अंतरगत, ससि-अतिबिब दिखावे । 
ईथवन अनल लगाइ कलप खत, ऑटत नाख न पावे॥ 
तर-कोदर महेँ बल बिहंग, तंड काटे मरे न जैसे । 
साधन करिय बिचार-हीन मन, खुद होइ नहीं तेसे ॥ 
अंतर मलिन, विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे। 
मरे न उरग अनेक जतन, बलमीक बिबिध बिधि मारे॥ 
तलसिदास हरि-गुरु-करुना-बिलु, बिमल विवेक न होई। 
बिल विवेक संसार घोर निश्चि, पार न पावे कोई ॥ 


( ११६ ) 


माधव ! अस तुम्हारि यह माया। 


करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहि, जब लगि करहु न दाया ॥ 
सुनिय, गुनिय, समुझ्िय, समुकाइय, द्खा हृदय नहिं आये । 
जेहि अनुभव विलु मोह-जनित, दारुन भव-बिपति सतावे ॥ 
श्रह्म पियूष मधुर सीतल जो, पे मन सो रखपावे। 
तो कत मुगजल-रूप बिघय, कारन निसतरि बासर धावे ॥ 
जेहि के भवन बिमल चितामनि, सो कत कॉँच बटोरैे। 
सपने परबस पश्यों जागि, देखत केहि जाइ निहोरे ?॥ 
ज्ञान भगति साधन अनेक, सब सत्य भ्ूठ कछु नाहीं। 
तुलखिदास हरिकृपा मिणटे श्रम, यह भरोस मन माहीं ॥ 


( ११७ ) 


हे हरि | कवन दोष तोहि दीजे ? द 

जेहि उपाय सपनेहूँ डुलेंभ गति, सोइ निसिबासर कीजै॥ 
जानत अथ्थ अनर्थ-रुप, तमकूप परव यहि लागे। 
तद्पि न तज़त खान, अज, खर ज्यों, फिरत विषय-अनुरागे ॥ 
भूत-द्रोह-कत मोह-बरुय, हित आपन में न बिचारो। 
मद्‌-मत्सर, अभिमान, ज्ञान-रिपु, इन महँ रहनि अपारो ॥ 
वेद पुरान छुनत सम्चुकत, रघुनाथ सकल जगव्यापी । 
भेद नाहि श्रीखएड बेजु इब, सारहीन मन पापी ॥ 
में अपराध-सिंधु करुनाकर ! जानत अच्तरजामी। 
ठुलसिदास भवष्याल-अखित, तथ सरन उरण-रिपु-गामी ॥ 
........... (१४२ ) 

सकुचत हों अति, राम क्ृपानिधि | क्यों करि विनय खुनावों ? 
सकल चर्म बिपरीत करत, केहि भाँति नाथ मन भावों ? 
जानत हैं हरिरूप चराचर, मैं हठि नयनन लावों+। 
अजेन-केस-खिखा जुबवती तहेँ, लोचन-सलभ. पढावों ॥ 


























गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ <ं०१ 


स्रवनन को फल कथा तिहारी, यह समुर्कों समुझकावों। 
तिन्‍्ह स्धनन पर दोष निर-्तर, छुनि खुनि भरि भरि तावों ॥ 
जेहि रसना शुनगाद तिहांरे, बिन्रु प्रयास सुख पावों। 
तेहि मुख पर-अपवाद भेक ज्यों, रटि रटि जनम नसावों ॥ 
'करहु हृदय अति विमल बसहि हरि', कहि कहि सबहिं सिखायों। 
हों निज उर अभिमान-मोह-मद, खल-मंडली बसावों ॥ 
जो तनु धरि हरिपद्‌ साधहिं जन, सो बिनु काज गवायों । 
हाटक घट भरि धर्मों खुधा गृह, तजि नभ कूप खनावों ॥ 
मन कम बचन लाइ कीन्हे अघ, ते करि जतन दुरावों । 
पर-प्रेरित इरघा-बस कबहुँक, कियो कछु खुभ, सो जनावों ॥ 
बिप्रदोह जनु बाँट पस्॑मों, हठि सबसों बेर बढ़ावों। 
ताहू पर निज मति-बिलास, सब सनन्‍तन माँऊ गनादवों ॥ 
निगम, सेष सादर निहोरि, जो अपने दोष कहायों। 
तो न सिराहि कल्पसत लगि, प्रशु कहा एक मुख गावों ?॥ 
जो करनी आपनी विचारों, तो कि सरन हों आयों ? 
सुदुल सुभाव सील रघुपति को, सो बल मनहिं दिखावों ॥ 
तुलसिदास प्रभुसों गुन नहिं, जेहि सपनेहु तुमहि रिफायों । 
नाथ कृपा भवर्सिचु घेलुपद, सम जिय जानि सिरायों ॥ 


ः ( १७३ ) 


सखुनहु राम रघुबीर शुसांई ! मन अनीति-रत मेरों। 
चरन सरोज बिसारि तिहारे, निसि दिन फिरत अनेरो ॥ 
मानत नाहि-निगम-अनुसासन, जास न काह केरो। 
भूल्यो सूल कर्म कोल्हुन तिल, ज्यों बहु बारनि पेरो ॥ 
जहँ सतसंग कथा माधव की, सपनेह करत न फेरो।. 
लोभ-मोह-मद-काम-क्रोधरत,  तिनसो प्रेम चनेरो ॥ 
परणुन खुनत दाह, पर-दुषघन, खुनत हथ बहुतेरो। 
खाप पाप को नगर बसावत, सहि न सकत पर-खेरो ॥ 
साधन-फल, स्मुति सार नाम तव, भव-सरिता कहूँ बेरो । 
सो पर कर कॉकिन लागि सठ, बंचि होत हटठि चेरो ॥ 
कबहँक हों संगति प्रभावते, जाडेँ. खुमारग नेरो। 
तब करि क्रोधि संग कुमनोरथ, देत कठिन मय-भेरों॥ 
इक हो दीन मलीन हीन मति, बिपति-जाल अति घेरो ॥ 
तापर सहि न जात करुनानिधि, मन को डुसह दरेरो॥ 
. हारि पस्यो करि जतन बहुत बिधि, तातें कहत सबेरो। 
तुलखिदास यह चास मिटे, जब हृदय करहु तुम डेरो॥ 














२०० 





( १६०२ ) 

ऐसो को उदार जग माहीं ? 

बिलु सेबा जो द्रबे दीन पर, राम खरिस कोड नाहीं ॥ 
जो गति जोग बिराग ज़तन करि, नहिं पावत मुनि ज्ञानी । 
सो गति देत गीध सबरी कहाँ, प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ 
जो संपति दससीस अरपि करि, रावन सिव पहेँ लीन्‍नहीं । 
सो संपदा बिभीषन कहेँ अति, सकुच सहित हरि दीन्‍्हीं ॥ 
तुलसिदास सब भाँति सकल सुख, जो चाहसि मन मेरो । 
तो भज्जु राम, काज सब पूरन, करे कृपानिधि तेरों 

( ई६े८ ) 

जो पै रामचरन रति होती । 

तो कत जिबिथ खूल निसि बासर, सहते बिंपति निसाती ॥ 
जो सन्‍्तोष खुधा निसि बासर, सपनेहँ. कबहँक पावे। 
तो कत विषय बिलोकि झूँठ, जल मन कुरंग ज्यों धाबे। 
जो श्रीपति-महिमा बिचारि उर, भजते भाव बढ़ाए। 
तो कत द्वार द्वार कूकर ज्यों, फिरते पेट खलाए ॥ 
जे लोलुप भण दास आस के, ते सबही के चेरे। 
प्रभ-बिखास आस जोती जिन्हे, ते सेवक हरि केरे॥ 
नहिं. एकी आचरन भजन को, विनय करत हों ताते। 
कीओज कृपा दास तुलसी पर, नाथ ! नाम के नाते ॥ 


( १६& ) 
जो मभोहि राम लागते मीठे । 
तो नवरस, षटरस रस अनरस, हें जाते सब सीठे॥ 
वंचक बिषय जिबिध तनु धरि, अनुभवे सुने अरू डीठे। 
यह जानत हो हृदय आपने, सपने न अघाइ उदबीठे ॥ 
तुलखिदास भ्रश्चु सो एकहि बल, बचन कहत अति ढीठे। 
नाम की लाज राम करुना कर, कहि न दिये करिचीठे॥ 
( १७२ ) 
कबहडूँक हो यहि रहनि रहोंगो । 
श्रीरघुनाथ-कृपालु-कपा ते, संत खुभाव गहोंगो ॥ 
यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोंगो। 
परहित-निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निबहोंगो ॥ 
परुष बचन अति दुसह स्लवन खुनि, तेहि पावक न दहोंगो । 
बिगत मान, सप्त सीतल मन, परशुन, नहिं दोष कहोंगो॥ 
परिहरि देहजनित चिता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो । 
तुलसिदास प्रश्नु यहि पथ रहि, अबिचल हरिभक्ति लहोंगो | 








गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ 


( १७४ ) 

जो पे रहनि राम सो नाहीं । 

तो नर खर कूकर सूकर से, जाय जियत जग माहीं ॥ 
काम, कोध, मद, लोभ, नींद, भय, भूख, प्यास सबही के । 
मलुज देह खुर साधु सराहत, सो सनेह सिय-पीके ॥ 
सूर, सुजान, सपूत, खुलच्छुन, गनियत शुन गरुआई । 
बिनु हरि भजन इँतारुन के फल, तजत नहीं करुआई ॥ 
कीरति, कुल, करतूति, भूति भल, सील, सरूप सलोने | 
तुलसी प्रश्ञ-अनुराग-रहित, जल सालन साग अलोने ॥ 


( रै८फ ) 


लाज न आधत दास कहावत | 
सो आचरन विसारि सोच तजि, जो हरि तुम कहँ भावत । 
सकल संग तजि भजत जाहि मुनि, जप तप जाग बनावत ॥ 
मो सम मंद महा खल पाँवर, कौन जतन तेहि पावत ? 
हरि निर्मेल, मल ग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत | 
जेहि सर काक कंक बक सूकर, क्यों मराल तहँ आबत ॥ 
जाकी सरन जाइ कोबिंद, दारुन जयताप बुझावत। 
तहूँ गये मद मोह लोभ, अति सरगहूँ मिट॒ति नसावत ॥ 
भव-सरिता कहेँ नाव संत, यह कहि ओरनि समुझावत । 
हों तिनसो करि परम बेर हरि, तुम सो भलो मनावत ॥ 
नाहिंन ओर ठहर मो कहेँ, ताते हढठि नातो .लावत। 
राखु सरन उदार-चूड़ामनि, तुलसिदास गशुन गावत ॥ 


( १८५ ) 

कौन जतन बिनती करिए । 

निज आचरन बिचारि हारि हिय, मानि जानि डरिए॥ 
जेहि साधन हरि द्रवहु जानि जन, सो हठि परिहरिण ! 
जाते बिपति-जाल निसि दिन दुख, तेहि पथ अनुसरिए ॥ 
जानत हू मन बचन कर्म परहित कीन्हे तरिण। 
सा विपरीत देखि पर सुख, विल्ु कारन ही जरिण॥ 
स्लुति पुरान सब को मत यह, सतसंग खुदढ़ धरिण। 
निज अभिमान मोह ईषों बस, तिनहि न आदरिण॥ 
संतत सोइ प्रिय मोहि, सदा जाते भवनिधि परिण। 
कहो अब नाथ ! कौन बल ते, संसार सोक हरिण ॥ 
जब कब निज करुना खुभाव ते, द्ववहु तो निशस्तरिण । 
तुलसिदास विखास आन नहि, कत पति पचि मरिए ॥ 





में तोहि अब जानयो, संसार | . द 
बाँघि न सकहि मोहि हरि के बल, प्रगटद कपट-आगार ॥ 
देखत ही कमनीय कछू , नाहिन पुनि किये विचार। 
ज्यों कदली तरू मध्य निह्ारत, कबहुँ न निकसत खार॥ 
तेरे लिये जनम अनेक में, फिरत न पायों पार। 
मंहामोह-छगजल-सरिता महेँ बोस्खों हों बारहिं बार॥ 
सुलु खल छल बल कोटि किये बस, होहि न भगत उदार | 
सहित सहाय तहाँ बलि अब, जेहि हृदय न नंदकुमार ॥ 
तासो करहु चातुरी जो नहिं, जाने मरम तुम्हार। 
सो परि डरे मरे रज्ु अहि ते, बूके नहिंव्यवहार ॥ 
निज हित सुनु सठ! हठ नकरहि जो, चहहि कुसल परिवार । 
तलसिदास प्रश्ु के दाखन तजि, भजहि जहाँ मद मार ॥ 
द क्‍ ( एडए ) 
मन पछिते हैं अवसर बीते । 
दुलेंस देह पाइ हरि पद्‌ भज्छ, करम बचन अर हीते ॥ 
सहसबाहु द्सबदन आदि दृप, बचे न काल बली ते । 
हम हम करि घन धाम खंबारे, अंत चले उठि रीते ॥ 
सुंत बनितादि जानि स्वारथ-रत, न कड नेह सब ही ते। 
अंतहँ तोहि तजेंगे पामर, तू न तजे अबही ते॥ 
अब नाथहिं अज॒रागु जाशु जड़, त्यागु ढुरासा जीते। 
बुक न काम-अगिनि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहुघीते ॥ 
जे . ( १६६ ) क्‍ 
काहे को फिरत सूढ़ मन धायो। 
तजि हरि चरन-सरोज सुधारस, रबिकर-जल लय लायो ॥ 
जत्रिजग, देव, नर, असुर, अपर जगजोनि सकल श्रमि आयो । 
गृह, बनिता, खुत, बंचु भण बहु, मातु पिता जिन्ह' जायो ॥ 
जाते निरय निकाय निरंतर, सोइ इन्ह तोहि सिखायो। 
तुब हित होइ करे भवबंधन, सो मगु तोहि न बतायो ॥ 
अजहूँ विषय कहूँ जतन करत जद्यपि वहुबिधि डहँकायों । 
पावक काम भोग-श्ब॒त ते सठ, कैसे परत बुझायो ?॥ 
बिषयहीन दुख, मिले विषपति अति, सुख सपनेहु नहि पायो । 
उभय प्रकार प्रेत-पावका ज्यों, धन ढु-ख प्रद स्तुति गायो ॥ 
छिन छिन छीन होत जीवन, दुरलभ तल बुथा गँवायो।. 











लुलसि दास हरि मजहि आस तजि, काल-डरग जग खायो ॥ 


'ै प्रेत-पावक ८ राकस 


विश्चित ग्रन्थ २०४ 





गोस्वामी जी के 


( २०१ ) 

लाभ कहा मानुपष तनु पाए | 

ये. बस, मन सपने हैं कबहक, घटत न काज प्राण ॥ 
जा सुख खुरपर नग्क गहा बन, झावत बिनाहि बलाए | 
तेहि सुख कहँ बहु ज़तन करत मन, समुझात नहि समुझाण ॥ 
परदारा, पर द्वाह, माह बस, किए पम्रढ् मन भाण । 
गर्भबास दुखरालि जातना, तीत्र बिपति बिखशाणए ॥ 
भय निद्रा मसंथुन आहार, सम के खसम्रात जग जाए। 
सुर-दु्लंभ तनु धगि न भजे हरि, मद अभिमान गंवाण ॥ 
गई ने निजञ्ञ-प-वस्धि, शहर हू रहे ने गाम-लय लाए। 
तलासिदास्य यह झछायरसण बात, का पूनि के परछिताए ? ॥ 


( श०४ ) 

काज कहा नर तन धरि सारथां ? 
पर-उपकार सार शनि को जा, सा भाखड न विचास्यां ॥ 
द्रन मसल, भय सल, सागफल, सचलरः हर से टाख्याों। 
गाम-समजन नीछनल कटठाश ले, मो नहिं काडि निवास्यों ॥ 

सय-लखिय नाम-बॉहित भाॉजि, निज आनमा मे तास्यों | 
जनम अनेक बिबेकहीन बह, जानि श्रमत नहिं हाम्यों ॥ 
देखसि आन की सहज संपदा, कप छझनल . मन जाग्गो। 
सम-दम दया दोन-पालन, सीनल शिय हरिनल सँभास्गा ॥ 
प्रभु गुर पिता सखा रघपति ते, मनक्रम बचन विखास्यों 
तुलसखिदाल एहि ज्रासस सरन, राखिह जेहि गीध उधास्यों ॥ 





कै" 


हु 


का, 
























































॥॥५॥- 


कुपथ, कुचा ल, कुमति, कमनो रथ, कटिल कपरट कब त्याग 
नल गरल अआगिय बिसोह दस, अगिय गनन कारि आ्गि है ॥ 
लटी गीतिपीति अपन की तजि, प्रशभुधद अनुरागि है। 

आखर अरथ मंजु सद मादक, राम प्रम-पाग पाणशि है ॥ 

पेखे गुन गाइ रिझाइ स्मामिसों, पाइडे जो मुँह मांगिएँ 

ते यहि बिधि सुख-सयन सोइ है, जिय की जरनि भरि भागि है| 

( श२३४ ) 

जनम गया बादिहि बग बीति । 

परमारथ पाले ने पस्या कछ, शनदित अधिक अनीति 

खलत खात लरिकपन गो चलि, जोबन जुवनिन लिया हूँ 

रॉग-वियोग-सोक-स्रम-संकुल, या है 
















































२०६ तुलसी साहित्य-रत्राकर 


राग-रोष-इरबा-बिमोह बस, रुची न साधु-समीति। 
कहे न खुने गुनगन रघबर के, भई ने रामपद पीति ॥ 
हृदय दहत पदछिताय-अनल अब, सुनत दुखह भवभीति। 
तुलसी प्रभु ते होइ सो कीजिय, समुझ्ति बिरद्‌ की रीति ॥ 


(२३५ ) 


ऐसेहि जन्म-समूह सिराने 

प्राननाथ रघुनाथ से प्रश्ष॒ तजि सेवत चरन बिराने। 
जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल-खाने ॥ 
सूखत बदनप्रसंसत तिनन्‍्ह कहाँ, हरित अधिक करि माने | 
सुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पॉय पिराने॥ 
सदा मलीन पंथ के जल ज्यों, कबहूँ न हृदय थिराने ॥ 
यह दीनता दर करिबे को, अमित जतन उर आने। 
तुलसी चित चिता न मिटे, बिनु चितामनि पहिचाने ॥ 


( २३७ ) 

काहे न रसना रामहि गावहि ? 

निसि दिन पर-अपवाद वुथा कत, रटि रटि राग बढ़ावहि। 
नर मुख खुंदर मन्द्रि पावन, बसि जनि ताहि लजञावहि ॥ 
ससि समीप रहि त्यागि सुधा कत,रबि कर-जल कहे धावहि? 
काम-कथा कलि-केरव-चंदिनी, खुनत स्रवन दे भावहि ॥ 
तिनहि हटकि कहि हरि-कल-की रति, करन कलंक नसावहि | 
जातरुप मति ज्ुगुति रुचिर मनि, रचि रचि हार बनावहि ॥ 
सरन-सुखद्‌ रविकुल-सरोज-रबि, राम नृपहि पहिशावहि । 
बाद-बिवाद-स्वाद तजि भजि हरि, सरस चरित चित लावहि॥ 
तुलसिदास भव तरहि, तिहँ पुर, तू पुनीत जस पावहि॥ 


( २७४३ ) 

यहे जानि चरनन्हि चित लायो । 

नाहिन नाथ अकारन को हित, तुम समान पुरान स्रति गायो। 
जननि, जनक, खुत, दार, बन्छुज़न, भण बहुत जहँ जहँ हो जायो। 
सब स्वारथ हित प्रीति कपट चित, काह नहि हरि भजन सिखायो ॥ 
सुर, मुनि, मनुज, द्ुुज, अहि, किन्नर, में तनु धरि सिर काहिन नायो | 
जरत फिरत तचयताप-पापबस, काहु न हरि ! करि कृपा जुड़ायो ॥ 
जतन अनेक किए खुख-कारन, हरिपद्‌-बिमुख सदा दुख पायो। 
अब थाक्यो जलहीन नाव ज्यो, देखत बिपति जाल जग छायो ॥ 
मोकहँ नाथ ! बूकिए यह गति, खुख-निधान निजपति बिखरायो। 
अब तजि रोष करहु करुना हरि, तुलसिदास सरनागत आयो ॥ 


वेत प्रन्ध २०७ 





( २४४ ) 

मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो । 

याके लिए खुनहु करुनामय, में जग जनमि जनमि दुस्त रोयो ॥ 
सीतल मधुर पियूष सहज खुख, निकटहि रहत दृशि जन खोयो। 
बहु भाँतिन स्लम करत मोहबस, बथहि मन्दमलति बारि बिलोयां ॥ 
करम-कीच जिय जानि सानि चित, चाहत कुटिल मलहि मल घोयो । 
| 
| 
| 











तृपावन्‍त सुरसरि बिहाय सठ, फिरि फिरि बिकल अकास नियायां ॥ 
तुलसिदास प्रभु कृपा करहु अब, म॑ निज्ञ दोष कह्ल नहि गोयों। 
डासत ही गई बीति निसा सब, कबहँ न नाथ ! नींद भरि सोयो ॥ 


( २७२१ ) 
जैसो हों तैसो हो राम ! राबरों जन जानि न परिहरिए 
कृपासिश्चु कोसलघनी सरनागत-पॉलक, ढरनि आपनी 
हैं। तो बिगरायल ओर को, बिगरों न बिगरिए। 





एप ) 











जग हसिहं मरे संग्रहे, कत पहि डर डसिपि? 
कपि केवट कीन्हे सखा, जेहि सील सरल चित, तेहि सुभाव अनुसरिप ॥ 
अपराधी तउ आपनों, तलसी न बिसरिएण । 
टूटियां बांह गरे परे, फ़टहूँ बिलोॉचन पीर हाति हितकरिए ॥| 














| १५४ | अन्धान्य गअन्ध 
गोस्वामीजी-विरचित जितने ग्रन्थ बतलाये जाते हैं, उनकी सूची द्विवीया- 
ध्याय के आरम्भ में दी गयी है। इनमें मुख्य मुख्य ग्रन्थों के विषयोस्डेख किये जा 
चुके, शष कई ग्रन्थ अत्यप्रसिद्ध, कई अप्राप्य अथच कई अमुद्रित ह। कई प्रन्‍्थों 
तुलसाक्रत हान में भा पूणा सन्दह है। इन कारणों ले इन प्रन्थां को विशष 
चचा नहीं को गयी | 














कल ६० आग) हक ली है मा हु लक 








( झुखबन्ध ) 


महतामपि थो न गोचरः 
452 पार गर 
कांचदर्थों. लघुनावगर्यते । 
सिकतागतशकराकणान्‌ 
है (आप 9 0. व ही रु 
ननु [चम्वन्ति पर पिपीलिकाः ॥। 


काका कता और शकरा के बाह्यरूप अभिन्न-प्राय होते हैं। दोनों का 
. ८ |] ८ /४/घ ५ + हर | गे ा 

2 कि समरिश्रण जब हो जाता है तब उनके करों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर 
5 स “देता कोई साधारण व्यापार नहीं । हाथी ऐसे पराक्रमी पशु 


जल यदि अपनी शुर्ड से अथवा मनुष्य के समान बुद्धिशाली ग्राणी 
फ 7 छापने हाथों से परमाणु-हय को प्रथक्‌ करना चाहें तो उनके 
लिये यह व्यवसाय असम्भव है | गोखामी तुलसीदास जी खय॑ लिखते हैं:-- 

“ज्यों शकेरा मिले खिकता महँ, बलते न कोड बिलगावैे । 

अति रसज्ञ सूक्तम पिपीलिका, बिन्ु प्रयास ही पावै॥” 

 सिकता ओर शकरे के करों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर देना अथवा मिश्रित द्रव्य 

में से शकराणुओं को चुन छेना यह रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका का ही काम है । ठीक 
उसी प्रकार यह संसार गुण-दोष का संवात है। तदनुसार ही मानवीय समस्त कार्य 
गुस-दोष-मय है। चाहे कैसाहू उच्च कोटि का पावन जीवन रखने वाला कोई महा- 
पुरुष क्यों न हो, अवश्य किसी न किसी मात्रा में उसके अन्द्र अपूणता विद्यमान 
रहती है। तद्विपरीत किसी पतित से पतित जीवन रखने वाले मनुष्य के अभ्यन्तर 
सह्ुणों का अत्यन्ताभाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । जहाँ गुण है, वहीं 
दोष है । जहाँ दोष दृष्टिगोचर होता है, ढूँढने से वहीं गुण की भी विद्यमानता 


७ 


अवलक्षित होती है। कवि ने खय॑ 'रामचरित-प्रानस' में कहा है:-- 


कहहि बेद इतिहस पुराना। विधि प्रपंच गुण अब गुण साना ॥ 
5 डुखखुल पापपुत्य द्निरती । साधु असाधु सुजाति कुजाती॥ 








दानव देव ऊँच नीयू। अमिय सजीवन भाहुर भीयू॥ 


माया त्रह्म जीव जगदीशा। लक्षि अलक्षि रंक अवनीशा॥ 
ऋाशी मग खुरसरिं कर्मनाखा। मरू मालव महिदेव गवाखा॥ 
खर्ग नरक अनुराग बिरागा। निगमागम गुण दोष बिसागा॥ 
जड चेतन गुण दोष मय, विश्व कीन्ह करतार। 
सन्‍त हंस शुण गहहि पय, परिहरि बारि बिकार!॥ 

जब समस्त विश्व ही गुण-दोष मिश्रित है तत्र किसी कवि की कविता स्व- 
था निर्दोव कैसे हों सकती है ? परन्तु श॒ुणदोष-विवेचन बड़ा ही कठिन कार्य्य है । 
बद्धि-स्थौल्य अथवा पक्तपात वा राग-द्वेष-बश, मनुष्य सत्यपथ से विचलित हो 
असन्मार्ग का अनुगामी बन बैठता है । जिस प्रकार मत्स्यभत्ञी ध्यानावस्थित बक 
सर्वत्र जलाशयों में पाये जाते हैं, परन्तु हंस का निवास केवल मानसर में ही सुना 
जाता है। कहा भी हैः-- क्‍ 

'खुनिय खुधा देखिय गरल, बिधि करतूत कराल। 
जहँ तहाँ काक उलूक बक, मानस  सक्कत मराल ॥! द 

तदनुसार ही गुणों में भी दोष देखने वाले दुर्नन सत्र देखे जाते हैं, पर 
सदसह्विवेकिनी सेधायुक्त महापुरुष समालोचक बिरले ही सुने जाते हैं । समालो- 
चना का अर्थ है सलीभाँति अथवा सम्यक्रूप से देखना । समालोचना के 
लिये पयाप्त बुद्धि, पूर्ण विद्या और निष्पक्षमाव की महती आवश्यक्षता है। मुझे 
अत्यन्त संकोच होता है, लज्जा आती है ओर लेखनी डगमगाती है कि में कवि- 
सम्राट गोखामी तुलसीदास जी के अन्‍्धों की आलोचना पर समुथ्यत हुआ हू!!! 
मेरे पास यद्यपि विद्या और बुद्धि की नितान्त न्‍्यूनता है तथापि मेरा -निष्पक्षमाव 
ही इस कार्य के लिये मुझे प्रोत्साहन प्रदान कर उत्सुक और उतारू कर रहा है । 
पूब लोक के अनुसार हो सकता है कि जो बात बड़े से बड़े आलोचकों को न सूमी 
हो वह मुझे दृष्टिगत हुईं हो । गोस्वामी जी के न्थों का प्रसार लगभग आठ करोड़ 
हिन्दी भाषाभाषी भारतीय जनता में है और केवल- प्रचार ही नहीं उनके अन्‍्तः- 
करण पर इनका गहरा ग्रभाव है । प्रायः सभी हिन्दू तुलसीकृत अन्धों को महांन्‌ 
आदर को दृष्टि से देखते और कितने तो वेद-वाक्य से भी बढ़ कर मानते हैं । कुछ 
इने गिने हिन्दू ऐसे भी निकलेंगे जो गोस्वामी जी के ग्रन्थों को अत्यन्त स मादरणीय 
दृष्टि का से देखते हुए भी उनमें दूषण का अत्यन्ताभाव नहीं मानते । मेरी गणना इसी 
अन्तिस श्रेणी में की जा सकती है । गोसाईजी की कविता के सम्बन्ध में छेखनी 
उठाना मेरा ठुस्साहस कहा जायगा, रह गयी श्रतिपादित वर्णनों और लनिगदित 
विपयों की समालोचना वो उन्तके सम्बन्ध में विचार | इस अंश में छेखनी उठाने 
का यदि सवोश में नहीं-तो अंशतः मैं अपना अधिकार समभता हूँ । कम से कम 
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हिन्दी-भांषा का कोई भी कवि गोसाईजी की समता वा समकक्षा का नहीं हुआ है, 
उनसे उच्चश्रेणी का होना तो किनारे रहा । गोसाईजी की कविता में दूषण पाना 
तो दूर रहा मुझे यह भी अधिकार प्राप्त नहीं कि में दृढ़तापू्वक कह स कूँ कि 
याथातथ्य उन्हें समझ चुका हूँ । हो; अलबत्ता अपनी अल्पमति के अनुसार उनके 
गुणों को जहाँ तक समभ सका हूँ उनका संग्रन्थन करूँगा | रह गयी समालोचना 
कविराज के विचारों की । इस अंश में यल्किच्चित्‌ यत्र-तत्र कुछ उल्लेख करूँगा | 
आशा है कि मेरे सहृदय पाठक क्षमता, धैथ्य, सौहाद, सुशीलता, सह्चिचार और 
कृपा से कांस लेंगे । द द रा द 
तुलसीदास के प्रतिधादित विषय 


सूर्य के प्रकाश को उपलब्ध कर ही यह प्रथिवी प्रकाशित होती है, परन्तु 
उसकी दैनिक और वार्षिक गतियों के कारण प्रकाश का प्रभाव कई श्रेणियों में 
विभक्त हो जाता है। शीतोष्ण के तारतम्य से ही भिन्न मिन्न ऋतुओं का आदुर्भाव होता 
है । गोखामी तुलसीदास जी की रवि-रश्मि-रचना ने भी जनता के अवनि-अन्त:- 
करण पर पदऋतु सा प्रभाव डाला है । 

वसन्त--वसन्‍्त को ऋतुपति वा ऋतुराज कहा गया है । इस ऋतु में 

सग्ता, सरोवर, बन, उपवन, वाटिका, उद्यान, गिरि-गहर, नगर और आम सभी 
सोहावने हो उठते हैं। स्थान स्थान पर विकसित कुसुमावली पर मद-मत्त-भ्रमरावली 
भजुष्य के चित्त को बरबस वश में कर लेती है। पुष्प-सौरभ से सना समीर किसे 
आनन्द नहीं पहुँचाता ? 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कविता में जो मयादापुरुषोत्तम राम, भरत, 
लक्ष्मण, शज्ुन्न और हनुमानादि नरों एवं सती शिरोमणिण सीता, कौशल्य्ा, सुमित्रा, 
पावंती और अलुसूयादि नारियों के पावन आदश जीवन लिखे हैं उन्हें पढ़कर जनता 
का हृदय वसन्‍्त के समान लहलहा उठता है। गोखामी जी के कविता-कानन में 
पवित्र नर-नारियों के जीवन ही वसन्त हें । 

..ग्रीष्म--बसन्त के अनन्तर ही जगतीतल पर ओऔष्म का ग्रादुभाव होता है। 
इस ऋतु में सारी वसुन्धरा सन्‍्तप्त और शुष्क हो उठती है, सरिता-सरोवर सभी 
उदास हो बैठते हैं तथा पव॑तों में प्रचण्ड दाहकता आ जाती है। वसुधा के समस्त 
प्राणी व्याकुल हो उठते हैं । 'बिहारी” तो कहते हैं कि:-.. 
हा 'निरखि दुपहरी जेठ की, छाँहों चाहत छॉह ! 








क्‍ कथन और कुरीति निवारण-प्रकरण में ग्रीष्म ऋा सखरूप धारण कर लिया है, जिसका 
निदशन प्रसज्ञतः आगे किया जायगा | क्‍ 





रच ि है तिः 
पावस--प्रीष्म की समाप्ति पर पावस का ब्राठुभूत होना ही प्रकृति-सिद्ध 
है । जिस प्रकार वर्षोऋतु में सारी वसुन्धरा जनम हों जद है _ उसी प्रकार तुल- 
सीदास की लेखनी ने राम-भक्ति का मूसलथार वृष्टि से भगवड्धक्तों के हृद्य-हुद को 
भर कर आफ्रावित कर दिया | कवि ने स्वयं कह दिया हैः-- क्‍ 
ब्षा ऋतु सघुपति मगति, तुलसी सालि सुदास |. 
शाम नाम वर वरन युग, सावन भादो मास ॥ 








शरतू--+ इस ऋतु में शीवोष्ण का समन्वय रहता है, न तो विशेष वृष्टि ही 


ब्ह 

के छ ५2 एे र॒ रे 
उती और न जाड़ा अथवा गर्मी का ही आचुय रहता है । वास्तव में यह ऋतु बड़ी 
| सखदा, शास्तिप्रदायिनी और आननन्‍्दरूपा है । 


कऋविराज तुलसीदास जी की कविता में जो घर्म-नीति, लोक-नीति और राज- 
नीति का अंश है वही मानो शरद्‌ ऋतु है जिन्हें पढ़ कर मानवसमुदाय सन्माग 
का अवलम्बन कर सुखभाजन बनता है । 

इेमन्त--यह बड़ी दुटा ऋतु है। इसमें रइसों से छेकर सईसों तक के 
+ऊस काँप उठते हैं। सारा प्रभाव दिखला कर द्विम अपनी अन्तगति को प्राप्त हो 
जाता है । गोसाई जी की कविता में राबणादि राक्षसों के उपद्रव, राम के साथ घोर 
संग्राम एवं विताश-प्राप्ति की कथा ही हेमन्त ऋतु है । 

शिशिर--यह ऋतु तो शरद से भी अधिक सुखदायिनी है। हेमन्त के 
उपद्रव-शसन और वसनन्‍्तागमन की सध्यर्वात्तीती शिशिर ऋतु सब की प्यारी होगी, 
यह स्वभाव-सिद्ध बात है । च 

गोसाई जी की रचला में रामचन्द्र की विजय, अयोध्या-प्रत्यावत्तन, अमि- 
पक और सुराज-व्यवस्था एवं सुशासन की कथा ही शिशिर ऋतु के समान है | 

सन्धिकाल- प्रत्येक ऋतु के अन्त्य और आमामी ऋतु के आदि काल 
को सन्धिकाल कह सकते हैं । गोसाईजी ने प्रसज्गवशात्‌ यत्र-तत्र उल्शिखित विभागों 
के अतिरिक्त जितनी रचनाएँ की हैं वे भिन्न भिन्न ऋतुओं के सन्धि-काल के 
समान हैं। द द 

ः इन्हीं उपयुक्त पथों से कवि-सम्राट की कविता-सरिता गतिशीला हुई है । 

गोसाइंजी की लेखनी इन्हीं सप्त सन्‍्मा्गों की अनुगामिनी रही है। इनके बनाये जिस 
प्रन्थ को आप उठाइये सबके राग-स्वर एक ही पाइयेगा । हाँ, किसी पुस्तक में कोई 
अंश विस्तृत है, कोई संक्षिप्त, परन्तु बातें लगभग मिलती जुलती हैं । हम इस 
ठूतीय खण्ड में कबिराज के ग्रन्थों की कुछ आलोचना करेंगे। इस कार्य से ग्रन्थकार 
के सत्य-स्वरूप का जनता को साज्ञात्कार होगा और वह सचाई की एक समुचित 
सीसा तक इसके सहारे पहुँच सकेगी। संसार में किसी भन्थ के तथ्य तक 
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पहुँच सकने की सामथ्य सभी पाठकों में नहीं होती, अतः ऐसे लोगों को भी हमारी 
समालोचना सहायता पहुँचावेगी । सच्ची समालोचना से श्रेष्ठ-रचनाओं का मान 
सब-साधारण में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जिससे सत्साहित्य की अभिवृद्धि और 
दुस्साहित्य का हास होता है। समालोचना जनता तक किसी सुकवि का संवाद ही 
नहीं पहुँचाती अपितु वह अपने पाठक-समुद्ाय में सत्यासत्य के विवेक और 
ओचित्य की वृद्धि करती है। वास्तविक आलोचना ग्रन्थकार के मान-सर्यादा और 
अन्थ की आयु को सुदीघकालीन बनाती है। भावी छेखकों और कवियों के नि्ित्त 
वह सच्चे पथ-प्रदशक का काम करती है | भविष्य साहित्य के लिये समालोचना एक 
भव्य-रसणीय राज-पथ का काम करती है । प्रत्येक भाषा की उन्नति के हेतु समा- 
लोचना एक अनिवाय स्थिति रखती है। जिस साहित्य में निष्पक्ष समालोचना का 
जितना ही अंश अधिक होगा, वह साहित्य उत्तरोत्तर उतनी ही उन्नति करता 
जायगा, नित्य नवीन सुलेखक ओर सुकवि समुत्पज्न करेगा । इन्हीं सब भावों को 
हृदय में रख कर हम आगे कविवर तुलसीदास की कविता और इनके विचारों को 
भिन्न भिन्न दृष्टिथ से अवलोकन करेंगे। सम्सव है, सभी पाठक समस्त लेख से 
सवोश में सहमत न हों, परन्तु नम्र निवेदन है कि सहृदयता का त्याग न करे । 

“हित मनोहारि च दुलभ बचः ।' 

ह एएएए 3 





। १] वेद ओर तुलसीदास 


.. वेद के अथ ज्ञान के हैं। परमात्मा नित्य है, अतः उसका ज्ञान भी नित्य हे । 
परमात्मा का ज्ञान अनन्त है, क्योंकि परमात्मा स्वयं स्वरूप से अनन्त है--जीवास्मा 
को ज्ञान परिमित अर्थात्‌ ससीम है। क्‍योंकि वह परिद्धिन्न, सान्त और एकदेशी 
हे। परमात्मा सवज्ञ एवं जीव असल्पज्ञ है। जीवात्मा की अल्पज्ञता उसकी यशेष्ट 
उन्नति में बाधक होती है, वह अपने खाभाविक ज्ञान की मात्रा से अपने अन्तिम 
उद्देश्य ( मुक्ति ) की प्राप्ति और जगत का यथावत्‌ ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकता । 
अतः प्रत्येक सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा मुक्त पुरुषों के द्वारा मनुष्यों के कल्याणार्थ 
जो ज्ञान प्रदान करता है उसीको वेद” कहते हैं । ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान 
इन चार विषयों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतिपादन करने के कारण ही वेदों के भी पथकू 
इथक्‌ चार नाम क्रमशः ऋक्‌ , यजु, साम और अथर्व प्रसिद्ध हुए । वेद, ज्ञान को 
कहते है, अतः सथंव्यापी परमाध्मा अपना प्रभाव निशकार मुक्तात्माओं पर डालकर 
उन्हें वेदसय कर जगत को उन्हींके द्वारा ज्ञान का सन्देशा भेजता है। बेदिक भाषा 
में उन मुक्तात्मा महापुरुषों को अप्रि, वायु, आदित्य और शअद्लिरा कहते है । वेदों 
के छन्दों को ऋचा वा मन्त्र कहते हैं । इन्हीं मन्त्रसमूह को संहिता' भी कहा गया 





सिद्धि ब्राह्मण अन्थ' के नाम से हुई । 
हाण म्न्‍्थ चार हैं | इसके अनन्तर प्रत्येक वेद के प्रतिपाथ विषय के 


अनुसार हो महूपियों ने अभ्युदयाथ चार उपवेदों की रचना की । नीचे के चक्र से 
को यह पता लग जायगा कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण भाग ओर. कौन सा 





उपवेद है रु 

ब्र्द त्राह्मणु उपयर्द दे ः 
ऋक ( ज्ञान ) ऐतरेय क्‍ आयुर्वेद ( चिकित्साशासत्र ). 
यज ( कम ) शतपथ ..... बबुबेंद ( शब्ाखविद्या ) 

नाम ( उपासना ) साम गन्धवंबेद ( गानविद्या ) 





अथव्र [ विज्ञान ) गोपथ अथवेद ( शिल्पशाल्र ) 
तदुनन्तर मह॒र्षियों ने ज्ञान के सुगमतया ग्रचाराथ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द 
और उ्यौतिष शास््र का प्रण्यन किया विन्‍्हें वेदाज्ञः कहते हैं । द 
उछ्धिखित ग्रन्थ बेदिक ग्रन्थ कहलाते हैं ओर ये जबतक भारतवर्ष 
सम्यक्‌ रूप से प्रचलित थे उसी काल को ऐतिहासिक पुरुष बैदिक काल” के नाम 
से प्रत्यात करते हैं । आय जाति को वैदिक काल और बैद्कि सभ्यता का अभिमान 
है | एकेश्वरवाद, गुण कमानुसार वर्णव्यवस्था, चार आश्रमों का यथावत्‌ विभाग 
ब्र्मचयाश्रम की समुन्नति, महापुरुषों के सादे जीवन, सम्राटों का अभ्युद्य, बैश्यों 
की समृद्धि ओर श॒द्रों की झुद्धभावमय-सेवा जगत के लिये अनुकरणीय थी । 
गोसाईजी वास्तव में वैदिक मर्यादा के सुदृढ़ परिपोषक थे । साम्प्रदायिक 
होते हुए भी आप वेदिक अथा के परस प्रेमी रहे । अपने ग्रन्थों में जहाँ तहाँ कवि- 
राजन इस धम के हासपर बड़ा ही शोक प्रगठ किया है। यद्यपि वेदों का प्रचार उस 
समय छुप्रम्नाय हो गया था और गोसाईजी में खययं इतनी क्षमता न थी कि वास्त- 
बिक वदाथ करने में सम्रथ होते तथापि एक धार्मिक कवि की संखिति में अपने 
अत्या के अन्दर आपने अपने विचाराजुसार वेदों की महिमा संस्थापन करने में कोई 
कसर उठा नहीं रखी है। गोखामी जी के समय में आर्य जाति नाना प्रकार के 
“ समतान्तरा और सम्प्रदायों में विभक्त होकर निबल हो चुकी थी, जिसका कवि- 
तथ्राट का अत्यन्त शोक था। आपकी निरन्तर यह मनोकामना और अभिलाषा 


इता था कि सजुष्य मात्र एक ही सागे के अनुगामी बनें। मिम्न पद्यों. से आपने 
अपने भव्य-भाव प्रगठ किये हैं:-..- 


हरित भूमि तुृण संकुल, समुझ्ति परे नहिं पन्‍्थ। 
ज्िमि पाखराड वियाद ते लुपत भये सदभ्नन्थ ॥ 




















नन्धालोचन._ २१५ 


भये वर्ण्सड्रः द कलिहि, भिन्न सेल सब ल्ोग। .: 
करहि पाप दुख पावहीं, भय रुज शोक वियोग ॥ ः 
भरुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत शान विवेक । 
ते न चलहि नर भोहबस, कल्पहि. पतथ अनेक कर 
ओर भी जे 
छद्व्जि श्न्ति जचक जप प्रञासन। कोड नहिं मान निगम अनुशासन ॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यानी। कलियुग सोइ ज्ञानी बैरागी॥ 
मारग सोइ जाकहँ जो भावा। पणिडत सोइ जो गाल बज्ञावा || 
वर्ण धर्म नहिं आश्रम चारी। श्रुति विशेध रत खब नर नारी || 
उपर के पद्मों को आप मलीभाँति विचारें तब आपको पता चलेगा कि 
वैदिक धर्म के दास का कवि ने कैसा हृद्यद्रावक दृश्य उपस्थित किया है !!! अहो | 
वेद, जिस आय जाति के प्राण-स्वरूप थे वहाँ डसी जाति का काल पाकर इस 
प्रकार का अधःपात पाते हैं कि सत्रहवीं शताब्दी के एक सहृदय कवि को यह्‌ 
लिखना पड़ा कि श्रुति विरोध रत सब नर नारी !॥! 
गोसाइंजी के नेत्रों में ज्योति अवश्य थी परन्तु करते क्या ९ बाह्य जगत में 
घोर अन्धकार था । हम आँख रहते हुए भी प्रकाशभाव में ठोकर खा सकते हैं । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुलसीदासजी की वेदों पर अगाध आस्था थी, परन्तु 
उनके समक्ष वेदों का सच्चा स्वरूप जाज्वल्यमान नहीं था। 
तो भी हम स्थान स्थान पर वेदों के प्रति कवि-सम्राट का प्रगाढ़ प्रेम पाते हैं, 
अगाध श्रद्धा देखते है । मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र को ईश्वर का अवतार मानते 
हुए भी उनके सारे वैदिक संस्कार कराये:-- ड़ 
तब नान्‍दी मुख श्राद्ू करि, जात कर्म सब कीनह । 
हाटक घेनु खु बसन मणि, तप बिप्रत कहेँ दीन्‍्ह ॥ 
८ >< है हू 
नामकरण कर अचसर जानी। भूप बोलि पठये झुनि ज्ञानी ॥ 
घरे नाम मुनि हृदय बिचारी। बेद तत्व श्प तब खुत चारी ॥ 
है हम ८ हम 
कल्लुक काल बीते सब भाई | बड़े भये परिजन खुखदाई ॥ 
चूड़ाकरण कोनन्‍्ह गुरु आई। झुनि दक्षिणा द्धिजन बहु पाई ॥ 
ल्‍८ ३८ ५ 9८ 
भये कुमार जवहिं सब श्वाता। दीन्ह जनेऊ गुरु पिछु माता ॥ 
मुस्यह गये पढ़न रघुराई।अल्पयकाल विद्या सब पाई॥ 
५८ >८ > ह 
उपयुक्त पद्यों में जातकम, नामकरण, चूड़ाकर॒ण, उपनयन और वेदारम्भ 
नर 


























शशि, न कर कब] हु 9०6 शक 9 ३९५ 40 कक 
सम्कार का वणन करके गोसाइ जी चारों आताओं को वसिष्ठ महृषि के गुरुकुल में 
# है कप 8] फ रू फ़्ु के के छ रे फ् 9 कै. सक कक ब्क 
भो अविप्र कराते हैं। सम्ावत्तन हो चुकने पर विवाह संस्कार में तो स्वयं वेदों को 


] 


पी 
करुणा कराते हें।-- 


हामसभय तलबुधरें अनल, अति हित आहुति लीन्ह। 


विप वेष धरि वेद सब, कहि विवाह विधि दीन्ह! ॥ 
अम्निदेव इतना श्रज्वलित हुए मानो शरीर घारण कर हुत द्रव्यका भोजन 
कर रहे है और ऋत्िज ऐसे वेदपाठी थे मानों ख्यं चारों वेद सशरीर पधारे हैं | 
कविराज ने सीता जी के मश्डप में पधारने पर दो: शान्ति आदि सन्त्रों 
से शान्ति-पाठ कराया है:-- 


जब सिय मध्य मण्डपहि आई । प्रश्ुद्तित शान्ति पढ़हि मुनिराई ॥ 











१६ >< हर हि »< 
_पढ़हि बेंद मुनि महल वानी। गगन सुमन करि अधसर जानी ॥ 
हि हि २५ हु है 


जयध्वनि बन्‍न्दी वेदध्वनि, महल गाम निसांन | 

किक, रे हि है कक, वि 
उन हपाह वर्षाह बिवुध, खुरतरु सुमन सुजाब || 
सारांश यह कि गोसाई जी ने महापुरुषों के 


हु [कल किन पु 
मेक 


चरित्रोंको वेदों से एक इच्च 
»। विचलित नहीं होने दिया है । अब देखिये वाल्मीकि के आश्रम में मयोदापुरु- 
पत्तम रामचन्द्र के दोनों पुत्रों ( लव-कुश ) के सभी संस्कारों के होने का 





के 





उल्लेख 
गातावज्ञा उत्तरकाण्ड छन्द ३५ में करते हैं:-.. 
८ >< ः >८्‌ >८ 
नामकरण खुझन्नपाशव बेद बाँधी नीति। 
समय सब ऋषिराज करत सभाञ्ञ साज्ञ सभीति' ॥ 
की र जि ५ नी कक. ७ ७. हक 
. इसी अ्रकार शिव-पावंती के विवाह में भी गोसाई जी ने बैदिक प्रणाली का 
!ण अनुसरण किया है--.. 
वेद बंद विधान सॉँबारी। उभयग खुमज्ञल गावहि नासे॥ 
»< श्र ६ है .. ४ 
जस विवाह की विधि श्रति गा ॥ सो 
3.7 गाई। महामुनित सो सब करवाई ॥ 
है ५ न्‍र १६ ः ९८ 
ख, क्र तर मि ५४ 
वह मंत्र मुनिवर उच्चरहीं। जय जय जय शह्भुर झुर करहों ॥ 


भाप दे आईजी के एक एक शब्द से वेदों के प्रति असीम श्रद्धा पायी जाती है | 
आप वेदिकअथा के परम प्रेमी प्रतीत होते हैं खिये राम-चरित-मानस' उत्तर- 


जरड मे राम-राज्य-बर्णन में सगर्व उल्लेख करते हैं... 





5 
ग्रकु 





ग्रन्थालोचन २१७ 


के र २ ५८ जि 


आई 


राम राज़ बेंठे अयलोका। हर्षित भयेड गयेड सब शोका॥ 
वर न करें काहु सन कोई। राम पताप विषमता खोई ॥ 
वर्णाभ्रम निज निज धरम, निरत बेद पथ लोग। 


चलहि खदा पावहि खुखहि, नहिं भय शोक न रोग ॥ 
देहिक दैविक भौतिक तापा। रामसाज काहुहि नहि. व्यापा॥ 
जब नर कराह परस्पर घीती। चलहि खबर निरत शति नीती॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजी की वेदों में कितनी श्र द्ञा-भक्ति थी, इसके जानने 
के लिये अब अधिक प्रमाण न देकर दोहावली' का एक दोहा सं० ४६४ पर्याप्त 
होगा:--- ला 
अतुलित महिमा बेद की, तुलसी किये विचार | 
जो निदुत निदित भयो, बिदित बद्ध आवतार।॥ 


पेदीजखिलों धर्ममूलस 


नेक ६049० 





उपनिपद वेदों की शाखाएँ हैं । चारों वेदों का संज्ञिप्त परिचय पीछे दिलाया जा 

चुका है ।. चारा वेदाम कम, उपासना, ज्ञान ओर विज्ञान इन चार विषयोंके अति 
सक्षपसे बीजबत्‌ वन आये है | आवश्यकता पड़ने पर ऋषियों ने उपर्युक्त विषय- 
विधायक मन्त्रों ओर सक्तों की बृहती व्याख्याएँ की । इन्हीं व्याख्याओं को वेद्क- 
भाषा में शाखा नाम से उद्भोघित किया गया है | वेदों की जिन शाखाओं में 'उपा- 
सना प्रतिपादन किया गया है उन शाखाओंको उपनिषद्‌' कहते हैं। उप + नि -- 
पदू से यह शब्द संगठित हुआ है । 'डप' के अथ हैं समीप और ि' निश्चयात्मक 
अथ में आता है। ये दोनों ही उपसग हैं । पद” धातु पद्‌ लु विशरण गत्यव सादनेषु 
अथात्‌ विशरण, गति और अवसादुन अर्थों में आता है। श्रीमच्छक्वराचार्यजी 
महाराज मुण्डकोपनिपद्-साष्य-भूमिका के प्र्ठ ४ पर 'उपनिषद्‌” शब्द की व्याख्या 

इस प्रकार करते हैं :--- 

यझ्मा अद्यावद्यापुपयनत्यात्मसभावन अडहासातक्तपुरसर| सन्‍्तस्वपा। ग्रभजत्मजरार- 

गायनथ पग नशातयात्त पर या बडा गमगवत्यावशद्यादे ससारकारण चांव्यन्तमवसाद्याते 
विनाशयतीस्युपनिषत्‌ उप, नि, पू्वंस्य सहैश्वमर्थ स्मरणतत' । ह रे 
अथांत्‌ जो कोई श्रद्धा ओर भक्ति से संयुक्त होकर अत्यन्त प्रेम के साथ 

इस तब्रह्मविद्या के समीप आते हैं उनके गर्म, जन्म, जरा रोगादि अनंथसमूह . 











श््य 


कप 
को यह शिथिल कर देती है अथवा | परत्ह्म में मिलाती है ओर उसदव्के 


अविद्यादि संसारकारण को अत्यन्त विनष्ट कर देती है, इस हेतु इस ब्रह्मविद्या 





का सोम उपनिषद है 
पत'जलि मुनि-निसिति महाभाष्यानुसार यजुर्वेद की १००, सांमबेद की 


०, ऋग्वेद की २१ ओर अथववेद की ९ शाखाएँ हैं। इस परिगणलन स्थें 
चारों वेदों की कुल ११३० शाखाएँ हुईं, जेसा कहा है:-- द 
>८ >८ ््‌ >< हर 
“एकशतमध्चर्य शाखा: सहखवत्मां सामवेद एकॉविशतिया बहचा नवधाउथर्वणों वेदेति । 
इन्हीं ११३० शाखाओं में से जो जो ब्ह्मविद्या का प्रतिपादन कर उपासना 
ओर मुक्ति का पथ प्रशस्त करती हैं उन्हीं को 'उपनिषद्‌” कहा जाता है | 
यों तो अन्थरचय्रिताओं और प्रेसपतियों की कृपा से आज सैकड़ों डप- 
निपदं मुद्रित मिलती है, परन्तु रामतापिनी, गोपालतापिनी आदि बहतेरी उप- 
निषदें वेदाशयविरुद्ध, आधुनिक ओर साम्प्रदायिक भावों से भरी हैं। वैदिक उप- 
निषद केवल ११ हैं, जिनके नाम नीचे दिये जाते हैं 
इश, कैन, कठ, अन्न, मुए्डक, सांण्डरक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छा/्दोग्य, 
बृहदारण्यक ओर खेताश्वतर |... 
कई आचार्य्यों ने केवल १० उपनिषदों को ही वैदिक माना है। यद्यपि 
श्वेताश्ववर की रचना अन्यों की अपेक्षा क्रिव्चित्‌ आधुनिक प्रतीत होती है, तथापि 
ग्रन्थ सायन्त वैदिक भावाविष्ठ, रुचिर और मनोहर है। 
उपनिषदों का विषय बह्मविद्या है। मोसाईजी यतः अबतारवादी थे अत 
उपनिषदों से अधिक सहायता न छे सके । उपानषदा का जो विषय वेदान्त' से 
मिलता जुलता है उस पर आगे विचार किया जायगा | यहाँ केवल ब्रह्मविद्यां 
ड़ भाग से दुज़्सीदास जी ने कितना लाभ उठाया है, यही दिखलाया जाता है । 
उपनिषद्‌ का सिद्धान्त है कि परमात्मा द 
अपशाणपादाी जवना अहितां पृ ब्यत्यचक्ु जे जणात्यकण: | 
से दीत विश्व न च तस्यास्ति बेचा तमाहुरप््य पुरुष पुराणम्‌ । 
““>पताश्रतर अ० मे सन्‍ू० ३९ 
अथांत्‌ परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्ति से सबकी रचना और 
अहण करता है, पग नहीं परन्तु व्यापक होने के कारण सब से अधिक वेगवान है, 
| गा गाल नहीं परन्तु सबको यथावत्‌ देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सबकी बातें 




















हे जकमन्‍्कक 


है अनर्थपू्ध का अथ श्री आवनन्‍्दगिरि जी ने 'झेशस मूह) ओर निश्चातवति का अर्थ 


शिथिली करोति' लिखा है। 


ग्रन्थालोचन......... ११६ 


सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब जगत्‌ को जानता है और उसका पूरणरूप से 
जानने वाला कोई नहीं | उसी को सनातन, सब से श्रेष्ठ सब में पूण होने से पुरुष 
कहते हैँ | 


. उपयुक्त आशय को गोसाईंजी ने रासम-चरित-मानस में इस प्रकार 
अभिव्यक्त किया है 


बिलु पद चले सुने विज काना। कर बिन कमे करे विधिनाना 
आचनन रहित सकल रसत भोगी | बिलु वाणी बक्ता बड़ जोगी ॥ 
ततु वि्ु परल नयन बिु देखा । भहे प्राण बिनु बास असेखा ॥ 
अख सब भाँति अलोकिक करनी । महिमा जास जाइ नहिं बरतनी 











हम कि बंद १ पा 
उपासपद्द ब्रह्म को सवव्यापी सानती हैं। वह सब वस्तुओं के बाहर भी है 


परन्तु बह: प्रज्ञ ही नहीं है, वह सब वस्तुओं के भीतर भी है, परन्तु अन्तः प्रज् 
ही नहीं है । इस विषय को भारडूक्योपनिषत्‌' में इस प्रकार सममाया है 


अनबन, 


नान्ता अद्ध ने बाहः अज्ञ ना भवतः पज्ञ ने प्रश्ानधन न अज्ञ नाप्रसे त्यादि | 


इस आशय का आशभाम्ान्न मोसखामीजी ने कवितावल्ली उत्तरकाणड के 
१४ वे छनन्‍्द के ठृताय चरण के उत्तराद्ध थे लिया हूं क्‍ 

जे मदमार विकार भरे, ते अचार वियार सपम्मीप न ज्ञाहीं 

है अभिमान तऊ मन में, जन शाषि हैं इुसरे दीवन पाहीं | 

जो कछु बात बनाइ कहों, तुलसी तुम में तुमहँ उर माहों। 

जानकिज्ञीवन जानत हो, हमह तुम्हरे तम में सक नाहीं॥ 











अथात्‌ तुस्॒ हमारे बाहर भीतर सबत्र ओत-प्रोत हो । अह्य-पद-ग्राप्ति अथवा 

भीक्ष, उपनिषदां का मुख्य विषय हैं। भारतवर्ष के आधार्यों में यद्यपि कई सूक्ष्म 

विषयों में मतभेद रहा है तथापि शड्डरस्वामी के अद्गेत सिद्धान्त की छाया लेकर 
नेषदों की शैल्ली पर ही गोसाह जी केवल्य-स्वरूप-निरूपण इस प्रकार करते हैं 





सुनहु तात यह अकथ कहानी | सप्मुझूस बने न जात बानी || 
इवर अंश जीव अविनासी | छेतन अमले सहज खुखरासी ॥ 
सो मायावश भयड शुससाई | बँध्यो कौर मरकंट की नाई॥ 
जड़ खोेतनहि अन्थि परि दूषि छुपा छूटत कठिनाई ॥ 
जब ते जीव भयों संखारी। त्नन्‍्थि न छूट न होय खुलारी ॥ 
श्रुति घुरासख बहु कह उपाई ! छूट न अधिक अधिक अब्झाई ॥ 
जीव हॉदथ तमम मोह दि अल्थि छूटे किमि परे न देखी ॥ 
अस संयोग ईश जब तबहु कदाचित सो निरुअरई ॥ 
सात्विक श्रद्धा धेनु खुह हरे कृपा हृदय बस आई ॥ 


जप तप ब्रत यम्ष॒ नियम अपारा | जे शुति कह शुभ चर्म अचएा ॥ 





जा, 





६९०७० 


सो तृण हरित चरे जब गाई। भाव बत्स शिशु पाय पन्‍हाई॥ 
नोइनि बृक्ति पात्र विश्वासा। निमल मन अहीश निजञ्ञ |दासा ॥ 
परम धर्तमय पय ठुहि भाई। अब्दे अनल अकाम बनाई ॥ 
तोष मरुत तब क्षमा जुड़ा । छूति सम जावन देइ जमावे ॥ 
मुद्ता मय विचार मथानी। दम अधार रज्ु सत्य खुबानी॥ 


तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता। विमल विराग सुभग सुपुनीता ॥ 


दोहा-योग अस्लि करि प्रकट तब, कम शुभाशुभ॒ लाय। 
बुद्धि सिराबै शान-घरृत, ममता-मल जरगि जाय ॥ 
तब विज्ञान निरुपिणी, वृद्धि बिशद्‌ श्लूत पाय। 
चित्त दिया भरि धरे दृढ़, समता दियटि बनाय॥ 
तीनि अवस्था तीनि गुण, तेहि कपास ते काढ़ि 
तूल तुरीय सवारि पुनि, बाती करें खुशाढ़ि 

सोरठा-यहि बिध्ि लेसे दीप, लेज राशि विज्ञानमय 
जातहि जासु समीप, जरहि मदादिक शलभ' सब ॥ 








सोहमछ्ि इति वृत्ति अखण्डा | दीप शिखा सोइ परम प्रचाडा ॥ 
आतम अनुभव सुख खप्रकाशा । तब भवम्तूल भेद श्रमनाशा ॥ 
प्रबल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिट्हि अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाय उज़ियारा | उर गृह बेडि अन्थ निरवारा ॥ 
छोरन ग्रन्थि पाव जो सोई। तब यह जीव कूतारथ होई॥ 
छोरत ग्रन्‍्थि जानि खगराया। विशज्न अ्रनेक करे तब माया ॥ 
ऋद्धि सिद्धि प्रेरे वहु भाई | लुद्धिहि लाभ दिख्वाव जाई ॥ 
कल बल छल करि जाय समीपा | अश्वल बात वुस्कावे दीपा ॥ 
होय बुद्धि जो परम सयानी |तिन तन चितव न अनहिनत जानी ॥ 
जो तेहि विध्न बद्धि नहि बाधी | तो बहोरि सुर करहि उपाधी ॥ 
इन्द्रिय द्वार भशोखां नाना। तह तहँ खुर बंद करि थाना ॥ 
आवत देखहि विषय बयारी। ते हटि देंहि कपाद उचारी। 
जब सो प्रभञ्ञन उर गृह जाई । तबहि दीप विज्ञान बुझाई | 
ग्रन्थि न छटि मिल सो प्रकासा | ब॒द्धि विकल भइ विषय बतासा ॥ 
इन्द्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई। विषय भोग पर प्ीति सदाई ॥ 
विषय समीर बुद्धि कृत भोरी | तेहि विधि दीपकी बारबहारी ॥ 


| 
| 














तब फिर जीव बिविध विधि, पाये संखूति ऊह्लेश । 
हरि. माया अति दुत्त्र, तरि न जाय विहगेश | 
कहत कठिन समुभत कठिन, साथन कठिन बिनेक। 
होय घुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ 


कै ॥| कि 





मै बारा ॥ 





. ज्ञान को पन्‍थ कृपाण के घारो | परत खगेश न रू 





प्रन्थांलोचन प्र 


जां निर्विन्न पन्‍थ नियहई। सो कैबल्य परम पद लहई॥ 
अति ठुलभ केवल्य परम पद्‌ | सन्त पुराण निगम आगम बद्‌॥ 
ऊपर की समस्त आख्यायिका निम्न उपलनिषद्-वाक्य की विस्तृत व्याख्या 
सात्र हैः--- 
'भिदच्ते हृदयअन्थिश्छियन्ते सवेसंशयाः। 
क्षीयस्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे' ॥ “-मुण्डक । 


नणजणणण १६२६ 


२2० जमत्नभत कनआभानका अयपके 


| दशन और तुलसीदास । 

दशन का अर्थ है देखना । जिन शास्त्रों के पठन से वासविक बोध की 
उत्पत्ति हो उन्हें दशन-शाम््र कहते हैं। दर्शन दो प्रकार के हैं--( १) नास्तिक-दशेन, 
( २ ) आस्तिक दशंन । नास्तिक दशेन तीन हैं--( १) चावोक, ( २) बौद्ध 
ओर ( ३ ) जैन । चार्वाक दशेन का मुख्य आचार्य बृहस्पति हुआ है। बौद्ध दर्शन 
के माध्यमिक, योगाचार, सोत्रान्तिक और वैभाषिक चार भेद हैं। जैन दर्शन को 
'अहत' दशन भी कहते हैं। मुझे यहाँ इन उपयुक्त नास्तिक दर्शनों के संबन्ध में 
कुछ वक्तव्य नहीं । 

आस्तिक दशन छः: हैं, जिनके नाम उनके रचयिताओं और प्रतिपादित 
विपयों के साथ लिखे जाते हैँ:-- क्‍ द द 





नाम दर्शन रचयिता विषय 

न्याय महषि गौतम तक _ 
वैशेषिक » कैणाद....... विज्ञान 
सांख्य » कैीपेल ... प्रकृति-पुरुष - 
योग .' »  पतशलि . उपासना 
मीमांसा ,»  जैमिनि | कंमे 
बेदान्त » बेदेव्यास अध्यात्मज्ञान 


गोसाईजी ने अपने ग्रन्थों में केवल वेदान्त विषय को ही कहीं कहीं लिया 
है, अतः इसी विषय पर विचार करना सद्गत है । वेदान्त शब्द का अथथ है वेदाना- 
सन्त: । बदों का अन्त क्या है, यह विचाय विषय है। वेद के अथ ज्ञान हैं, यह 
पृ लिखा जा चुका दै । सांसारिक ज्ञान से परमेश्वर पयन्त का ज्ञान वेदों में परि- 
पूण है। परन्तु सब ज्ञानों के अन्त में आत्मज्ञान होता है। अतः वेदान्त उस 
निगूढ शास्त्र का नाम है जिसमें आत्मा और परमात्मा का विवेचन किया गया हो । 
कहा भी है:-- क्‍ 





'शासनाद्ेदतत्वानां स तु वेदान्त उच्चते । 


बलसी साहित्य-रत्नाकर 
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बेदान्त दर्शन महर्षि वेद्व्यास प्रणीत है, जिस पर भिन्न पिन्न आच य्याॉँ 
भाध्य किये हैं। आचांय्यों के मतभेद के कारण ही इस विषय के कई भेद हो 


गये हैं। किसी ने अपने भाष्य में अद्वेत, किसी ने विशिष्टाइेल ओर किसी ने 
दैतवाद का प्रचार किया । इन सिद्धान्तों का अति सक्तित्त अ्रदशन किया जाता है । 


अद्दत--मद्रराज्य-प्रन्तस्थ केरल देश-सि 


हक है है 





स्वत कालपी गाम में नम्बोदरी ब्राह्मण 
कुलोत्पन्न श्री शिवगुरु शप्मों के पुत्र श्री शड्डराचाय्य महाराज ने विक्रमन्‍्खवत ८४७ 
में अपने जन्म से भारतवर्ष को गौरवास्पद किया, जिनकी सुख्यालि समस्त जगती- 
तल पर प्रसरित है। अध्वेतवाद के प्रवर्तक आप ही हैं। आपके संताहुसार अहम के 
अतिरिक्त अन्य कोई सत्तात्मक वस्तु । जीव और जगत्‌ भिथ्या एवं अ्रमा- 
व्मक हैं। इस सिद्धान्त के प्रचार में आचाय्य को यह कठिनाई आई कि, जब 
ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं, तब अम किसमें ? इस अड्चल में आकर 
आपने माया' की कल्पना की, जो युक्तयामास ( 79//509 ) साध है। जब लो 
माया का लक्षण पछने लगे तो आपने उस आनवंचचाथ कह या । 
विशिष्ठाटव-- इस मत के मूल अवतेक आा रामाउजायाय 
जन्म द्रविड़-देशस्थित 'भूतपुरी' नामक ग्राम्में जिसे अब अमछुल' कह हैं, हुआ 
था। इनके विचारातुसार चित्‌ और अचित्‌ दो सत्तात्मक वस्तु हैं, जिनमें 
चित के दो भेद हैं--(१) परमात्मा ओर (२) जीवात्मा । श्री रामाहुज महाराज 
प्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं, अथाल्‌ त्रह्म ही अपने 
को जगत रूप में।प्रगट कर नाना प्रकार की लीला का विस्तार और संवरण करता 
है। वही जीव को भी ख-सामथ्य से प्रगट करता है । खरष्टि-ससाप्ति के अनन्तर 
मकड़ी के तन्तु की नाई पुनः वही बह्म सब को समंट कर स्व-खरूप कर छता 
है | श्री शह्नर-मतानुयायी यादव नामक ब्राह्मण से रामानुजाचाय से वेद्ान्त पढ़ा । 
शंकर का मत अद्वेतवाद नके मन में नहीं आया तब इनसे विशिष्टाह्नत की 
करपना की और तदनुसार ही वेदान्त ओर उपनिषदादि की व्याख्यायें कीं। आगे 
चल कर उन्हीं श्री रामानुज स्वामी ने वेष्णवसम्प्रदाय चलाया जिनके मतानुयायी 
आज चक्राड्लित वा आचारी कहलाते हैं। यद्यपि इस सम्प्रदाय के आदि आचाय्य 
या मूल प्रवतक शठकोपाचाय्य थे परन्तु रामानुजस्थासी ने अपनी विशेष प्रतिभा 
और विद्यो-बल से उस पर शाझ्डों और उपनिपदों की खोल चढ़ा कर नया जीवन 
प्रदान किया । इन्हीं रामानुज की शिष्य-परम्परा से कई पीढ़ी वाद श्री रामानन्द स्वामी 
प्रसिद्ध आचारयय हुए हैं जो बैष्णवों की रामानन्दी शाखा के प्रचारक थे । गोस्वामी 
तुलसीदास जी के गुरु श्री नरहरि दासजी इन्हीं रामानन्द जी के शिष्यों में से थे। 
. आऔरामानुजाचाय्य के बाद साध्व और वछुस इन दो आचारयों ने किड्चिद्‌ 
भेदों के साथ स्व-कल्पित वेध्एबसम्पद्राय चलाये जिनके अनेक अछुयायी विद्यमान हैं 
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द्रेत---चित्‌ और अजित्‌ दो सत्ताओं को नित्य अनादि, अविनाशी सानने के 
कारण ही इस सिद्धान्त का नाम द्वैत-बाद है। चित्‌ सत्ता में भी जीवात्मा और 
गरमात्ता दोनों ही नित्य, अजर, अमर और ज्ञान-खरूप माने जाते हैं। फलत: 
इश्वर, जीव ओर अकृति इन तीनों सत्ताओं को नित्य मानने के नाते यदि हेतवाद 
को तैत वाद भरी कहें तो कोई हानि नहीं। इस सिद्धान्त के मानने वाले उन्नीसवीं 
शताब्दी के आचाय्य महषि दयानन्द जी सरखती समझे जाते हैं, जिनका अनुयायी 
संमष्टि आयसमाज है। महर्षि ने अपनी विद्या और युक्तियों से सिद्ध किया है कि 
वेदादि सच्छाखों ने त्रैत-वाद का ही प्रतिपादन किया है। प्राचीन महर्षि और अवौ- 
चीन कुमारिल भट्ट एवं मणडन सिश्रादि इसी पक्त के पोषक थे । 

उपयुक्त सिद्धान्तों में कौच यथार्थ एवं कौन अयथार्थ है, इस पर विवेचन करने 
के लिये मेरे पास विद्या, खान और समय सबका सद्जोच है, और उसकी आवश्यकता 
भी नहीं। यहाँ प्रकत विषय तो यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का दाशनिक सिद्धान्त 
क्या था? सत्यंबात तो यह है कि यह विषय बड़ा ही जटिल और दुरूह है। बड़े बड़े 
विद्यादिग्गजों की ऊदा काम नहीं आती । किसी विद्वान ने छेखनी उठाई तो सिद्ध कर 
दिया कि गोसाई जी का दाशनिक विचार अद्वगैत' था और किसी ने सिद्ध करने का 
प्रयल्च किया कि विशिष्टाक्षत! था। ऐसी दशा में सामजस्य वा समन्वय बड़ा ही 
कठिन हो जाता है।. द क्‍ 
मेरी धारण है कि गोछोमी तुलसीदास उपयुक्त तीनों दाशेनिक विचारों में 
किसी एक के न तो अनन्य-अनुयायी थे और न किसी एक के अन्ध-भक्त ही थे | 
तीनों में कोन सत्य-सिद्धान्त है, इसका निम्चय एक सच्चे राम-भक्त की स्थिति में 
वे अनावश्यक सममभते थे | देखिये, इस कथन की पुष्टि में में गोखामी जी के भन्थ 
का ही प्रमाण देता हु । खोलिये विनय-पत्रिका, भजन संख्या १११ पढ़िये:--- 
'क्रेसव कहि न जाय का कहिये। क्‍ 
देखत तब रचना विचित्र अति समुझ्ति मनहिं मन रहिये ॥ 
शून्य भीति पर चिंतन रंग बहु, तलु वित्ु लिखा चितेरे। 
. घोये मिटे न, मरे भीति दुख, पाइय णहि तल हेरे॥ 
 शविकर नीर बसे अति दारुण सकर रूप तेहि माही । 
बदन हीन सो अगभसे चराचर पान करन जे ५ ज्ञाहीं ॥ 
कोउ कह सत्य, कूंठ कह कोऊ, छुगल प्रबल करि माने । 
तुलसिदास परिहरे तीनि श्रम, तब आपन पहिचाने ॥ 
आप ऊपर के पदों को विचार पूर्वक पढ़ जायें । कवि ने माया ( प्रकृति ) 
के वैचित्र्य को दशोया है। जगत्‌ की स्थिति है वा इसकी अतीति भ्रम से हो रही 
है, इसमें तीन मत हैं | त्रैतबांदी इसे सत्य मानते हैं परन्तु नित्य सत्य नहीं, 
२& 
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प्रवाह से | हाँ, उनके मत में प्रकृति नित्य ओर अजा है । अद्वेतवादी जगत्‌ को 
मिथ्या मानते और झट पट कह देते हैं कि अह्य सत्यं जगन्मिथ्या' । इनका कथन 
है कि मुकुर-पतिबिम्बवत्‌ जगत्‌ू सत्‌ और असत्‌ से भिन्न मिथ्या है, क्‍योंकि उस 
प्रतिबिम्ब की स्थिति नहीं ग्र्युत ग्रतीति है । अब रहे विशिष्टाद्वेतवादी । इनका 
मत है कि जगत्‌ सदसत्‌ दोनों ही है। इनके मत में त्रह्म अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण है अतः वही जगद्गप हो जाता है। 'सर्व खल्विदं ब्रह्म! इनका मुख्य-वाक्य 
(४०१०) है। वत्तेमान में जगत्‌ की स्थिति है अतः सत्य है, परन्तु भूत में न 
थी और न भविष्य में रहेगी अतः असत्य भी कहना असंगत नहीं, इत्यादि । 

... अब गोखामी जी कहते हैं. कि इन सब विचारों में पड़ना कि तीनों में 
कौन ठीक है भ्रम में पड़ना है” | इन सब विचारों को छोड़ कर आपने पहचानों, 
अर्थात्‌ इस बात का विचार करो कि जगत्‌ में मेरा अपना क्या है ? किस कार 
अपना कल्याण होगा, सो सोचो | 

मेरा तुलसीदास के ग्रन्थों के ख्वाध्याय करने पर अभी तक का जो निश्चय 
है, वह यह कि गोसाईजी की इन उपयुक्त विचारों में से जहाँ जो युक्ति दृढ़ अतीत 
हुईं वहाँ वैसा लिखते गये । आगे में कतिपय प्रमाण अपने कथन की पुष्टि में 
प्रस्तुत करता हूँ । 


अरे के ५ नि न 8५ >> 

. आद्वतवाद --इस प्रसंग में यह दिखलाया जायगा कि गोसाईजी के 

किन किन लेखों में अद्वेत-सिद्धान्त पाया जाता है | बालकाणड के प्रारम्भिक मं गला- 
चरण का षष्ठ छोक:-- 


यन्मायावशर्वात्ति विश्व मखिल बह्मादि देवा सुरा 
यत्सत्वादसपेव भाति सकल रज्जो. यथाउहेअंमः । 
_ यत्पादछबमेकमेव हि. भवास्मोधेस्तितीर्पावतां 
वन्दे5हं_ तसशेषकारणपर रामास्यमीश हरिम ॥ 


अथात्‌ यह समस्त दृश्य जगत्‌ , ब्रह्मादि देवता और असुर सब जिसकी 
भाया के वशीभूत है तथा जिसकी सत्ता से सम्पूण जगत्‌ इस प्रकार सत्य प्रतीत 
होता हे जैसा भ्रम काल में रप्जु देख कर सप॑ की प्रतीति हो जाती है एवं संसार- 
दम पार करने की इच्छा रखने वालों के लिये जिनके चरण ही नौकारूप हैं 
उन सत्र कारणों से परे प्रसिद्ध रास” नामक परमेश्वर हरि को मैं प्रणाम करता हूँ । 
 गॉसाश्जी के उपयुक्त छेख से स्पष्ट शद्भुराचार्य्य का अद्वत एवं सायावाद 

श्रकट होता है। रज्जु ओर सप॑ का दृष्टान्त भी गोसाईजी ने वहीं से लिया है । 
. शाइर-सिद्धान्ताठुसार ही जगत्‌ मायाजन्य है, इसकी प्रतीति मिथ्या है---जगत 
असत्य है । वह ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान्‌ प्रतीतमात्र होता है | पुन्च:-० 


ग्रनयालोचन ५्शइ 


'कूठों सत्य जाहि बिन्चु जाने । जिमि शुजंग बिश्चु रप्ु पहिचाने ॥ 

जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा- सपन श्रम जाई ॥ 

बन्दोीं बाल रूप सोइ रासू। सब बिधि सुलभ जपत जेहि नाम! ॥ 

यहाँ भी रज्ु-भुजड़ ओर स्वप्नस्थ पदार्थों की प्रतीति का दृष्टान्त दिया है । 
यहाँ पर गोसाइंजी ने ऊपर की दो चोपाइयों से अद्वैत और मायावाद का चावल 
और तीसरी चोपाई से विशिष्टाह्नैत की दाल डाल कर आगे को इस... 

मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी ॥ 
चोपाई द्वारा अवतारबाद के नाता प्रकार के मसालों से सुगन्धित सरस स्वादिष्ट 
खिचड़ी पकायी हे | शाहुर मतानुसार अवतार त्रयकाल में असिद्ध है। अवतारवाद 
का प्रादभाव ही विशिष्ठाहत से हुआ है। जहाँ अद्वेत वेदान्त के अचुसार सारा 





जगत ही मिथ्या ओर स्वप्नवत्‌ दै तत्र॒ बालरूप राम” सत्य केसे ? अतः तीसरी 
चौपाई में अवश्य विशिष्ठाद्नेत का प्रतिपादन किया है, ऐसा मानता ही पड़ेगा। 
पु्ेश् द 


था गगन घन पटल निहारी। मंपेड भानु कहहि कु विचारी ॥ 
चितब जो लोचन अंगुलि लाये | प्रगट जुगल ससि तेहि के भाये ॥ 
उम्र राम-बिषयक अस मोहा | नम तम धूम घूरि जिमि सोहा ॥ 
विषय करन सर जीव समेता | सकल एक तें एक सचेता॥ 
सब करण परम प्रकासक जोई | राम अनादि अवशच्वपति सोई ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक राप्तू | मायाध्रीस ग्यान-गुण-घाछू ॥ 
जाखु सत्यता ते जड़ माया | सास सत्य इव मोह सहाया ॥ 


रजत सीप मेँह भास जिमि, जथा भानु कर बारि। 
जदपि मषा तिहँ काल सोइ, भ्रम न सके कोड दारि॥ 


पहि विधि जग हरि आश्रित रहई | जद॒पि अखत्य देत दुख अहर॥ 
यों सपने सिर काईे कोई। बिछ्ठु ज्ागे न दूरि दुख होई॥ 
ज्ञास कृपा अस श्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ छृपालु रघुराई॥ - 
आदि अंत कोडठ जासु न पावा। मति अनुमान निगम असगावा ॥ 
इस पद्मों में मी गोसाईजी ने द्वैताद्वैतवाद का ही निद्शन किया है। बंत- 
लाते हैं कि जैसे आकाश में अन्धकार, धूम, धूलि अथवा मेघ-मणंडल आच्छादत 
हो ज्ञान पर सय का अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता, कब॒ल हमारे दृष्टि-माग में आवरण 
छा जान से सय्य टिगत नहीं होता तदनुसार ही दरष्टा जीवात्सा पर आऑंवधा का ; 
बरण # अतः उसे ब्रह्म का साक्षात्‌ नहीं होता । उसी आवरण के कारण यवाव हु 
ज्ञान न होने से जीव को त्रह्म-गविषयक विविध श्रम उत्पन्न होने लगते है । सतत धारणा | 
है कि जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू' तंक जैठ-सिद्धि होती है। जासु सत्यता ते जड़ 
माया' से अद्वैतवाद प्रास्म्म होकर उद्धृत पद्मों तक समाप्त हुआ है। पुनश्चः- ४... 














२६६ तुलसी साहित्य-रब्राकर 


बोले लखन मधुर द्दुबाबी | ज्ञान विशग भक्ति रस खानी ॥ 
कोड न काहु दुख खुल कर दातां। निज कृत कम भोग सब श्वाता ॥ 
जोग वियोग भोग भल मच्दा। हित अनहित मध्यम श्रम फन्‍दा ॥ 
जनम मरन जहूँ लगि जग जालू। संपति बिपति करम अरू कालू॥ 
 घरनि धाम धन पुर परिवारू। स्वर्ग नरक जहँ लगि व्यवहारू ॥ 
देखिय खुनिय शुन्रिय मनभाहीं। मोह सूल परमारथ नाहीं॥ 
सपने होइ मिखारि न्रप, रंक नांकपति होइ। द 
जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जग सोइ ॥ का 
ऊपर के उद्धरण से आपको अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होगा कि गोसाईजी ने क्‍ 
जन्म, मरण, सम्पत्ति, विपत्ति, कर्म, काल, घरणी, धाम, धन, नगर, परिवार, स्व, 
नरक और संसार के अनेक अन्य व्यवहार तथा जो कुछ देखते, सुनते वा मन से हि 
विचार करते हैं, उत्त सब को मोद-मूलक या अज्ञान-जन्य बतलाया है। ऊपर के 
दोहे में तो स्वप्त का इृष्ठान्व देकर “अक्वैत-बाद! का विशाल-काय साइनबजोड्ड ही 
लटका दिया है। पुनश्च:-- का द 
श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीस-माया जानकी। 
जो खूजति जगपालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 
जो सहस सीख अहीस महिघर लघन सचराचर घनी। 
सुरकाज धरि नरराज-तल्ु चल्ले दुलन खल निसिचर झअनी ॥ 
सोरठा--रामसरझूप तुम्हार, बचन  अगोचर बुद्धि पर। 
अबिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥ 
जग पेखन तुम देखनि हारे। बिधि-हरि-सम्भु नचावन हारे॥ 
तेड न जानहि.ः मसम तुझारा। और तुमहि को जानन हारा॥ 
सोइ जाने जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि होइ जाई ॥ 
तुमरिहि कृपा तुमहि रघुनंद्न | जानहि. भगत भगत-उर-चंदन ॥ 
चिदानंद्मय देह तुम्हारी। बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
हैं & .. . फः 
पूछेह मोहि कि रहों कहेँ, मैं पूछत सकुचाउँ । 
जह न होह तह देहँकहि, तुमहि देखावों ठाउेँ ॥ क्‍ 
_ ऊपर के हरिगीतिका छन्द के प्रथम दो चरण अद्भैत एवं मायावाद के 
प्रतिपादक हैं, पुर अवतार-बाद लिख कर पद्यान्त प्यन्त अद्ैत कथन किया है । 
परत्छु एक बात विचारने योग्य यह है कि जब परमार्थ सत्ता में सभी ब्रह्म ही है 
तब्र ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव ते क्या अपराध किया कि ' तेड न ज़ानहिं मरम तुम्हारा' 
ही गया ! हसारा-- तुम्हारा! इत्यादि भेद शाहर-सिद्धाम्त में नहीं है। देह” को 
चिदानन्दुमय पानना सिद्धान्तत्रय से असिद्ध 'है। जब जगत को दृश्य और राम 











को द्रष्टा कहा तब ग्रंश्र उपस्थित होता है कि जगत मिथ्या होने से द्रष्टा बरह्म में भी 
अज्ञान वा भ्रम का अध्यारोष करना पड़ेगा ? यदि कहो कि हाँ, तब अहम भी 
अज्ञानी हो जायगा । यदि कहा जाय कि ना तब द्रष्ा ओर दृश्य संबन्ध संघटित 
नहीं होता | पुनश्चा+ द द क्‍ 
'रामचरित-मानस' उत्तरकाएड में काकसुसुर्डि जी गरुड़ से कहते हैं कि:--- 
सेर शिखर बढ छाया, मुनि लोमस आखीना 
 देखि चरण सिर नायऊँ, बचन कहेझँ अति दीन ॥ 
 छुनि सम बचन विनीत घुदु, मुनि कृपालु खगराज । 
मोहि साइएशर बूझ्त भयड़, द्विज्ञ आयेड केदि काज ॥ 
तब में कहें कृपानिश्िि, तुम स्वेक्ष सुज़ान । 
सझुण ब्रह्म अराधना, मोहि कहहु भगवान ॥ 
तब मुनीश रघुपति शुण गाथा। कहेड कछुक सादर खगनाथा ॥ 
बऋह्मश्ानरत सुलि विज्ञानी | मोहि परम अधिकारी जानी ।॥ 
लागे करन ब्रह्म उपदेशा | अज अद्वेत अशुण हृदयेशा॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा। अलुसव गमर्य अखण्ड अनूपा ॥ 
मन गोतीत अमल अवियाशी | निर्विकार निरवधि खुखराशी॥ 
सो तें तोहि ताहि. नहिं भेद्या।| बारि बीचि इवब गावहि बेदा ॥ 
विविध भाँति मोहि सुनि सघुझावा । निशुश मत सम हृदय न आबा ॥ 
पुनि में कहे नाय पद्‌ सीसा। सखगुण उपासन कहहु मुनीखा॥ 
राम-भक्ति जल मम' मत मीना | किमि बिलगाय सुनीश प्रबीना॥ 
सोइ उपदेश कहहु करि दाया। निज नयनन देखों रघुराया ॥ 
भरि लोचन बिलोकि अवधेशा | तब सुनिहों निशुण उपदेशा॥ 
पुनि सुनि कह हरि कथा अनूपा | खंडि समुणमत अगुण निरूपा॥ 
तब में निमुंग मत करि दूरी । सशुझण निरूपो करि हठ भूरी॥ 
उत्तर प्रत्युत्तर में दीन्हा। मुनि उर भयड क्रोध कर चीन्हा ॥ 
सुनु भभ्च॒ बहुत अचज्ञा किये। उपज क्रोध ब्लानिहे के हिये॥ 
अति संघर्षण करे जो कोई। अनल अकद चन्दन ते होई॥ 
बारहिं बार सकोप मुनि, करहि निरूपण ज्ञान। 
में अपने मन बेठि तब, करों बिबिध अनुमान ॥ 
क्रोध कि छेतक बुद्धि बिच, द्वेत कि बिलु अज्ञान। 
मायावश परिदिन्न जड़, जीव कि ईंश समान ॥ 


लोमश मुनि बार बार नि्गुण इखर की उपासना का निरूपण कर जीव- 
ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते थे, परन्तु काकराज ने स्पष्ट कहा कि मेरे 
मन में उनकी बातें जेंचती नहीं थीं क्योंकि भक्ति का अजुगामी, अल्पज्ञ और 
परिछिन्न जीव, ईश्वर के समान्‌ किस प्रकार है १ अस्तु । 














श्श्द तुलसी साहित्य 


विशिष्ठाद्वित---आंगे के उद्धरणों से, गोसाई जी ने विशिशद्वत का अति 
. पादन किया है, इसका दिग्दशन कराया जाता है | यथा:--- ह 
जअड खेतन जंग जीव जे, सकल राममय ज्ञानि । 
य्न्दौं सबके पद्कमल, खदा जोरि युग पानि ॥ 
... देव दलुज़ नर नाग खग, प्रेत पितर गंधव । 
बन्दी किल्नर रजनिचर, कृपा करहु अब स्व ॥ 
आकर चारि लाख चौरासी | जाति जीवनभ जल थल बासी ॥ 
खियाराममथ सब जग जानी। करों प्रणाम जोरि खुगपानी ॥| 
वास्तव में सिद्धान्त-त्रय में भेद करना बड़ा ही कठिन है। विशिष्टाह्नैलमत 
से ही अवतारबाद का आविभभाव हुआ है। त्रह्म को निमित्तोपादान कारण साना 
है अत: जगत्‌ , ब्रह्म स्वरूप ही है । इसी मत को तुलसीदास जी उपयुक्त पढ्मों में 
कथन करते हैं। अब जगत्‌-जह्य अथवा ग्रकृति-पुरुष की अभिन्नता का पुनः स्पष्ठ 
प्रतिपादन करते है: 
....गिरा अर्थ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न। 
बन्दों. सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न ॥ 

. आतुर्थ पद पद्मपूरक सात्र है, शेष तीन पद सिद्धान्त सम्बन्धी हैं। गिरा 
(वाणी) चार प्रकार की होती दै--१ परा, २ पश्यन्ति, ३ सध्यमा ओर ४ वैख्री । 
यहाँ मध्यमा वाणी से ही तात्पय्य है। बैखरी दशा में प्रगठ होने के पूव वारणी की 
सध्यमा गति रहती है, इस अवस्था में जो शब्द हमें बोलना है उसका मस्तिष्क में 
तदाकार चित्र खचित हो जाता है। जैसे 'कुर्सी' शब्द का उच्चारण करना है. तो बैखरी 
( बोलने की ) दशा का पूर्व जब वाणी की मध्यमा दशा रहती हैं उस समय कुर्सी 
का आकार मस्तिष्क में समुत्न्न हो जाता है । गोसाईजी कहते हैं कि इस सध्यमा 
गिशा और अर्थ ( पदार्थ ) में जिस प्रकार भेदाभेद संबन्ध है एवं जल-बीचि में 
भी भेद और अभेद है तदसुसार ही प्रक्ृति-पुरुष वा माया-बद्य वा सीता-राम में 
'कहियत भिन्न न मिन्न' का संबन्ध है । कवि-कुल-कुमुद-कलाथर कालिदास नेभी 
पार्वती और शिव के संबन्ध में 'वागधाविव संप्रक्तो' पद ही प्रयुक्त किया है । 
पुनश्च:-- 

नाम रूप दोड ईश उपाधी। अकथ अनादि सु सामुझि साथी ॥ 
.. अथात्‌ ईश्वर के नाम और रूप दोनों ही इश्वर हैं. तथा उत्तकी उपाधि 
( माया वा प्रकृति ) अकथ ओर अनादि है, अतः सदबुद्धि से जानी जाती हैं । 
पुनश्च:-- क्‍ 


अगुण सग॒ुण दोउ ब्रह्म स्वरूपा | अकथ अगाश्र अनादि अनु 
40 । ३५ 











अन्यक्ञाचन ब२€ 


एक दारू गत देखिय एकू। पावक युग सम ब्रह्म बिबेकू ॥ 
| ः हे ह । ि 
जो गरुन रहित सगुन सो केसे | जल हिम उपल बिलग नहिं जैसे ॥ 
गोसाइजी सगुण शब्द को साकार अर्थ का पर्यायवाचक सप्रक कर 
निराकार-साकार-ऐक्य कथन करते हैं। आकार प्रकृति का कार्यमात्र है। उपयुक्त 
पदों में निराकार और साकार की एकता का पग्रतिंपादन करते हुए उपादान कारण 
जजञ्न-हिस-उपल की अभिन्नता से तुलना देकर युकत्याभास से काम निकाल लिया 
है। चिति सत्ताका साकारतव दिखलाते तब न दृष्टान्त और दाश्रन्त की समता 
होती ? जो हो; उक्त पदों से विशिष्टाद्ैत तो अवश्य सिद्ध किया गया है। पुनश्च:-- 
वयापि रहेड संसार महेँ, माया-कटक प्र्॑ंड। 
सेनापति कामादि भद, दंसभ कपरटर पाखंड॥ 
सो दासी रघुबीर को, समुझे मिथ्या सोपि | 
छुटे न राम-कृपा बिज्ु, नाथ कहों पद्‌ रोपि॥ 
ब्यापक एक अखण्ड अनन्ता। अखिल अमोघ शक्ति भंगवन्‍्ता ॥ 
सोहद सशच्िदानन्द्घन रामा | अज॒ विग्यानरूप बलधामा ॥ 
अगुन अदख्न गिरा गोतीता। समद्रसी - अनव्य अजीता ॥ 
निमेल निराकार निर्मोहा | नित्य. निरक्षन सुख खंदोहा॥ 
भगत हेतु भगवान भ्रभ्ु, राम घरेड तजु सूप । 
किए चरित पावन परम, प्राकृत-नर-अजुरूप ॥ 
जथा अनेकन बेष घरि, झृत्य करे नट कोइ । 
सोइ सोइ भाव देखाबे, आपनु होइ न सोइ ॥ . 
ऊपर के पद्मों में माया को राम की दासी कहते हुए राममजन और रास- 
कृपा से ही उससे प्रथक होने की बात कह कर त्रह्म की रामरूप में साकार होने की 


मम माया संभव संसारा | ज्ञीव चराचर बिबिध प्रकारा॥ 


में जीव तक की उत्पत्ति मान ली है | चेत्‌ जीव शब्द से यहाँ चित्‌ सत्ता- 
व्मक भाव न लेकर सामान्य प्राशिवाचक समझें तोमी विशिष्टद्नैत की सिद्धि 
उक्त पद से अनिवाय है, क्योंकि चराचर संसार को मायाजन्य मान कर उसको 
स्थिति तो स्त्रीकार करते हैं | पीछे कहा जा चुका है कि विशिष्टाद्नत मत मे ब्रह्म हो 
जगत रूप में परिणत होता, नाना प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति करता, एक से 
अनेक रूप होता ओर जीव को भी पेदा करता है। जब जीव को ब्रह्म का यथावत्‌ 
बोध हो जाता है तव वह तदाकार होकर ब्रह्म में मिल कर ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेता है। 
देखिये विनय-पत्रिका, भजन-संख्या १३६:-- 





'जिव जबते हरिते बिलगान्‍्यों । तबते देह गेह निज जान्यो॥ 
साया बस स्वरूप बिसरायों। तेहि भ्रमले दारुन दुख पायो॥ 
पायो जो दारुन ठुसह ठुख, खुखलेस सपनेहूँ नहिं मिलयो । 
भवसल सोक अनेक जेहि तेहि, पंथ तू हि हि चल्यों।॥ 
बह जोति जन्म ज़रा बिपति, मतिमन्द्‌ हरि जानयो नहीं। 
श्री राम विज्ु विश्ञाम सूढ़, विचार लखि पायो कहीं ॥१॥ 


आनंद सिन्धु मध्य तव बासा। बिन जाने कस मरसि पियासा॥ 
छग श्रम बारि सत्य जिय जानी | तह तू मगन भयों सुख मानी 


तहेँ मगन मज़सि पान करि, जयकाल जल नाहा जहां! 
निज सहज अजुभव रूप तब, खल भूलि चलि आंयो तहाँ ॥ 
निर्मेल निरञ्ञन निर्विकार, उदार सुख ते परिदस्यी। 
निःकाज राज बिहांय नप इच, स्वन्च काराश्रह परयों ॥२५॥ 
ते निज कम डोरि दृढ़ कीन्हीं। अपने कशनि गॉटि गहि दौीन्‍्हीं ॥ 
ताते परबस पस्यो अभागे। ता फल गर्भ बास दुख आगे॥ 
है हर 24 हब है 
सेवत साधु द्वेत भय भागे। शरोरघुबीर चरन लय लागे॥ 
देह ज़नित विकार सब त्यागे। तब फिरि निज खरूप अलुरागे ॥ 
अलुराग सो निज झूप जो, जगते बिलच्छुन देखिये। 
सन्‍्तोष सम सीतल खदा, दम देहवन्त न लेखिये ॥ 
निरमेल निरामय एक रख, तेहि हर्ष शोक न व्यापई। 
तजैलोक्य-यावन सो खदा, जाकी दसा ऐसी भई॥११॥ 


ऊपर के पद्यों में 'जिव जब ते हरिते बिलगान्यो' विचारणीय पद है । 
इसके कई पदों से द्वेतवाद को सिद्धि भी हो सकती थी, परन्तु सेवत साधु हैत 
भय भागे' से अद्वेत दिखला कर गोसाइनी ने श्रीरघुबीर चरन लय लागे' पद से 
समस्त पद्म पर विशिष्टाद्नेत! की मुहर लगा दी है । 
विनयपत्रिका, भजन-संख्या ९१ में लिखते हैं:--- 
नाचत ही निसि दिवस मस्वी। 
तब हो ते न भयो हरि थिर जबते जिव नाम घर्मी ॥ 














इस पद्म में ज़बंते जिव नाम घर्मो' पद अत्यन्त शोचनीय है । 
क्‍ 'रम-चरितं-मानस' में श्री रामचन्द्रजी के प्रति लिखा है--- 
.. चिंदानस्द मय देह तुम्हारी | बिंगत विकार जान अधिकारी ॥ 
. यह पद श्त्य॑न्त विचारणीय है। 'देह”' को चिदानन्दमय मानना यह 
_विशिष्टाह्वेत में ही हो सकता है जहाँ सर्व खंत्विदं त्रक्च/ की घोषणा है । 


भ्न्थालीचन २३१ 


इसी प्रकार अन्यान्य प्रमाण भी विशिष्टाद्नैत के दिये जा सकते हैं। आगे 

कुछ प्रमाण ह्ेत-सिद्धि वा जैत-बाद सम्बन्धी दिये जाते हैं । हे 

त्रेत-वाद--इश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों को अनादि मानना ही ज्ैत- 

द है। यद्यपि गोसाईजी का निजू मत तो 'विशिष्टाद्गैत/ ही था तथापि उनके 

कतिपय लेखों से त्रेत-बाद भी उपकता है, जिन्हें तोड़ मरोड़ करने से विशिष्टाहैत भी 

निकाला जा सकता है, परन्तु किसी क ने ठीक कहा है कि जोड़ जाड़ तोड़ ताड़ 

शब्द को न कीजिये | जामें रस बना रहे सोई अथ लीजिये'। 'रामचरित-मानस 

आरशण्यकाण्ड देखिये, जहाँ लक्ष्मण जी ने मयोदापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी 
महाराज से माया, जीव ओर इंश्वर के लक्षण पूछे है 

>< ओ< >< १८ 


हर। व * 








कहहु ज्ञान विरशाग अरू माया। कहड सो भक्ति करहु जेहि दाया ॥ 
एयर जीवहि भेद्‌ पश्ञु, सकल कहहु समझुझाइ। 
जाते होइ चरणु रति, शोक मोह श्रम जाइ॥ 
ए महँ सब कहों बकाई। सुनहु तात मति मन चितलाई॥ 
[रू भोर तोशर ते माया। जेहि वश कीन्‍्हे जीव निकाया॥ 
गा गोचर जहें लगि मन जाई। सो सब भाया जानहु भाई॥ 
ताकर भेद सुनहु तुम सोऊ | विद्या अपर अविशा दोऊ॥ 
पक दष अतिशय छहुख रूपा। जा वश जीव पथ भवकूपा॥ 
एक रच जग गुण वश जाके। घ्यु "न्‍्रश्ति हि निज बल ताके॥ 
शान मान जहेँ एको नाहीं। देखत जअछा रूप सब माहीं॥ 
कहिय तात सो परम बिरागी। तृण सम सिद्धि तीन शुन त्यागी || 


माया ईशन आपु कहें, जानि कहे सो जीव । 
बन्ध मोत्तप्रद स्व पर, साथा प्रेश्क शीवब | 
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है 





ल्‍् 


पहले कवि ने माया का स्वरूप-निरूपण करते_ हुए बतलाया है कि मैं-- 
मेरा और तुम--तुम्हारा ये सब व्यवहार माया-जन्य हैं । इन्द्रियाँ, इन्द्रियजन्य शब्द, 
स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध अथवा जहाँ तक मन की गति है, वहाँ तक माया ही 
साया अर्थात प्रकृति ही प्रकृति है | वह माया (अरृति) दो प्रकार की ६--(१) विद्या 
(यथार्थज्ञान), (२) अविद्या (अयथार्थज्ञान) | पुनः अविद्या रूप जो माया है उसके 
दो भेद कहते हैं । पहली आवरण शक्ति जो अत्यन्त दुःखस्वरूपा है । इसके वशी- 
भरत होकर जीवात्मा अज्ञानान्धकार से आदृत्त हो आवागसन के कुचक्र में पड़ा है । 


उुसरी विज्ञेप शक्ति है, जिसके अधीन सत्व, रज ओर तम ये तीन गुण हैं, परन्तु 








अथात उसमे गति ( कम्पन ) देता है, तबत्र जगद्गचनादि क्रियाएं होता हैं। पुनः 
३०७ 





१२३२ 
बतलाते हैं कि विद्या का खरूप ज्ञान मान' है अथोत्‌ जहाँ विद्या है. वहाँ उलिखित 
दोनों अविद्याओं में से एक भी नहीं रहती और वहीं पर ब्रह्म की एक रसता वा 
व्यापकता दीख पड़ती है | परम बिरागी वही मनुष्य है जो नाना ग्रकार की सिद्धियों 
वा तीनों गुणात्मक भोग को ठृणवत्‌ समर कर त्याग देता है। अब आगे के दोहे 
के प्रथम के दो पदों में जीव का लक्षण कथन करते हैं कि जो अपने को माया' 
और 'श्वर' इन दोनों से! प्रथक्‌ जानता और कहता है वह तो जीव है अथवा 
द्वितीय दो पदों में स्पष्ट उल्छेख कर दिया है कि जीव को बन्ध-मोक्ष देने वाला 
सब से परे ( सर्वोपरि ) माया का प्रेरक जो है वह शीव (शिव) इंश्वर है। यहाँ 
गोसा/जी के छेख से विस्पष्ट रूप से त्रत-सिद्धि होती है। पुनश्च:-- 


व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी | सत चेतन घन आ्रनेदरासी ॥ 


अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
९ है व है श ह हि 

राम सब्चिदान-द दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा अवलेसा ॥ 

सहज प्रकाश रूप भगवाना। नहि तहेँ पुनि विज्ञान बिहाना॥ 

हे. विषाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धमे अहमिति अभिमाना ॥ 
है ५ ५ हर 9५ 


ज्ञान अखण्ड एक सीताबर। माया बस्य जीव सचराचर ॥ 
जो सबके रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीवृहि भेद कहहु कस ॥ 
माया वशी जीव अभिमानी। इश बस्य माया गुनखानी॥ 
परबस जीव सखबस भगवन्ता । जीव अनेक एक श्रीकन्ता ॥ 
ऊपर के सभी उद्धरण अत्यन्त सुस्पष्ट, सरल ओर त्रैत सिद्धान्त के परि- 
पोषक है । पुनश्च:-- 
उभय मध्य सिय सोहति कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥ 
इस पद्म में तो प्रत्यक्ष ही ब्रह्म, जीव ओर माया का जैत कथन करके 
उपुसा दी गयी है। पुनश्वः--- 
मोह निसा सब सोवन हारा। देखहि सपन अनेक प्रकारा ॥ 
एहि जग जामिनि जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी ॥ 
जानिय तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय बिलास बिरागा ॥ 





सद्प्रन्थों में अज्ञानावस्था को खप्न ओर ज्ञानावस्था को जाग्रेत कहा गया 
है। बतलाते हैं कि थोगी लोग इस संसाररूपी रात्रि में सजग रहते ओर अज्लानी 
सोकर नाना प्रकार के स्वप्नजनित कष्ट भोगते हैं। जब जीव सब प्रकार के विषयों 
ओर विलासों से विरक्त हो जाय तो जानिये कि जगा हुआ है । इसी श्राशय को 
श्रीमड्भगवद्गीता में ऋष्णजी ने अजुन को समझाया है:--- 


२१३ 





या निशा सर्वभूतानां तथ्याँ जागति संयमी । 
यस्‍यां जागति भूदानि सा निशा पद्यतों मुनेः ॥ ” 
इसी आशयको परिपुष्ट करते हुए गोसाई तुलसीदासजी 'विन्य-पत्रिका 
भजन सं० ७३ में इस प्रकार लिखते हैं:--- 


जागु जाग जीव जड़ जोहे जग जञामिनी । देह गेह नेह ज्ञानु जैसे घन-दामिनी ॥| 
सोवत सपने रहे संखति सम्ताप रे । बूड़ो सगवारि, खायो जैवरी को सांपरे ॥ 
कहे बेद घुध तूतो बृकि मन मॉहिरे। दोष दुख सपने के जागे ही पै जाँहिरे ॥ 
तुलसी जागे ते जाइ ताप तिहूँ ताय णे। रामनाम' सुखि रुचि सहज, खुभायरे ॥ 

इन भजनों में जीव को उपदेश दिया है कि इस संसार से विरक्त रहने में 
ही कल्याण है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था के सभी पदाथ असत्य हैं बैसे ही यह 
शरीर, गृह, कुठुम्बी एवं समस्त जगत्‌ ही अनित्य हैं, अतः भगवान का भजन ही 
श्रेयस्कर जानो । मझ्गबारि तथा रज्जु-सप से कवि का भाव यह है कि ये मिथ्या 








न्‍्ताभाव है तदनुसार ही जगत्‌ में शान्ति-सुख का अभाव जानो | 
भजन-संख्या १०८ में संसार की तुलना रात्रि से ही की हैः-- 
अबलो नसानी अब न नलेहों । : 
रामकृपा भवनिसा सिरात्ती जागे फिरि न डसेहों ॥ 


व हु है ० श है 
पुन: भजन-संख्या ११९ के अथधोलिखित पद से जीव का भिन्नत्व ओर 
संसार का रातजिवत्‌ रूपक सिद्ध हैः-- 
है # 4 है 





जेहि निसि सकल जीव खूतहिं तव कृपापात्र जन जागे। 
निज करनी विपरीत देखि मोहि समुझिख महा भय लागे ॥ 
फ है हि # 
रामचरित-मानस' अयोध्याकाणड के निम्न लेख से जीवेश्वर के भिन्न मिन्न 
अस्तित्व की सिद्धि होती हैः--- 
है है हर के 


विस्मय हु रहित रघुराऊ। तुम जानहु रघुबीर खुभाऊ ॥ 
जीव कर्मवश दुख सुख भागी | जाइय अवध देव हितलागी ॥ 
है थ 0 है. है 


तलसी-सतसई में तो अत्यन्त विशद्‌ रीति से गोखामी जी ने हैत-सिद्धान्त 
की पष्टि की है. वहाँ तो स्पष्टतया आपने इस बात का निदर्शन किया है कि मुक्ति में 
भी जीवास्मा ब्रह्म में मिल नहीं जाता, प्रत्युत स्वस्वरूप में स्थित रह कर मुक्ति-सुख 


की उपलब्धि करता है:--- 


तुलसी साहित्य-रज्ाइर 


/५ 
हा सजी 
दे लफुल 


यथा सकल छझापि ज्ञात आप, रविमंडल के माहि 
मिलतल तथा जिव रामपद, होत तहाँ लय नाहि 
कर्म कोष सँग ले गयो, तुलसी अपनी बानि । 
जाय बिलमैे तहाँ, परे कहाँ पहिचानि 


उपर के पद्म में स्पष्ट उल्छेख किया है कि मुक्ति में भी जीवात्मा का ब्रह्म में 
लय नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। विशुद्ध ज्ञान से मुक्ति होती है, 
परन्तु काल पाकर उसकी अवधि समाप्त होने पर पिछले शुभ कमा को अरणा से पुनः 
शरीर घारण कर कर्माठुसार विविध योनियों को प्राप्त होता है। आगे उदाहरण 





उक्ाू: 


ईद 


7॥ 


कब... अर. अप . 


28 द्सत लाल 
हि हो घी जा कक ८ क हर 
ज्यों धनी महेँ देलु सब, रहत यथा चरि देह। 
त्थोी तुलसी ले राम महँ, मिल्तत कब नाह छह. 


जी हो. फेर 8 # ० >> क००0- ९ 
परन्त उन्हें प्रथिवी में डालने से भी तदाकार नहीं ही जात अथातू अपन स्वरूप 


में ही रहते हैं उली प्रकार सब जीवात्मा मुक्ति में भी ब्रह्म में लय नहीं होते। गोस्ला- 
कल ७७ की ए हि ५ शा ल्म्न्द रे 
मीजी मुक्तावत्या में जीव के कमकोष ( अन्तःकरण ) का अत्यन्ताभाव नह 


मानते:--- 
कमे मिटाये मिंदत नहि, तुलसी किये बिचार। 
कर्तब ही को फेर. है, या विधि सार असार ॥ 
एक किये हो इसरो, बहुरि तीसरो अंग। 
तुलसी कैलहु ना नले, अतिशय कमे तरंग ॥| 
इन दोउन ते रहित भो, कोउ न राम तज्ि आन । 
तुलसी यह गति जानिहे, कोड कोड संत सुज्ञान । 





जे हि 


ऊपर के पयों में कविने स्पष्ट किया है कि केवल ब्रह्म ही कम और उसके 
फल से बहि: है, जीवात्मां दोनों में ही बद्ध है। ओर भी:-- 
न को लय॒ अभि सदन, समुभाहि सुगति प्रवीन । 
कमे विपय्येय कबहूँ नहिं, सदा राप्म रस लीन ॥ 
अथोत्‌ सहापुरुष मुक्ति को प्राप्त कर असरपद को. उपलब्धि करते हें धर आवा- 
गमन के चक्र से रहित होना ही अम्नतत्व है, जेसा वेद में कहा है यस्यच्छायाउस्रतं! । 
._ रामचरित-मानस में भी ऐसा ही कहा है द 


. मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पाव निज्रसहज़ स्वरूपा ।| 


कमे और पुनजेन्म के सिद्धान्त को गोस्वामी जी ने विनय-पत्रिका के एक 
भजन में इस प्रकार अभिव्यक्त किया है:- 





ग्रन्थालोचन २३५ 


ब्टिप मध्य पुत्रिका सूत्र महँ, कड्युकि बिनहिं बनाये | 
मनमह तथा लीन नाना तनु, प्रभटत अवसर पाये ॥ 


विज्नय-पांत्रका के भजन-सख्या ७९ में गोस्वामी जी ने अत्यन्त विशद रीति 
से ब्रह्म-जीव का भेद स्वीकार किया है 


तू दयालु, दीन हो, तू दानी, हो मिलारी 
हो प्खिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज-हारी ॥ 
नाथ तू झनाथ को, अनाथ कौन मोसो!? 
मो समान आरत नहि, आरति-हर तोसो ॥ 
ब्रह्म तू, हो जीव, तू ठाकुर हों चेणे। 
तात मझातु शुरु सखा, तू सब विधि हित मेरे ॥ 
के हल. 


तोहि मोहदि नातो, अनेक भानिये जो भाजेी 
ज्यों त्थों तुलली कपाजु, चरन सरन पाये 


फलत: गोस्वामी जी के भ्न्‍्थों से कहीं अद्देतवाद, कहीं विशिष्टाह्वैतवाद और 

कहीं द्वतवाद को सिद्धि होती है । कुछ खेचतान करने पर सिद्धान्त-त्रय का विशिष्टा- 

द्वेत में समावेश हो सकता है, परन्तु वैसा करना मेरे विचाराुसार महादोष है । 
ठक विचार कर । 
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[०४] पगण और तलसीदास 


स्कतन्साहित्य में अष्टादश पुराण साने गये हैं, जिनके नाम नीचे 
दिये हैं:-- क्‍ ह 





अद्ादश पराणानि; वाचपस्‍्पनो 


ब्राह्म! पाशझ * वष्णव ३ च शव सागदत+ तथा। 
तथाअन्यब्रारदीय* च साकण्डेय७ च सप्तमम्‌ ॥ 
आस्नेयमष्टम<  प्रोछ्क सकिच्यज्नवप 5. तथा ; 
दशम ब्रह्मवेबर्त)" किडमेकादुश)).. तथा॥ 
वाराह) * द्वादश मोकत स्कानव १३ चात्र त्रयोदशप । 
चतुद्श वामन)४ च कौस" पञ्चदर्श तथा ॥ 
सात्य ! * च गाइड १७ चैव ब्रह्माण्ड १ < सझादर्श तथा । 
इतना ही नहीं, निम्नलिखित अठारह ही उपपुराण भी लिखे गये हैं:--- 
| व है 
अष्टादशोपपुराणानि; कूृमपराणे 
आर सनत्कुमारोदत) नारसिंह* सतः परम्‌। 
तृतीय नारद? प्रोर्क्क क्ुमारेणतु आपषितम्‌ ॥ 








लसी साहित्य-रत्नाकर 





चतुर्थ शिवधर्मास्य ”  साक्षात्न्दीश भाषितम्‌ । 
दर्वासंसिक्त” माहइचय नारदोक्तमतः. परम ॥ 
कायिलं? सानवंद चैव तथैवो* झनसेरितम्‌। 
बद्वाण्ड) < वारुण *) चाथ कालिका? * हयसेवच ॥ 
महेश्वरं! > तथासाम्ब) ४ सौर! " सर्वार्थ सद्यम्‌ । 
पशाशरोक्त) * प्रवर तथा भागवत) * दूवयस ४ ॥ 


इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाशशंसी ये पाँचो शब्द प्राय: पयोय- 
बाची हैं । पुराणों के प्रतिषाद्य विषय भी पाँव ही हैं ।--( १ ) किसी सहान पुरुष 
की वंशावली का वर्णन इतिहास कहलाता है, (३) जगत्‌ की उत्पत्ति का व्शुन- 
भाग पुराण कहलाता है, (३) वैदिक शब्दों के अर्थोंके निरूपक आग को कहप 
कहते हैं, ( ४ ) किसी दृष्टान्त-दाष्टोन्त की शैली में कथा वा संवाद कथन करना 
गाथा है और ( ७ ) सानवीय चरित्र की प्रशंसा वा अप्रशंसा का भाग नाराशंसी 
कहा जाता है ! वैदिक-काल में इन शब्द-प्च से ब्राह्मण अन्थों का बोध होता था, 
किन्तु काल पाकर उनझे छुप्रप्राय होने पर उद्धिखित अष्टादश पुराणों ओर उप- 
पुराणोंकी रचना हुई । कद्दा जाता है. कि अष्टादश पुराण वेद्-ज्यास के बनाये हैं । 
शारीरिक सूत्र, योगसूत्र-भाष्य और महाभारत के देखने से विद्त है कि व्यास जी 
परम विद्वान पुरुष और अआत्मविद्या के हस्तामलकवत्‌ ज्ञाता थे। अष्टादश पुराण 
व्यास जी के बनाये हों अथवा किसी के, इसमें सन्देह नहीं कि काल पाकर मूल 
छेखमें इनमें सृष्टि-नियमविरुद्ध असम्भव बातें, ऊउठपर्टाँग कथाएँ, साम्प्रदायिक 
पारस्परिक द्वेषपूर्ण गाथाएँ मिलायी गयीं। पुराणों में मली से भली ओर बहुतेरी 
निकस्मी से निकम्मी बातें भरी हैं। मांस-भक्तण-निषेध, मांस-भक्षण की विधि, 
सद्यपान की विधि तथा निषेध ओर सहस्तशः परस्पर-विरुद्ध, विधि-निषेधों के अथाह 
समुद्र ही पुराणोपपुराण हैं । पुराणों में अबतक नये नये ज्छोक मिलते जाते हैं । 
मुरादाबादनिवासी स्वर्गीय परिडत ज्वाला प्रसाद जी मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक को 
अवलोकन कीजिये तो आप को स्पष्ट हो जायगा । 


यद्यपि गोस्वामी जी ने स्वयं विनय-पत्निका' में 





ताना सति खुनि देखि पुराननि जहाँ तहाँ भगरो सो । 
शुरू कहो राम सगति नीकी मोहि लगत राज़ डगरो सो ॥* 


लिखा है, तथापि विवश होकर आप को भी कथाभागात्मक रचना और साम्प्रदायिक 
भावों का विशेष भाग पुराणों से छेना पड़ा । गोसाई जी प्रचुर पौराणिक काल में 
उत्पन्न हुए थे, अतः उनके विचारों पर पुराणों के प्रभाव का पड़ना आश्वर्योत्पादक 
नहीं | हम संक्षेप से कुछ नीचे की पडक्तियों में इस बात का दिग्दर्शन कराते हैं | 


ग्रन्थालो चने २३७ 


[ १ ] वैदिक भाषा में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, गणेश, इन्द्र, आदित्य 
वरुण, अग्नि, यस, मातरिध्वा ओर अरयमादि एक ही परमात्मा क्े--मिन्न भिन्न 
_ शु्णा के कारण--अनेक नाम मात्र भाने जाते थे, जिसके निम्नलिखित प्रमाण हैं:--- 





एतमेर्क वद्त्त्यअि मनु सन्‍्ये प्रजापतिस । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम ॥ 
सनुस्थ॒ृति अध्याय १२ का १२५वाँ जोक है। इसका अथ यह है कि 
प्रकाश स्वरूप होने से अश्नि! विज्ञान रूप होने से मनु! सब का पालन करने से 


प्रजापति, ऐश्रयशाली होने से इन्द्र, सब का जीवन मूल होने से श्राण', और 


सवत्र व्यापकःहोने और सब से बृहत्‌ होने के कारण नित्य परमात्मा को “ब्रह्म 
कहते हैं | पुन्च :--- 





स बल्मा स॒ विष्णु: स रुदः स शिवः सोउक्षरस्थ परमः स्वरा । 
स इन्द्र: स कालाग्निः स्‌ चन्द्रमा: ॥ 


यह कैवल्योपनिषद्‌ का वचन है। यहाँ अत्यन्त विशद और स्पष्ट रूप से 
उल्लेख किया गया है कि वही परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, अक्षर, स्वराद, इन्द्र, 
कालाप्रि ओर चन्द्रमा है| अन्यज्ञ:---- 


8, ७ ३ | 6 | #& | | 
इन्द्र [मत्र वरुणमार्नमाहुरथों देव्यस्स सुपणों गरुप्मान्‌ । 


, ५] । .] , | |] 
एक सांहआ बहुधा वदन्त्यरिन थर्म मातरिश्वान माहुः ॥ 


यह ऋग्वेद मरडल १ अनुवाक २२ सूक्त १६४ का ४६ बॉ मन्त्र है। भाव 
यह है कि इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुबर्ण, गरुत्मानू, यम ओर मातरिश्वादि 
एक ही ब्रह्म के अनेक नाम हैं । ब्रह्मवेत्ता-लोग सममाने के लिये एक ही के अनेक 
नाम बताते हैं । क्‍ द 

ऊपर के प्रमाणों से आपको स्पष्ट बोध हो गया होगा कि वैद्कि-काल में एक 
ही परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों के प्रकटीकरणाथ भिन्न भिन्न नाम ही मात्र थे उन 
सब का वाचक कार माना जाता था। तद्विपरीत पोराणिक काल में भिन्न भिन्न 
नामों से भिन्न भिन्न शरीरधारी देवों की कल्पना की गयी । ब्रह्मा के चारमुख-- 
 अप्॒नेत्र, शिवजी के पश्चमुख पञ्चद्श नेत्र, विष्णु चतुसुंज और ज्षीरसागरशायी माने 
गये | गणेश के शिर में हस्ति-झुणड की कल्पना की गयी । इसी क्रम से वायु, यम 
ओर अग्नि आदि की प्रथक्‌ प्रथक्‌ काया कल्पित हुई ओर इस प्रकार पुराणों में वेदों 
से 'महान' अन्तर आ गया । गोसाईजी बैदिक भावों का प्रकाशन नहीं कर सके, 
प्रश्युत पौराखिक प्रबल-अ्वाह में प्रवाहित हो गये । उदाहरण नीचे है:-- 








कि 
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ः खत | समा समेत स्मापति मोडे॥ 

निरखि राम छबि विधि हरखाने। आठे _ नयन जानि पछताने ॥ 

सर सेनप उर बहुत डछाह। बिये ते ज्योद्े लोचन लाह।॥ 

रामहि. चितव छझुरेश सुझाना। गौतम शाप परम हित माना ॥ 

देव सकल सुर्पतिहि खिहाही। आंज्ु पुरन्दर सम कोड नाहोीं॥ 
जेहि सुमिश्त सिध्चि होइ, गतनायक करिबर बदन। हि 

करों अलुग्नद सोइ, बुद्धि रासि सुभ शुत्र सदन । 

नील सरोरुद श्याम, तरन अरुत बारिज़ नयन। 

करो सो मम उस्धाम, सदा छीर सागर सयन॥ 

इतना ही नहीं, तुलसीदास जी के अ्न्धों में आप खान स्थान पर देवताओं 
का विचित्र वर्णन पावेंगे जिसे कुछ विस्तार के साथ आगे स्वतन्त्र शीषेक देकर मैंने. 
अपने विचार प्रगट किये है । 

[ २ ] वैदिक साहित्य में प्रथिवी के पर्योयवाची शब्दों में गो शब्द भी 
माना गया है। गो' शब्द का प्रथिवी, गाय, इन्द्रियाँ, ओर सूर्य की किरण इत्यादि 
अथथों में प्रसंगानुसार व्यवहार पाया जाता है | गच्छतीति गो:' अथात्‌ जो चलायमान 
हो वह गो है । यही कारण है कि वेदों में प्रथिदी को भी गतिमती माना गया है । 
यजुर्वेद अध्याय ३ मंत्र ६ देखिये-- . द है 


फ चर ३ हल, | 
(क) आय गोः एशथ्िस्क्रमीदसदस्मातरं पुरः । 


सड़॒र राम रूप अछुरागे। नयन पश्चदश अति प्रिय लागे॥ 
|; 
ई 


























पितर च प्रयनत्स्पः ॥ कक 
इसका अर्थ यह है कि यह प्रथिवी जल भाग के साथ सूर्य की चारों ओर 
घूमती है। इसके साथ ही वेदों में इस बात का स्पष्ट उल्छेख है कि प्रथिवी किसी 
के आधार पर नहीं ठहरी है । प्रत्युत-- _ 
| । ई पर ' जाए 
(ख) स्‌ दाघार एथियीं द्यामुतेमाम्‌ । यज्ु १३-७४ ह 
इस मन्त्र में परमात्मा ही पथिवी का आधार माना गया है| अन्यब्च-- 


|। ॥ । [ 
(ग) आक्ृष्णेन रजसा वतमानों निरवेशयन्नछुत सत्य च । 


बी कु 5, २ पिन । | को | 
हरण्सयन सांदता रथना दवा चार भुबवना(न परश्यन 
अथोत्‌ बृष्टिकत्तो सूर्य प्रकाशध्वरूप, तेजोमय, रमणीयता के साथ बत्त- 
मान है, वह सब प्रारि तथा अग्राणियों में बृष्टि वा किरणास्रत सिश्चन करता हुआ 
ति # 8 - - ५ 
सब मूततिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ लोकों के साथ आकषण गुणयुक्त है। 





... ग्रन्थालोचन २३६ 


रा 

अश्व शब्द वैदिक कोष में किरण तथा घोड़े के अर्थ में आता है, यही 
कारण है कि सूर्य को सप्ताश्व॒ अथात्‌ सप्त किरण ( लाल, पीला, हरा, नारंगी, 
आसमानी, नीला, ओर बनफशी ) वाला कहा गया है। आलंकारिक भाषा में अरुण 

( लालिमा ) को सूथ का सारथी कहा है । 

तद्ठिपरीत पुराणों में इस प्रकार के उल्लेख हैं:-- 

क्‍ ( क ) प्रथिवरी स्थिर है। जब जब उसके ऊपर संकट आता है तब तब वह 
गाय का रूप धारण कर भगवान के पास जाती है और वह संकट-निवृत्ति 
करते हैं।.... ्ः द क्‍ 

( ख ) प्ृथिवी शेष के शिर पर है ओर शेष कच्छुप पर स्थित है, इत्यादि । 
. (ग) सूथ ही प्रथिबी की परिक्रमा करता है। उद्याचल पवत पर सूर्योदय 
होता पुनः वह अस्ताचल की आड़ में सन्ध्या समय छिप जाता है। सूर्य धोड़ों 

के रथ पर चलता है ओर अरुण उसका पंगु सारथो है । द 

गोसाईजी अपने ग्रन्थों में जनता के समक्ष बैदिक-विज्ञान नहीं रख सके, 
पुराणों का ही उन्होंने अनुसरण किया । अतः उनके ग्रन्थ वत्तमान कालीन विज्ञान 
से भी कहीं कहीं मेल नहीं खाते । जेसे--- 








(क) अतिशय देखि धर्म की हानी | परम सभीत धरा अछुलानी ॥ 
घेलु रूप घरि हृदय बिचारी। गई तहाँ जहेँखुर झुनि कऋारी॥ 
निज. संताप सुनाएसखि रोई। काह ते कछु काज् न होई॥ 


छु्द--छुर मुनि गन्धर्वा मिल्ति करि सर्वा गे बिरंचि के लोका। 
संग गोतनु धारी भूमि बिचारी परम बिकल भय शोका ॥ 
ब्रह्म सब जाना भन अज्ुमाना मेरी कछु न बसाई। 


5३ 


जाकर तें दासी सो अबिनासी हमरो तोश खहाई॥ 





सोरठा--धरनि घरहु मन घीर, कह बिरंचि हरि पद खुमिरि। 
कक. जानहि जन की पीर, प्रञ्भु भंजहि दारुन बिपति॥ 
(ख) छुम्द--भरि शुवन घोर कठोर रव रवि बाजि तजि मारंग चले । 
. चिक्कर्रदें द्ग्गल डोल महि अधि कोल कूरम कल मले ॥ 
(ग) दोहा-माख द्विस का द्विस भा, मर्म न जाना कोइ। 
रथ समेत रथि थाकेड, निसा कवनि विधि होइ ॥ 
उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। 
बिकसे सब्त सरोज बन, हरखे लोचन अभ्ृक्ञ ॥ 
सारथि पंश दिव्य रथ गामी। हरि शंकर विधि झूरति खामी ।| 





यदि इन भावों की आलंकारिक सममें तो ठीक है । 
हा ता | 


२४७० तुलसी साहित्य-रताकर 





[ ३ ] वैदिक साहित्य में से के अनेक नाम गिनाये हैं और उतमें तत: 
सम्बन्धी चहतेरे आलंकारिक वशशान आते है । उन्हीं नामी में गिरि' शब्द भी सेघ- 
पर्याय माना गया है जिसकी निरुक्ति करते हुए यास्काचाय ने लिखा है-- 

गिरिरिति मेघनाम सुपशितम रा क्‍ 
मेध्र गतिमान हैं, अतः गिरि को भी गतिमान लिखा गया। आधुनिक संस्कृत-साहित्य 
में पचत को भी गिरि कहा गया है इसी अम में पोराशिकों ने लिखा है छि पवत 
आकाश में पहले उड़ते थे, उनके परों को इन्द्र ने काठकर उन्हें भ्रूमिपर गिरा दिया 
ओर वे सब अधोमुख गिरे ओर फिर न उठे | यहाँ पर यह भी उल्लेख कर देना 
सुसंगत होगा कि वेदों में इन्द्र का अर्थ सूर्य्य के भी हैं, अतः इस आख्यायिका का 
भाव यह था कि सेव आकाश में यत्र तन्न उड़ते फिरते हैं जिनको सूय्य अपने 
किरणरूप बाण से छेदन कर भूमि पर गिरा देता है अर्थात्‌ वृष्टि करा देता है। 

गोसाइजी ने पुराणों के चक्कर में आकर पहाड़ों का उड़ना लिख दिया:-- 


. कुसमय देखि खसनेह खसंमभारा। बढ़त विव्य्य जिमि घटज निवास ॥ 























इसमें पोराणिक-कथा का समावेश है | _ द 
| ४ | वेदों तथा ब्राह्मणग्न्थों की आख्यायिकाओं और गाथाओं की 
लंकारिक-रचना-रैली से विरुद्ध अर्थ में ओर कहीं कहीं नवीन रचना में पुराणों में 
ऐसी कथाएँ लिखी गयी हैं जिन्हें पढ़कर ब्रह्म, विष्णु, शिब, अहज्या, गौतम 
चन्द्र आर इन्द्रादे के चारेत्र में निन्‍्य बातें पायी जाती है। पोरांणिक कथाओं पर 
यदि पूछ विचार किया जाय तो पता लग जायगा कि स्यात्‌ ही कोई देवता अथवा 
ऋषि आदशे-चरित हो | बहुतों के चरित इस ढंग से लिखे गये हैं जिन पर आज 
इसाई ओर मुसलमानों को गहरे एतराज़ का मौका हाथ आता है। इस कथाओं 
में कुछ तो ऐसी हैँ जिनका वर्णन आलंकारिक शैली पर वेदादि सद्भ्नन्थों में आया 
हुआ है । इसके अतिरिक्त पुराणों की बहसंख्यक आख्यायिकाओं का विषक्षियों ने 
समय समय पर भ्क्षेप कर दिया है । गोसाई तुलसीदासजी के भ्रन्‍्थों में भी जहां 
ऐसी कथाओं की गन्ध आगयी है । जैसे--- क्‍ 
( १ ) विष्णु ने जलन्धर की पतिन्नता श्ली का पातित्रतघर् नष्ट किया. 
उस सत्ती का कोई दोष नहीं धा:---- 








छुलकारे दारेड तासु ब्रत, प्रभु खुश्कारज्ञ कीन्द। 
. जब तेइ जानेड मरम खोइ, साप कोपकरि दीन्ह 
( २ ) चन्द्रमा ने अपनी गुरु-पल्नी से संभोग किया:--- 


ससि गुरु तियगामी नहुष, चढ़े भूमिसुर यान। 
लोक वेद ते विप्लनुख भा, अधम को बेनु समान ॥ 


ब्रन्धाछ्योचन २४१ 
( ३ ) गौतम की ख्री अहल्या के साथ इन्द्र ने कुचाल की:-- 


गौतम नारी शाप बश, उपल देह घरि धीर!। 
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर॥ 


पहली कूथ[---जलन्धरका अथ आकाश-व्यापी समुद्र | से है ओर आलं- 
कारिक शैली में मेघ-माला उसकी सी है कला 6 0 ॥ की कप उल्‍की 
््‌ तो है ००३ । जचसकां । बडा 8, जिम ख्र्‌ विष्णु ( सूय॑ ) का किर्णों पड़ती 
[३ 0 ५ 
हें बही सानों सहसोग है, यह आक्ृतिक वणन है। द 


. दूसरी कथा---चन्द्रमा' एक प्रथिदी का उपग्रह है। बृहस्पति” ग्रह सूय 
की प्रद्तिणा करता है। रोहिणी' एक नक्षत्र है। बुध भी ग्रह है । चंद्रमा, बृह- 
स्पति, बुध और रोहिणी नक्षत्र जब एक राशि पर आते हैं तो उसी काल का आलं- 
कारिक वर्णन किया गया है। चन्द्रमा मानों शिष्य है, बृहस्पति गुर है ओर रोहिणी 
बहस्पति की स्त्री है। बृहस्पति जब मध्य से हट गया तब चन्द्रमा का प्रकाश रोहिणी 
पर पड़ा । इसीको कवियों ने जार कर्म बतला कर बुध को पुत्र॒थानी लिखा । 


तीसरी कृथा--अहल्या और इन्द्र की कथा प्रभात-वर्णन-पसज्ञः में रूप- 
कालंकार से शतपथ ब्राह्मण काँ० ३ प्र० ३ आ० ३ में आयी है । वहाँ इन्द्र का* 
अथ है, सूर्य । . इन्द्र: सूस्य: ।  अस्यन्द्रेति नाम परमैश्यत्राप्तेहितुत्वात्‌। स अह- 
स्याया जारोखि । अदृल्या का अथ है, रात्रि । अहदिन लीयतेडस्यां तस्माद्वात्रिः 
अहस्या उच्यते । अह माम्त दिन में जो लय हो जाय वह अहस्या अथोत्‌ रात्रि 
है। ज॒षू बयो हानि से जार शब्द बनता है रात्रेजरयिता राजेरायुषों वित्ञाशक इन्द्र: 
सूर्य: | अतः इन्द्र (सूर्य )ही अहल्या ( रात्रि ) का जार हुआ । अब गौतम, 
चन्द्रमा को कहते हैं क्‍योंकि गच्छृतीति गौः इति गोतसश्रन्द्र:। साहित्य-शास््र में 
चन्द्रमा को रजनीपति, रजनीश और राकेश इत्यादि नामों से पुकारा गया है, क्योंकि 
जैसे स्वकीया खी अपने पति को पाकर प्रसन्नमुख हो उठती है बेसे ही चन्द्रमा के 
उदय से रात्रि दीघ्िंमती हो जाती है। अब आख्यायिका का स्पष्ट भाव यह हुआ कि _ 
गौतस ( चन्द्रमा ) की श्ली अहस्या ( शत्रि ) से इन्द्र ( सूर्य ) ने जार कम किया 
अथीत्‌ रात्रि की आयु क्षीण कर उद्ति हुआ । पुनः उस इन्द्र के सहख भग (ऐश्वय) 
हुए अर्थात्‌ अनेक किरणें जगत्‌ की सुषुप्त आँखों पर पड़ी और अन्ततः वे ( भग ) 
किरणों नेत्ररूप में परिणत हुईं।.. गा 

तन्त्रवानिक के शिष्टाचार प्रकरण में श्री कुमारित्न भट्ट ने इस प्रकार लिखा 
है. “समस्ततेजा: परमेश्रय्यनिमित्तेन्द्रशब्दवाच्य: सवितेवाहनि लीयमानतया राके- 
रहस्थाशब्दवाच्याया: क्षयात्मक जरणहेतुस्वात्‌ जीयत्यस्मादनेन बोदितिनेत्यादित्यएवा- 
हल्याजार इत्युच्यते नतु परखीव्यमिचारात्‌ । 

















श्र 

उसी आजलंकारिक कथाओं के वास्तविक्र तत्व को न समभझ सकने के कारण 
ही नानाप्रकार के श्रम संसार में फैल गये हैं। ः 

[ » ] वैदिककाल, उपनिषत्काल तथा दशनकाल में एकेश्वरवाद का प्रचार 
था, परन्तु पौराणिक-काल में अनेक देवोणसना का प्रचार प्रारम्भ हुआ, अनेकों 
सम्प्रदायों की सजना हुईं, अवतारबाद चला, प्रकृति-पूजा-प्रादुभूत हुईं | साम्प्रदायिक 
विरोध इतना बढ़ा कि शैवों को बेश्शात्र बुरा भला कहते ओर बेष्णत्रों को शैव लोग 
उलटी सीधी सुनाया करते थे । स्वयं गोस्वामी जी को शैवों ने अत्यन्त कष्ट दिये। इस 
अंशमें गोस्वामी जी ने स्तुत्य प्रयत्न किया, आपकी हादिक इच्छा थी कि साम्प्रदायिक 
पारस्परिक संघर्ष मिंट जाय । इसके लिये अपने श्रन्थों में आपने इन लेखों का 


समावेश क्रिया:--- 
( १ ) मयादापुरुषोत्त राम तथा सीता से जहाँ तहाँ शिव ओर गशेशादि 


की बन्दना करायी | 
( २ ) शित्र जी से सीता-राम की स्तुति करायी ओर इन्हें शिव के उपास्य 
देव बताया । 
(३ ) स्वयं रामचन्द्र के हाथ से रामेश्वर की स्थापना करा कर श्रीप्रुख से 
निम्न वाक्य कहवाये:--- 
»......... “ ४» ७... ३६ 
लिंग थापि बिघिवत करि पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दजा ॥ 


 शिवद्रोही मम दास कहावे। सो नर स्वप्न मोहि ने भावषे॥ 
शंकर बिमुख भक्ति चह सोरी।| सो गर सूढ मन्द मति थोरी॥ 


आकर प्रिय भम द्ोही, शिव दोही मम दाल ! 
ते नर कर्शाह कह्प भरि, घोर नश्क महेँ बास ॥ 


जो दामेभश्वर दशेन करि हैं।सखोतन तजि मम घास सिधरिहें॥ 
जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि। सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ 
हे अकाम जो छल तजि सेइहि। भक्ति मोरि तेहि शंकर देइहिं॥ 
है है है है 
ओरो एक शुघ्त मत, सबहि कहाँ कर जोरि। 
शंकर भजन बिता नर, भक्ति न पावे मोरि॥ 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि गोसाईजी इन भेदभावों को मिटाने में बहत 


कुछ कृतकार्य भी हुए हैं । 


[६ | वेदों में परमात्मा के यथांथ ज्ञान से मुक्ति मानी गयी है, जैसा. 
यजुर्वेद में कहा है:--- द 


. अन्यालोचन.... २४३ 


वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्य वर्णतमसः परस्लात्‌ । 
तमेव विद्धित्वाउति छत्युमेति नात्यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाय ॥ 
अथोत--हे जिज्ञासु पुरुष ! में जिन महान्‌ गुणों से युक्त सूयतुल्य प्रकाश- 
स्वरूप अन्यकाररूप अज्ञान से परे बतमान स्वरूप से सत्र पूर्ण परमात्मा को 
जानता हूँ, उसीको जान कर आप दुःखद स॒त्यु का उल्लकबन कर सकते हो । मोक्ष 
के लिये इससे बढ़ कर कोई भी अभीष्ट साग विद्यमान नहीं है। 
... इसी प्रकार शाख्रकारों ने भी ज्ञान को ही मुक्ति का कारण माना है। सांख्य 
का सूत्र हैः-- 








ऋते ज्ञानान्मुक्तिः 


अथोत्‌ यथाथ ज्ञान से मुक्ति होती है । 
उपनिषदों में भी कहा हैः... 





यदा पश्चावतिष्ठग्ते ज्ञानानि मनसा सह ।.. ह 
बुद्धिश्व न विचेशते तामाडुः परमों गतिम ॥ कठो ० २-६-१३० 
अथोत्‌--जत्र शुद्ध मनयुक्त पशथ्च ज्ञानेन्द्रियाँसन के साथ रहती हैं ओर 
बुद्धि निश्चयरूप से स्थिर हो जाती है, उलको परमगति अथॉत्‌ मोक्ष कहते हैं । 
पुराणों ने वैदिक मुक्ति का उल्छेख न कर प्रायः स्वगेलोक के वन से भर 
दिया । सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, सामीष्य चार प्रकार की मुक्ति बतलायी । नाना 
प्रकार के ब्रतों के करने, नाम-विशेष के उच्चारण मात्र से मुक्ति दिलवायी | गंगादि 
नामोचारण से ही मोक्ष माना गया । क्‍ 
नी जी ली. अल ० नि पलक का न्ध 5 शेली श्या ३ 
पुराणों की सी ही मुक्ति के सबन्ध में अन्धाधुन्ध-लछेख-रोली आप गोस्वामी 
तुलसीदास जी के अ्रन्थों में पावेंगे । कहीं कार्श्यां मरणान्मुक्ति:' का अनुसरण कर के 
'पाम-च रित-सानस' किष्किन्धाकाणएड में लिखा:--- क्‍ द 
मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अधहानि कर । 
जहँ बस शंभु भवानि, सो काशी सेइय कस न ॥ 
बालकाणड में लिखते हैं:-- 
काशी मरत जन्तु अवलोकी | जाखु नाम बल करों बिशोकी ॥ 





पुनमश्च क्‍ 
ग्राकर चारि जीव जग अहहीं | काशी मरत परम पद लहहीं ॥ 
विनय-पत्रिका का लेख है:-- 


दानी कहेँ शंकर सम नाहीं । ५ 
दीन दयालु दिवोई| भाव जाचक सदा सिहाहीं ॥ 
४ कं... हट, | हे . हक 


बश्छ्छ 








जोग कोटि करि ज्ञोगति हरिसी मुनि पॉगत सकुचाहीं । 
बेद बिद्त तेहि पद पुशारि पुर कीट पतंग समाहीं ॥ 
हर मम & |. # ६. 
री पुनश्च क्‍ 
जो गति अगम महाघुनि गावहि। तव पुर कीद पतंगहु पावहि ॥ 
इसी प्रकार आप ने अपने ग्रन्थों में अयोध्या नगरी को भी सकल-कलि- 
कवत्छुष विध्वंसिनी' ही माना हैः--- द 
चनन्‍्दी अवधयुरी अति पावनि। सरथू सरिकलि कलुष नसावनि ॥ 
श्रीरामेश्वर धाम का माहात्म्य पीछे लिख आये हैं, जहाँ स्पष्ट लिखा हैः--- 
जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि। सो साथुज्य झुक्ति नर पाइहि॥ 
झआब गंगा-माहात्म्य सुनिये । 
उत्तरकाण्ड कवित्त रामायण 
देव नदी कहे जो जन जान, किये मनसा कुल कोटि उचधारे। 
देखि चल भांगरे सुर नारि, सुरेस बनाइ बिमान खँबारे॥ 
पूजा को साज बिरंलि रखे, तुलसी जे महातम जानन हारे। 
आओक की नींव परी हरि लोक, बिलोकंत गंग तरंग तिहारे ॥ १७४॥ 
. ब्रह्म जो व्यापक बेद कहें, गम नाहि गिरा शुन ज्ञान गुनी को । द 
जो करता भरता हरता सुर, साहिब साहिब दीन दढुनी को॥ 
का को | 
सोई भयो द्रव रूप सही, जुटे नाथ बिरंचि महेश सुनी को। 
सानि प्रतीति सदा तुलसी, जल काहे न सेचत देव चुनी को ॥ १४६॥ 
- कहाँ तक गिनाया जाय, सब प्रकार मुक्ति देते देते जब गोसाईजी थक गये 
तो अन्त में मुक्ति बेचारी को गाजर-पमूली से भी सस्ते दर में छुटा दिया। राम- 
लला नहछू' के अन्त में आप लिखते हैं-- 











जे एहि नहक्तू गावहि, गाइ झुनाइहि हो। 
आऋद्धि सिद्धि कल्यान, मुक्ति नर पाइहि हो ॥ 


कहीं कहीं गोसाई तुलसीदास जी ने अपने ग्रन्थों में मुक्ति-विषयक-बेदिक- 
सिद्धान्त का भी निदशेन किया है;-- 

धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना | ज्ञान मोक्षाप्रद बेद बखाना॥ 
क्‍ इतना कह कर तुरत ज्ञान-माग की प्रतिद्वन्दिनी भक्ति का समर्थन कर 
जनता की जलन बढ़ा देते हैं:--- | एन 55 6 हा - 


जाते बेगि द्ववों में भाई। सो मम भक्ति भक्त सुखदाई॥ 
सो खतन्‍्त्र अवलस्बन आना | जेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना॥ * 


भक्ति तात अनुपम सुख घूला | मिलहि जो सन्त होहि अलुकूला ॥ 
भक्ति के साधन कहों बखानी | रुगम पन्‍थ मोहि पावहि प्रानी ॥ 


इश्वर-प्राप्ति का मुख्य साधन ज्ञान-मा्ग से उपेक्षा वा उपराम दिलाकर भक्ति 

का भिन्न निरूपण करके द मा 
नहिं कलि कर्म न धर्म विचेकू | रामनाम अवलब्बन एक । 

का सिद्धान्त प्रचलित किया जिसका परिणास यह हुआ कि आज लक्षों हिन्दू नारि-नर 

घर बार छोड़ राम-राम की रटन लगाये देश के भार बन गये | वेराणियों को 

जहाँ विद्याभ्यास का उपदेश दीजिये तहाँ कट बोल बैठते हैं:-- 


पढ़ना लिखना बंब्भन का काम | भज लो साथो सीताराम ॥ 
कई बैरागी तो सीताशम का उच्चारण सैत्ताराम करने लगे हैं । 
इसी प्रकारं अजामिल, यवन ओर नाना प्रकार के पापियों को राम नाम 
उल्लारण मात्र से आपने परम-पद तक की प्राप्ति करायी | गृद्ध-राज के सम्बन्ध में 
लिखते ह--- ' द 
. गद्ध अधम खग आमिष भोगी। गति दीन्हीं जेहि जाचहि जोगी ॥ 
परन्तु विचारणीय विषय ठो यह है कि गोसाई जी ने 
सशुश उपासक मोत्ध ने लेहीं। तिन कहँ रामभक्ति निज देहीं ॥ 


... इस चौपाई के द्वारा तो समस्त सशुशोपासकों से अग्राप्य-मुक्ति पद से त्याग- 
पत्र (8७४7978/00) दिलवा द्या द 
तब इन लोगों की झुक्ति कैसे हुईं ? द 
सब निशाचरों तक को पुनः किस नुसखे से गोसा३ जी सुक्ति दिलाते हैं:-- 
. शम राम. करि तु तजहि, पावहि पद्‌ निबोन |. 
करि उपाय रिपु मारेड, क्षण महँ कृपांनिधान ॥ 
 विनय-पत्रिका में स्पष्ट लिख दिया: 


ते गति ज्ोग बिराग जतन करिं, महिं पावत झुनि श्ारी। 
सो गति देत गीध सबरी कहे, भरश्ु न बहुत जिय जानी ॥ 





क्‍ सच बात तो यों है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रन्थों में मुक्ति 
सम्बन्ध में पुराणों का अनुकरण पाया जाता है, अतः कोई निष्कर्ष नहीं निकल 
सकता । बज ला या ही 

द यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना भी स्थानातिरिक्त न होगा कि गोस्वासी 
जी स्वर्ग और मुक्ति में भेद समझते थे। आरण्यकाण्ड में जहाँ शरभज्ञ से राम- 
चन्द्र जी मिले हैं वहाँ यह लेख आया है:-- द 





२४६ 


अस कहि योग अजञ्लि तबु जारा। राम छुपा बेकाठ सिधारा ॥| 
ताले मनि हरि लीन न भयऊ प्रथ्महि भेद भक्ति बर लयऊ।॥ 
अर्थात शरमद्ज मुनि साकारोपासक थे अतः बेकुएठ सिधारे, त्रह्म म॑ लीन 
नहीं हुए अर्थात्‌ उनकी विदेह मुक्ति न हुई 


[ ७ ] बैदिककाल में आयजाति में खियों का पुरुषों के समान ही सम्मान 
मनुने स्पष्ट लिख दिया जया 
यत्र॒नायस्तु पूज्यम्ते समब्ते तत्र देबताः। 
यत्रतास्तु ने पूज्यन्तें सवास्तन्राउफला: फ््रयां: ॥ 
शोचम्ति जांययों यत्न विनश्यत्याह्ठु तत्कुझस । 
. न शोचन्ति तु यत्रेता वद्धते तदि सबंदा॥ 
इसके विरुद्ध पोराणिककाल में स्लीजाति की अधोगति प्रारम्भ हुई । 
महाराज युधिष्टिर जैसे धमोत्मा पुरुष भी द्रोपदी को सामान्य भोतिको सम्पत्ति की 
| बन्धक घर कर जूआ खेल बेठे | | ! 
हम देखते हैं कि गोसाई जी भी अपने भ्न्‍्थों में जहाँ तहाँ पौराणिक घारा 
में बह कर खी-जाति पर आज्ञषेप ओर अपसानसूचक वाक्य लिख बैठे हैं। यथा:-- 
“होल गँवार शुूद्र पशु नारी।ये सब ताड़न के अधिकारी ॥ 
» .. # »६ ५ 
नारि स्वभाव सत्य कवि कहहीं। अवशुन आठ खदा उर राहही॥ 
साहस अदत चपलता माया। भय अविवेक अशोच अदाया॥ 








के है २ २५ ५ 
पुरुष प्रताप प्रबल दिन राती। अबला अबल सहज जड़ घाती ॥ 
# २५ | ३ हर 
जदूपि जोखिता अन अधिकारी | दासी मन बच कर्म तुम्हारी ॥ 
रे. ॒ २५ रे ३५ 4 


आता पिता पुत्र उर गारी। पुरुष सनोहर निरखति नारी॥ 

राखिय नारि यदपि उर माहीं। युवती शास्त्र त्पति बख नाहीं॥ 
९ ... । है ह " २५ 

पाप उलूक निकर खुखकारी। नारि निबिड़ रजनी अधियारी ॥ 

साँच कहहि कवि नारि सुभाऊ। सब बिधि अगम अगाशध दुराऊ ॥ 

. निजञ्ञ प्रतिबिब झुकुर गहि जाई। जानि न जाइ नारि गति भाई ॥ 


४०७ 


. इसी प्रकार आपने ओर कई ख्ल्ों पर ख्ली-जाति को कोसते हुए का नहीं 


अबला करि सके' इस स्व-निर्मित मन्त्र से बनिता-मय[द-विध्वंसक यज्ञ की पूरशहुति 
की है । आप 
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देवताओं ने राम को बन मिजवाने में सरस्वती से सहायता ली, सरस्वती ने 
मन्थरा को प्रेरित किया, मन्धरा;ने केकेय्री को उत्तेजना दी। जान पड़ता है कि 
मूति-त्रयी के अपराध को अक्षम्य समझ कर गोसाई जी ख्ली-जाति-मात्र से रुष्ट 
हो गये थे | 

[ ८ ] बैदिककाल में गुण-कर्म-स्वभावानुसार वर्शाव्यवस्था सानी जाती 
थी जिससे प्रत्येक वरणण में पारस्परिक प्रेम का प्रचार था। गृह्मसूत्र-काल में जन्मना 
वर्ण: का सूत्रपात हुआआ, परन्तु उस समय भी आरयोँ के गृह-कार्य में शूद्रों का अधि- 
कार एवं सत्कार था । पौराणिककाल में शूद्रजाति पर अत्याचार और अपमान 
: प्रारम्भ हुआ । इस प्रवाह से गोसाईजी भी नहीं बचे । कहीं कहीं इन्होंने परम्परा का 
अनुसरण किया:--- 


ढोल गंबार श॒ुद्र पशु नारी। ये सब ताौड़न के अधिकारी ॥ 
पूजिय. बिग्र शीलशुणहीना | शुदू न ग़ुणगणज्ञानप्रंवीना ॥ 


कहीं कहीं तो आप अपढ ब्राह्मणों और मूख पुरोहितों तक की गहरी वकालत 


कर बैठे हैं। सतसई में आपने बड़ी।मामिकता से सामयिंक भेंड-धसान से भी काम 
लिया है:--- 








तुलस्ती खोटे भक्त कर, रघुपति शंखत मान । 
ज्यों श्रख पूरोहितहि, दान देत यजमान ॥ 
सच बात यह है कि जिस प्रकार मूर्ख मनुष्य को पुरोहित बनाना सदूँ-.. 
प्रन्थों के विरुद्ध है, अन्ध-परम्परा है, उसी प्रकार खोंठे दास का सम्मान - 
भी समभिये । 

द [ ९ ] गोसाइजी ने पोराणिकों की नाई जहाँ तहाँ अन्य मतावलम्बियों पर 
भी छींटे दिये हैं। आपने शैषों और बेष्णवों के विरोध मिटाने का पूरा प्रयत्न किया 
है, इसका मुख्य कारण यह है कि इन सम्प्रदायों को आप वैदिक समभते थे 
परन्तु उनकी धारणा में जो वेद-बाह्य मत प्रतीत हुए उनकी यत्र-तत्र पूरी खबर भी 


छेते गये हैं । 


( क ) कबीर और दादू आदि मतों के सम्बन्ध में लिखा 
क्‍ श्रतिसस्मत हरिभक्तिपथ, संयुत ज्ञान विवेक । 
ते न चलहि नर मोहबस, कल्पहि पंथ अनेक ॥ 
साखी. संबदी दोहरा, कहि कहनी उपखान | 
भगति निरूपहि भगत कलि, निन्द्हि बेद पुरान॥ 


( ख ) जेनियों के प्रति:-- 
.. ईस स्तीस. बिलसत बिंमल, तुलसी तरल तर्ग। 
खान सरावग के कहे, लघुता लहे न गह्ल ॥ 


दर 





श्छ्८ तुलसी 


( ग ) सामान्य मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में:-- है 
सठ सहि साँसति पति लहत, सुजन कलेसख न काय | 
गढ़ि शुढ़ि पाहन पूजिये, गएडक सिला खुभाय ॥ 
( थ ) मूत-मेत पूजने वालों के सम्बन्ध में:-- | 
जे परिहरि हरिहर चरन, पूजहि भूत घन घोर | 
तिनकी गति मोहि देहु बिधि, जो जननी भत मोर ॥ 
तुलसी प्रशु पद छाँड़ि के, पॉवर पूजहि थूत। 
अन्त फजीहत होहिगे, ज्यों गनिका को पूत॥ 


( डः ) अन्ध-परम्परा तथा मुसलमानी कनत्र पूजा इत्यादि के विषय में गोखामी 
जी ने एक बड़ी मामिक बात लिखी हैः--- द द 
लही आँखि कब आँचरेहि, बाँफ पूत कब पाय । 
कब कोड़ी काया लही, जग बहराइच जाय ॥ 


& बहराइच के सम्बन्ध में एक केख न्यायभूवण श्रीमान्‌ पं० धुरेन्द्र शास्त्री जी का 
आय मित्र ता० ३७२४ में प्रकाशित हुआ है, जो पाठकों के छाभार्थ अधिक रूप से नीचे 
दिया जाता हैं--- ह 

पर्यंबंश-शिरोसणि, धर्मंधोरेय, शब्रुदुल-दरून, समर्थ आवस्तीनरेश महाशज सुहल- 
देवजी ने अरि-रुधिर-पिस्तस्रा-कुल तीक्ष्ण बाण से सैयद मसझद गाजी को सदा के लिये बिदा 
कर दिया था, किन्तु आश्चय यह है कि जिस ससऊद गाजी को महाराज सुहलदेव जी ने अपने 
बाण का निशाना बनाया था आज उसी की कबर पर बहराइच में जाकर शतशः हिन्दू अपना 
धरंधन छुटाते हैं। बहराइच में जिस स्थान पर मसऊद गाजी मिया की दरगाह बनी हुईं हे, 
दरगाह बनने से एवं वह स्थान “बालाक-तीथ” नाम से असिद्ध था।.... हु 

बालाकं-तीथ---इस स्थान पर “मुयकुण्ड ?? नामक तप्तकुण्ड था इसका जल च्म- 
रोगनाशक था, अतः यहाँ पर सहस्रों यात्री रोगनिवारणार्थ आया करते थे। चार चतुष्टी अर्थात्‌ 
ज्येष्ठ मास के चारों रविवार इसके विशेष दिन थे। दिन के बारह बजे इस कुण्ड में स्तान कर 
यात्री छोग सूर्योन्युख खड़े हुआ करते थे और स्वास्थ्यलाम कर गृह लौट जाते थे।..... 
बोद्ध प्रन्‍्थों में इस क्षेत्रका नाम आपक्षेत्र बनांराम पाया जाता है। बुद्धिस्ट इण्डिया में 
लिखा है कि बुद्ध भगवान ने बहुत से मनुष्यों को यहाँ क्षेत्र प्रदान किये थे। हष-चरित में 
लिखा है कि प्रतापषुञश्न महाराज श्रीहृर्ष ( शिलादित्य ) और उनके पर्व दरू-बल-सहित यहाँ 
आकर उत्सव में सम्मिलित हुआ करते थे । बालाकंतीर्थ-रहस्य में लिखा. है कि बिसेनों के प्‌्वंज 
मन्नर भट्ट कुनिवारणा्थ यहाँ आकर रहे थे इत्यादिक लेखों से प्रतीत होता है कि सू्यवंशी 
क्षत्रियों का पवित्र बालाक॑ तीर्थ: था और ज्येष्ठ मास में यहाँ बड़ा भारी उत्सव होता था। दूर 
ढ्टर से छुयवंशी क्षत्रिय आकर इस उत्सव में घ मरा भ करते थे, किन्तु मुसलमानों ने इसका 
स॒ था परिवतन कर दिया। कर द द 
े सेयद सालार साहू ने सैयद सैकुद्दीन को बहराइच, मीर हरव को महोंबा, अजीजुद्दीन को 
गोपामऊ ( कोपामऊ )) मलिक आदम को रूखनऊ और मलुक फैजको बनाश्स प्रान्त में 
जहाद के लिश्रे भेज दिया । ' साहू के मर जाने के बाद सैयद सालार मसजद ग़ाज़ी भी सैफुहीन 
का सहायताथ बहराइच पहुँच गया और जहादु बोर दिया । हाथ में ऋण्डा छेकर मुसलमान 
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(च) गोरख-पंथियों के विषय में लिखाः--- 
बरन धरम गयो आश्रम निवास तज्यो, 


आखसंन चकित सो परावनों परोसो हे | 
कश्म उपासना कुबासना विनास्यों ज्ञान, 
बचत विराग वेष जगत हरो सो है।॥ 
गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, 
क्‍ निगम नियोग ते सो कलि ही छरोसो है । 
काय मन बचन खुभाय तुलसी है जाहि, क्‍ 
राम नाम को भशोसो ताहि को भरोखो है॥ 
देहातों में फेल जाते ओर मरणभथ दिखाकर मुसरूप्रान होने को बाधित करते और बड़ी बड़ी 
आशाय्यें भी दिलाते थे। मश्णभय पे जनता त्रासभोचन कण्डे के नीचे आकर शिखा सूत्र का 
परित्याग कर भण्डे को नचाने छगती थी । इस अत्याचार को देख शूरवीरगणागगण्य महाराज 
सुहल देव जी ने मुसलमानों से युद्ध आरस्म कर दिया और रजब हडीछे, सेयद इब्राहिम, 
सिकन्द्र बरहना और सैफुद्दीन आदि यवन वीरों को सस्मसात्‌ कर दिया। अन्त में भगवान 
रामचन्द्र के उत्तराधिकारी धनुर्विद्याविशारद्‌ महाराज सुहलदेव जी ने सैयद साकार को बाण 
का निशाना कर दिया। इस श्रकार ३०० वष के लिये जहाद शान्त हो गया । 
सैयद सालार के मारे जाने के ३१७ वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १३०५१ ई० में फीरोज़ तुगरूक 
अपनी माता के आग्रह से मसऊद गाज़ी की समाधि ( कत्र ) बनाने के लिये बहराइच आया 
( मसऊद गाज़ी के मारे जाने के ३०० वर्ष पश्चात्‌ बहराइच पुनः यवनों के हाथों में आगया 
था ) बादशाह के साथ एक बुद्ध फ़कीर था, उसने कहा कि सुहलदेव ने ग़ाज़ी का शव इसी 
सरोवर पर डाल दिया था (यह पफ्कीर का कथन नितान्‍त असतय था, क्योंकि कुदिला के तटस्थ 
महुए के पेड़ के नीचे महाराज ने ग़ाज़ी को मारा था ) अतः यहाँ ही ग़ाज़ी की समाधि बननी 
चाहिये। उसी सूर्यकुण्ड सरोवर को मिद्दी से पाट कर ढाछू भूमि पर गाजीमियाँ की संमाधि 
बनाई गयी जो अब भी दुर्ग रूप में उपस्थित है। एवं पविन्र स्थान बालकंतीर्थ ग़ाज़ीमियाँ की 
कब्र के रूप में परिणत कर दिया गय्ा। ज्येष्ठ मांस के चार रविवार बालाक तीथ्थोत्सव के प्रधांन॑ 
समझे जाते थे, किन्तु मुसलमानों ने ज्येष्ठ का अ्रथम रविवार मेले का रखा ओर वे बालाक कीं पूजा 
के स्थान में गाज़ीमियाँ की पएजा कराने रगे। ( अभी हार ही में हसन निज़ामी ने एक लेख में 
लिखा था कि हि न्दुओं के मन्दिरों पर मुसलमानों का कानूनन अधिकार है, क्योंकि बहुत से मन्दिरों 
में मुसलमानों की दी हुई जायदाद लगी हैं । हिन्दुओं ! आप के मन्दिरों और पवित्र स्थानों का 
जो हाल एवं मुसद्मानों नेकिया है अब भी वही हाल करने को वे प्रस्तुत हो रहे हैं ) ग़ाज़ीमियाँ का 
मेरा अ्येष्ट मास के प्रथम रविवार को लगता है। इस मेला की सफलता दफालियोँ के होथ॑ रहती हे। 
ढफाली--डफाली सब के सब हिन्दू थे और ढफली के साथ बालाकंतीथ सम्बंन्धी 
भजन गाया करेते थे, किन्तु मुसलमानों ने इनको सुसछमान बना लिया ओर गाज़ीमियाँ के गीत॑ 
गवाने रंगे । इस समय सब की सब यह जाति सुसरूमान बनी हुईं हे और आयः बहराइचें के 
जिले में ही रहती है। ढकालियों का यह काम है, ढफली के साथ ग़ाज़ीमियाँ के गीत गांकंरें, 
ग़ाज़ीमियाँ अपुत्र को पुत्र, अन्‍्ये को आँख देते हैं, भूत को निकाल कुष्ठ आदि रोगों को दुर॑ कि 
देते है यह कह कर भोले भाले ही नहीं, अपितु बंड़े बढ़े धनाव्यं ओर बाबू साहंबों को भी 
उत्साहित कर 'मेदिनी? बनाकर ले जाते हैं ओर ग़ाज़ीमियाँ को पुंजवाते हैं। 




















हा ज्ञान बिय्यु नारिनर, कहहि न दूसरि बात । 
कौडी कारत मोहबस, करहि विप्र गुरुघात ॥ 
परतिय लम्पद कपथ सयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ 
तेई अभेदवादी ज्ञानी नर। देखा में चरित्र कलियुग कर ॥ 
है कं - हर हर 
भटकत पद श्रद्देत में, अटकत ज्ञान गुमान । 
सटकत वितरन ते बिहठि, फटकत तुष अभिमान ॥ 








मेदिनी--ठफालियों की परिभाषा में यात्रियों के समुदाय का नाम मेदिनी है। यह 
मेदिनी गोलाकार होती है । इसके बीच में एक रूम्बा निशान ( भऋण्डा ) होता है। ढफाली 
जब अपनी ढफली को जोर से बजाते हैं और लिछी घोड़ी बजाते हैं. तो यात्री लोग भी अपनी 
गति को तीर कर देते हैं। ( छिल्लछी घोड़ी पर गाजीमियाँ सवार होता था इसझही कब्र भी 
गाजी के पास बनी हुईं हे ) ऋूण्डे के अम्रभाग सें लम्बे रूम्बे बारू बन्तरे हुए रहते हैं, 
गाजीमियाँ ने जहाद का कण्डा उठाया था उसीके नीचे हिंदुओं की शिखाएँ काटी जाती 
थीं। यह ऋण्डा उल्ली ऋण्डे का प्रतिनिधि हे। इसमें रुम्बे रूम्बे बाल, शिखाओंके प्रति- 
निधिस्वरूप हैं। डस समय मुसलमान होनेवालों से त्रासमोचन भण्डा बनाया जाता था, 
किन्तु आज भी भोले हिन्द उसी ऋण्डे की याद सें इस ऋण्डे को नचाते हैं। यात्रियों को रास्ता 
में कहीं बदूछा-बमण्डल बाबरोंछा मिल जाय तो ढफाली कहते हैं कि देखो अमुक भूत या प्रेत 
या सैयद जियारत करने जा रहा हे, क्योंकि मसऊद्‌ गाजीमियाँ सब भूत प्ोतों के गुरु हैं। 
ससऊद गाजी ने जबरन शिखा काट कर जिन हिन्दुओं को मुसलमान बनाया था आज भी 
अवध के उन लोगों में यह प्रथा चली आती हे कि बच्चे के सिर पर सिखा रखी ज्ञाती है और 
बहराइच आकर काढ़ी जाती हे। भोले हिन्दू भी वहाँ जाकर अपने बच्चों का मुण्डन कराते हैं। 
मुसलमान तो उन्हीं बालों को कव्वाते हैं जो शिखा स्वरूप रखे थे, किन्तु हिन्दू ऐसे अकल के 
पूरे हैं कि गाजीमियाँ की द्रगाह में जाकर सारे सिर के बालों को गाजीमियाँ का नजारा समझ 
मुड़वा देते हैं । वहाँ जाकर हिन्दू शिर ही नहीं मुड़ाते अपितु धर्म और घन भी छुटाते हैं। 

जंजीरी द्रवाजा--दरगाह का सब से पहिलछा जंजीरी दरवाजा है। इसके आगे 
मोटी मोटी चार जंजीरे बँध रही हैं। इन जंजीरों को सब यात्री चुम्बन करते हैं । इसके बाद 
नाल द्रवाजा है। इसकी चौंखट पर बड़े बड़े नाल ढुके हुए हैं। 

मैंने वहाँ मियाँ पुजारियों से पूछा कि यह नाल क्यों और किसने ठोके हैं. उत्तर मिला 
कि जिन हिन्दुओं की कामना पूरी हुईं है, उन्‍्हींने नाल ठुकवाये हैं। इस दरवाजा को पार 
करने के लिये कुछ ठेकूस देना आवश्यक है। कम से कप्त एक पैसा और ज्यादा का कुछ 
हिसाब नहीं । जैसे जगन्नाथ की चौखट पुजती हैं इस दरवाजा की चौखट भी ठीक उसी प्रकार 
पुजती है। मसऊद ग़ाज़ीमियाँ की कबर के पास जाने के दो दरवाज़े हैं। मेछा के सप्य 
उत्तरी फाटक और अन्य समग्र में दक्षिणी फाटक से मनुष्य आते जाते हैं। कृबर उत्तर दक्षिण 
बनी हे । यात्रियों से मुसछसान पण्डे फूछ, बताशे और द्रव्य कृबर पर चढ़वा कर करबद्ध शिर 
भुकवाते हैं और आशीष हप अपना पंजा यात्री की पीठ पर मारते हैं। ख्त्रियों पर पंजा मारने 
का तरोका ही भिन्न होता ह। चढ़ावे में प्रति | च्षे हिन्दुओं का ७० हज़ार रुपया मुसलमानों 
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(ज) एक अलख जगानेवाले के प्रति कहा:-- 
हम लख हमाहि हमार लख, हम हमार के बीच । 
तुलसी अलस्लहिं का लखे, राम राम जपु नीच ॥! रा 
क्‍ फलतः गोखामी जी से भी जहाँ तक बन पड़ा है अपने विचार-विरोधियों 
के प्रतिवाद में उन्होंने कोई कोर कसर उठा नहीं रखी है । द ््ि 
[१०] वेदों में मलुष्यायु साम्ान्यतया १०० वर्षों की मानी गयी है | विशेष 
दशा में--- 
व्यायुष जमदझेः कझ्यपस्थ ध्यायुष । यहेवेषु व्यायुष तन्नो अस्तु च्यायुष ॥ 
| यजुबंद अ० ३ सं० ६ 
कहा गया है अथोत्‌ ३०० वर्षों तक मनुष्य जीवित रह सकता है। पुराणों में 
मलुष्यायु की कोई सीसा नहीं दीखती। वसिष्ठ रामचन्द्र की कई पीढ़ियों के पुरोहित 
पाये जाते हैं । विश्वामित्र का अस्तित्व हम पुराणानुसार त्रेता से लेकर द्वापर तक 
पाते हैं । पे द 
इसी प्रकार गोसाईज्ी के ग्रन्थों के अछुसार भी मानवीय आयु को बहुत लम्बी 
पाते हैं। मु शतरूपा की तपस्या के विषय में आपने लिखा है कि मनु बहुत वर्ष 
राज्य करने के उपरान्त अपने पुत्र को बरबस कार्य-भार सॉप कर अपनी धमर्मपत्नी 
शतरूपा के साथ बन में तपस्या करने चछे गये । इस लेख से अनुमान किया जा 
सकता है कि आधी से अधिक आयु अवश्यमेव गाहंस्थाश्रम में व्यतीत हुई होगी । 
अब आगे उनकी तपस्या के वर्षों की गएना आती है:--- 
करहि. अहार शाकफलकन्दा। खुमिशहि ब्रह्म सच्चिदानन्दा ॥ 
पुनि हरिहेतु करन तप लाशें। बारिअहार मुलफलत्यागे ॥ 
54 है ६ है व | है 
पएहि विधि बीते वर्ष खट, सहस बारि आहार। 
सम्बत्‌ सप्त सहस््र पुनि, रहे समीर आधार ॥ 
वर्ष सहस दस त्यागेड सोऊ। ठाढ़े रहे एक पण दोऊ॥ 











को मिल जाता है । गाज़ीमियाँ की क़बर को एजकर पीर बिरहना की कृूबर के पास आते हैं। 
इस कूबर पर ४७ दण्डे एक या दो हाथ हरुम्बे ८गे रहते हैं। यह दण्डा उस स्त्री या पुरुष के 
सिर पर रक््खा जाता है, जिससे भूत या प्रेत चिपटा हो । इस दण्डे के स्पशे से भूत उतर 
जाता है यह विश्वास अकुछ के भंडार हिन्दुओं को ही है। ग़ाज़ीमियाँ की कृबर के उत्तर सें 
एक पेड़ हे उस पेड़ को डाकियों में रूम्बी २ रस्सियाँ बंधी हुई होती हैं। इन रस्प्तियों से: 
ख्त्रियों के हाथ बाँध देते हैं और सुबह से रात्रि के १५ बजे तक वहाँ ही बकरी सी बंधी रहती 
हैं। वहाँ उनकी कामना प्री हो जाती है | शुकरी ओर कुतिया के सनन्‍्तान पैदा हो जायें, किन्तु 
हित्दुओं की सनन्‍्तान ग़ाजीमियाँ के अनुग्रह से ही होती है। जिस धर्मद्रोही का महाराज 
सुहलदेव जी ने प्रायान्त किग्रा था आज उन्हीं की सन्‍्तान उसकी कूबर पर जाकर घमं-घधन को 
छुटाती हैं !!! द 
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इस वर्ष-गणना को ध्यान में लाने से महुष्य की बुद्धि चकराती है। कन्द- 
मल-फल खांकर कितने वर्षों तक दम्पति ने तप किये इसकी अवधि तो कवि ने न 
दी, परन्तु अन्तिम वर्षों का योंग ३३००० वंष होते हैं !!! इस क्रम से दोनों को 
आयु ५०००० वर्षों से न्‍्यून नहीं प्रतीत होती | इसी प्रकार पावेती के तप के विषय _ 
में लिखते हैं-- क्‍ रा. 
संवत सहस मूल फल खाये। शाक खाई शत बर्ष गँवाये॥ 
कलु दिन भोजन बारि बतासा। किये कठिन कछु दिन उपवासा ॥ 
बेलपात महि. परे खुखाई | तीन सहस खंबत सो खाईं॥ 
पुनि परिहरेड सो खानेड परना। उम्रा नाम तथ भयउ अपरना ॥ 
यद्यपि कई खल पर कक दिन! लिख कर ही छोड़ दिया है, तथापि सब 
मिलाकर कुमारी पावती का पाँच छः सहस्त्र वष तय करना सिद्ध होता है । महादेव 
की तपस्या का तो कहना ही क्‍या है ? द 
बीते सम्बत सहससतासी | तजी समाधि शस्भु अबिनासी ॥ 
८७००० बष तक लगातार समाधि लगाये रह गये !!! 
पाठक समझ गये होंगे कि इन सब वर्षों को गणना में गोसाई'जी ने आँखें 
मूँद कर पुराणों का अनुकरण किया है । द ््ररर<ऱ 
[ ११ ] वैदिक-काल में आये जाति स्वथा ओर सर्वदा निरामिष थी । 
परन्तु पुराणों में जहाँ तहाँ आयों के माँसभक्षण का उल्लेख पाया जाता है । 
परम वैष्णव होते हुए भी गोस्वामी जी ने पौराणिक परम्परा से मयादापुरुषोत्तम 
रामचन्द्र के बालपन का वन करते हुए लिखा है :-- द 
वन्धचु सखा सह्ल लेहि बुलाई । बन सुगया नित खेलहि ज्ञाई॥ 
पावन झ॒ग सारहि जिय जानी। दिन प्रति नुपहि देखावहि आनी ॥ 
जे मग राम बाण ते मारे।ते तन्नु॒ तजि सुरलोक सिधारे॥ 
अचुज सखा मिलि भोजन कराहि। मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं॥ 
यद्यपि ऊपर की तीनों चोपाइयों के साथ चौथी चौपाई का कोई सम्बन्ध 
विशेष नहीं, तथापि कितने ही सांसाहारियों को ग्रन्थकार ने इस दुस्साहस का 
दुरबसर प्रदान किया ताकि वे ऐसा अनथ कर सकें कि रामचन्द्र मारे हुए पावन 
मुगों का मांस अपने भाइयों तथा साथियों के साथ भोजन करते थे | यदि इसके 
वास्तविक अथ का प्रदर्शन करके हम चौथी चौपाई को दूसरी से प्रथक भी कर दें 
तो भी रामचन्द्र पर पावन झग' सारने का दोष आये बिना रुक नहीं सकता। 
हिंसक पशुओं का आखेट तो राजाओं और क्षत्रियों के निमित्त विहित है, पर 'पावन 
सुग' मारने का पाप तो स्वथा गहित है। यद्यपि तीसरी चौपाई लिखकर गोस्वामी 
जी दिलीय ने बहुत आड-तोप की है, तथापि वह लेख साध्य कोटि में होने के कारण ही 
द्वेतीय चौपाई में वर्शित इतिहास आजकल के हिंसाओमियों और हत्यारों के जधन्य 


थे 
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कम की आडू-तोप का साधन बन गया है। ऐसी ही भूल भाजुप्रताप की कथा में 
भी आपने कर दी है, जहाँ कपटी मुनि ने भालुप्रताप की पाकशाला के पाक बनाये हैं 
वहाँ लिखा है:--- 
विविध छूगन कर आमिस राँथा । तामहेँ बिप्रांस खल साँधा ॥ 
यहाँ पर प्रगठ होता है कि आहाण लोग अन्यान्य गृगों का मांस खाते थे 
केवल बिप्र-मांस-भक्षण में ही अनो मक्का जाता था, क्योंकि आकाशवाणी 
उसीके सम्बन्ध में हुईं:--- 
भयड रशसोई अभ्रूखुरमाँल । सब छिज् उठे मानि विश्वास ॥ 
इस उपाख्यान में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्षणों तक को मग-मांस 
भक्षण कराया !!! ये सब पुराणों की लीलाएँ हैं । द 


उपसंहार क्‍ 
गोस्वामी तुलसी दास जी के वर्णन का मूलख्रोत पुराणों से ही प्रारम्भ 
होता है जेसा स्वयं कहा है:--- ्ि 
नानापुराणनिगमागससम्मत 
यद्वामायणे निगदित क्रचिदम्यतोडपि--- 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथमाथा[--- 
भाषानिबन्धसतिसब्जुछमातनोति ॥ 
पुराण-निगम और आगम से सहारा लेने के अतिरिक्त गोस्वामी जी ने 
जनश्रुति से भी बहुत कुछ अवलम्ब लिया है । कई कथाएँ ऐसी लिखी हैं जिनका 
उल्लेख किसी अन्ध-विशेष में नहीं पाया जाता । स्वयं ग्रन्थकार को --- 
नाना भाँति राम अवबतारा। रामायण शतकोरि अपारा ॥ 
लप भेद हरिचरित खुहाएण। भाँति अनेक मुनीशन गाए ॥ 
लिख कर संगति लगानी पड़ी । कवि ने “अन्यतोडपि' का भी बहुत कुछ 
अनुसरण किया है। राम और शिव के विवाहों में गाली गवाना, दहेज और नेग 
दिलवाना तथा छियों का परस्पर हँसी मोल सब अन्यतो5पि' ही की बानगी है । 
जेबत जानि मधुर छचुनि गारी | ले ले नाम पुरुष अखझुनारी॥ 
त्यादि उल्लेख आजकल के भ्रष्ट विवाहों की देखा देखी से लिख दिया है । 
वैदिक काल में कदापि ऐसी कुरीति नहीं थी । पाठकों को उचित है कि गोस्वामी जी 
के अन्‍्धों को पढ़ते समय अपने बुद्धि-विवेक से भी काम लें जैसा कहा भी है :--- 
मारग जो घरिये पग तो, तेदहि दीठिते सोधि छिने छिन माहीं । 
पीजिय जी जल तो पट सोधि, तो लाभ अनेक कछू सक नाहीं॥ 
कीजिय जो गुरु तो कुल सोधि, न तो मन में श्रम होत सदाहोीं। 


श्रीपति' जो पढ़िये तेडि बुद्धि ते, सोचि न तो श्रम होत बचुथाही॥ 
न िनशन ने नव्न्का पक हि ईयर पापभकक«न>». ह | 








हम वेदों और जाह्मण अन्थों से छेकर हिन्दी भाषा की एक छोटी से छोटी 
पुस्तक तक में द्ेवता' शब्द का प्रयोग पाते हैं। पुराणों में तो देवताओं के विषय 
में बहुत कुछ लिखा गया है, जिसका प्रतिफलस्वरूप आज हिन्दू जाति के अन्द्र 
इस विषय के नाना प्रकार के विचार फैले हुए हैं । लोगों की धारणा है कि आकाश 
में देवताओं का किसी देवलोक-विशेष में निवास है, उनकी संख्या ३३ करोड़ है 
ओर इन्द्र उनका राजा है, इत्यादि । हम इंसाई, यहूदी ओर इसलामी साहित्य में 
भी देवताओं का उल्लेख पाते हैं, परन्तु इन साहित्यों में देवता न लिख कर फि- 
रिश्ता' शब्द से उद्बोधन कराया गया है। मुसलमानों के ग्रन्थ बतलाते हैं कि 
फिरिश्तों के शरीर आग के बने हैं ओर वे मनुष्यों की अपेक्षा सूक्ष्म सत्ता रखने 
वाले हैं, यही कारण है कि कुरानी खुदा के हुक्म देने पर भी इबलीस ने आदम की 
परस्तिश न की । इसाइयों, यहूद्यों ओर मुसलमानों के अन्थ फिरिश्तों के निवास 
आसमान पर बताते हैं। अब बिचारना यह है कि वास्तव में दिवता' क्‍या है ९ देव 
शब्द की व्युत्पत्ति निरुक्तकार लिखते हैं । क्‍ 

द क्‍ देवों दानाद्ाा ग्रोतनाहा 

अथोत्‌ देव का अथ दान देना एवं प्रकाश वा युतियुक्त होना है । निरुक्त 
के 'युस्थानों भवतीति वा पद से आकाश में देवों का होना वा रहना भी सिद्ध है । 
'दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहास्थुतिस्तुतिमोदमदस्वप्रकान्तिगतिषु/ इस धातु से 
देव” शब्द सिद्ध होता है। अथोत्‌ जिस में क्रीड़ा, विजय की इच्छा, व्यवहार कुश- 
लता, युति, अशंसा आप्ति की योग्यता, आनन्द, शयन कामना, और गति ( गमन, 
मोक्ष, ज्ञान ) की शक्ति विद्यमान हो उन्हें देवता कहते हैं । “विद्या $$ सो हिदेवा:” 
शतपथ ब्राह्मण का वचन है अथात्‌ विद्वानों को देवता कहते हैं। दिव' शब्द के 
धात्वथ पर विचार करने ओर वेदादि सद्भन्थों के अवलोकन से प्रतीत होता है 
कि देवता दो अकार के होते हैं--(१) चेतन देव, (२) जड़ देव । विद्वान, सदाचारी, 
धमोत्मा और परोपकारी पुरुषों को देव तथा विदुषी, सदाचारिणी, धर्मशीला और 
ोपकारिशी ॥ को देवी कहते हैं---जिनकी परिगणना देवता के समानान्तर्मत 

। जड़ देव ३३ है, जिनका विभाग इस प्रकार है---आठ बस, ग्य ब 

आदित्य, यज्ञ ओर विद्यत्‌ । ह दे आठ व, न्यारइ जद 

यदि हम यह भी मान लें कि किसी लोकविशेष में जहाँ सांसारिक सुखों 
का बाहुल्‍थ है, वहाँ जो ऐश्वयंशाली महाभाग रहते हैं उन्हें 'देवता” कहते हैं तो इसमें 
कोई आपत्ति अतीत नहीं होती, परन्तु हम गोखामी तुलसीदास जी के ग्रन्थों में 
विशेषतः रामचरित-मानस में देखते हैं. कि वहाँ कविवर ने देवताओं का अच्छा 
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चरित्र-चिऋ्रण नहीं किया है। देवताओं ने अपने स्वार्थथंश रामचन्द्र को वनवास 
दिलवाया था, इसी चिढ़ से तुलसीदास जी महाराज देवताओं से रूठे और रूखे थे, 
अतः डनन्‍्हों ने पग पग पर उनका परिहास किया हैं | कपटी, कुचाली और चोर तक 
कह देना गोसाई जी की लेखनी का कौतुकमात्र था । उनके उपास्य देव (राम) के 
विरुद्ध जिसने कुछ सी आन्दोलन किया, चचों की अथवा कुछ सम्मति प्रगट की 
वहाँ गोसाईजी सत्तू पानी लेकर उसके साथ समर ठाव छेते थे। पुराणों तथा 
खर्य गोसाईजी के स्वमताजुसार भी परशुराम जी अवतार ही समझे जाते हैं, परन्तु 
जनक की यज्ञशाला में बेचारे की जैसी दु्देशा करायी गयी है कि उसे वे ही जानेंगे । 
पाक्ती ने मोहवश सीता का स्वरूप घारण किया, उस पर भी तुलसीदास उस सती 
का शिव के द्वारा परित्याग कराते हैं । 
शिव सह्लल्प कोन्ह मनमाहीं | एहि तनु सतिहि भेंट अब नाहीं ॥ 
पाठक जानते है कि सती को पुनः शिव की श्राप्ति के लिये क्‍या क्‍या कष्ट 
भेलने पड़े !!! अब देखिये नारद महाराज जी तपस्या करते हैं, उनका तप देख कर 
देवराज इन्द्र के अन्तःकरण में स्पद्धो उठती है:--- 
मुनिगति देखि सुरेश डेराना। कॉमहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाहु मम हेतू। चल्‍यो हरि हिय जलचरकेतू ॥ 
सुनासीर मन महँ अतिज्ञासा। चहत देव ऋषि मम प्रबासा ॥ 
यदि देवषि नारद इन्द्र-लोक-प्राप्ति के निमित्त ही तपस्या करते थे तो इसमें 
इन्द्र का क्या बिगड़ता था ९ अब जरा इन्द्र महाराज के लिये अनुपम्र उपसा सुनिये:-- 
कामी लोलुप जे  जग॒माहीं | कुटिल काक इव सबहि डराहीं ॥ 
सूख हाड़ले भाग सठ, स्वान निरखि मगराज | 
छीनि लेइ जिय जान जड़, तिमि सुरपतिहि न लाज ॥ 
देवताओं के राजा यदि इन्द्र ऐसे विचार के थे, तो देवता केसे होंगे ? अब 
अयोध्याकाण्ड में चलिये। राम के अभिषेक का सारा प्रबन्ध हो गया है, नगर में 
आनन्दोत्सव मनाया जा रहा हैः--- द 
बाजहि बाजन विविधविधाना। पुरप्रमोद नहि. जाइ बखाना ॥ 
हाट बाद घर गली अथाई। कहहि परस्पर लोग लुगाई ॥ 
काल्हि लगन भल केतिक बारा। पूजहिं बिधि अमिलाष हमारा॥ 
इसके बाद देवताओं की दुदशा सुनिये:--- 
सकल कहहि. कब होइहि काली | विध्न मनावहिं देव कुचाली ॥ 
तिनहि सुहाइ न अवध वधावा। चोरहिं चाँदनि राति न भावा ॥ 
शारद्‌ बोलि विनय खुर करहीं। बारहि बार पाये ले परहीं ॥ 
५८ ५ >< » 76 
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बार बार गहि चरण सकोची | चली बिचारि बिबुध मतिपोची ॥ 
उँच निवास नीच करतूती।| देखि न खकहि पराइ विभूती ॥ 
ऊपर के विशेषणों को पढ़ कर आप सहज में ही अनुमान कर सकते हैं 
कि गोखामी के हृदय में देवताओं के प्रति कितना ऊचा भाव था ? 
अयोध्याकाण्ड में राम-भरत-मिलाप और वात्तोलाप के समय विक्ञोभ उप- 
स्थित कराने के लिये गोसाई जी पुनः देवताओं को स्मरण करते हैं... 
अस कहि शारद गइ विधिलोका | विद्युध बिकल मिसि मानहु कोका ॥ _ 
सुर खारथी मलीन मन, कीन्ह कुमंत्र कुठाद। 
रखि प्रपंच माया प्रबल, भय श्रम अरति उचांद ॥ 
करि. कुचाल सोचत झुरशऊू | भरत हाथ सब काज़ अकाजू॥ 
देवराज इन्द्र पर श्री गोसाईजी की बड़ी कृपा रहती थी, देखिये उनकी 
डपमा के लिये केसे शब्द प्रयुक्त किये हैं:-- क्‍ 
देखि दुखारी दौन, दुह समाज नश नारि सब | 
मधवा महा मलीन, झुये भारि मंगल चहत ॥ 
कप कुचालिसींव सुरशजू। पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ 
काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन न कतहुँ धतीती ॥ 
प्रथम कुमति करि कपरट सकेलो | सो उचाद सबके सिर मेला॥ 
यहाँ तक लिख कर गोसाई' जी की साहित्यिक उपमाएँ जब समाप्त हो गयीं 
तब विवश होकर आपने पाणिनि मुनि निर्मित व्याकरण की शरण ली है:-- 


लखि हिय हँलि कह कृपानिधानू | सरिस खान मधवान जुवानू॥ 


इस मे श्रन-युवन-सघवन्‌ शब्द सिद्ध करने वाछे 'श्रयवमधोनामतद्धिते 
सूत्रकी आड़ लेकर आपने इन्द्र महाराज को अच्छी बिशदरी में बिठाया है !! 
गोसाईजी ने अपने अन्धों में देवताओं के जिम्मे दो ही काम मुख्य रूप से 
सुपुद किये हैं (१ ) दुन्दुभी बजाना ओर ( २ ) पृष्प बरसाना । जहाँ कोई अद्भुत 
घटना हुई वहाँ--जज्ञल हो वा नगर, सागर हो वा समर--देवता बेचारों को नगाड़े 
बजाने पड़ते थे ओर फूल बरसाना भी अनिवार्य था। जान पड़ता है कि देवता 
सदा गले में दुन्दुभी बाँघे रहते और मोली में फूल लिये घूमते थे ! 
खुमन बुृष्टि नस बाजन बाज़े। महल कलस दसहँ दिसि साजे॥ 
६ ्ः >< ह4 
देवन दीन्‍हां दुन्दुभी, मश्भु पर बरसहि फूल ।' इत्यादि 
अपनी हंसोड़ तबियत से गोसाइंनी।ने शिव की बरात की भद्द उड़ा दी हैः- 


शिवहि शम्भु गण करहि सिंगारा | ज़टा मुकुट अहि मौर सँबारा ॥ 
ऊए्डल कड्कन पहिरे व्याला। तसु विभूति कटि केहरिछाला ॥ 
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- ससि. ललाट खुन्दर शिव गड्ा | नेंन तीन उपचीत सुजंडा | 
गरल कठ डर नरशिरमाला। अशिव वेष शिवधाम कृपाला॥ 
कर जिशूल्ष उर डम्रू विराजा। चले बसह चढ़ि बाजहि बाजा॥ 

 देखि. शिवहि खुरतिय झुखुकाहीं | बर लायक दुलहिन जग नाहीं॥ 
विष्णु विरश्चि आदि  खुरजाता। चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता॥ 

छुर समाज सब भाँति अनूपा। नहि बरात इदलह असखुरूपा ॥ 
... किषछ कहा अस बिहँलि तब, बोलि सकल दिखि राज। 
बिलग बिलग होइ चलहु सब, निज नि्र सहित समाज ॥ 
बर अलुहारि बरात न भाई। हँखी करेहहु परपुर जाई॥ 
विष्णु वचन खुनि सुर मुखुकाने | नि्न निल सेन सहित बिलगाने ॥ 
मन ही मन महेश खुझुकाहीं। हरि के ब्यद्ञ वचन नहिं जाहीं॥ 
अतित्रिय बचन खुनत हरिकेरे। भ्रक्ली प्र सकल गण डेरे॥ 
शिव अलुशासन खुनि सब आये । प्रभु पद जलज सीस तिन नाये ॥ 
नाना बाहन लाना भेखा। विहेसे शिव समाज निज देखा॥ 
कोड मुखहीन चिपुल झुख काहू | कोड बिज्ठु पद कोउ बहुपद्‌-बाह ॥ 
विपुल नयन कोड नथनबविहीना | हृुष्ट पुष्ठ कोड . अति तलुछीना ॥ 
छुन्द--तलु छीन कोड अतिपीन पावन कोड अपावन तनु धरे। 
भूषण कराल कपाल कर छब सद्य शोणित तनु भरेो॥ 
खर स्थान सुअर श्टगाल सूसक वेष अगणित को गने। 
बहू जिनिस प्रेत पिशाय जोगिनि भाँति बरणंत नहि बने ॥ 
सोरठा--मनाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। 
देखत अति बिपरीत, बोलहि बचन विचित्र अति ॥ क्‍ 
जस दुखूह तस बनी बराता | कोतुक विविध होइ मगु जाता ॥ 
»< कं ..... #€६ू +*“*“*“  # 
नगर निकट बरात जब आई। खुर खरभर शोभा अधिकाई ॥ 
करि बनाव सजि बांहन नाना | चले लेन सादर अगवाना ॥ 
हिय हरखे सुर सेन निहाशी | हरिहि देखि अति भये खुखारी ॥ 
शिव समाज जब देखन लागे | बिडरि चले वाहन सब भागे॥ 
धरि धीरज तहेँ रहे सयाने।| बालक सब ले जीव पराने॥ 
गये भवन पृछ्चहि पितु माता। कददृहि बचन भय कम्पित गाता ॥ 
कहिय कहा कहि जाई न बाता | यम के घार किधो बरिआता ॥ 
बर वौराह बरद्‌ अखवबारा | व्याल कपाल बिभूषित छारा॥ 
हन्द--तलुछार व्याल कपाल भूषण नगन जदिल भयडुरा। 
सँग भरते प्रेत पिशाच जोगिन बिकद मुख रजनीचरा ॥ 
जो जियत रहि हि. बरात देखत पुन्य बड़ तिनकर सही । क्‍ 
देखहि सो उमा विवाह घर घर बात अख ल्वरिकन कहीं ॥ . ... . 








-रत्नाकर 





तुलसी साहिल्‍ 


पाठक देखें कि गोसाई जीने किस प्रकार अद्भुत और शान्तरस का. संमि- 
श्रण करके शिव-बरात की उधेड़-बुन की है | स्वयं शिवजी ही अपना समाज देख 
कर हँस पड़े हैं, तब औरों की कौन कहे ९ द 
यह बात नहीं है कि तुलसी दास जी बारात का बर्णेन करना ही नहीं 
जानते थे, रामचन्द्र की बारात बणेल करने में जब कवि-राज की लेखनी उठी है, 
तो उसने आकाश-पाताल एक कर दिया है। रामचन्द्र जिस अश्वपर आसीन थे, 
जरा उसका वर्शन सुन लीजिये:--- कक 
जनु बाजिबेषु बनाइ मनसिज, रामहित अतिखोहई। 
आपने बय बल रूप शुरगति, सकल शुबवन बिमोहई॥ 
जगमगत जीन जड़ाव ज्योति, सुमोति माणिक मणि लगे। 
किकिणि ललाम लगाम ललित, बिलोकि झुरनर मुनि ठगे ॥ 
प्रछु मनसहि लवलीन मन, चलत बाजि छवि पाय । 
भूषित उड्डुगण तड़ित घन, जनु बर बरहि नचाय ॥ 
जेहि बरबाजि राम अखवारा। तेहि शारदहु न बरणे पारा॥ 


महादेव की बारात को देख कर ओर दूलह के द्शन करके तो आबाल-वृद्ध- 
बनिता सब के सब भय से कम्पित हो गये, परन्तु राम की बारात का बर्णन 
सुनिये:-- द क्‍ द द 
विविध भाँति होहहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस साखुर माई ॥ 
तब तब रामलखन हि निहारी। होइ हैं सब पुरलोग खुखाणी। 
सखि जस रामलषणकर जोटा। तैसेइ भूफषसंग हुई ढोटा || 
श्याम गोर सब अज्ञ सुहाये। ते सब कहहि देलि जे आये ॥ 
कहा एक में आज्ञु निहारे। जजु विरश्थि निज्ञ हाथ सँवारे ॥ 
भरत राम ही की अजुहांरी | सहसा लखि न सकहि नर नारी ॥ 
लषण शज्ुसूदून इक रूपा । नखशिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
मनभाषहिं मुख बरणि न जाहीं। उपमा कहँ जिश्ुवन कोड नाहीं ॥ 
उपमा न कोड कह दाख तुलसी, कतहूँ कवि कोविद कहै। 
बलविनयविद्याशीलशोभासिन्धु इन सम एइ अहै॥ 
पुर नारि सकल पसारि अश्चल, बिधिहि बचन सुनावहों। 
व्याहिय खुचारिड भाइ यहि पुर, हम सुमज़ल गावहीं॥ 
_कहूहं परस्पर नारि, बारि बिलोचन पुलक तन। 
सखि सब करब पुरारि, पुण्य-पयोनिधि भूप दोड ॥ 
इन उद्धरणों से अब शिव की बारात का मिलान करें को आप इस परिणाम 
पर अवश्य पहुँचेंगे कि गोस्वामी जी ने हास्य और मनोविनोद के लिये ही शिवनी 
को बारात का उक्त बणन किया है।... 


कि 
शफः 
है 
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नारद महाराज की जो दुगति शीलनिधि राजा की कन्या के स्वयंवर में 
करायी है वह हास्य और शोक की पराकाष्ठा है। काम के वशीभूत होकर चारद 
उस कन्या से विवाह करने पर आतुर हैं, विष्णु ने भी उनके साथ छल किया। सारा 
शरार सुन्दर देकर मुख बन्द्र सा दे दिया | अब स्वथंवर का वर्शोन पढ़िये:--- 
है के | 2 थ है 
निज निज आसन बेठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनि मन हरख रूप अति मोरे। मोहि तज़ि आन बरिहि नहिं भोरे 
मुनिहितकाश्न कपानिधाना । दोन्ह कुरूप न जाइ बखाना।॥| 
सो चरित्र लखि काहु न पावा। नारद जासलि सखबन शिर नाथा।। 
रहे तहाँ दुईइ राद्रगण, जे जानहि सब भेड 
विप्रवेष देखत फिरहि, पश्म कोत॒की लेड ॥ 
जेहि समाज बेठे झुनि जाई। हृदय रूप अहमिति अधिकाई ॥। 
तहें बेठे महेशगण दोऊ। विप्रवेषगति लखे न कोऊ। 
करहि कूद नारबूहि खुनाई। नीक दीन्ह हरि सुन्दर्ताई। 
रीकिहि राजकुअरि छवि देखी। इनहि बरिहि हरि जानि विशेषी 
मुनि्ठि मोह मन हाथ पराये। हँलहि शम्भुगण अति सचुपाये ॥ 
यद्पि खुनहिं मुनि अदपट बानी । सम्ुक्ति न परे बुद्धि श्रमसानी ॥ 
काहू न लखा सो चरित विशेखी। सो स्वरुप श्पकन्या देखी। 
मकंटबदन . भयंकर देही। देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥ 
सखी संग ले कुँचरि तब, चलि जलु राजमराल । द 
देखति फिरे महीप सब, कर सरोजजयमाल ॥ 
जेहि दिसि बेठे नारद फूली। सो दिसि तेहि नबिलोकेड मूली ॥ 
पुनि पुनि मुनि उसकहि अकुलाहीं। देलि दूसा हरगण सुखुकाहीं ॥ 
44 है कई भर 
अब इसके आगे यह वर्णन है कि स्वयं विष्णु महाराज खयम्बर में राजा 
का शरीर धारण करके गये और कन्या को स्वयं विवाह लाये । द 
नारद जैसे ज्ञानी भक्त की ऐसी बेइज्जती व्यथ करायी गयी । यद्यपि इसका 
समाधान भी रामायण में गोसाईंजी ने अपने अनुकूल किया है, तथापि इसमें विष्णु 
का भी छुल-व्यवहार प्रकद है, नारद को समझा देना पर्योप्त होता । अब नारद की 
विष्णु के ऊपर पुष्प-वृष्टि देखिये:--- 


बीचहि पन्‍्थ मिले दलुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ 
बोले बचन मधुर खसुरराई। मुनि कहँ चले विकल की नाई ॥ 
सनत बचन उपजा अतिक्रोधा | मायावश न रहा मनवोधा ॥ 
परसस्पदा सकहु नहि देखी | तुम्हरे ईंषोा कपट विशेखी ॥ 
मथत सिन्धु रुद्रहि बोरायेहु | खुरन पोरि विषपान करायहु॥ 








कपि आकृति तुम्ह कोन्ह हमारी | करिहर्हि कीस सहाय तुम्हांरी ॥ 
प्रम आपकार कीन्ह तुम भारी | नारिबिरह ते होह दुखारी ॥ 
>८ >< >८ >८ >< 


इस कथा का वास्तविक रहस्य गोस्वासी जी महराज ने अरण्यकाण्ड के 
अन्त में पूर्व कथा की संगति लगाने के उद्देश्य से इस प्रकार अकट किया है:--- 


अतिप्रसन्षन॒ रघुनाथहि जानो। पुनि नारद बोले खद॒वानी | 
राम जबहि प्रेरहु निज् माया।मोहेह मोहि झुनह रघुराया ॥ 
तब विवाह चाहों में कीन्हा। प्रशु केहि कारण करे न दीन्हा ॥ 
सुनि मुनि तोहि कहों सहरोसा | भजहि जेमोहि तज्ि सकल भरोसा। 
करों सदा तिनकी रखवबारी | जिमि बालक पाले महतारी। 
गहि शिशु बद्ध अनल अधिकाई | तहँ राखे जननि अरगाई । 
प्री भये तेहि झुत पर माता। प्रीति करे नहिं पाछिल बाता॥ 
मोरे प्रीढ़ तवय सम ज्ञानी | बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जिनहि मोर बल निज बल ताहीं। दुह्ुु कहे काम क्रोध रिपु आहों । 
यह विचारि परिडत मोहि अजहीं | पायहु ज्ञान भक्ति नहिं तजहीं॥ 


काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह की धारि 

तिन्‍्ह मेंह अति दारुण ठुखद, मायारूपी नारि 
खुनि सुनि कह पुराणशभ्रतिसंता। मोहविपिन कहें नारि बसन्‍्ता॥ 
जप तप नेम जलाशय ऊझारी। हे ग्रीषमः सोखे सब वारी।॥ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका | इनहि. हषंभ्रद चर्षा पका ।। 
दुरवांसना कुछझुद खमुदाई | तिन कंह शरद खदा सुखदाई। 
धरम सकल सरसीरुहक्ुन्दा | हे हिम तिनन्‍्हे देत देख मंदा।। 
पुनि ममताजवास बहुताई। पलुड़े नारि शिशिर ऋतु पाई।॥ 
पाप उलूक निकट खुखकारी। नारि निविड़ रजनी आअंधियारी 
बुधिबल शील सत्य सब मीना | बंसीसस तिय कहंहि प्रदीना ॥ 


अबशुण सूल शूलप्रद, भमदा सब खुख खानि। 
ताते कीन्ह निवारण, झुनि में यह जिय जानि |! 
जब नारद जैसे मुनि भी इस त्रकार काम के वशीभूत हुए तो इसमें विष्णु 
का ही दोष था कि उन्होंने माया का विस्तार करके मुनि की बुद्धि बिगाड़ दी । मुनि 
ने विष्णु को शाप दिया। फलत: दोनों ने दोनों की मयादा मिट्री में मिलायी 
जिसकी असड्भति इस लेख से नहीं लग सकी | 


क्‍ इवताआं का अच्छा चित्र गोसाई जी ने जनता के समक्ष नहीं रस्वा । 
अप बात पुराण और तुलसीदास शीषक में पीछे लिख आये हैं 











#न्थालोचन २६ ९ 





गोस्वामी तुलसीदास श्री सीताराम के अनन्योपासक थे । आपने जितनी 
प्रन्थ-रचना की है उन सब का उद्देश्य 


स्जन्तेःछुखाय चुलसीरघुनाथगाथा क्‍ 
भापानिबन्धम्नतिसज्जुलमातनोति । 


है रखा है। सीताराम के अतिरिक्त जितने सी देवों की बन्दना की है उस- 
के फल-स्त्ररूप राम-भक्ति की ही याचना की है। तुलसी सतसई की चातक की 


योक्ति में इस बात का स्पष्ट निदशन किया है कि राम के अतिरिक्त उन्हें किसी 
अन्य का भरोसा नहीं । विनय पत्रिका का निम्न भजन इसी का द्योतक है। 


नाहिन आवत आन भरोसो | क्‍ 
यहि ऋलिकाल सकल साथन तरू है हम-फलनि फरो सो॥ 
तप, तीरथ, उपवास, दान, वबत जेहि ज्ोझवबे करो सो। 
पाणदि पे जानिबो ऋकरम-फल, भरि भरि बेद पणशेसों॥ 
आगम-बिधि, जप, जाग करत नर सरत न काम खरो सो। 
सुख सपनेहु न जोंग-खिधि-साध्षन, रोग बवियोग धघरो सो ॥ 
काम, क्रोध, मद, लोभ मोह मिल्लि ज्ञान विरशाग हरों सो। 
विगरत मन संन्यास लेत जल नखत आम घरों सो ॥ 
बहुमत खुनि बहु पथ पराननि जहाँ तहाँ रूगरों सो। 
गुरु कह्या राम भजन नीको मोहि लागत राज-डगरो सो ॥ 
तुलसी बच पणग्तीति श्रीति फिरि फिरि पशि मरे मरों सो । 
राम नाम बाहित भवसागर, चाहे तरन तरोसों॥ 














बिनय-पत्रिका के जो भजन द्वितीय-भाग के अन्त में उद्घृत किये गये हैं 
उनमे से गमभक्ति का सरस गवाह ग्रवाहित हो रहा हे । गोस्वामी जी रास को ही 
अपना सवस्य सममते थे; जेसा कबितावली में कहा है।--- 


राम है मात पिता शुरू बंधु ओ खंगी सखा खुत स्वामि सनेह्दी ! 
राम की सह भरोसो है राम को, राम रँग्यो रुचि राध्यो न केही ॥ 
जीयल गास, सय्ये पनि राम, सदा रघुमाथहि की गति जेही। 
सपो लिये हग मे सलसी, नत डोलत ओर आुथ धरि देही |! 
सो जननी, सो पिता, सोइ साइ, सोद भामिनी, सो सुत, सोहि मेरो । 
सांछ सगो, सो सखा, सोइ सेवक, सी शूरु, सो सुर, साहिब, चेरो ॥ 
सा नलसी प्रिय प्रान सभान, कहाँ लो बनाइ कहों बहतेरों। 
जो तजि देह को गेह को नेह सनेह सो राम को देह सबेरो | 
है है ५ ५ है. 














है, अपितु राम-भक्ति-विद्दीन महुष्य से पशु पक्षियों का जीवन उत्तम बतलाया है:- 
तिन्ह ते खर खूकर स्थान भले, जड़ताबल ते न कहें कछु वे 


के 


तुलसी जेहि राम सो नेह नहीं, सो सही पसु पूछ विखान न हे 


जननी कत भार झुई द्स मास, भई किम बॉक, गई किन चवे 


ज़्रि ज्ञाउ सो जीवन, जानकीनाथ ! जिये जगमे तुम्हरो बिन है ॥ 
३८ ५८ भ८ >८ >८ 
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.._ रामचरितमानस में तो स्पष्ट कह दिया हैः-- 


पुजचती युवती जग सखोई। रछुवर-सक्त जास खत होइ॥ 
न तरू बॉमा भलि बादि बिआनी | राम-विम्तुख खुत ते हित-हानी ॥ 





है है. है 4 हि 
सो सुख करम धरम जरि जाऊ। जह न राम पदू-पड़ेज भाऊ॥ 
हर है ३५ कि हर 


के 


गोसख्ामीजी अपने शरीर के एक एक रोम का अस्तित्व राम-भक्ति के लिये 
ही चाहते थे, जेसा सत-सई में कहा हैः-- 


हिय फादे फूडे नयन, जरैे सो तन केहि काम । 
दरवहि स्र्वाह पुलकहि नहिं, तुलसी खुमिरत राम ॥ 


रामचरित-मानस में अपने अज्भों की उपयोगिता का कविराज ने इस प्रकार 

वर्णन किया है:ः-- 

ते शिर कदुवूमरिसम तूला। जे न नमाहि हरि शुरू पद घूला ॥ 
नयनन खसन्‍्त द्रस नहि देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा ॥ 
जो महिं करे इंशगुणगाना | जीह सो दाहुश्जीहसमाना ॥ 
जिन हरिकथा झुनी नहि काना | अवशण्रन्ध अहिसवसन समाना ॥ 
कुलिश कठोर बिद्धुर सोइ छाती। सुनि हरि चरित न जो हरखाती ॥ 

के है श ० २५ ह 


अहह !!! केसा उच्च आदश है ! अक्त-राज की कैसी उच्च भावना है 
इंधर-भक्ति की केसी प्रेम-पराकाष्ठा है !!! भगवान यदि मनुष्य शरीर दें तो ऐसा ही 
घित्ार दें। कवियों ने मनुष्य के सौन्दय को बर्णन कर के वास्तव में अभिमान की 
ही वृद्धि की है, नहीं तो सच्ची बात यह है कि मनुष्य में यदि देश-भक्ति, जाति-भक्ति, 
ओर ईश्वर भक्ति न हुई तो सारी सुन्दरता धूल है । मनुष्य के नेत्र, नासिका और 
अन्यान्य अज्ञोपाज़ों से पशु पत्तियों के अज्भ कहीं सौन्दर्य पूण होते हैं। फलत: 
गोस्वासी जी के सिद्धान्त से इश्वर-भक्ति में ही लवलीन रहने से समस्त शरीर की 
उपादेयता है । 





प्रन्थालोीचन ९६३३ 


बहुता की यह धारणा है कि गोखामी जी राम को विष्णु का अवतार 


मानते थ, परन्तु बात ऐसी नहीं है । राम को गोस्वामी जी अक्षा, विष्णु और शिव 
से परे समभते थे, जेसा कहा हैः--- द 


जग : पंश्नन तुम देखनहारे। विधि हरि शंश्रु नचावनहारे ॥ 
तेड नहिं जानहिं मम तुम्हारा। ओर कहहु को जाननिहारा ॥ 


इसा प्रकार सीता को उमा, रमा और ब्रह्मानी से भी उच्च सममते थे:--- 


' बामभाग शोभाते अजुकूला। आदिशक्ति छुबि-निश्चि ज़गघूला॥ 
जाखु अंश उपजहि शुणखानों | अगणित उमा रमा ब्रह्मानी ॥ 
भ्कुटिविलास जासु जग होई। रामबामदिशि सीता सोई॥ 


मनु-शतरूपा को तपस्या में कहा है:--- 


करहि अहार शाकफलकन्दा। सुमिरहिे बह सच्चिदानन्दा ॥ 
पुनि हरिहेतु करन तप लागे। बारि अहार मूल फल त्यागे॥ 
उरा अभिलाप निरन्तर होई। देखिय नयन परम प्रभु खसोई॥ 
अगुण अखगड अनन्त अनादी | जेहि चिन्तहि. परमारथवादी ॥ 
नेति नति जेहि वेद निरुपा। चिदानन्द निरुपाधि अनूपा॥ 
आस्भु बिरश्ि बिष्णु भगवाना। उपजहि जासु अंश ते नाना ॥| 











३५. 


गोस्वामीतुलसीदास जी स्माते बेष्णब और अवतार-वादी थे, उन्होंने अपने 

उपास्य देव राम को उपयुक्त ब्रह्म का अवतार माना है, तथापि लिखते हैं:-- 
नाना भाँति राम अबतारा। रामायण शतकोदि अपारा॥ - 
हरि अवतारहेतु जेहि होई। इदमित्यथं कहि जाइ न सोई ॥ 





राम को ब्रह्म का अवतार बताते हुए भी कितने वैरागी उन्हें परत्रह्म से भी 
परे परानते हें, जो दराग्रह और पत्षपात की पराकाष्ठा है। गोस्वामी जीने भी सतसई 
के एक स्थल पर लिख मारा:--- 
सगुण पदारथ एक नित, नियगुण अमित उपाधि। 
नलसी कहहि घिशेष ते, समुझ्ति खुगतिं खुठि साधि ॥ 
यहां कवि ने उपादान कारण में परिवत्तेन दिखला कर ब्रह्म का सोपाधित्व 
कथन कर यक्तयाभास से काम लिया है। यद्यपि संगुण के अर्थ गुण सहित' के है 
तथापि कई अनन्‍्यान्य हिन्दी कवियों की भांति गोस्वामी जी ने भी इस शब्द को 
साकार अर्थ में अयुक्त किया है । भला साकार पदार्थ नित्य कैसे हो सकते हैं ? उनका 
सदा एक स्वरूप में रहना भी असड्भत है । जितने साकार पदार्थ हैं वे विकाररहित 
कदापि नहीं हो सकते, तदविपरीत स्वव्यापी ओर सवशक्तिमान्‌ ब्रह्म स्वरूप से 
सोपाधि और सविकार नहीं हो सकता । जिस प्रकार सूथे की क्रिरंणें सभी नेत्रों पर 


कर्क 











तुलसी साहित्य-रत्नाकर 





२६७ 
समानहूप से पड़ती हैं, परन्तु अन्धनेत्रों पर पड़ने के कारण रघि-रश्मि में अन्धत्व 
का अध्यारोप नहीं होता, तदडुसार ही विश्व के सभी भले बुरे पदार्थों में व्यापक 
त्रह्म उनके गुण दोषों से बद्ध न हो कर सबंथा और सर्वदा निर्लेप रहता है, -उपनि- 
पद में कहा हैः-- ््ः रा 
..सूर्यो यथा सर्वकोकस्य चछ्लुने लिप्यते चाह्षुवै्वाह्मयदोजेः । 
.. एकस्तथा सर्वभूतास्तरात्मा न रिप्यते छोकठुःखेन वाह्मः ॥ 
इन सब बातों पर बिचार करने से यह निर्विवाद मानना पढ़ता है कि 
साकारोपासना के महत्व-निदशेन के अभिप्राय से ही भक्त-राज ने नि्गुण निर्लेप 
ब्रह्म में उपाधि का अध्यारोप किया है। इसी आशय का एक दोहा रामचरित-मानस 
के उत्तरकांड में भी आपने कहा हैः... | 
निर्मशरूप सुलम अति, सशुण न जोने कोय। 
. करत फिरत नाना चरित, खुनि मुनिमन श्रम होय॥. 
यहां तो आप निर्गुणोपासना की अपेज्ञा सगुणोपासना को ही दुलेभ सिद्ध 
करते हैं। 'सुनि मुनिमन भ्रम होय' को पुष्टि के लिये ही आपने एतद्विबयक भ्रम 
की बातें सती से उठवा कर शिव से उनका परित्याग भी करा दिया । 
जो हो; गोस्वामी जी ने साकार और निराकार विवेचन में ही त्रह्म-सम्बन्धी 
विचार प्रगट किये हैं | कविवर विहारी के 
'सूच्छुमकरि पर ब्रह्म सी, अलख लखी नहि जाय 
पद की भांति परतह्य पद का तुलसीदासजी ने कहीं दुरुपयोग नहीं किया | 


तुलसी सत्सह- 
में गोखामी जी ने राम को सर्वोपरि परमधामस्थ, परमपुरुष माना है और 
शिव, त्रह्मांदि की उत्पत्ति भी उन्हींसे मानी है, जो नीचे लिखे दोहों से प्रमाणित 
होती हैः--- द द 

परम पुरुष परधाम बर, जापर अपर न आन। 

तुलसी सो सम्मुकत खुनत, राम सोइ निर्वान॥ 

-जाके रोमै रोम प्रति, अमित अमित बऋह्यण्ड। 

सो देखत तुलसी प्रगट, अमल सुअचल प्रचण्ड ॥ 

. जिनते उद्भव, बर बिभव, ब्रह्मादिक संसार। 

.खुगति ताखु तिनकी,कृपा, तुलसी बद्हिं बिचार ॥ 

. रेफ रमित परमात्मा, सह अकार सियरूप। 

_ दौरघ मिलि विध जीव इंच, तुलसी अमल अनूप ॥ 

रा कल 5 कारण जगत, श्री कर करण अकार। 

 / नमेलत अकार मकार भो, तुलसी हर दातार॥ 





.. ग्रन्थालोचन रद 


से आप तुलसीक्ृत समस्त ग्रन्थों को पढ़ जाइये, उन्र सभी स्थलों पर आप 
गे कि भक्तराज ने राम के ऐश्वय और इश्वरत्व प्रद्शन में कोई कसर उठा न रखी 
है । राम के समज्ष ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश को तथा सीता के सम्मुख ब्द्य-पत्नी 
रसा और उमा को भी तुच्छातितुच्छु सिद्ध करने का प्रयास किया है। रामचरित- 
मानस में जहाँ कह्दीं राम की लोकिक-लोलाः लिखी है, वहीं कटिति उनकी अलोकि- 
कृता-प्रद्शन के प्रय लिखे हैं.। जहाँ -सीता के वियोग में राम . व्याकुल होते हैं, 
वहाँ तुलसीदास जीने केसी गहरी वकालत की हे... - 


विर्हविकल नर इब रघुराई | खोजत बिपिन फिरत दोड भाई ॥ 
कबहूँ योग बियोग न जाके। देखा प्रगट विरह दुख ताके ॥ 


इसी प्रकार राम-रावण-युद्ध में जहाँ कहीं भी राम का पक्ष दुबल हुआ है 
वहाँ मटपट कविदर की छेखनी ने प्राइविवाक का काम किया हैः-- 


उम्रा करत रघुपति नरलीला । खेलगरुड़ जिमि' अहिगण मीला ॥ 


इसी प्रकार बचपन की लीला बन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं:-- 
उदर चराचर मेलि जो सोधा। अख्तव पान लागि सो रोबा॥ 


विद्या पढ़ने के लिये श्रीरामचन्द्रजी गुरु-गृह-गमन करते है, वहाँ भी भक्त 
प्रवर ने लिख दिया:--- 


जाकी सहज स्वास खति चारी । सो हरि पढ़ यह कीतुक भारी ॥ 


. अन्यान्य कई प्रकरणों में भी गोखामी जी लिखते गये हैं:-- . 


लव॒निमेषमह्ँ. भुवन निकाया। पाइ जाखु बल विरचति माया॥ 
.. भक्तहेतु सखोइ .. दीनदयाला ।चितवत चकित धनुषमखशाला ॥ 
.. जासु जास डर कहाँ डर होई। भजनप्रभाव द्खावत खोई॥ 
. खुमिरत जांहि मिट्ै भव भारू। तेहि श्रम यह लोकिंक व्यवहारू॥ 
निगम नेति शिव ध्यान न पावा | माया सझगपाले सोइ चावा॥ 


क्‍ क्‍ इत्यादि | 
आश्चयय तो यह है कि मयोदा पुरुषोत्तम राम-ने कही भी अपने इश्वरत्व. 


का दावा नहीं किया । परन्तु गोस्वामी जी मुद्द३ सुस्त ऑर गवाह चुस्त को जन- 
श्रति चरितार्थ करते रहे | रामचरित-मानस के किष्किन्धा काएड:मे जहां हंचुसान 


मयांदा पुरुषोत्तम से मिले हैं, वहाँ हनुमान ने प्रश्न किया है . 
की तुम तीन देव महँ कोऊ।नर नारायण की तुम दोऊ ॥ 


जग कारण तारण भवहिं, भज्जनंधरणों भार। 
की तुम अखिल सुवनपति, लीनन्‍्ह मचुज अचतार ॥ 








इसका उत्तर श्री राम ने बहुत ही सादे शब्दों में दिया हैः-- 

कोशलेश दशरथ के जाये। हम पितुबचन मात्रि बन आये॥ . 
नाम राम लच्मण दोड भाई। संग नारि खुकुमारों झुहाई॥ 
द्हां हरी निशेचर बेदेही | खोझत धिप्र फिरहि हम तेही | 


आप बाल्सीकि अथवा अध्यात्मरामायण को आद्यापान्त आवलोकन कर 
जाइये इन अन्थों में रामचन्द्र के इश्वरल प्रदर्शन का कदापि इस प्रकार का प्रयत्न 
कहीं न पायेंगे । जैसा तुलसीदासविरचित ग्रन्थों में पाते हैं ः 
सब देव-देवी की पूजा ओर अचा करने के उपरान्त उनसे एक भक्ति की 
ही ये याथ्वा करते थे, वरश्वच अपना आदश ही इन्होने-- 
सब कर मॉगहि एक फल, रामचरनरति होइ!। 
--रखा था । गोस्वामी जीने पश्चल्-प्राप्ति के पूर्व हुलुमानवाहुक के निम्न पद्‌--. 


जीवों जग जानकीजीवन को कहाइ जन 
द मरिबे को बारानसी बारि सुरसरि को । 
तलसी के दहहूँ हाथ मोदक प्रमोदक है 
हि ... जाये जिये हुए सोच करि दहन लरिको ॥ 
मोको भूठो साँचो लोग राम को कहत जन 

द मेरे मन मान है न हर को न हरि को॥ 
भारी पीर दुसह सरीर ते बिकल होत 
सोऊ रघुबीर बिन सके दुर करि को॥ 


में तो यहाँ तक कह देते हैं कि राम के अतिरिक्त शिव और विष्णु का भी 
मेरे मन में मान नहीं है । रा 


छुतराम गांस्वाों तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे । ये सारे ब्रह्माण्ड 
को राममय जानते थे, एवं सांसारिक ऐश्वर्य को रामबिहीन होने पर मृतिका से भी 
तुच्छ समभते थे, जेसा कवित्त-रामायण में कहा हैः... 


काम से रूप प्रताप दिनेस से सोम से सील, गनेस से माने। 
. दरि्चिन्द्र से खाँचे बड़े बिघिसे मधवा से महीप विषय-खुखसाने ॥ 
खुक से मुनि सारद से बकता चिरजीवन लोभस ते अधिकाने । 


ऐसे भए तो कहा -तुलसी जु पे राजीव-लोचन राम न जाने ॥७३॥ 
भकरूमत द्वार अनेक मतंग जँजीर जेर मद्अंबु चुचाते। 


तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गौनहूँ ते बढ़ि जाते॥ 
भीतर चन्‍्द्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते। 


ऐसे भण तो कहा तुलसी ज्ु पै ज़ानकीनाथ के रंग न राते॥ ४४॥ 
ये सब कतिपय भाव तो उपादेय हैं, परन्तु राम-भक्ति की महिमा गोसाई जी 
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ने इतनी बढ़ा दी है कि बहुतेरे लोग उनके भक्ति-परक-पद्मों का दुरुपयोग करने लगे 
हैं । आज--- मम मम दर 

देह घरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई॥ 
इत्यादि पदों को पढ़. कर सहखश: हिन्दू निष्क्रिय बैरागी बन गये, जिससे 


देश की बड़ी हानि हुई है | विवेकी पुरुषों को उचित है कि इनके पत्मों को सावधानी 
से पढ़ें ओर समुचित लाभ उठावें | क्‍ 











पाठक, तुलसीदास जी की रामायण ओर हनुमान जी के सम्बन्ध में कई दन्त 
कथाओं को आप जानते हैं, उन्हीं में एक नीचे लिखी जनश्रुति भी प्रसिद्ध हैं:-- 
द एक बार हनुमान जी रामायण लिख कर श्रीरामचन्द्र जी के पास सही 
कराने के लिये ले गये । इस पर उन्होने उत्तर दिया कि में बांट्मीकि विरचित रामा- 
यण पर सही कर चुका हूं; अतः तुम अपनी रामायण को उन्हीं से ठीक करा लो । 
ऐसा सुनकर हनुमान जी अपनी रामायशु को सहषि के पास ले गये । बाल्मीकि ने 
विचार किया कि यदि हनुमान जी के लिखे प्रन्थ का अस्तिव संसार में रहा तो मेरे 
ग्रन्थ को कोई नहीं पूछेगा | इस कारण उन्होने हतुमान जी को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया 
ओर यह वरदान माँगा कि आप अपनी रामायण समुद्र में फेंक दीजिये । इसपर 
हनुमान जी ने कहा कि लो में. अपनी रामायण इस समय तो फेंक देता हूँ, परन्तु 
कलियुग में तुलसी नामक ब्राह्मण की जिह्ा पर बेठ कर भाषारामायण कथन 
करूँगा जिसके प्रचार होने पर तुम्हारी रामायण को कोई नहीं पूछेगा ।” 
यद्यपि उपयुक्त कथा नितान्‍्त निस्सार प्रतीत होती है, तथापि महामति हरबटे 
सर के कथन--“मिथ्या से मिथ्या कथाओं में भी कुछ न कुछ सत्य का अंश 
अवश्य रहता ही है ।”” के अनुसार इस जन-श्रति के अभ्यन्तर इतना तो अवश्य सत्य 
का अंश विद्यमान है कि संस्क्रत में आदि्कवि होने के कारण जो स्थान बाल्मीकि 
को आ्राप्त है, वही स्थान हिन्दीभाषा में इस घुरन्धर कवि को लव्ध है। अत्युत 
वत्तमान समय में संस्कृत विद्या के लोप हो जाने के कारण सचमुच बाल्मीकि: की 
अपेक्ता सहखरगुण, इस तुलसीक्त रामायण का प्रचार अधिक पाया जाता है। 
कथाओं को रोचक बना देना तो मानो इन्हींके जिम्में पड़ गया था।..... 
ऐसा सरल, सरस ओर सघुर काव्य जिसका घर घर, आम प्राम और 
नगर नगर में पाठ द्ो--दूसरा नहीं है । परन्तु स्मरण रहे कि किसीके गौरव को 
मिराना महापाप है. | अतएव; यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना भी स्थानाति« 
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रिक्त म होगा कि सहाकवि वाल्मीकि को किसीके काव्य की सहायता न मिली, क्‍ 
अतः उन्हें स्वतोभावेन मौलिकता का स्वथैव श्रेयस्‌ रहेगा, तह्विपरीत गोस्वामी जी 
को अपने पूववर्ती संस्कृत तथा हिन्दी के समस्त कवि-मण्डल की सहायता प्राप्त हुई 
ओर उनके विरचित ग्रन्थ-र्नों से इन्होंने पूण लाभ उठाया। इस बात को भक्तराज ने 





मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। 
तेहि मगु चलत सुगम मोहि भाई ॥ 


इस पद्म में सहृदयता के साथ स्वीकार किया है गोस्वासी जी एक परमोदार 
कवि थे, कृतज्ञता का इन में अश्रत-पूव भाव था । किस कवि के किस अन्थ से 
तुलसीदास जी ने कौन सा भाव लिया है, इसका विस्तृत-वणन तो मौलिकता शीषेक 
में किया जायगा | प्रसज्ञतः यहाँ यह दिखलाना है कि बाटत्मीकिविरचित रामायण 
से इस महाकवि के ग्रन्थों का कितना साम्य है | अध्यात्म रामायण तथा हनुमन्नाटक 
के अतिरिक्त कविराज ने वाल्मीकीय से बहुत सहायता ली है, जिसकी ऋतज्ञता 
का इन शब्दों में प्रकाशन वालकाण्ड के प्रारम्मिक-संगलाचरण में ही किया हैः--- 


सीतारामगुणग्रामपुण्यरण्यविहारिणों । 
द वन्दे विशुद्धविज्ञानों कवीश्वरकपीश्वरों ॥ क्‍ द 

...._ गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरित-मानस' का क्‍या क्रम है, इस बात 
का पता पाठकों को मध्य-खश्ड' में पूर्ण रूपेए लग चुका है। यहाँ पर कतिपय पृष्ठों में 
वाल्मीकीय रामायण का क्रम लिखा जाता है। बाल्मोकिबिरचित रामायण के सात 
कार्ड हैं, जिनके नाम क्रमशः बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, लड्ढा 
एवं उत्तर कांण्ड हैं। किन्हीं विद्वानों के मत से उत्तरकाए्ड बाल्मीकि रचित नहीं 
है, वह प्रज्षिप्त है । युद्धकाएड तक ही मुनिराज की रचना प्रतीत होती है। शेष 
छः कारडों में भी यत्र तत्र क्षेपक मिलाये गये हैं । 

चालकाणड में आरम्भिक-अस्तावना, नारद-संवाद, अयोध्या का वर्णन, अश्व- 
मेध यज्ञ, चारों भाइयों का जन्मोत्सब, राजा दशरथ के दरबार में विश्वामित्र का 
पधारना, यज्ञ रक्षणाथ राम-लक्ष्मण को साथ छे जाना, ताडका-कानन में त्रिमूत्ति 
का प्रवेश, रामढ्वारा ताडकाबध, विश्वामित्र का राम को दिव्याख-शश्ल प्रदान, 
पुनः परिहारशञ्ओं का देना, सिद्धाश्रम में प्रवेश और यज्ञ की समाप्ति के अनन्तर 
मिथिला यात्रा, धनुमेक्ष, दशरथ जी का मिथिला आगमन, राजा जनक तथा दशरथ 
की वंशावली का वर्णन, चतुभोत्ट के बिवाह, अयोध्या-प्रस्थान, मार्ग में परशुराम 
गे समाधान, तथा सहाराज दशरथ का पुत्र एवं पुत्र-बधुओं के संग सकुशल अयो- 
ध्याग्नत्यावत्तेन लिखा गया है। बीच बीच में प्रासल्ञिक अथच अग्रासद्षिक कई 
उपाख्यान, इतिहास और गाथाएँ भी आती गयी हैं। अयोध्याकारएड में भरत- 











ग्रन्थालोचन _ २६६ 


शत्न्न का ननिहाल जाना, राजा दशरथ का सभा द्वारा सम्मति लेकर राम को युव- 
राज बनाने का उद्योग, मन्थरा द्वारा प्रेरित कैकेयी का विप्न उपसित करना, राम- 
लक्ष्मण-सीता का बनवास, राजा दशरथ का स्वर्ग-अयाण, भग्त-शलुघ्न का ननिहाल 
से अयोध्या आना, अयोध्या की दशा पर विलाप, भरत का रास को लोठाने के 
लिये चित्रकूट प्रधान, राम का नहीं लौटना, भरत का राम-पादुका छेकर सदल 
अयोध्या आकर पुनः अकेले नन्दिप्राम में तप तथा राज्य-प्रबन्ध आदि वर्णन पाये 
जाते हैं। मध्य २ में अवणोपाख्यान तथा वर्षो ऋतु-ब्णन भी अतिविशद रूप से 
आये हें । अरण्यकाण्ड में राम का सीता तथा लक्ष्मण के संग दश्डकारण्य में प्रवेश, 
विराध-वध, शरभंग का राम-दशेन पाकर ग्राणत्याग, सुतीक्षण एवं अगस्त्यादि 
ऋषियों के आश्रयों में जाना, जटायु से मिलाप, पश्चवटी में त्रयी मूतिका निवास, 
शूपनखा के नाक-कान का काटा जाना, खर-दूषण-त्रिशिरादि के साथ चौदृह सहस्र 
सेना की बध-क्था, रावण का मसारीच के संग पंचवटी में आना, कपटवेश में 
मारीच का राम-लक्ष्मण को धोखा देना, रावण द्वारा सीता-हरण, जठायु का शरीर 
त्याग, सीता के वियोग में राम का विलाप, दक्षिण-प्रस्थान, कवन्ध-बघ, और युगल 
आताओं का पम्पासर पर आना इत्यादि लिखा गया है। किष्किन्धाकाण्ड में पस्पा 
सरोवर का सौन्दर्य वसन्‍्त-वर्णन, सीता के वियोग में राम का विलाप, हलुमान- 
सम्मेलन, सुआव-सेत्री, बालि-बध, तारा-विल्ाप, वालि की अन्त्येष्टि-क्रिया, सुप्ीव 
का राज्याभिषेक, वर्षो एवं शरद ऋतुओं के वर्णन, लक्ष्मण का सकोप किष्किन्धा 
प्रवेश, सुआव का नम्र उत्तर देकर पुनः राम के पास आना, सीता के अन्वेषणार्थ 
वानरों को चतुद्ग भेजना, सम्पाति से सीता का पता पाना, और हमुमान को 
लड्ढा जाने के लिये प्रोत्साहित करना इत्यादि वर्णित है। बीच २ में असद्भतः 
ढुन्दुमि असुर को तथा बालि-छुम्मीव की बेर सम्बंधिनी उपकथाएं भी आयी हैं । 


सुन्दरकाण्ड में हनुमान का समुद्र ्गर होना, लड्ढा में प्रवेश, रावण के 
अन्तःपुर में भ्रमण, सीता की खोज न पाने से हनुमान की उदासी, अशोक-बाटिका 
प्रस्थान, सीता को राक्षसियों से घिरी देखना, रावण का अशोक वाटिका में आकर 
सीता को प्रेम-भय एवं क्रोध प्रदर्शित करना, सीता का एकान्त में करुण-क्रन्‍्दन, 
हनुमान का ग्रत्यक्ष होना, सीता-हनुमान-संवाद, सीता का राम के ग्रति संवाद कहना, 
हनुमान द्वारा अशोक वाटिका उजाड़ना, अक्ष कुमारादि का बध, हनुमान का रावण 
के दरबार में जाना, लंका-दृहन, पुनः हनुमान का सीता से मिल कर निशानी छेकर 
राम के पास प्रस्थान, मधुवन-भन्ञ तथा राम से मिल कर सीता की टढुःखम्यी कथो 
सुनाने का वर्णन किया गया है । का  > आ 

युद्ध कार्ड में बानरों द्वारा समुद्र पर पुलवाँधना, सेना समेत राम का समुद्र 
पार डेरा डालना, विभीषण का अपने ज्येष्ठञ्रावा रावण से अपमानित हो कर राम 
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से आ मिलना, रावण का शुक्र के द्वारा राम-सेना का पता लगाना, सीता का करुण- 
मय विलाप, सरमा का सीता को आश्रासन-अदान, रावश के दरबार म॑ अगद का 
लाना, राम-रावण-युद्ध का प्रारम्भ, घोर इन्द युद्ध, रात्रि युद्ध, अग॒द से इन्द्रजित की 
पराजय, राम-लक्ष्मण का इन्द्रजित द्वारा नाग-फांस से बाँधा जाना पुनः मुक्ति, हु 
मान द्वारा धूम्रात्ञ ओर अकम्पन का बंध, अंगद ढ्वाश बज दंष्रका बध, नील द्वारा 
प्रहसत-बध, लक्ष्मण-रावणन्युद्ध में लक्ष्मण को मूछो पुनः जाशत, कुम्भकरण का 
घोर संग्राम के अनन्तर बध, अंगद द्वारा नारान्तक बंध, देवान्तक-महोद्र-त्रिशिरा- 
महापाश्व बध लक्ष्मण से अतिकायका बध, अंगद छारा कम्पन-अजंघ-शोशिताक्ष का 
वध, मेघनाद युद्ध तथा लक्ष्मण द्वारा उसका बंध, राम-रावण का घोर युद्ध और 
दिग्विजयी रावण का वध, रावण का दाहसंस्कार, विभीषण का राज्यामि- 
पेक, हनुमान का सीता को विजयसंदेश देना, विभीषण का राम के पास सीता को 
लाना, राम का सीता के स्वीकार से इनकार पुनः सीता का परीक्षाथ अम्मिप्रवेश, 
सीता की निष्कलंक-सिद्धि, रास का ससेन्य अयोध्यागमन, मरत-मिलाप, अयोध्या- 
प्रवेश, रामराज्यामिषेक, राम-राज्य-काल तथा रामायण माहात्म्य लिखा गया है। 
बाल्मीकीय ग्रन्थ की रचना बतला रही है, कि प्रन्थ यहीं समाप्त है, तथापि 
पाठकों के मनोविनोदार्थ उत्तर काण्ड की विषय-सूची भी दी जाती है । 

उत्तरकाण्ड में अगस्त्वादि ऋषियां का अभिषेकोत्सव में आगमन, रामद्वारा 
रावण के जन्म एवं पराक्रमादि का वणुन, राम से विदा माँग कर ऋषियों-बानरों 
का प्रस्थान, पुष्पक का कुबेर के पास गमन, सीताराम-बिहार, रामद्वारा सीता 
का परित्याग करना, सीता का बाल्मीकि मुनि के आश्रम में निवास लव-कुश-जन्म 
लव॒ण-बध के लिए शन्ुन्न का जाना, रामाश्वमेध में लब-कुश का वात्मीकि के साथ 
आना, बाल्मीकि के आम्रह पर परीक्षानन्तर राम का सीता के पुनर्महण का 
विचार, सीता का प्राशत्याग, माताओं की झृत्यु, राजा युधाजित्‌ का राम को सन्देश 
भरत की गन्धव देश पर चढ़ाई तथा तक्षशिल्ा और पुष्कलावत की बुनियाद, 
लक्ष्मण के पुत्र अज्ञद और चन्द्रकेतु को राजतिलक ओर अंगदीप तथा--चन्द्रकेतु 
पुर की बुनियाद, राम के पास आकर-एक तपस्वी का गुप्त सन्देश देना दुवासा का 
प्रवेश, लक्ष्मण का प्राण-त्याग, राम का शोक, कुश-लब का अभिषेक, कुशावती और 
शावस्ती को बुनियाद, शत्रुघन का राम के पास आना तथा पुरवासियों के सहित 
राम का सहाप्रस्थान एवं परसगति का सविस्तर वर्णन किया गया है। कई कथाएँ 
हृदय-द्रावक और करुणापूर्ण हैं। पाठक महोदय, युगल महाकवियों की कथाक्रम- 
लता को अवलोकन कर उनके मिलान और अन्तर का अन्दाजा लगा सकते हें 
तथापि जो कवि-द्वय में महान अन्तर हैं उनका कुछ उल्लेख किया जाता हैं:--- 


[१ ] बाल्मीकि विरचित रामायण के सम्बन्ध में एक जनश्रति प्रचलित है 























द ग्रन्था लो चन . ई७ ५ 


कि उसे ऋषि ने रामजन्म के दशसहस्र वर्ष पूव् हो रच डाला था, परन्तु यह बात 
सवधा निम्नल है । यदि यह बात सत्य होती तो राम चरित-सम्बन्धी संमस्त क्रियाओं 


में भविष्य काल का प्रयोग होता । दसरी बात यह है कि बांल्मीकीय ग्रन्थ के 
द्वितीय छोक -- 


कोश्वार्पन्‌ साम्मत छोके गुणवान्कश्र चीर्यवान्‌ 
पर्मेज्षत्य कृतज्श्न सत्यवाकयों दहशत: ॥ 


साम्ग्त शब्द पर दाष्टघात करते ही यह निश्चय हो जाता है कि महर्षि बाल्मीकि 
श्रीरामचन्द्र के समकालीन थे। बाल्मीकि के आश्रम में रामचन्द्र जी के जाने की 
कथा भी रामायण में सविस्तर कही गयी है। ऐसी दशा में ऐतिहासिक दृष्टि से 
तुलसीदास के राम-चरित-मानस' की अपेत्षा श्रीमद्वाल्मी किविरचित रामायण ही अधिक 
प्रामाणिक समझी जा सकती है। अपने चरितनायक की जीवन कथाओं का वाल्मीकि 
महाराज ने इस ढज्ञ से वर्णन किया है कि लोक उन्हें पढ़कर अलौकिक और अमालुषी 
न सम्रक बेठे। हमारा यहाँ प्रकृत विषय यह नहीं है कि रामचन्द्रजी इश्वर के अवतार 


थे वा नहीं । हमारा वक्तव्य यह है कि वाल्मीकि ने राम का परिचय श्री नारद से--- 
इक्ष्याकृवशग्रनवी रामोनाम जने: श्रततः । 
श्तयतात्स! सहावाया चातमासन रातमाब्वशो शे 
इत्यादि ऐसे शब्दों में कराया है जिनसे इंश्वरत्व का प्रद्शन न होकर उनके ऐश्वर्य का 
प्रकटीकरण होता है । 
सीता का परिचय देते हुए--- क्‍ 
जनकस्य कुछे जाता देवसायेव निमिता । 
सर्वेलक्षणसंपत्ना नारीणामुत्तमा व्धू::॥ 

“इसमें भी लोकिक आदर्श ही उपस्थित किया है, परन्तु; तुलसीदास जी 
ने अपने चरितनायक में पग पग पर इंधरत्व के प्रद्शन कराये हैं जिससे लोक के बीच 
आदश की विशेष संस्थापना नहीं हो सकी । गोसाई जी ने अपने चरित॒नवायक को 
जनता के समज्ष अलौकिक ही नहीं, ग्रत्युत ब्रह्मा-विष्णुडशिव से भी उच्च स्वरूप में 
पेश किया है । ऐसी दशा में हमें उनके चरित्रों को पढ़ कर आनन्दित होनेमात्र का 
अधिकार है, तदनुकूल आचरण बनाने की बातें तो दूर रहीं, सोचने तक की गुंजा- 
इश नहीं । राम के घामिक-साव, आस्तिक-पन, खस्त्री-ज्रत, ब्रह्मचये, ओर पिता की 
आज्ञा का अतिपालन इत्यादि गुण लोक पर क्या अभाव डाल सकते हैं? इन 
कथाओं के पढ़ने से संसार का यही भाव होगा कि यतः श्री रामचन्द्र परमात्मा के 
अवतार थे, अतः उनमें उपयुक्त सदूगुणों का समावेश था, अस्मदादि में इन गुणों 
का आविभाव कदापि नहीं हो सकता इत्यादि | ऐसी दशा में मानवजाति तदनुकूल 


आचरण बनाने में अपने को निरा असमथ समभेगी ! 
३५. 














हो सकता है कि तत्कालीन हिन्दूजनतः की पतितावस्था को अवलोकंन कर 
उसकी अभिरुचि रामामिसुख कराने के सद्विचार से कविराजने, ऐसा किया हो । 





णता और अन्‍्यान्य सदूशुणों का विशेष वर्णन किया है, जैसे:-- 
बुद्धिमाव्नीतिमान्‌ बागी श्रीमाव्छब्रुनिवहणः । 
विपुरांसों महावाहुः कम्बुआओवो महाहजुः ॥ 
महोरस्कों. म्हेष्वासो.. गूदजबुररिंद्मः । 
आजाजुवाहुः सुशिरा खुलकाटः सुविक्रमः ॥ 
समः समविभक्ताज़ः खिम्बवर्णः अतापवान। 
पीमवक्षा विशालाक्षों लक्ष्मीचान्छुभलक्षणः ॥ 
घर्मज्ञः सत्यसन्धश्व प्रजानां च हिते रतः। 
यशस्वी ज्ञानसम्पत्न शुविवेश्यः समाधिमान्‌ ॥ 
रक्षिता स्वस्थ घर्मस्यथ स्वजनस्य च रक्षिता । 
वेदवेदांगतस्वज्ञो.. घलुवेदे च. निछितः ॥ 
सर्वशाखार्थतत्वक्ः स्छतिमान्‌ गअतिभानवान्‌ । 
सर्वल्ोकप्रियः.. साधुरदीनात्मा. विचक्षणः ॥ 
सर्वदाउमिगतः सकल्लनिः समुद्र इव सिन्धुमिः । 
आर्यः सर्वंसमश्रेव सदैव प्रियद्शनः ॥ 
सच. स्वगुणोपेतः.. कोसब्यानन्द्वर्धनः । 
समुद्र इंच गाम्सीय जेयेंग हिमवानिव ॥ 
विष्णुना सदशो वीयें सोमवल्ियद्शनः । 
काछाधझिसदशः क्रोघे क्षमया एथिवीसमः ॥ 
धनदेन समसस्‍्यारें सत्ये धर्म इवापरः । 
५ तमेव गुणसम्पन्न राम सत्यपराक्रमम्‌ ॥ इत्यादि 
अथात्‌ श्रीरामचन्द्र बुद्धिमान, नीतिसान्‌ , सद्बक्ता, शोभायुक्त, शन्नुतापी, 
विस्तृत स्कन्धयुक्त, आजालु-बाहु, शब्नवत्‌ गदनवाले, बड़ी ठोढ़ीबाले, विशाल 
वत्त:खलवाले, बड़े धनुषवाले, मांस से ढकी हुई हँसलियोंवाले, अरि को दमन 
करनेवाले, दि सदाज्ञ सुडोल, प्रतापयुक्त, विशाल नेत्रवाले, धमेज्ञ, सत्य-प्रतिज्ञ, 
| पजा-हित-निरत, यशस्ी, ज्ञान सम्पन्न पवित्र, श्रेष्टठों की आज्ञा के पालन करने 
वाले, एकाप्र-चित्त, धम-रक्षक, अपने आश्रितों के पोषक, वेद-वेदाज्ञों के तल्वज्ञ, 
धर वेंद में सिद्धहस्त, सव लोकप्रिय, साधु, अयाचक आभावयुष्त, सिन्धु के समान, 
कालापि सरीखे ओधी उडी घीर, विष्णु के समान वली, सोम के समान दर्शनीय, 
गान सरोखे क्रोधी,।एथिवी के समान क्षमाशील, धनद्‌ के समान दानी अथच 
सत्य धम-परायण हैं । ि क्‍ 


शील, धर्म-पराय 








ग्रन्धालीचन २७३ 


ऊपर के विशेषणों पर आप ध्यान दूँ तो आपको स्पष्ट प्रतीत होगा वि 
महषि वांस्मीकि ने रामचन्द्रजी को संसार के सम्मुख एक आदर्श के स्वरूप में प्रस्तुत् 
किया है | महाकवि ने अयोध्याकाण्ड में राम के इन सद्शुणों का उल्लेख बड़ी सह: 
दयता से किया है:--- रा 
स॒ हि. रूपोपपन्मथ्च वीयवाननसयकः । 
भूमावनुपमः सूनुर्गुणेद्शरथोपमः ॥.| 
सच नित्य अशान्तात्मा झदु पूर्व च जाषते । 
उच्यमानो४पि परुष नोत्तरं अतिपथते ॥ 


कदाचिदुपकारेण कृतेनेकेन. ठुष्यति। 
न स्मरत्यपकाराणों. शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
शीलवृद्धेज्ञानवुद्धेवेयोव॒द्धेश् सज् ने: । 


कथयज्ञास्‍्त वे नित्यमस्योग्यान्तरेप्वपि ॥ 
बुद्धिमानू सधुराभषी . पूर्वभाषी प्रियंवदः । 
वीयवाज्नच वीयेंण महता स्वेन विस्मितः ॥ 
न चाद्ुतकथों विद्वान्चद्धानों प्रतिपूजकः । 
अनुरक्तः. प्रजाभिश्च अजाश्राप्यनुरण्जते ॥ 
सालुक्रोशों जितक्रोधो. ब्राह्मणप्रतिषूजकः । 
दीवानुकर्णी घर्मेज्ञो नित्य प्रग्नहवाब्छुविः ॥ 
कुछोचितमतिः क्षात्र स्वधर्म वहु मन्‍्यते । 
सन्‍्यते परया कीरत्या महत्व्वर्गफल ततः ॥ 
नाधश्रयसि रतों यश्च॒ न विरुद्धकथारुचिः । 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां. वक्ताः. वाचस्पतियंथा ॥ 
अरोगस्तरुणो.. वाणग्पी वर्षुष्मान्देशकारूवित्‌ । 
लोके पुरुषसारज्ञ: साधुरेकी विनिर्मितः ॥ 
 सतु श्रेष्टेगुंणे: युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः । 
वहिश्वर इव आणों वभूब गुणतः प्रियः ॥ 
सवधिद्याश्मतस्नातो यथावत्साड्वेद्वित्‌ । 
इष्वत् च पितुः श्रेष्ठो व्भूव भमरताग्रजः ॥ 
कल्याणामिजनः साधुरदीनः . सत्यवाण जुः । 


बुद्धेरभिविनीतश्र ह्िजैधंमांथद्शिमिः ॥ 
धर्मकामाथतत्वज्ञः स्वतिसान्यतिभानवान्‌ । 


आप... 


छाोकिके समयाचारे कृतकब्पों विज्ञारदः ॥ 
निभ्तः संबताकारों गुछमन्त्रः सहायवान। 
 अतोघक्रोधहर्षश्ष... त्यागसंयमकारूवित ॥ 
द इठसक्तिः स्थिरमज्शो नासदूआही न दुर्वचाः। 
..... निस्तव्विरप्रमत्तश्न. स्वद्ोषपरदोषवित्‌ ॥ 


लसी झाहित्य-रत्राकर 


शाखज्श्च कृतछश्च.“ पुरुषान्तरकोबिदः । 
प्रशहानअहयोयथान्याय विचक्षणः ॥ 
सत्संगरहालुअहणे. स्थानविज्लिग्रहस्थ. च। 
आयकर्मप्युपायज्ञः संद्व्ययकमबित्‌ ॥ 
श्रेष्ठय चाखसमूहेणु प्राप्तों व्यामिश्रकेषु च। 
अथधर्मो च संग्ृद्य सुखतन्त्रों न चालसः ॥ 
वैहारिका्णं शिव्पानां विज्ञाताथविभांगवित्‌ । 
आरोहे विनये चैद युक्तों वारणवाजिनाओ ॥ 
धनुर्वेदविदां. श्ष्ठो.. लोकेडतिस्थसंमतः । 
अभियाता प्रहर्ता व. सेनानयविशारदः ॥ 
एवं श्रेष्ठेगुणेयुक्ताः अजानां. पार्थिवात्मजः । 
संमतझिएु. छोकेघु. वसुधायाः. क्षमागणेंः ॥ 
तथा. सर्वग्रजाकास्तीः प्रीविश्ंजननेः पिठुः । 
गुण्विरुक्चे रामो. दीपः सूर्थ इवांशिलिः ॥ 
५८ ५ ५ )< ५ 








अथांत्‌ श्री रामचन्द्र लावस्य-युक्त, शक्ति-सम्पन्न, निन्‍्दा-रहित, गुणों में 

दशरथ के समान, समस्त प्रृथिवी में अजुपस हैं । वह शान्त आत्मा सदा नम्नता- 
पूवक वात्तालाप करनेवाले और कठोर बचन सुन कर भी उसके प्रति कठोर बचन 
नहीं बोलते हैँ । ऐसे बलवान आत्मा हैं कि एक उपकार से भी सन्तुष्ट हो जामे 
वाले और अन्य के किये सौ अपकारों को भी भूल जानेवाले हैं । शज्तों के 
अभ्यास से अवकाश पाने पर सदा शील-बइद्ध, ज्ञान-बुद्ध और वयोवृद्ध सज्नों के 
साथ शाब्रकथा करनेवाले हैं। बुद्धिमान, मधुरभाषी, पूर्वभाषी प्रियभापी और 
शक्ति सम्पन्न होकर भी स्वशक्ति से विस्मित नहीं होनेवाले हैं । सत्यमाषी, विद्वान 
इंड्ध-सेवी, प्रजा-प्रिय, ओर प्रजाओं को प्यार करनेवाले हैं | दयाछु, क्रोध को 
जीतनेवाले, ब्राह्मणों के पूजक, दीनों पर दया करनेवाले, धर्मज्ञ, गुणमही, शुद्ध, 
कुलाउकूल मतिवाले, अपने ज्ञात्र धर्म के सम्मान करनेवाले तथा उससे भी उत्तम 
कीति द्वारा स्वर्ग फल माननेवाले हैं। अकल्याणकारी कर्मों में प्रेम व रखनेवाले 
विरुद्ध कथाओं से प्रीति नहीं करनेवाले, वाचश्पति की भाँति उत्तरोत्तर प्रयोग 
करने वाले, नीरोग, युवा, सुन्दर भाषी, सुन्दर शरीरबाले, देश काल जान॑मेवाडे 
हक हे पुरुष[ के तत्व को पहचाननेवाले, तथा स्वाभाविक साधु चरितों में अट्ठि- 

(है। वह श्रष्ठ गुणों से जपन्र, _ गें की रि 

सांगोपांग बेदों के जाननेवाले, अख्र और बाण विद्या में अपने पिता ८ के बढ़े हुए 
सब अकार के कल्याणों के आश्रय साधु, अदीन, सत्यवादी सरल, धर विदरश' 
रा हे आश्रय, साधु, अद्ीन, सत्यवादी सरल, पम्मौर्यद्र्ा, 
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वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा सुशिक्षित, स्वृतिमान्‌, प्रतिसावान्‌ : लौकिक कर्मों में सामंथ्य 
युक्त, धर्माचार में निपुण, गम्भीर, अपनी बाह्य चेष्टाओं को रोकनेवाले, गुप्त मन्त्र 
वाले, सहायकों से युक्त, क्रोध ओर हे के प्रयोग में अमोध और त्याग एवं संग्रह के 
काल को जाननेवाले हैं। गुरुजनों में दृद भक्तिवाले, स्थिर-प्रक्ञ, सदूआाही, दुर्वंचन 
नहीं बोलनेबाले, आलस्य ओर प्रम्ताद से रहित, परदोष और स्वदोष को जानने 
वाले, शालज्ञ, ऋतज्ञ, सब शकार के मजुष्यों के भेद्‌ जाननेवाले, प्रमृह और अनुप्रह 
के प्रयोग में अत्यन्त विचक्षुण, सतपुरुषों के संग्रह ओर प्रतिष्ठा करने में अत्यन्त 
दक्त, दंएड का अवसर जाननेवाले, और आय-व्यय शाल्ञ में पूर्ण निपुण हैं। 
अञ् समूह के प्रयोग और व्यामिश्र में श्रेष्ठता प्राप्त, धर्म और अर्थ के संग्रह-पूथ्बेक 
सुखोपभोगी ओर सब कर्मों के यथावत्‌ पालन में आलस्यरहित हैं । विविध प्रकार 
के खेल सम्बन्धी रचनाओं के जाननेबाले, आय-बविभाग के बेत्ता, हाथी और घोड़ों 
पर आरूढ़ होने और उनको शिक्षित करने में भी सावधान हैं । धलुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ 
ज्ञाता, लोक में अतिरथ, शत्रुओं पर आक्रमण और प्रहार की गति को जाननेवाले 
सेना के व्यूह बनाने में निषुण, एथिवी के समान क्षमा धारण करनेवाले, तयलोकू में 
प्रजाओं के प्यारे, ओर सूर्य के समान अपने गुणों से प्रदीप हैं ।” 
पाठक, इन सह्ुणों और विशेषणों पर विशेष विचार करें तो पता लगेगा कि 
महपषि वाल्मीकि के अन्तःकरण में मय्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के प्रति कितना प्रगाढ 
रेस था । यय्यपि इस बणुन में यत्किड्बित्‌ पुनरुक्ति का भी समावेश है, तथापि किसी _ 
कवि के लिये सहसा एकत्रित इतने सहुण-सूचक शब्दों की उपलब्धि भी सहज नहीं 
है। वाल्मीकि के एक २ शब्द से राम के आदर्श का पता लगता है। महाकवि ने 
य्यादा पुरुषोत्तम के आश्यन्चरिक सदूगुणों के ही विशेष वर्णन किये हैं और 
जहां कहीं शारीरिक सौन्दर्य कावणन आया है वह भी वीरता का परिथोतक है। परन्तु; 
तुलसीदास जी ने प्रायः श्री रामचन्द्र के बाह्य सौन्दर्य, सोकुमाय और अलौकिक- 
लावण्य का विशेष कथन किया है । द 
उदाहरणाथ मचु--शतरूपा के वरदान-काल के वर्णन पर ही आप ध्यान देँ:--- 
नील सरोख्ह दील सरि, नील नीरधर-श्याम । 
लाजहि तनु शोभा निरखि, कोटि कोटि शत काम ॥ 
शरद्‌ मर्यक बदन छुबि सीबाँ। चारु कपोल चिब॒क दर ओीवा। 
अधर अरुण रद सुन्दर नासा। विध्यु कर निकर विनिन्दक हासा ॥ 
नव अंबुज अंबक छवि नीकी। चितवनि ललित भावती जोकी॥ 
भ्ुकुटि मनोजञवापछबिहारी | तिलक ललाद पटल दतिकारी ॥ 
कुडल मकर झुकुद शिर श्राजा। कुटिल केश जनु मचुप समाजा॥ 
इर ओवृत्स रुचिर बनमाला। पद्क हार भूषण मणि जाला॥ 
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केहरि. कंघर चार जनेऊ। बाहु विभूषण खुन्द्र तेऊ ॥ 
करि कर सरिस खुभग शुजदंडा | कटि निंषंग कर शरकोद्ंडा॥ 


तडित विनिनन्‍्दक पीतपद, उद्र रेख बर तीनि। 
_ नाभि मनोहर लेति जज, जमुन भँवर छुवि छीनि ॥ 
पद्‌ राजीव बरनि नहिं जाहीं। सुनि मनमुप बसहि जेहि माही ॥ 
बाम भाग शोभित अजुकूला। आदि शक्ति छुबनिधि जगमुला ॥ 
जासु अंश उपजहि गुश खानी । अगशणित उमा रमा ब्रह्मानी ॥ 
भ्कुटि विलास जासु जग होई। राम बाम द्सखि सीता खोई ॥ 
छबि समुद्र हरिरूप बिलोकी | इक टक रहे नयन पट रोकी ॥ 
चितवहि सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहि. मनुसतरूपा॥ 
हर्ष विवश तल्ु दशा भुलानी | परे दशड इव गहि पद पानी ॥ 
... पुनः जनक राजा के धनुयज्ञ में श्री राम-लक्ष्मण जहाँ सम्मिलित हुए हे वहाँ 
भी आराठ-दय का गोस्वामी जी ने समस्त-प्रायः बाह्य लावश्य ही वर्णन किया है । 
लताभवन ते प्रगद थे, तेहि अवसर दोड भाइ । 
निकसे जजु हुग विमल विश्चु, जलद पथल बिलगाइ ॥ 
शोभा सींच खुभग दोड बीरा | नील पीत जलजात शरीरा॥ 
काकपक्ष सिर खोहत नबीके। मुच्छा बिच बिच कुसुमकलीके ॥ 
भाल तिलक श्रम बिन्दु खुहाए। श्रवण खुभग भूषण छुबि छाये ॥ 
विकट भ्रकुटि कच चघूँछुरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 
चार चिब्रुक नासिका कपोला | हास विलास लेत मन मोला ॥ 
 छुख छुबि कहि न जात मो पाहीं। जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥ 
उर मणिमाल कम्बुकल श्रीवा। काम कलभ कर भुजबल सींचा ॥ 
खुमन समेत बास कर दोना। साँवर कुँवर सखी सुठि लोना ॥ 
केहरि कदि पट पीतघर, सुखमा शील निधान। 
देखि भानुकुल भूषणहिं, बिसरा सखिन अपान ॥ इत्यादि 
आप इन पद्यों पर विचार करें तो स्पष्ट हो जायगा कि इन पद्मों में गोस्वामी 
जीने हा रामचन्द्र जी की बाह्य सुन्दरता का ही बणन किया है। जनता इस 
सोन्दर्य के अनुसार अपने को उन्दर शरीरयुक्त नहीं बना सकती, अपितु वाल्मीकि- 
कथित राम के सह्ुणों का अजजुकरण कर सकती है, क्योंकि महर्षि ने उन्हें मिखिल- 
3 पम्पञ्न सिद्ध कर अनुपम आदर्श का प्रदर्शन किया है । सुतरां जहों ऋषिराज 
ने भूमि पर सज्ञममेर का राज-पथ निर्मित किया है वहाँ गोसाईजी काल्पनिक 
आकाश-सोपान-निर्माण करने में कालयापन करते हुए दीख पढ़ते हैं । हाँ, गोखामी 
जी की रचना, काव्य-दृष्टि से वाल्मीकि से बढ़ी चढ़ी है । शब्द-लालित्य बलात्कार 
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[ ३ | वाल्मीकि-विरचित रामायण न केवल आदि-काव्य का ही अन् है, 
अपितु ऐतिहासिक दृष्टि से भी उपादेय है। यह ज्रेतायुग की आर्य-समभ्यता, आर्य- 
मयादा और आर्य-आदरश-परम्परा का परिचायक भी है। प्रन्थकार की प्रारम्सिक 
भूमिका से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने इस मह॒दुपकारी भ्रन्थ की रचना राम-सक्ति- 
अद्शन के उद्देश से नहीं, वरव्‌ अधिकतर ऐतिहासिक राज-पथ-निर्माण की दृष्टि से 
की है। यद्यपि काल पाकर ग्रक्षेपक महानुभावों ने इस प्रन्थ-रत्न की आभा को भी 
क्षेपकों की धूल डालकर धूसरित और म्लान कर दिया है, कई असम्भव एवं अश्छील 
कथाओं का भी समावेश कर डाला है। जिससे अन्थ अनेक स्थलों पर अत्यन्त 
कुषित हो गया है, तथापि ग्रक्षिप्त भागों को निकाल देने पर यह प्राचीन इतिहास 
का उच्च अधिकारी बन जाता है । यत: रामायण काव्य-मूलक भी है, अतः वह 
उपमा, रूपक और आझतिशयोक्ति आदि आलंकारिक एवं कई ओपाख्यानिक 
रचनाओं के दूरीकरण के अनन्तर एक सत्य इतिहास का स्वरूप धारण करता हे । 
हम प्रज्षिपत और आलंकारिक रचनाओं को दृष्टि-पथ से हटा कर ही इसकी ऐति- 
हासिक उपादेयता की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करेंगे । 

. वाल्मीकि ने आदर्श पुरुषों के चरित्र जहाँ कहीं भी वणशन किये हैं वहाँ 
साय॑ आतः खन्ध्या, अश्निद्ोत्र और स्वाध्याय के वर्णन से उनके वैदिक कर्मों का भी 
प्रदर्शन कराते गये हैं, जिससे तत्सामयिक वैदिक सभ्यता और उपासना का 
परिथोतन होता है । उदाहरणाथ देखिये बालकाशड में विश्वामित्र को राम-लक्ष्मण 
के साथ यात्रा का वर्णनः--- द 

“अमातायां तु शयों विश्वामित्रों महामुनिः। 
अभ्यभाषत काकुत्स्थी शयानो पर्णसंस्तरे ॥ 
कौशब्या सुम्रजा रास पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते । 
उत्तिष्ठ नरशादूँठ कत्तंव्यं दैवमान्हिकम ॥ 

तस्यषंः परमोदारं वचः अत्वा नरोत्तमों। 
स्‍्नात्वा कृतोदकों वीरो जेप॑तुः परम जपम ॥” 

अथोत्‌ प्रभात होते ही महामुनि विश्वामित्र पर्ण-संस्तर पर. शयन किये हुए 
उन दोनों (राम-लक्ष्मण ) से बोले हे राम ! हे नरशादूंल । डठो, प्रातःसन्ध्योपासन 
का काल उपस्थित हुआ है । उस ऋषि के परमोदार वचन को सुन कर वे दोनों 
नरोत्तम वीर स्लान और आचमन कर के परमजप ( गायत्री ) का जप करने लगे । 
ध शद >< है >८ )< 





“ततः प्रभाते विमले कृताहिकमरिन्दमों । 
विश्वामित्र पुरस्क्ृत्य. नथास्तीरमुपागतों ॥” 


अथात्‌ विमल प्रभात काल में उठ कर जिन विश्वामित्र ने देनिक कम 





श्ज्दा 


( सनन्‍्थ्या हवनादि ) कर डाला है, उनको आगे कर के वे दोनों शब्रुतापी नदी के 
तट पर आये । ्््थ हि _ पकार 
शोण नदी के तट पर पहुँचने और पार होने का वन इस प्रकार पाया 
जाता है:--- 
डपास्य रातज्रिशेष तु शोणाकूले महर्षिसिः। 
निशायां सु अभातायां विश्वामिन्रोडभ्यभाषत॑ ॥| 
सुम्रभाता निशा राम पू्वा सन्ध्या प्रवर्तते । 
उत्तिष्ठ नर भद्बं॑ ते गमनायाभिरोचय ॥ 
क्‍ तच्छुत्वा चचन तस्य छृतपूर्वाहिकक्रियः । 
गमने.. रोचयामास वाक्य चेदसुवाचह ॥* 
अर्थात्‌ शोण के तट पर महर्षियों के सहित रात्रि व्यतीत होने पर 
विश्वाम्ित्र ने कहा कि हे राम ! अभ्ात हुआ, पूर्वा-सन्ध्या प्रवृत्त हुई, उठो | हे भद्र | 
चलने के लिये तैयारी करो । उनके इस वचन को सुन कर प्रात: काल के नित्य 
कर्म करने के उपरान्त चलने के लिये प्रस्तुत हो कर यह वचन बोले--- 
पुनः जनक का वर्णन इस अकार आया है:--.. 
ततः अभाते जनकः कृतकर्मा महरपित्रिः । 
उवाच वाक्य वाक्यज्ञः शतानन्द परोहितम ॥ 
अथोत्‌ प्रभात काल में जनक, भहर्षियों के साथ नित्य कर्म कर के वाक्य- 
वित्‌ पुरोहित शतानन्द से बोले । क्‍ 
रास, सीता और लक्ष्मण की सम्मिलित उपासना का वशुन अयोध्याकाण्ड 
के ७६ वें सगे में इस प्रकार आया है:--.. 
लक्ष्मणेन यदानीत॑ पीत वारि महात्मना । 
ओपवास्य॑तदाकार्षीद्वाघव: सह सींतया ॥ 
ततरतु जल्शेषेण. छक्ष्मणोष्यकरोच्दा । 
द वाग्यतास्ते त्रय) संध्या समुपासन्त संहिता: ॥ 
अथोत्‌ जब लक्ष्मण जल छे आया तब महात्मा राम ने उसे पीकर सीता 
समेत उपवास किया । तब शेष जल को पीकर लक्ष्मण ने भी उपवास किया, 
तदनन्तर तीनों ने वाणी को रोक कर ( मौन होकर अथवा उलटी जिह्ला को ब्द्म- 
इन्ध्र के ठ्वार पर लगा कर ) एक साथ सन्ध्योपासन किया | 
इसी अयोध्याकाएड के सगे ८९ में भरत का वर्णन आया है, जहाँ बन में 
राम को वापस लाने गये हैं:--.. 





रजन्याँ सुग्रभातायां ग्रातरध्ते सुह्दबृताः । 
सन्दाकिन्यां छुत॑ जप्यं कृत्वा रामम्ुपागमत्‌ ॥ 
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अथांत्‌ रात्रि के प्रभात होने पर सुहृदों से युक्त वह भ्राता € अथोत्‌ 
भरत ) मन्दाकिनी पर सन्ध्योपासन और होम करके राम के पास आये । 
इसी प्रकार अरण्यकाण्ड में लिखा है;--- 
एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सह । 
रामस्यास्तगतः सूर्य: सम्ध्याकालोड्स्यवर्तत ॥ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सह आता यथाविधि । 
... ग्रविवेशाश्रमपद तहपि चाम्यदादयतल ॥ 
अथात्‌ रामचन्द्र इस प्रकार अपने आता लक्ष्मण से वार्तालाप करते जा 
रहे थे कि मा में सूयोस्त होने से संध्याकाल प्रस्तुत हो गया । भाई लक्ष्मण के 
संग यथाविधि साथ॑ सन्ध्योपासन करके ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हो कर राम ने 
ऋषि को अभिवादन किया । 
महाकवि वाल्मीकि ने अपने ग्रन्थ में भारतीय ललनाओं के वरणन-प्रसंग 
में भी सन्ध्योपासनादि का उल्लेख किया है । सुन्द्रकाण्ड गें हनुमानजीने अशोक- 
वाटिका में महारानी सीता के अन्वेषण के समय इस प्रकार कहा है :-- 
काश्ननों शिशपामेकां दद्श स मसहाकपिः । 


औ 





हक 


बृतां ऐममयीशिस्तु वेदिकामिः समम्तसः ॥ 
तामारुहझा महावेग: शिशपर पर्णसंबृताम । 
इतो द्ृक्ष्यामि बेदेहीं रामदशनलालसाम ॥ 
संध्याकालमना: स्यामा प्रवमेप्यत जानकी । 
नदीं चेसां शुमजर्छां संध्यार्थ वरवणिनी ॥ 


अथोत्‌ उस महावीर ने एक सुनहरी रंग की शोशम देखी जो चारो ओर 


्ऋ क 


| 


से स्वणमयी वेदियों से युक्त थी । वह महाकपि पत्तों से पूर्ण उस शीशम पर चढ़ 
गया ताकि वहाँ से मैं सीता को देख सकूंगा; क्योंकि सन्ध्याकाल में वह मनस्विनी 
अवश्य इस उत्तम जलवाली नदी पर सन्ध्योपासनार्थ आबेगी ! 
हनुमान ने इस प्रकरण में आगे अपना निश्चय इतना हृढ बतलाया है 
कि यदि बह सीता जीवित होगी तो निश्चय ही इस उपासनाकाल में इस नदी- 
तट पर प्रस्तुत होगी इत्यादि । 
तुलसीदासजी निस्सन्देह पोराशिककाल में उत्पन्न हुए थे, जिसका 
प्रभाव अमितरूप से उनके अन्तःकरण पर पड़ा था, जिसकी कुछ कुछ आभा उन- 
की कविता पर भी चत्र तत्र पड़ी है। महापुरुषों के वर्णन में कई प्रसंगों पर उन्हों 
ने इतिहास की अवहेलना की है। मय्योदापुरुषोत्तम राम की यात्रा लिखते हुए भी-- 
'उतरि खुरसरिहि कीन्ह प्रणामा* 
ओर 
'यमुनहि कीनन्‍्ह प्रणाम बहोरी' 
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श्टछ 
इत्यादि पदों में उनसे गंगा और यमुना की वन्दना कराई | इसी प्रकार--- 
द पूजि पाथिव नायड माथा 
पद में पार्थिव पुजवाये । जहाँ तक कि योगि-राज जनक से भी-- 
'गिरिवर दीख जनक द्वप जबहीं। करि प्रणाम रथ त्यागंदझ तबहीं॥ 
इस पद्म में पंत तक को प्रणाम कराया । जानकी से-- 
“गिरजा पूजन जननि पठाईं” 
-पद में पावती की पूजा करवायी है । शिवजी के द्वारा विवाह में गशंश- 
पूंजन का विधान लिख कर कविराज को ख्वयं शंका उत्पन्न हुई तो उसे दसरों के 


संर्थ संदत हुए क्‍ 
यह जनि शंका करे कोड, सुर अनादि जिय जानि' | 
लिख कर समाधान करना पड़ा । हाँ; कहीं कहीं--- 

. धात समय आधि आयखु पाई। सन्ध्या करन चले दोड भाई। 
इत्यादि पद्यों में कुछ सन्ध्योपासनादि का वन कर बैदिक प्रतिभा का भी दिग्दर्शन 
कराया है । गोसाई जी पौराणिक मयांदा में इतने लीन थे कि-- 

कुजरमणिकंठाकलित, उर तुलसी की माल 
इत्यादि कई पद्मों म॑ सयोदापुरुषोत्तम रास को परमात्मा अथवा विष्ण का अवतार 
मानते हुए वेष्णव ही सिद्ध कर डाला है | तुलसी की माला का धारण और कर्ठी 
त्यादि पद्नने की श्रथा वेद्कि-काल में कदापि नहीं थी । इसी प्रकार बिभीषणा के 
भंव्य-भवन का वशन करते हुए लिखा है । 
राम नाम आंकत शह, शोभा बरणि न जाय | 
. नव तुलसी के धून्द' बहु, देखि हरज कपिराय | 
. भर महे तके करन कपि लागे। ताही समय विभीषण जागे॥ 
राम राम लिन खुमिश्न कीन्हा। हृदय हराखि कपि सज्जन चीन्हा 
इत्यादे रुख में विभीषण का राम-भक्त होना लिखा है, परन्त ज्रेतायग में रामोपा- 
लना को प्रथा कदापि अचलित नहीं थी और ग्रह पर राम-राम लिखने एवं चतुदिक 
उन इक् लगाने का प्रचार भी बेदिक काल में न था। आयुर्वेद के विचार से मरे 
है कई सवन आर रक्तण करता हो । वाल्मीकि से अतिविशद रीत्या सिद्ध होता है 
कि उस काल में लड्ढा में वेदों का स्वाध्याय होता था परन्तु रावणादि के चरित्र, 
वैदिक न थे | चारित्य-पतन के कारण हो ये राज्षस कहलाये । सजनों को इस प्रसद्भ 
पर विचार करना उचित है द 
..._ ६ ४ ) वाल्मीकि जीने राम को सयादापुरुषोत्तम सममते हुए उनके आदशे- 
चरित्र को जनता के समक्ष रखा है, अतः उनके स्वाध्याय और उनकी विद्धत्ता का भी 
उतर -लत्र सझुल्लेख किया है जिन प्रकरणों से हमें अमित उपदेश मिलते हैं | देखिये 


न 
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विश्वामित्र के साथ जब राम - लक्ष्मण यज्ञरक्षणाथथ चले हैं; उस समय ऋषिबर्य केसी - 
केसी शज्लाद्र की व्यावहारिक शिक्षाएँ देकर उन्हें विविधाद्य-शब्न प्रदान कराते हैं :-...- 

द अध्यधेयोजन गत्वा सरय्वाँ दक्षिणे तटे। 

रामेति सधुरां वाणी विश्वामिन्नोड्म्य भाषत ॥ 

शहाण वत्स सलिल साभूत कारूस्य पर्ययः । 

मन्त्रआस सृहाण त्व॑ चलामतिवर्ला दथा ॥ 

एतद्विय्ाइये लब्बे. न भवेव्सदशस्तव । 

वला चातिवला चेव सर्वज्ञानस्थ मालरो ॥ 

क्षुत्पिएसे न ते राम भविष्येते नरोत्तम । 

वलामतिवर्लां चैव पश्तस्तव राघब ॥ 

विद्याइयमधीयाने.. यशश्वाथ झवेद सु । 

पित्तामहसुते होते बिश्ये तेजःसमन्विते ॥ 

प्रदातु तब काकृतस्थ सबशसूच हि. पार्थिच् । 

क्राम बहुगुणा: सर्वे त्वप्येते ना संशयः ॥ 

तपसा समझते चेते बहुरूऐे भविष्यतः । 

ततो रामों जरू स्प््छा प्रहषचदन: शुतिः ॥ 

प्रतिजग्राह ते विद्ये. महर्पेर्मावितात्मनः । 

विद्याससुदितों रामः झुशुसे भीसविक्रमः ॥ 

सहस्ररर्िसिभंगवान्शर दीवच दिवाकर: । 

ऊघुस्तां रजनी ततन्न सरसयां ससुख त्रयः ॥ 
अथात्‌ डेढ़ योजन ( छः: कोस ) चलकर सरयू नदी के दक्षिण-तट पर 
पहुँच कर विश्वामित्र ने मधुर वाणी से कहा कि हे राम | हे वत्स ! उठो, समयका 
उछल्न न हो | यह बला' और अतिबला' नाम की दो विद्याएं हैं जिनके मन्त्र- 
समूह को तुम मुझ्त से ग्रहण करों | जब तू इन दोनों विद्याओं को पा जायगा तो 
फिर कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगा । यह बला' और “ तिबला' सब ज्ञान 
की माताएँ हैं | हे राघव ! हे नरोत्तम | इन विद्याओं को जान छेने पर तुम्हें शक्षुधा 
और पिपासा नहीं प्रतीत होगी । इनझे पढ़ छेने पर समस्त प्रथिवी पर तुम्हारा 
सुवश विस्तृत होगा । ये दोनों विद्याएँ जो तेजसमन्बित हैं, पितामह् ( ब्रह्मा ) 
की कन्याएँ हैं अर्थात्‌ अह्मा से प्रादुर्भूत हैं । हे नरेश ! व्‌ सत्पात्र है, तुम में अनेक 
गुण प्रत्यक्ष हैं, अतः तुम्हें मैं इन विद्याओं को देसा चाहता हू । तप से पारण की 
हुई ये विद्याएँ अनेकरूप होंगी । तत्र रामचन्द्र ने आचमन कर , शुद्ध हो, प्रसन्न- 
मुख से झुद्धान्तः:करणवाछे उस महर्षि से दोनों विद्याओं वो प्रहण किया | 
विद्या के संबन्ध से राम का पराक्रम प्रचशड हो गया और थे ऐसी शोमा छो प्राप्त 
हुए जैसे शरद ऋतु में सूथ भगवान होते हैं | उस रात्रि में उन तीनों ने वहीं 

सरयू के तट पर सुखपूर्वक वास किया | 














तलसी साहित्य-रत्नाकर 


छछ 





क्र 
| 
हि । 


उपयक्त उद्धारणों से स्पष्ट पता चलता है कि महषि विश्वामित्र ने अत्यन्त क्‍ 
प्रेस ओर वात्सल्य-भाव से राम को बला ओर अतिबला नाम की दो विद्याएँ मदान 
की और राम ने उन्हें श्रद्धा-भक्ति से संयुक्त अहण भी किया । 'बला' ओर  अति- 
बला' विद्याएं क्या हैं ? इसका मुझे ज्ञान नहीं, परन्तु महषि बाल्मीकि के लेख से 
प्राचीन वेदिक-प्रथा कलकठी है जहाँ आचाय ब्राह्ममुहत्त में उठकर अपने शिष्यों 
को उसी उत्तमकाल में विविधविध की लौकिक एवं आध्यात्मिक शिक्षाएँ देते थे। 


आगे के उद्धरणों से पाठकों के अनेक प्रकार के शब्यार््रों के नामों का पता चलेगा:--- 


अथ ता सजनीसुष्य विशवामित्रों महायशाः । 
प्रहस्य. राघव॑ वाक्यमुवाच मधुरस्वरमस ॥ 
परितुश्ेडस्मि सरद्ध॑ ते राजपनश्न सहायशाः ! 
प्रीत्या परमया युक्तों ददाम्यझञाणि सर्वशः ॥ 
परमित्रान्यसक्यजों वल्यीकृत्य जथिष्यसि । 
तानि विव्यानि अभद्र ते ददास्यस्वाणि सर्वबशः ॥ 
दण्डचक महद्‌ दिव्य तव दास्यामि शव । 
धर्माचक्र ततों वीर कालूचक्र  तथैव च॥ 
विष्णुचक्र तथात्युअ्रमैन्द्रमसत्र॑ तथैव च। 
वञ्सस्त् नरअंष्ठ शव झूलवर तथा ॥ 
अख्तर ब्रह्मशिरश्वेव ऐपीकमपि. राघव । 
ददासि ते महाबाहों ब्राह्मसखसनुत्तमस ॥ 





गद द चेंच काऊुत्थ्थ मोदकी शिखरी शुभे। 
प्रदीत्ति नरशादूंल अयच्छामि नृपात्मज ॥ 
रे 


घैरसंपाशसह॑ राम कालपाश  तशैव च। 
वारुण पाशमर्स्र च ददास्य हमनुत्तमस्‌ ।। 
अहनी हे प्रयच्छामि झुष्कादे रघुनन्दन । 
दंदामि चार पैनाकमर्त नारायण तथा ॥ 
आसेयमस्न दयित शिखर न नामतः । 
वायब्य प्रथन॑ बाप्र ददासि तथ चानघ | 
अस्त्र हयाशरा नाम क्रोश्नमस्त्र सथैध च॑। 
शाकद्रय च काकुत्थथ द॒दामि तब शराब ॥ 
उर्काड शुशल घोर कापाब्मथ किड्लिणीद । 
 धारयन्व्यसुरा यात्रि ददास्थतान सबंध: ॥| 
_ वैद्याधरं महाओं च मन्दन नाम नामतः । 
असरब महावाहों दृदामि नरवरात्मज ॥ 
गास्यवसख दायत मोहन नाम नाम्तः। 
भस्वापन अप्रशमसन दुद्धि सौम्य च राधव ॥ 


ग्रन्थाक्ेचन..... श्ट्३्‌ 


 चर्षणं शोषण. चेच संतापनविछापने । 
मादन॑ चेव . दुर्घधई। कन्दपंदयित तथा । 
_गान्धव॑मसद्यित॑ सानव॑. नाम बामतः । 
पेशाचम्ल दयित मोहन॑ नाम नामतः ॥ 
 अतीच्छ नरणशादुल शजपुत्र सहायश:ः । 
तामस॑ नरशादूंड सौमन॑ च महाबरूस ।| 
संब्त चैव दुर्घर्ष मौसल च जपात्मज ।. 
सत्यम्ख महाबाहों तथा साथासय परम ।। 
सौर॑ तेजःप्रस/ नाम परतेजोउपकर्षणमस । 
सोसाअ शिक्षिर नाम त्वाट्टम्ल्ल सुदारुणम || 
दाइणं च अगस्थापि शीतेघुमथ सालबम । 
पतानरास महाबाहों कामरूपानमहावरान |। 
मृह्मण परमोदाशान्क्षप्रमेव... नृपात्मज । 
 स्थितसस्‍्तु आड्मुखों भूतल्वा झुचिर्सनिवरस्तदा। 
ददी रामाय. सुप्रीतों सम्ब्रआ्रममनुत्तमतर । 
सर्वसंग्रहर्ण. येषां. दैववैरपि. दुरभस ॥ द 
ततः ग्रीतमना रामो विश्वामित्र महाओुनिर । 
अभिवाद्य महातेजा. गमनायोपचकमे ॥| 
अथोत्‌--डस राज़िमें वहाँ निवास कर अत्यन्त यशस्वी विश्वामित्र हर्षित - 
होकर मधुरस्ंर से रामचन्द्र से बोे कि हे महाव यशस्ती राज-पुत्र, में तुमपर 
प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हारा कल्याण हो, में तुम्हें बहुतेरे अख् देता हूँ, जिनसे संग्राम में 
तुम सब शब्रुओं को दबाकर वश में कर के जीत सकोगे । हे राम ! तुम्हें एक बड़ा 
दिव्य दुशड चक्र, धर्म चक्र', काल चक्र', “विष्णु चक्र'ं, ओर बृहद्‌ इन्‍्द्रास्त्र' 
देता हूँ । हे नरेन्द्र राघव ! तुम्हें 'बजास्त्र', शैघशूल्यवर', अद्यशिर अस्त्र', ऐषीक 
अल, ओर हे महावाहो ! सब से उत्तम अद्याद्र' देता हैँ । हे काकुत््थ ! हे नर 
शादूल राज-पुत्र ! ये दो शुभ गदाएँ मोदकी' और 'शिखरी' नाम की जो अति 
प्रचणड हैं इन्हें तुम्हें देता हूँ । 'घर्मपाश', 'कालपाश' / वरुणपाश” जो उत्तमोत्तम 
अख हें, इन्हें भी तुम्हें देता हूँ । हे रघुनन्दन ! ये शुष्क एवं आदर! दो. “बिजली के 
अद्च' देता हूँ। 'पिनाक अख्तर, नारायण अश्य, अग्निका प्यारा आगस्नेयात्र' जो 
'शिखर' नाम से प्रसिद्ध है, तथा हे अनव ! वायु का यह श्रथन अख्' तुम्हें देता 
हूं। हे काकुत्स्थ ! हे राघव ! हयशिर अख्च! और कौचञ्य असर! ये दोनों 'शक्ति- 
अश्ष हें इन्हें भी तुम्हें प्रदान करता हूँ । कंकाल, सुसल', घोर कापाल॑', 'किंकिणी' 
जिनको असुर लोग धारण करते हैं-ये समस्त तुमको देता हँ। यह विद्याधरोंका 
महान्‌ अड्म जो 'नन्‍दर्न नाम से विख्यात है-जिसे छोड़ने पर छुरे निकलते हैं-- 
हे नखरात्मज ! तुम्हें देता हूँ। गन्धर्वों का प्यारा अख-जों 'मोहन' नाम से प्रसिद्ध 
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है अथच कोमल, अ्रस्वापन' तथा अशमन अश्ज' तुमको देता हा वर्षण' । 
शोषण, संतापन, विलापन ओर कामका प्यारा किसीसे | न दबनेवाला मादन' 
नाम का अखा, गन्धर्वों का प्रियतम 'मानवाख , पेशाचों का कि नाम का अस्त्र, 
इनको हे नरअओछ्ठ ! मुक्त से गहण करों । इनके अतिरिक्त सोमन', संवते, दुर्धर्ष 
'मौसल' सत्य अब, मायामय अख, सूर्य का तिज्रभा अख्र जो शत्रु के 
तेज को खींचने बाला है-सोम का शिशिर अखद्य', त्वष्टा का 'सुदारुण अद्यो, भग 
का भयंकर असख्य' ओर शीतेघु को मानव अस्त्र' प्रदान रा हूँ । हे महाबाहो ! 
हे राजपुत्र | इन सब बलयुक्त सब इच्छाओं का पूण करनेवाले परम उदार 
अस्त्रों को शीघ्र अहण करों । इसके अनन्तर सुनिराज ने शुद्ध होकर पूर्वाभिमुख 
खड़ा होकर सर्वोत्तम मन्त्र-समूह को राम को दिया, जिनका संग्रह करना देवताओं 
को भी दुलंभ है। तब प्रसन्नमन महा तेजस्वी रास विश्वाभित्र को अमभिवादन कर 
के यात्रा के लिये प्रस्तुत हुए । 

ऊपर के लेख पर पाठक विचार करें कि केसे कैसे अद्भुत अख्तों का वर्णन 
आया है । उन अखों के क्‍या स्वरूप थे ? उनकी क्या शक्तियाँ थीं ? इन सब बातों 
का आज पता तक नहीं लगता । उन सब अख्तनों के कई नामों से इस बात की 
ऊहा उठती है कि उनमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ विद्युत्‌ (008770 छापे ९९७७६४१ 0), भअप्मि, 
वायु ओर वाष्प इत्यादि के प्रयोग होते थे। इन सब बातों के उल्लेख से कम से क्‌म 
भारतवर्ष को प्राचीन वैज्ञानिक उन्नति और कला-कौशल की आभा प्रतिभासित 
होती है । अब आगे रामचन्द्र के प्रश्न से स्पष्ट बिदित होगा कि इन अस्त्रों के परि 
हारक अड्डों को भी मुनिराज ने उन्हें प्रदान किया है । 





'अतिगृह्य ततोड्खाणि श्रहषयदनः शुचिः । 
_ गच्छन्नेव च काकुत्स्थों विश्वामित्रमधाण्बीत्‌ ॥। 
गृहीताखोस्मि._ भसगवन्दुराधप:.. सुरैरषि | 
अखाणां. स्वहमिच्छामि सहारान्मुनिपंगव |। 
एवं ब्र॒वति काकुत्स्पे विश्वामित्रों महातपाः । 
सहारान्‌ व्याजहाराथ धतिसान्‌ सुब्तः श॒तिः ॥ 
सत्यवन्त॑ सत्यकीति छष्ट रभमससेव च॑। 
प्रतिहारतरं नाम पराडसुखमवाछ्मुखम्‌ | 
 लक्षाक्षवेषमी चेव दृढ़नाभसु नामको । 
दृशाक्षशतवक्नी च.. दश शीपंशतोदरों ॥ 

. पझनाभमहानाभों... दुन्हुनाभस्वनामकोौ । 
... ज्योतिष कुशन. चेच नेराश्यविम छाबुभौ ॥ 
. य्रौगंधरविनिदों चर ददैत्यप्रथमनौ तथा । 
. छुविवाहुमंहावाहुर्निष्कलिविरुचिस्तथा | 





ग्रन्थांलोचन र्‌८४ 


चाचिमालिशतिमालीबृत्तिमान_ रुचिश्स्तथा ।। 
पित्यः. सौमनसश्रेव विधूतमकरशबुओौ । 
परवीर॑ रति चेवच घनथधान्यों च राघव | 
कासरूप. कामरुचि मोहमावरणं तथा। 
जुम्भक सपनाथ च पम्थानवरुणीं तथा |। 
कृशाश्वतनयान्रास भास्वरान्कामरूपिण:ः । 
प्रतीच्छ मम भद्र ते पात्रभूतोईसि राबव ॥ 
स॒च तान्राघवों ज्ञात्वा विश्वामित्र महासुनिम । 
गच्छन्त्वेवाथ मधुर क्षण वचनसत्रवीन ॥। 


अथात्‌--उन अस्त्रों को ग्रहण करके रास शुद्ध होकर असन्नमुख चलते 
चलते ही उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि हे भगवन्‌ ! मैंने सब अस्ज प्रहए कर लिये 
है अब देवता मी मुझे नहीं दबा सकते | हे मुनिश्रेष्ठ | अब में इन सब अस्तरों 
के संहार ( स्थात्‌ शत्रु आकर मेरे ही ऊपर प्रयोग करे तो उनके रोकने का आअसूत्र 
क्या होगा ) जानूना चाहता हूँ | राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी घैयवाले, 
उत्तम त्रतवाले, पवित्र ऋषि इनके संहार बताने लगें, जिनके नाप्र 'सत्वान', 
सत्यकीति', 'रृष्ट', रमस', अतिहारतर', पराइमुख', अवाड्मुख', लक्षाक्ष', 
विषम, 'हढनाभ', सुनाभ', दशाक्ष', 'शततबत्का, दशशीष', शतोदर', पद्मताभ', 
महानाभ, दुन्दुनाभ, स्वनाम, ज्योतिष, कशन', निराश्य! / विमल', यौगन्धर', 
विनिद्र, देत्यप्रसथन', शुचिवाहु', 'महावाहु', 'निष्कलि', 'विरुचि', 'सा्चिमाली', 
'श्वतिमालि', वृत्तिमान', रुचिर', 'पिन््य', 'सोसनस्थ', विधूत, मकर, परवीर', 
'रति', धन, 'धान्य', 'कामरूप', 'कामरुचि', 'मोह', आवरण), 'ज्म्भक', 
'सपनार्था, 'पन्‍थान', और वरुण! हैं । हे राम ! ये सब अस्त्र कशाश्र के पुत्र 
( अथात्‌ कृशश्व ऋषि के द्वारा आविष्कृत ) हैं, ये चमकते हुए कामरूपी हैं इनको 
मुझसे स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण हो, हे राधव । तू इन का पात्र है। राम ने 
उन सब को भली भाँति जान लिया और शझआ गे चले | 

सिद्धाश्रम में पहुँच कर विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारम्भ किया और भीपरण राक्षस 
उपद्रव करने आये । मारीच को राम ने ऐसे अस्त्रों से मारा जो शीत थे, पर उसे 
बेहोश कर अपने बल से उन अख्तों ने फेंक दिया । सुबाहु को राम ने प्रथम ठंढे 
अस्त्रों के श्योग से बेहोश कर दिया, आम्नय अश्ों से बेचैन करके वायब्यास्रों से 
प्राशहीन कर डाला । इस प्रकार विश्वामित्र के दिये अखजों के द्वारा उनके यज्ञ की 
लम्यकत॒था रक्षा की | आज यूरोपीयन अपने श्बात्रों के बल पर अभिमान के मारे 
फूल नहीं समाते, पर यदि आज ये अख्न भारतीयों के हाथ रहते तो कम से कम 
इन्हें इतने अभिमान का अवसर नहीं मिलता | सुतराम्‌ ; 








तुलसीदास जी ने इस असंग को अत्यल्त संक्षिप्त कर दिया हे, इसका एक 
मुख्य और प्रबल कारण यह है कि गोखामी जी सयादा उस्पात्तम राम का परमात्मा 
का अवतार मानते थे, अतः उनका शिष्य-भाव से 'वच्याग्नह करने का प्रकरण 
लिखने में आप अप्रतिष्ठा सममते थे । बड़ी बड़ी मुशकिलों से तो गुरु यहाँ पढ़ने 
के लिये भेजते है:-+ 

गुरुणह गये पढ़न रघुराई | अल्य काल विद्या सब पाई॥ 
इतना लिख चुकने के अनन्तर ही अक्त-अवर को अपने सिद्धान्त के ताईद 
की सूमी और मटपट लिख दिया । 
जाकी सहज खास श्रुति चाशी। सो हरि पढ़ यह कोत॒ुक भारी ॥ 
अब आप प्रकृत-प्रकरण पर आवें | विश्वामित्र ने रामचन्द्र को नाना भाँति 
की शब्र-विद्याएँ दीं पर गोसाई जी ने उ्छिखित कारण बश उनका वर्णन नहीं कर 
के बड़ी बकालत के साथ, पशोपेशी में पड़ते हुए लिखा है:--- 
तब ऋषि निज नाथहि जिय चीन्‍्ही । विद्यानिश्चि कहँ विद्या दीन्हीं॥ 
इसका एक तुच्छ कारण यह भी हो सकता है कि उन अ्म्यों के नाम इनके 
छोटे छन्‍्द ( चोपाई ) में ठीक नहीं बेठते और स्यथात्‌ कविता के नीरस होने की सी 
आशंका संभाव्य हो । जो हो; हमारे कविता-कानन-केशरी ने डबल छुलाँग मारी 
है जिससे बीच का एक आवश्यक प्रकरण छूट गया है । पिछले उद्धरणों में आप 
देखेंगे कि आराचीन कालीन गुरु-शिष्य-परम्परा के अनुसार प्रातरुत्थान प्रकरण में 
वाल्मीकि के लछेखानुसार पहले विश्वामित्र उठते हैं, तब रामलक्ष्मण को जगा देते हैं, 
पर गोसाई जी पहले लक्ष्मण को तब राम को तब विश्वामित्र को उठाते हैं:--- 
उठे लखन निसि बिगत खुनि, अरुणशिखाशुनि कान । 
गुरुते पहिले जगत पति, ज्ञागे राम सुजान॥ 

(५ ) वास्मीकि ने धनुयज्ञ का प्रकरण अत्यन्त संज्ञिप्त पर अनुपम रीति से 
लिखा है | इस अन्थ के अनुसार राम-लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जनक निर्मित 
यज्ञशाला में पहुँचे, और महाराज जनक से आतृ-ढय का परिचय दिया है, जनक 
ने तीनों महापुरुषों का अतिथि-सत्कार किया । जनक के आज्ञानुसार बड़े पिटारे में 
बन्द धजुष मंगाया गया, उसे राम से देखा और अनायास तोड़ डाला है । राम की 
वीरता देखकर सब लोग चकित रह जाते हैं। जनक ने विश्वामित्र की अनुमति से 
गम, लक्ष्मण, भरत ओर शजुन्न का चिवाह सीता, उमिला, माग्ठवी और श्र ति- 
कीति इन चार कन्याओं से करने का निश्चय कर महाराज दशरथ को सूचना दी । 
दशरथ जी अपने ऋत्रिज, आचाय ओर पुरोहितादि के साथ सहपे जनकपुर पचारे 
ओर अपने पुत्रों के विवाह हो जाने पर सत्कार-पूठ्येक विदा ग्रहण कर अयोध्या 
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वापस आये हैं । मांग में परशुरास मिले, पर राम के पराक्रम को देख कर अपना 
धनुष भेंट देकर चलते बने | क्‍ 

श्री गोसाई तुलसीदास जी ने इस प्रकरण को समयाजुकूल, विस्तृत, रोचक 
ओर कवित्व-सम्पन्न बनाने में लेखनी तोड़ डाली है। इस भहाकवि ने अपनी लेखन- 
कला ओर काव्य-प्रतिभा का अपूब परिचय दिया है। इन खलों को पाठक वहीं 
अवलोकन करें । परशुरात्ष की विशेष मरम्मत कराने के उद्देश्य से कबिवर ने उन्हें 
यज्ञशाला में ही आहृत किया और उनकी सेवा में अपूर्व हास्य-ऋविता समर्पित की 
है। विवाह अकरण में तो आप खुलकर खेले हैं । निस्सन्देह यह प्रकरण रचना- 
वेचित्रय की दृष्टि से अछुपम और उत्तम्त है । 

( ६ ) वाल्मीकि विरचित अयोध्याकाण्ड, रचना की दृष्टि से विचित्र हे । 
महाराज दशरथ जब चारों सुयोग्य पुत्रों के विवाह कराकर अयोध्या वावस आये तो 
अपनी चतुथावस्था देखकर पारलोकिक सुधार की ओर कुछ प्रवृत्ति हुईं | इधर राम- 
चन्द्र जी युवावस्था प्राप्त कर चुके थे। इसके अतिरिक्त अपने आदर्श भुणों से 
प्रजा को अत्यन्त मुग्ध कर चुके थे। राजा दशरथ की इच्छा हुई कि राम को युव- 
राज बनाया जाय, परन्तु तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार राजा दशरथ इसमें 
निखिल-तन्त्र-स्वतन्त्र न थे, अत: वह अपनी राज्य-परिषद्‌ ( 0000०) 0/ ४७७ 
का आह्वान करके उसके समत्ष अपया विचार उपस्थित करते हैं:---. 














विफदइुदाशनी 


ततः परिषद सर्वामासनख्य वसुधाधिपः । 
हितमुद्धपंणं चेचमुवाच पअथित बचः ॥ 
राजलक्षणयुक्तेन. कान्तेनानुपमेन च। 
उवाच रसयुक्तेन स्व॒रेण नृपतित्ंपान्‌ ॥ 
विदित भवता सेतद्यथा से राज्यमुत्तमम । 
पूवरकेमस राजेद्रेंः सुतवस्परिपाल्तिन ॥ 
मयाप्याचरित पूंव: पम्थानमनुगच्छता । 
प्रजानित्यमनिद्रेण यथाशक्त्याभरि रक्षिता: ॥ 
इंद शरीर कृत्स्नस्य छोकस्य चरता हितस्‌ । 
पांण्डुरस्यातपन्रस्य व्छायायां जरित मया ॥ 
राजप्रभावजु्श चदुर्घहामजितेन्द्रियं: । 
परिश्रान्तो5स्मि छोकस्य गुर्वी घर्मधुर वहन ॥ 
सो&हं विश्ञाममिच्छामि पुत्र कृत्वा प्रजाहिते। 
सनिकृष्टानिमान्स वॉननु नुसान्य द्विजपंसान्‌ ै। 
अनुरूपः स वो नाथो रूप््मीवॉलद्मणाप्रज:। 
त्रेलोक्यमपि नाथेन येन स्थाज्ञाथवत्तरस्‌ ॥ 
यदीद सेअ्लुरूपा् मया साधु सुमस्त्रितम । 











रे 





भवन्‍्तों मेडनुमन्यतां कथ्थ वाकरवाण्यहम्‌ ॥ 
यथप्येषा मम॒ प्रीतिहिंतमन्यद्विचिन्त्यताम । 
अन्या मध्यस्थचित्ताहि विमर्दाभ्यथिकोंद्या॥ 
पाषार्थ--तब वसुधा नरेश ( राजा दशरथ ) ने अपनी परिषद्‌ को बुला 
कर सभाख अन्य लृपतियों और सभासदों से राजोचित, प्रिय, अजुपम, रसयुक्त 
हर्षजनक वचन उच्चखर से बोले । सज्मनो ! आपको विदित है कि मेरा यह 
उत्तम राज्य मेरे पूवज महाराजों से लालित ओर पालित है, मेने भी उन राजेन्द्रों 
का अलुसरण करते हुए तदनुकूल ही आचरण किया और सदा जागृत रह कर 
प्रजाओं की यथाशक्ति रक्षा की है। समस्त लोक का हिताचार करते हुए मैंने इस 
शरीर को श्रेत-छत्नछाया में वृद्ध किया है । राज-प्रभाव से सेव्य विस्तृत लोक- 
मर्यादा की धुरा को--जो अजितेन्द्रिय पुरुष से कदापि उठायी नहीं जा सकती-- 
वहन करते हुए अब मैं परिश्रान्त दो गया हूँ, अतः में आप सब उपस्थित द्विजबरों 
की अनुमति लेकर अपने पुत्र को प्रजाहित में लगा कर विश्राम करना चाहता हूँ। 
वह लक्ष्मीवान्‌ लक्ष्मणात्रज (राम) आपका झुयोग्य नाथ होगा जिसके द्वारा आप 
ही नहीं, अपितु; त्रिलोक नाथवत्तर होंगे । यदि यह मेरा विचार उत्तम फलदायक 
हो ओर मैंने समुचित विचार किया हो तो आप लोग इसमें सम्मति प्रदान करें 
अन्यथा कया किया जाय, इसकी अनुमति दें । यद्यपि हित और भ्रीतियुक्त बुद्धि 
से प्रेरित होकर मेने ऐसा विचार स्थिर किया है, तथापि यदि दूसरे सार्ग से 
कल्याण प्रतीत होता हो तो आप लोग उस विचार को भी प्रगट करें, क्‍योंकि 
मध्यस्थोंका विचार कुछ और ही मूल्य रखता है, जो विमति अथात्‌ वाद-विवाद के 
अनन्तर निर्णीत होता है, उसी निश्चित सत को मानने से विशेष अभ्युद्य 
होता है। . 
ऊपर के उद्धरणों से पूर्ण निश्चित होता है कि महारान दशरथ ने अत्यन्त 
दक्षता के साथ अपना प्रस्ताव मात्र परिषद्‌ में प्रविष्ठ किया था और उसपर भवन 
(9०५७४) की सम्मति (४०6) मांगी थी। इसपर परिषदों की अनुमति सुनिये:--- 





इति ब्रबन्त सुदिता अंत्य नन्दन्नपां: नृपस्‌। 
बृष्टिमन्त॑ महामेध नदुन्त .इच बहिंणः ॥ 
स्िग्घोडनुनादः: संजज्ञे ततो ह्ंसमीरितः । 
जनोधघोद्घुष्टसंनादो. विमान. कम्पयन्निव ॥ 
तेस्थ घर्मोथं विदुषो भरावसाज्ञाय सर्वशः। 
ब्राह्मण. बल्मुख्यात्र  पौरजानपढ़ैः सह ॥ 
समेत्य ते. मन्त्रयितुं. समतागतबुद्धयः । 
ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा बुद्ध दशरथ रुपम ॥ 
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. इच्छामों हि महाबाहु रघुबीरं महाबछम््‌ । 
गजेन महता यान्‍न्त राम छत्रावहृताननम्‌ ॥ 
_बहवो नृपकल्याणा गुणाः सन्ति सुतस्य ते। 
इृक्ष्वाकुभ्यो5पि सर्वेभ्यों हतिरिक्तो विशांपते ॥ 
धर्मशः सत्यसंघश्च शीलवाननसूयकः । 
क्षान्तः सानन्‍त्वयिता ऋष्षणः क्ृतज्ञों विजितेन्द्रिय:॥ 
झदुश्न॒ स्थिरचित्तश्न सदा भव्योडनसूयकः । 
प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः ॥ 
 बहुश्षतानां बुद्धानां. बाह्मणानामुपासिता । 
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तेनास्थेहातुरा कीतियंशस्तेजश्वव॒ धंते ॥ 
देवासु रमनुष्याणां सर्वास्त्रेष विश्ञारदः । 
सम्यग्विद्या बतस्नातों यथावत्साडु-वेदवित ॥ 
पोरान्‌ स्वजनवत्नित्य॑ कुशल परिषृच्छति । 
पुत्रेष्वग्निपचु दारेजु. प्रष्यशिष्यगणेषु च ॥ 
व्यसनेषु मनुष्याणां भश्ुश अवति दुःखितः । 
उत्सवेधषु च सर्वेष पितेतव] परितुष्यति ॥ 
सत्यवादी भहेष्वासों बुद्धसेवी जितेन्द्रियः | 
स्मितपू्वासिकाषी च॑ धर्म सर्वात्मनाश्रितः ॥ 
_ शामों छोकाभिरामोड्य शौय॑वीर्यपराक्रमे: । 
प्रजापालनसयुक्तोी. न रागोपहितेन्द्रियः ॥ 
नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरथोंईस्ति कदाचन। 
हन्त्येष नियमाद्वध्यानवध्येषु न कुप्यति ॥ 
युनक्‍त्यर्थ: प्रहष्थ्य तमसो यत्र तुष्यति। 
वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्टयासां तब राघव ॥ 
आशसते जनः सर्वों राष्ट्र पुरवरे तथा। 
आभ्यन्तरश्च बाह्मश्च॒ पौरजानपदों जनः॥ 
तेषां तथाचित देव | त्वत्प्रसादात्सप्रध्यताम । 
पश्यामों यौवराज्यस्थं तब राजोचमाताजम्‌ ॥ 


अथे--महाराज दशरथ का विचार सुनकर सब राजाओं ने प्रसन्न होकर 
उसे इस प्रकार स्वीकार किया जिस प्रकार जलपूर्ण महामेघ को देखते हुए नाच 
कर मोर उसका स्वागत करते हैं। राजाओं की सहमति के अनन्तर जनसमूह 
( ४8078 ) ने इस प्रकार की ऊँची और स्निग्ध हष-ध्वनि की जिससे राज- 
भवन गूँज पड़ा अथच कम्मांयमान हो उठा । धर्म और अर्थ के जानने वाछे उस 
राजा ( दशरथ ) के भाव को जान कर ब्राह्मण लोग सेना के प्रमुख सथ्चालक 
राजाओं के साथ मिल कर विचारने लगे और अपने अपने मन से निश्चय करके सब॒ 


२६० तुलसी साहित्य-रज्नाकर 


ही परिणामपर पहुँचे ओर वृद्ध राजा दशरथ से बोले । हे महाराज | हम लोग 
महावाह सहानलवान राम को बड़े हाथा पर चढ़कर जांत॑ हुए देखना चाहते हैं: 
और सिर पर मलते हुए छत्र से उसका मुख आबृत्त हो। हे राजन ! तुम्हारे पुत्र में 
बहतेरे कल्याणकारक गुण हैं, हे नरपते ! रामचन्द्र सारे इद्वाकुव॑ शियों में प्रभाव 
शाली हैं। धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्, शीलवान्‌ू, असूया से रहित, म्दुभाषी, सत्यवक्ता 
तन्माशील, सान्त्वना प्रदाता, शुद्ध, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय, मृदु, स्थिरचित्त, सदा समय 
निन्‍दा से रहित, बहुश्र॒त, और बुद्ध ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं। इन सब कारणों 
से ले.क में इनकी अतुल कीति ओर सुयश का विस्तार हो गया है । मनुष्य, देवता 
और असुरों के सब प्रकार के अबों में इन्हें निपुणता प्राप्त हो गयी है। ये. विद्या 
ओर व्रत के स्नातक ओर सामवेद के पूर्ण ज्ञाता है। नगर के लोगों को सदा स्वजनों 
की भाँति अथान पुत्र, भृत्य, क्षी ओर शिष्य-समुदाय से कुशल पूछा करते हैं 
किसी को व्यसन में फँखा हुआ देख कर अत्यन्त दुःखी होते हैं और किसीके यहाँ 
उत्सव सुन कर पिता के समान प्रसन्न होते हैं । रामचन्द्र इतना बलशाली होते हुए 
भी धर्म के आश्रित रहनेवाले हैं, शौय-बीय-पराक्रम से परिपूर्ण हो कर समस्त 
लोक के प्यारे हैं, प्रजा-पालन के तत्व को पूर्ण जाननेबाले हैं, राग से इनकी 
इन्द्रियां दृषित नहीं होतीं; इनके क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होते । जो बध 
करने योग्य हैं, उत्तका वध कर ही डालते हैं और जो अवध्य हैं. उन पर कभी क्रोध 
नहीं करते । जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे निहाल कर देते हैं । हे राघवेन्द्र ! तुम्हारा 
पुत्र तुम्हारे भाग्य से कल्याण में संब से बढ़ा हुआ है | नगर और देश के सब लोग 
वाहर-भीतर के रहने वाछे जन रामराज्य की चाहना कर रहे हैं | हे देव | इन सब 
की प्राथना तुम्हारी रूपा से फलवती हो । हे राजोत्तम | हम सब आपके पुत्र को 
योवराज्यस्थ देखना चाहते हैं द 

ऊपर क उद्धाररश से प्राचीन राज्य-व्यवश्था को एक आमा टपकती है। 
महांषि वाल्मीकि ने जिस सयादा, कुशलता ओर निपुणता के साथ राज्य-परिषद से 
स्वीकृति एवं जनता की अनुमति लेकंर राज्यामिषेक कराया है, हमारे कविसम्राट 
गासामा चुलसीदास जा इस असग से अपने ग्रन्थ सें उस श्रेणी तक नहीं पहुँच 


सक | पाठकों के सनोविनोदाथ हम इस प्रकरण को कविबर के शामचरित-मानस 
से उद्धत करते हैं कक ः रा क्‍ 


-उ उुभाड झुकुर कर लॉन्हा। बदन विलोकि मुकुट सम कीध्हा ॥ 
अवश समीप भमयेड खितकेसा। मनहूँ ज़रठपन झअस उपदेखा॥ 


अप उुबराज़ राम कहें देह । जीवन जन्म लाभ किन लेह॥ 
अस विचारिडर आनि तप, सुदिन सुअवसर पाइ।.._ 
नम उुल्ोक तन मांदेत मन, गुरुहे खुनायेड जाइ॥ 
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कहेड शुआल खुनिय सुनिनायक | भये राम सब विधि सब लायक ॥ 

- सेबक सचिव सकल पुश्बालो। जे हमार आरि मित्र उदासी॥ - 
._ सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोही | सश्ुअसीस जज तलु धरि सोही ॥ 
. विभ खहित परिवार गोलाइ। कशहि छोह खब रोरेहि नाईक 
जे शुरूचरनरेसु सिर धरहीं। ते जनु सकल बिभव बस करहीं॥ 
मोहि सम एहि जग भयो न दूजे | सब पायेझँ पन्‍्ष॒ पदरज पूजे॥ 
अब अभिलाब एक मन मोरे। पूजहि नाथ अजुञह तोरे॥ 


मुनि प्रसन्न लखे सहज खनेह। कहेड नरेश रजायसु देह । 

राजन शाउर नाम जस, सब अभिमत दातार। 

फल अनुगामी महिए मणि, सन अभिलाब लुम्हार || 
सब बिधि गुरु ध्सन्न जिय जानी। बोले राड हरखि झ्ुद बानी ॥ 
नाथ राम करिये युवशज्जू | कहिय कृपा करि करिय समाज ॥ 
मोहि आछुत यह होड उल्ाह। लहहि लोग सब लोचन लाह ॥ 
प्रभु भ्साद शिव सब 'निबाही। यह लालसा एक मन माहीं॥ 
नि न सोच तनु रहे कि आऊ। जेहि न होश पाछे पछिताऊ॥ 
सुनि मुनि दशश्थ बचन खझुहाये। मंगल मोद मूल मन माये ॥ 
सुमु नुप जास विभुल पछिताहीं। जास भजन बिलु ज़रनि न जाहीं ॥ 
भयेड तुम्हार तनय लोइ खामी। शाप पुनीत घेम अलुगामी ॥ 
द बेगि बिलम्ब न करिय श्प, साजिय सकल समाज । 

सुदिन सुमंगल तबहि जब, शाम होहि युवराज ॥ 


् - 4 या >्‌ 

पाठक कवि-हय के छेखों का मिल्रान करें तो स्पष्ट अतीत होगा कि वाल्मीकि 
के लेख से प्रजातन्त्र-शासनप्रणाली' (087700/809) और गोसाई जी की कविता 
से 'राजतन्त्र-शासनप्रणाली ( १४००७००४७५ ) प्रगठट होती है। तुलसी दासजी ने 
दशरथ के द्वारा केवल वसिष्ठ से सम्मति लेकर अभिषेक की तेयारी करा दी है, पर 
वाल्मीकि ने राज्यपरिषद्‌ ओर लोकम्त कां संग्रह करा युवराज्यत्व प्रदान 
का प्रबन्ध कराया है। राजनीतिक दृष्ख्या ऋषिराज- का आसन गोसाई जी की 
अपेक्षा अधिक उच्च प्रतीत होता है । सम्भव है, हमारे कवि-सम्राट के अन्तःकरण 
पर समसामयिक राज्य-व्यवस्था का ग्रभाव पड़ा हो और उसीका परिष्कृत एवं 
परिसाजित-स्वरूप आपने जनताके समक्ष रखा हो । 

( ७ ) वाट्प्रीकीय-रचना आदि-काव्य समझी जाती है, इस सिद्धान्त को 
लक्ष्य में रखते हुए विचार करनेसे इस सहाकविका स्थान बड़ा ही उच्चतर प्रतीत 
होता है। किज्चित छन्दःशैथिश्यकों छोड़कर कविराज-की छेखनी अथाह सागर प्रतीत 
होती है | किसी भी वर्णन को जहाँ प्रारम्भ किया है, मानों मधघा-मेध की सड़ 











ब्हदब 
लगा दी है | सुख-ढुःख, दृर्ष-शोक, विस्मय, उत्साह, युद्ध, बीरता और नानाप्रकार 
के भावों के वर्णन करने में महाकवि ने कलम तोड़ दिये हैं । सरिता, सरोवर, बन, 








के 
उपबन, पर्वत, ऋतु और प्रकृति-लेखक में कविकुल-तिलक ने कमाल कर डाला है । 


पाठकों के मनोविनोदार्थ रिष्किन्धाकाएड से पंपासरोवर की शोभा, बसन्‍त और 
राम-विलाप का संमिश्रित-व्णन उद्धृत किया जाता है :-- 


सर्ता पुष्करिणी गत्वा प्मोत्पलक्षपाकुलाम्‌ । 
रामः सौमित्रिसहितों विललापाकुलेन्द्रियः ॥ 
तत्र दृष्टेव तां हथोदिन्द्रियाणि चकम्पिरे | 
से कामवशमापन्नः  सोमित्रिमिदमब्रवीत ॥ 
. सौमित्रे शोभते पम्पा वैदूर्यविमछोदका । 
फुछपञ्मोत्पलवती. शोमिता विविधषेद्द मैः ॥ 
व्यवकीणा बहुविधेः पुष्पेः शीतोदका शिवा ॥ 
अधिक भ्रविभात्येतन्नीलपीत तु शाइलम । 
शोकातंस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । 
द्रमाणां विविधेः पुष्पेः परिस्तोमेरिवार्वितम्‌ ॥ 
.. पृष्पभारसझद्धानि शिखराणि समनन्‍्तत$ । 
छताभिः.. पृष्पिताआभिरुपगूढानि सवंतः ॥ 
सुखानिलोध्य सौोमित्रे कालः प्रचुरमन्‍्मथः । 
_ गन्धवान्‌ सुरमिमोंसोी जातपुष्पफलद्रमेः ॥ 
पश्य रूपाणि सौमित्ने वनानां पुष्पशालिनाम । 
सूजतां. पुष्पवर्षाणि वर्षतोयसुचामिव ॥ 
प्रस्तरेषु च रम्येषु. विविधाः काननद्र माः। 
वायुवेगप्रचलिता: .. पुष्पैरवकिरस्ति. गाम्‌ ॥ 
पतितेः पतमानैश्च पादपस्थैश्ष मारुतः । 
कुसुमैः पश्य सोमित्रे क्रीडतीव समन्‍्ततः ॥ 
मत्तको किस नादैनतंयज्निव पादपान्‌ ! 
शैलकन्द्रनिष्क्रान्तः  प्रगीत इच चानिलः ॥ 
तेन  विक्षिपतात्यथ॑ पवनेन समनन्‍्ततः | 
अमी संसक्तशाखाग्रा प्रथिता इच पादपाः ॥ 


4 4 की 
सुपुष्पितास्तु पश्येतान्काणकारान्समन्ततः । 
. हाटकप्रतिसंछन्नाननरास्पीताम्बरानिव |] 


अय॑ वसन्‍्तः सौमिनत्रे. नानाविहगनादितः । 
 सीतया विश्नहदीणस्य झोक सन्दीपनों मम ॥ 
. अशोकस्तवकाडारः घटपदस्वननिःस्वनः । 
 माँहिः पलवाताम्राचिवंसन्तामिः प्रधक्ष्यति ॥ 


अय हि रुचिरस्तस्थाः काछो. रुचिस्काननः । 
कोकिलाकुलसीमान्तोी.. दयिताया ममानघ ॥ 
अमी मयूराः शोभन्‍्ते भनृत्यन्तस्ततस्ततः । 
स्वैः पक्षेः पवनोद्धूतैगवाक्षेः स्फाटिकैरिव ॥ 
पश्य. रध्षमण नृत्यन्त॑ मयूरसुपनृत्यति । 
शिखिनी मन्माथातेंघा भर्त्तार गिरिसाबुनि ॥ 
तासेव. मनसा रामां मयूरोध्प्यनु घावति | 
वितत्य रुचिरो पक्षों स तैरुपहसब्रिव ॥ 
मयूरस्थ वने नून रक्षसा न हता प्रिया । 
तस्मान्‌ नृत्यति र्येषु वनेषु सहकान्तया ॥ 
ममाप्येव विद्याकाक्षी जानकी जातसंत्रमा । 
मदने नाभिवर्तेत यदि नापहता भवेत ॥ 
वसन्‍्तो यदि तत्नराषि यत्र मे कसति प्रिया । 
नून॑ परवशा सीता सापि श्ोचत्यह॑ यथा ॥ 
श्यामा पच्मपलाशाक्षी मझदुभाषा च मे प्रिया । 
नून॑ वसन्‍्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम ॥ 
हल हि. हृदये बुद्धिमेम संपरिवतते । 
नाल वतयितु सीता साध्वी मद्विरहं गता॥ 
मयि भावों हि वैदेश्यास्तत्वतों विनिवेशितः । 
ममापि भावः सीतायां स्वथा विनिवेशितः ॥ 
एप पुष्पवहों वायुः सुखस्पर्शों हिमावहः । 
तां विचिन्तयतः कान्‍्तां णवकग्रतिमों मम ॥ 
सदा सुखमह मनन्‍्ये य॑ पुरा सह सीतया। 
मारुतः स विना सींतां शोकसंजननो मम ॥ 
पद्य. लक्षण सनाद वने मदविवध्धनस । 
पुष्पिताग्रेप वृक्षेपु. द्विजानामवकूजतास ॥ 
विक्षिप्तां पवने नेतामसो तिलकमझ्रीम । 
पट॒पदः सहसाभ्थेति मदोद्घृतामिव प्रियाम्‌ ॥ 
अमी लक्ष्मण दइृश्यन्ते चूताः कुसुमशालिनः । 
विश्नमोत्सिक्ततननसः साड्रागा नरा इचब ॥ 





जले तरुणसूर्याभ:.. पटपदाहतकेसरे: । 
पक्कजेिं: शोभते पम्पा समम्तादमिसंबूता ॥ 
पवनाहतवेगाभिरुमिभिविमलेज्स्भसि | 


पह्वजानि विराजन्ते ताडइ्यमानानि लक्ष्मण ॥ 
पद्मपत्रविज्ञालाक्षी सतत प्रियपक्नजाम । 
भपश्यतों में बेदेहीं जीवित नाभिरोचते ॥ 





व्य-श्त्राकर 
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यानि सम स्मणीयानि तथा सह भवब्ति में। 
ताम्येवारसणीयानि जायब्ते में तथा विना ॥ 
पद्चकोशपलाशानि बच्ह॑ इष्टिहि अन्‍यते । 
सीताया नेश्रकोशाभ्यां सच्शानीति लक्षमण ॥ 
पशकेसरसंरूष्टो.. दुक्षान्तरविंनिःसतः । 
निः्वास इब सीताया वाति वायुम नोहरः ॥ 
शिरिप्रस्थास्तु सोमिशने स्वेतः संभ्रपुष्यितः । 
निष्पन्रे: सर्वती रब्येः अदीक्षा इव किशुकेः ॥ 
पादपात्पादर्र गच्छब्दैकाच्छेल॑. वनाहुनम्‌ । 
वाति. नैकरसास्वाइसमोहित... इवानिछः ॥ 
इद छष्टसिद स्वाद... अफुछमिदमित्यपि । 
रागरक्ती मथुकरः कुसुमेष्देव. छीयते ॥ 
इयं कुसुमसघातेरुपस्तीणां. सुखाक्षता । 
स्वयं. निप८तितैशृमिः. शयमप्रस्तरेरिव ॥ 
हिमामते पश्य सौमित्रे ब्क्षार्णा पुष्प्सम्भवस । 
पुष्पमासे हि. तरवः संलर्षादिव पुष्पिताः ॥ 
आहयन्त इवाम्योन्य नगाः घटपदनादिताः । 
कुसुमोत्तसविदषा३ शोसन्‍्ते बहु छक्ष्मण ॥ 
यदि इृदयेत सा साध्वी यदि चेह चसेमहि। 
स्पृहयेयं न शक्राय नायोच्यायै.. रघूत्तम 
न झहोव. रमणीयेचु शाहलेषु तया सह। 
रमतो में भवेश्विब्ता न॒स्पृहास्थेषु या भवेत ॥ 
पद्य सालुदु चित्रेषु छगीसिः सहितान्मगान । 
मां पुनर्ंगशावाइया वैदेहा विरहीकृतम्‌ || 
यामामनुगता सनन्‍्द पिन्ना अस्थापित वनझ। 
सोता धम समास्थाय क्रनु सा बर्तते प्रिया ॥ 
तया विहीनः कृषणः कथ लक्ष्मण. धारयथे। 
या मामनुगता राज्यादृअष्द॑ विहतचेतसम्‌ ॥ 
तच्च चितपञ्माक्ष  . सुगन्धिशुभसत्रणस | 
अपश्यतो मुर्ख तस्याः सीदतीब मतिम सम ॥ 
स्मितहास्थान्तरयु् गुणवन्मचुर (हतम्‌। 
वंदद्या चाक्यमतुरू कदा श्रोष्यासि रूक्ष्मण ॥ 
कितु वक्ष्याम्ययोध्यायां कौसल्‍यां हि नृपात्मज । 
+व सा स्नुपीति छच्छन्तों कर्थ चापि सनस्विनीम ॥ 
गच्छ लक्ष्मण पश्य त्व भरत आतृवत्सलध | 
नझह जीवित शाक्तस्ताए्ते जनकात्मजास ॥ 
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इति राम महाप्मानं विलूपन्तमनाथवत्‌ । 
उबाच लक्ष्मणो आता वचन युक्तमब्ययम्‌ ॥ 
संस्तस्भ राम भ्रं तेमा झुचः पुरुषोत्तम | 
नेदशानां मतिमन्दा. भवत्यकलुषात्मनाम्‌ ॥| 
याद गच्छति पाताछ ततोव्म्यधिकमेव वा। 
सर्वथा रावणस्तात न भविष्यति राघव ॥ 
उत्साहों बल्वानाये नास्ट्युत्साहात्पर बरूम | 
सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम्‌ ॥ 
डत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कमसु । 
. डत्साहमात्रमाशित्य अतिलूप्स्यासि जानकीम ॥ 
एवं. संबोधितस्तेत. शोकोपहतचेतनः । 
व्यज्य शोक च मोह च रामो चैर्यम्ुपागमत्‌ ॥ 
सोथ्म्यतिकामदब्यग्रस्तामचिन्त्यपरांक्रमः । 
रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यां. पारिडिवदुसाम्‌ ॥ 
तावष्यमूकस्थ समीपचारी 
ह चरन्ददशाजुतदशनीयों. ।. 
शाखामृगाणामधिपस्तरस्वी द 
क्‍ वितन्नसे नेव विचेष्ट चेश्मू ॥ 
अथात्‌--श्री रामचन्द्र लक्ष्मण के साथ नीलरंग के कमलों और मछलियों 
से समाकुल पम्पासरोवर पर जाकर व्याकुलेन्द्रिय हो विलाप करने लगे। ड्स 
तड़ाग को देखते ही हर्ष से राम की इन्द्रियाँ कम्पित हो उठीं और कामातुर होकर वे 
लक्ष्मण से बोले । हे सोमित्रि ! वैदूर्यमणि के समान निर्मल जलवाली विकसित 
रक्त-पीत कमलों से अच्छादित विविध पादपों से समाबृत पम्पा कैसी शोभायक्त 
हो रही है! मुझ शोक-सन्तप्त को--यह विचित्रकानना, नाना प्रकार के पुष्पों से 
समाकीण!, शीतल जलवाली, सुखदा पम्पा सुशोभित है यह स्थान नील, पीत और 
हरित परिस्तोम (गुलदस्ता) की नाई समर्पित अनेक प्रकार के तरुवरों और पुष्पों 
से सुसज्जित एवं रमणीय प्रतीत हो रहा है। चतुर्दिक छुसुम समूह से समृद्ध वृक्ष- 
शिखर कुसुमित लताओं से आलिड्डन कर रहे हैं। हे सुमित्रानन्दन ! पत्र-पुष्पों से 
युक्त दुभवान्‌ और सुगन्धवान्‌ यह सुरमि-म्रास, प्रचुर काम का बहद्दीपक है । हे 
लक्ष्मण ! सुमनशाली बनों के सौन्दर्य को देखो जो मेघ की पुष्प-वर्षा कर रहे हैं ! 
विविध विध के कानन-द्ुभ, वायु-वेग से श्रेरित फूलों को रमणीय अस्तर शिलाओं 
पर बखेर रहे हैं। ह ्््ि चर ते 
हे लक्ष्मण ! देखो; इन गिरे हुए, गिरतें हुए और द्रम-स्थित पृष्पों से बायु 
कैसा सब ओर मानों क्रीडा कर रहा है। पतों की कन्द्राओं से निष्क्रान्त 
शेट 








२६६ तुलसी साहित्य-रताकर 


समीर, तरवर-समुदाय को नचाता हुआ खयय अमत्त कोकिल क्‍ की ध्वनि से मानों 
संगीत कर रहा है। अथवा यह पवन चारों ओर से बृज्षों को हिला कर उनके 
शाखाम्र भाग को मिलाते हुए मानों बृक्षों को संग्रंथित कर रहा है। चतुर्दिग 
इन कुसुमित कर्शिकारों को देखों, जो खणोच्छादित पीताम्बरधारी पुरुषों की 
भाँति सशोभित हो रहे हैं। हे सौमित्रे | नाना प्रकार के पक्षियों से निनादित 
यह बसन्‍्त सीता से विहीन मेरे शोक का संदीपन कर रहा है। यह अप्नि 
के समान वसनन्‍्त--जिसके अंगारे अशोक के शुच्छे, धधक अमरों की मुँलें 
झोर लपट कोयलों की ध्वनि हैं--मुझे विदग्ध करेगा । यह काल जिसमें समस्त 
बन सोहावना हो रहा है ओर जिस कानन का सीमान्त कोकिल-नाद से परिप्छुत है 
वह मेरी प्यारी के लिये रुचिर है। ये इतस्तत: नृत्य करते हुए मयूर, पवन से 
कम्पित पंखों से स्फटिक के गवाज्ष (मरोंकों) की नाई शोभा दे रहें हैं । हे लक्ष्मण, 
यह पर्वत शिखर पर नाचते हुए मोर के साथ कन्दपसदिता मयूरनी भी नृत्य कर 
रही है । उसका भत्ता मोर भी पंख फैला कर उसी रमरी के पीछे मन से धावन: 
करता हुआ अपनी ध्वनि से मेरा उपहास कर रहा है| हे मयूर ! तुम्हारी प्यारी 
बन में राक्तस द्वारा नहीं हरी गयी है, अतः तू सुहावने बन में कान्‍ता के साथ नाच 
रहा है । मेरी ओर भी--विशालाक्षी जानकी यदि हरी न गयी होती तो काम से 
संभ्रम हो भुकती । जहाँ मेरी प्यारी निवास करती है, यदि वहाँ भी वसनन्‍्त होगा 
तो निस्‍्सन्देह परवशा सीता मेरी ही भाँति शोक कर रही होगी। ऐसी दशा में 
वह नवयुवती, पद्मपनत्र से सुशोभित नयनवाली, मृदुभाषिणी अपना जीवन-त्याग 
कर देगी । मेरे हृदय में यह विचार दृढ़ हो रहा है कि साध्वी सीता मेरे विरह में 
जीवित नहीं रह सकती । सीता का पूर्ण भाव मुझ में और मेरा पूर्ण भाव सीता में 
संनिवेशित हो रहा है । यह सुगन्ध ओर शीतावह सुखस्पश वायु उस प्यारी का 
चिन्तन करते हुए अग्नि के समान दाहक हो रहा है । सीता के साथ जिस वायु 
को में सदा सुखजनक साना करता था अब सीता के बिना वही बायु शोकजनक 
हो रहा है। हे लक्ष्मण ! देखो बन में फूले हुए वृक्षों के ऊपर पक्षियों का कूनन 
ओर नाद सद्‌-विवधन कर रहे हैं। वह भ्रमर मद्‌ से विज्ञिप्त हो कर वायु से 
ओरित तिलक मजरी की ओर मदमत्त जानकी की नाई वेग से जा रहा है। 
हे लक्ष्मण ! कछुसुमशाली ये आम्र बृक्ष अ्मासक्त चित्तवाढे अंगराग किये हुए 
पुरुषों की आँति दृश्यमान हो रहे हैं। जल में तरुण सूर्य की आभा और 
अ्रमराहत केसरोंवाले पद्ठजों से यह पम्पा चारों ओर से घिरी हुई है। हे लक्ष्मण! 
पवन से प्रेरित वेगबती जल-ऊर्मियों से ताड़ित अम्बुज इस विमल अम्बु में अद्भुत 
क्‍ शो भाषा रह हैं। सरोज-पत्र के तुत्य विशालनयनी कमलों को सदा प्यार करमे 
बाली जानकी को नहीं देखते हुए मुझे जीना नहीं रुचता। जो पदार्थ जानकी के 
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संग मेरे लिये रमणीय थे, वेही अब उसके विहीन अरमणीय हो रहे हैं। हां, पद 
कोश के पत्तों को दृष्टि पसन्द करती है क्‍यों कि वे सीता के नेत्रों के समान है। 
पद्म केसर से संखष्ट, वृत्षान्तर निःखत मनोहर वायु सीता के निःधास के समान 
चल रहा है| हे लक्ष्मण ! पर्दतशिखर, चतुर्दिंग विकसित पंत्र-हीन किंशुकों से 
मानो प्रदीघ्र हो रहे हैं | एक वृत्त से दूसरे वृक्ष पर, एक पंत से अन्य पर्बंत पर, 
ओर इस बन से उस बन की ओर जाता हुआ वायु अनेक रसों के आख्वादनं-से 
आनन्दित हुए (मनुष्य) की भाँति वह रहा है। पुष्पों के माधुय, स्वाद और विकास 
से मदमत्त प्रेम-रत अ्रमर पुष्पों में ही लीन हो जाता है। यह स्वयंपतित 
पुष्पावली से उपस्तीणो यह्‌ भूमि शयन-अस्तर के समान सुखदा बनी हुई है। 
हे लक्ष्मण | देखो इस हिमान्तकाल में तरुवरों में पृष्पों की उत्पत्ति देखने से प्रतीत 
होता हे कि इस पुष्पमास में वृक्ष पारस्परिक स्पधोभाव से बढ़ चढ़ कर फछे हुए है। 
दरमसमूह: चअ्चरीकों छी मधुर ध्वन्ति से गुजायमान हो रहे हैं, मानो एक दूसरे 
का आह्वान कर रहें है, हैं लब्मश ! देखा, ये कुपुमांसस बेटप अनेक प्रकार से 
सुशोभित हो रहे हैं | यदि यहाँ उस साध्वी (सीता ) का दशेन हो जाय ओर 
मुझे यहीं सदा निवास करना पड़े तो वैसी दशा में हे रघृत्तम ! नो मैं इन्द्रासन 
की इच्छा करूंगा आर न अयोध्या की । इस प्रकार के रमशीय शाहइल (हरितघास): 
पर जानकी के साथ बिहार करते हुए मुझे न तो कोई चिन्ता होगी और न कोई 
इच्छा ही | इन विचित्र पद तशिखरों पर झगों के साथ इन सगियों को देख कर 
मुभे उस मृगनयनी सीता का स्मरण हो आता है। पिता द्वारा बन में प्रस्थापित 
मेरे पीछे धम-पथ का अजुसरण करनेवाली वह मन्दगतिशीला मेरी प्रिया कहाँ 
है। में राज्य से भ्रष्ट हो चुका था, चित्त पर अनेक चोटें आयी थीं, तौभी मेरे पीछे 
वह्‌ चल्ली । उस सुन्दर पूजित पद्मपत्र के समान नेत्र और त्रणहीन सुगन्धयुक्त 
मुख को न देख कर मेरी मति डॉवाडोल हो रही है। हे लक्ष्मण | सीता का 
स्मित मधुर हास से युक्त गुणों भरा हुआ मीठा और द्वितकारी वचन कब सुनूंगा ? 
हे नृपसुत | जब में अयोध्या बापस जाऊंगा तो सनखिनो माता कौसल्या दोड़कर 
पूछेगी कि मेरी स्तुषा कहां है ! और कैसी है !! तो उसको मैं क्या उत्तर दूँगा ? 

हे लक्ष्मण ! अब तुम जाओ, उस आातृ-स्नही भरत को देखो, अब में तो 
उस जनकात्मजा के विना जोवित नहीं रह सकता। इस प्रकार अनाथ के समान 
. विलाप करते हुए महात्मा राम से आता लक्मण युक्तियुक्त शाश्वत वचन बोला । 
हे राम ! हे पुरुषोतम ! हे भ्द्र | आप अपने को सस्‍्हालें, आप जैसे शुद्ध मनवाछे 
महामतियां को ऐसी जड़मति नहीं होनी चाहिये। हे तात ! है राधंव ! रावण यदि 
सीता को लेकर पाताल चला.जाय अथवा उससे भी आगे चला जाय तौभी नहीं 
बचेगा। हे आये ! उत्साह बलवान है, उत्साह से बढ़कर किसी में बल नहीं, उत्साद्दी 
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पुरुष के लिये लोक में कुछ ढुलेभ नहीं । उत्साह वाले नरोत्तम कर्मों में दुखी नहीं 
होते, उत्साह का समाश्रथ लेकर ही हम जानकी को पा सकेंगे। इस प्रकार लक्ष्मण 
के उत्साह-मय बचनों को सुनकर शोक से अपहत चेतनावालछे राम का मोह नष्ट 
इआ ओर उन्हें थैय की प्राप्ति हुदं। अन्ततः अचिन्त्य पराक्रमवाले राम अव्यप् 
कर उस सुहावनी, रमणीय ओर द्रुमाच्छादित प्म्पा से पार हो गये । उन दोनों 
अद्भुत दरशनीयों को ऋष्यमूक के चतुदिक घूमने वाके बलवान बानर-जाति के नायक 
सुमीव ने देखा, और वह भयभीत होकर निश्चेष्ठ हो गया । 
है 4 ५ 4 


2५ ५ कक पे 
कवि सम्राट तुलसीदास जी ने भा इस प्रसंग का वर्णन किया है, जो इस 





प्रकार है :--- 


चले राभ त्याग. वन सोऊ | अतुलित बल्ले नर केहरि दोऊ॥ 
विरही इब प्रभु करत वियादा। कहत कथा अनेक खंबादा ॥ 
लच्मण  देखहु. कावन. शोभा । देखत केहि कर मन नहि ज्ञोभा ॥ 
नारि सहित सब खगण झुगढूंदा। मानें मोर करत हहि निंदा॥ 
हमहि देखि सूग निकर पराहीं। ऋणी कहहि तुम कहे भय नाहीं ॥ 
तुम आनन्द करहु मृग जाये। कंचन मृग ये खोजन आये॥ 
संग लाइ करिणी करि लेही। मानहँ मोहि सिखावन देहीं॥ 
शास्त्र सुचिन्तित पुनि पुतचि देखिय । भूप सुसेवित वश नहिं लेखिय ॥ 
राखिय नारि यद्पि उर माहीं। युवती शास्त्र नुपति वश नाहीं॥ 
देखहु. तात वसन्‍त खुहावा। प्रिया हीन मोहि भय उपजाबा ॥ 


बिरह बिकल बल हीन मोहि, जानसि निपट अकेल । 
सहित विपिन मशुकर खगन, मदन कीन्ह बग मेल ॥ 
देखि गयो श्राता सहित, तासु दूत खुनि बात । 
डेरा कोीन्हेडें मनहूँ तिन, कटक हटकि मन-जात ॥ 


विटदप विशाल लता अरुझानी | विविध वितान दिये जज्नु तानी ॥ 
कद्लि ताल बर ध्वजा पताका | देखि न मोह धीर मन जाका ॥ 
विविध हे भाँति फूले तर नाना। जज्ञु॒ बानैत बने बहु वाना॥ 
कह कहूँ सुन्दर विदप खुहाये। जनु सट बिलग बिलग होइ छाये ॥ 
कूजत पिंक मानहुँ गज माते।ढेक महोलख ऊँट बिसराते॥ 
मोर चकोर कीर बर बाजी। पारावत मराल सब ताजी॥ 
तीतर लावा पद्चर यूथा। बरनि न जाइ मनोज बरुथा।॥ 

. रथ गिरि शित्षा दुन्दुसी भरता। चातक बन्दी गुण गण बरना।॥ 
मथुकर निकर भेरि. खहनाई। जिविधि बयारि बसीठी आई। 
चतुरंगिनो सेन संग लीस्ह | बिचरत सबहिं चिनोती दीस्हे।॥ 
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लच्मण देखहु काम अनीका | रहहि धीर तिनकी जग लीका॥ 
यहि के एक परम बल वारी। तेहि ते उबर खुभद सोइ भारी ॥ 


तात तीनि अति प्रवल खल, काम क्रोध अरू लोभ । 
भुनि विज्ञान निधान मन, करहि निमिष महँ ज्ोभ ॥| 
लोभ के इच्छा दस्म बल, काम के केवल नारि। 
द क्रोध के परुष चचन बल, मुनिबर कहहि विचारि॥ 
 गुणातीत सचराचर खामी | राम उमा सब झस्तरजामी॥ 
कामिनि की दीमता दिखाई। धीरन के मन विरति बढ़ाई॥ 
क्रोध मनोज लोभ मद साया। छुटहि सकल राम की दाया।॥ 
सो नर इन्द्रआाल नहिं भूला। जा पर होइ सो नद अनुकूला ॥ 
उम्रा कहों में अनुमव अपना । खत हरि भजन जगत सब सपना ॥ 
पुनि प्रभु गये सशेबर तीरा।पण्या नोम झुभग गंसीरा ॥ 
सन्‍त हृदय जस निर्मेल बारी। बाँचे घाट मनोहर चाशी॥ 
जहाँ तहें पिश्वहि विविध मृुग नीय । जजु उदार शह पाचक भीरा ॥ क्‍ 
पुरशनि सघन ओट जल, बेगि न पाइइ मर्म। 
मायाछुन न देखिये, जैसे. निशण . बह्म ॥ 
सुत्री मीन सब एक रख, अति अगाध जलन माहि । 
यथा घर्मशीलन्ह के, दिन छुख खसंयुत जाहि॥ 
 बिकसे खसरखिज नाना रंगा। मधुर झुखर गुंडत बहु भृंगा | 
बोलत  जलकुकट कलहंसा | प्रभु बिलोकि जनु करत प्रशंसा ॥ 
चक्रवाक बक खग समुदाई | देखत बने बरनि नहिं जाई ॥ 
सुन्दर खगगण गिरा खुहाई। जात पथ्चिक जनु लेत बुलाई ॥ 
ताल समीप झुनिन भ्रह छाये। चहु दिसि कानन विटप खुहाये ॥ 
चस्पक बकुल कदस्ब तमाला। पारल मनस पलास रखाला॥ 
नव पक्नषव कुसुमित तर नाता। चंचरीक पठली कर गाना॥ 
शीतल मन्द खुगन्ध  सुमाऊ। खसन्‍्तत बहे मनोहर बाऊ॥ 
कुह कुह् कोकिल ध्वनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहि ॥ 


फल भारन नव विदप सब, रहे भूमि नियराय । 
पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहिं सुसम्पति पाय ॥ 


देखि राम अति रुचिर तल्लावा। मज्जन कीन्ह परम सुख पाया ॥ 
देखी खुन्दर तस्वर छाबा। बैठे अनुज सहित रघुरायां ॥ 


हक न. बहू .. अं हय 


दोनों महा कवियों की रचनाओं के मिलान करने में सहसा गोसाई जी की 
दक्ति याद आती हे । द 
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को... बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुण भेद लखिहि कवि साधू ॥ 

. सरस्वती का जल मीठा है अथवा जाह्वी का ? इसका विवेचन सामान्य 
नहीं । महर्षि वाल्मीकि की विस्तृत रचना जहाँ कविता-सरितां का अगाध जल है, 
वहाँ कवि सन्नाट की रचना उसकी सुखादु मय-सरसता का स्थान पात्री है । मदपिने 
जिस वर्शन में स्वण सी आशभा प्रदान की है उसे हमारे कवितातामरसतमारि 
तुलसीदासने अपनी रवि-रश्मि रचना की प्रखर-प्रतिभा से परिष्कृत ओर चमत्कृत 
कर दिया है । गोस्वामी जी ने निश्सन्देदह साठों की कठिन सरस गाठों में मिश्री के 
फल्न फलाये हैं, सोने में सुगन्ध डाल दी है, अथच सौरभसने चन्दन-तरुवर में 
अपनी कविता के फूल फुला दिये हैं। यहाँ कविराज की ऊहा ने आडद्भगररस की 
सुहावनी सरस वसनन्‍्ती साड़ी पर बीररस के अबीर छिड़क कर रूपक तथा उत्प्रेज्ञा 
के सौरभ सने सदुपदेश के गुलाल एवं गुलाब छिड़के हैं । सच है 


रे फ 


जहाँ न जाये रवि, वहाँ पहुँचें कवि! । 
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( ८ ) राम-वित्राह और तुलसीदास 


गोखामी तुलसीदास कृत ग्रन्थों से इस वात का पता लगाना अत्यन्त 
कठिन है कि विवाह संस्कार के समग्र सीता और राप की आयु कितनी थी । इस 
विषय में विशेष विवेचन के पूर्व विवेचक को यह अवश्य हृदयंगम कर लेना चाहिये 
कि तुलसीदास युगल-मूत्ति के बाल रूप के उपासऋ थे, जेसा:--- 
बन्दों बाल रूप सोइ रापू । सब सुख सुलभ जपत जेहि नाम || 
मंगल भवन अम्ंगल हाशे। दवहु सो दशरथ अजिर बिहारी ॥ 
बालक रूप राम कर ध्याना। मोहि कहेड मुनि शान निधाना || 
गए | तथा 
अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसो मन मन्दिर में बिहरें | 
इत्यादि पदों से प्रगट है। यही कारण है कि भक्त-प्रवरने अपने ग्रन्‍्थों में उनकी शैशव 


ओर किशोर अवस्थाओं के ही वन किये हैं । सामान्यतया उनकी युवा एवं 
विशेष कर जरावस्था को तो अपने अन्थों में स्थान हो नहीं दिया है । यों तो कवि 
समाज में यह प्रथा परम्परया चली आती हे कि 
क्‍ द 'रसविच्छेदहेतुत्वान भरण कैच वर्ण्यत्त' । 
..__ अथोत्‌ कबिजन रस-भज्ञ के सय से अपने चरित-मायक का मरण वशान 
नहीं करते | अधिकतर संभव है कि 








अयकन, 





क 
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करते हों । गोस्वामीजी ने सीता-राम की प्रौढ़ावस्था का भी अत्यल्प ही उल्ेख किया 
है, उन्हें तो इनमें किशोरावस्था में ही धनुर्भड्रादि छृत्यों को दिखला कर इंश्वरत्व- 
प्रदर्शन की धुन थी । बेदों के क्‍ 

कुवब्नेचेह कमोणि जिजीविषेच्छत$५ समाः । 

एुब्र त्वयि नाभ्यथेतोडस्ति न कर्म लिप्यते मरे ॥ 

द तथा 
तबनक्ष॒ुदेंत हित पुरस्ताच्छुक मुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शर्त जीवेम शरदः शत ५५ 

'डिजुयाम शरदः शत्त प्र ब्वास शरदः शत सदीनाः स्थाप्त शरदः शर्त भूयश्र शरदः शतात्‌ ॥ 

... इत्यादि मन्त्रों में मनुष्य की आयु सामान्य रूप से १०० वष एवं विशेष 
दशा में उ्यायुषं जमदि! के अनुस्तार ३०० वर्ष मानी गयी है । इस अबधि को 
चार आश्रमों में विभक्त करने पर न्यूनातिन्यून २५ वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम में व्यतीत 
होना चाहिये । द द द 

ब्रह्मचयेण कन्या युवा विम्दते पतिस । 
इस मन्त्र में वेद भगवान आज्ञा देते हैं कि कन्या बह्याचर्या श्रम की समाप्रि 
करने पर युवापति को आप् हो । वेदादि सच्छाख्नातुसार १६ वर्ष कन्या का निकृष्ट 
बरह्माचयय माना गया है। इन सब वबचनों पर ध्यान देने से यह मानना पड़ेगा कि 
विवाहकाल में राम और सीता की आयु क्रमशः २५-१६ बर्षों से ऊन कदापि 
न होगी। ऐसे महापुरुष और महाशक्ति का वेद विरुद्ध बाल विवाह मानना महान 
अनथ ओर अन्याय मूलक है । 
रामचरित-मानस! के अन्त में तिथि-पत्र देकर मुद्रक और प्रकाशकों ने 
कमाल कर डाला है | मुंशी नवलकिशोर सी. आईं. ई. लखनऊ के यन्त्रालय में सन्‌ 
१९१५ की छपी रामायण की पोथी हमारे सामने है | इस पुस्तक के प्रष्ठ ६४०६ पर 
ऐसा लेख प्रस्तुत है कि विवाह के समय श्रीरघुनाथ जी १५ वष के और श्री 
जानकी जी ६ वर्ष की थीं | तिथि-पत्र-प्रदाता महाशय का साहइलिक लेख बेदों के 
आदेश, मानवादश, वाल्मीकि के प्रमाण एवं तुलसीदास जी के मन्तव्यों पर भी 
पानी फेर देता है | इसी ग्रन्थ के प्रष्ट ६०२ पर लिखा है कि श्री महाराजाधिराज 
रामचन्द्र जीने ११००० वर्ष राज्य किया। 
द गोस्वामी जी ने अपनी गीतावली के उत्तरकाणड में सीता-परित्याग-प्रकरण 
में एतद्विषयक उल्लेख किया है:-. 
“संकद सुकृत के सोचत जानि जिय रघुराड । 
सहस दादस पच्रलत मे कछुक हैं अब आउ ॥ 
भोग पुनि पिठु आयु को सोड़ किये बने बनांड | 
परिहरे बिनु जानकी नहिं और अनघ उपाड ॥ 


रे०बे 





लिबे असिधार ब्रत प्रिय धम पाल खुमाऊ । 
होइ हित केहि भाँति नित सुविचार नहिं चित चाउ ॥| 
निप्द असमंजसहु बिलसति झुख मनोहर ताड। 
परम घीर धुरीन हृदय कि हरख विस्मय काउ॥ 
अनुज सेवक सचिव है सब सुमति साधु सखाड | 
जान कोड न जानकी बिनु अगम अलख लखाडऊ | 
शम जोगवत सीय मजन्नु प्रिय म्रनहि धान प्रियाउ । 
परम पावन प्रेम परमिति सम्तुक्ति तुलसी गाड 


लोक-प्रसिद्धि है कि राजा दशरथ अपनी आयु पूण होने के प्र॒वं ही स्वग- 
गामी हुए, अतः उनकी शेष आयु का भोग रामचन्द्र ने किया । यही कारण है कि 
अपनी आयु के अनन्तर जब पिता की आयु के भोग का समय आया गा राम ने 
सीता का परित्याग करना ही उचित समा | इस असंग में मुझे अपने प्रकृत 
विषय से ही संबन्ध रखना है। ऊपर के पद्म में रामचन्द्र की समस्त आयु १२००८ 
वर्षों की लिखी गयी है इस हिसाब से न्यूनातिन्यून ३००० वर्ष ब्रह्मचर्याअ्रम में 
व्यतीत होने चाहिये । तब तो विवाह काल में राम की आय तीन सहस्त्र॑ वर्षों की 
ओर सीता की कम से कम डेढ़ सहस्र वर्षों की माननी पड़ेगी । गोसाई जी गीता- 
वली के पद्म सं० ९६ उत्तरकाण्ड में लिखते हैं कि 'गुरुबिनी सकमारि सिय तिथ 
मनि समुक्ति सकुचाहिं।” अथात्‌ परित्याग-काल में सीता गर्भवती थीं, अतः रामचन्द्र 
अत्यन्त संकोच सें पड़े थे । अब यदि यह मान लें कि विवाह काल में राम-सीता 
की आयु क्रमशः १५ और ६ वर्षों की ही हो तो ११००० वर्षों के राज्य-मंग के 
अनन्तर अन्तिम्त आयु में माता सीता का गुविणी होना मक्त-अबर क्योंकर लिखते ? 

सच बात तो यह है कि पौराणिक वर्ष-गणना ने अन्य सब वर्णनों में अपनी 

अन्धाघुन्ध प्रगति के अनुसार यहाँ भी डबल छलाँग मारी है और गोसाई जी ने 
भी यहाँ--- 
मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि मगु चलत सुगम मोहि भाई ॥* 

का अबुसरण किया है । 

जो हो; विवाह-बय-निरूपण-संबंध में अपने सह्ृदय पाठकों की सेवा में 
गोसाई जी के थ्रन्थों से कतिपय प्रमाण मुझे रखना अभीष् है । 

“डाराज जनक को पुष्प-वाटिका में जिस समय सीता-राम का पारस्प र्कि 
सांक्षात्‌ हुआ है, उस समय का वर्णन करते हुए श्री तुलसादास जी लिखते हें:-..- 
देखन बाग कुँवर दोड आये। बय किशोर सब भांति खुहाये । 
श्यांम गौर किमि कहों बखानी । मिरा अनेन नेन बिल्ु बानी॥ 
ख्ः धर न दे आ 7 - हमें ९८ ८ 








प्रन्थालोचन ३०३ 


करत बतकही अनुजलन, मन सियरूप लुभान। 
मुख सरोज मकरन्द छबि, करत मधुप इव पान ॥ 
लता ओट तब सखिन लखाये | श्यामल गौर किशोर खुहाये।॥। 
करत बतकही' इस दोहे में सीता के मुख की सरोज से और छबि की 
मकरन्द से उपमा दी गयी है। श्री रामचन्द्र का सन ( अथवा नेत्र ) मधुप होकर 
छबि सकरन्द का पान कर रहा है । पूर्ण विकसित कमल के मकरन्द को ही पान 
कर अमर उन्मत्त होता है। कभी सम्भव नहीं कि ६ वर्ष की दुग्धमुखी बालिका 
को देख कर मयादा पुरुषोत्तम का मन मुग्ध हो सकता है। लक्ष्मण से स्पष्ट कद्द 
देते हैं कि:--- द 
'जासु विलोकि अलोकिक शोभा । सहज पुनीत मोर मन क्षोभा।॥ 
सो सब कारण जान विधाता। फरकहि खुभग अंग खुनु प्राता ॥| 
रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ। मन कुपंथ पग घरे न काऊ॥ 
मोहि अतिशय प्रतीति जियकेरी । जेहि सपनेहूँ परनारि न हेरी। 
जिनके लहहि न रिपु रन पीठी | नहिं लावहि परतिय मन डीठी ॥।' 
इत्यादि । 
अब साहित्यिक दृष्टि से विचार करने से यह विषय और भी विशद्‌ एवं 
विस्पष्ट हो जाता है कि उक्त काल में सीता में नायिका के लक्षणों का आगमन हो 
चुका था, बालिका नहीं थीं। क्यों कि रसराज' के रचयिता मतिराम कवि ने 





नाथिका-लक्षण 
इस प्रकार लिखा हैः--- 
डउपजत जाहि बिलोकि के, चित्त बीच रस भाव। 
ताहि बखानत नायिका, जे प्रवीण कवि राव ।। 
अथवा मनोज मंजरी' कार ने घर्णन किया है:--- 
जिहि बनिता की खुघरता, लखि मुद्‌ लहत सुजान। 
ताहि कहत हैं नायिका, कोविंद कल्लानिधान ॥ 
अब विचारना यह है कि 'राम चरित-मानस' के उपयुक्त प्रसंग में सीता 
कौन नायिका है | यदि विवाद्द हो गया होता तब तो 'सकीया' होने में कोई सन्देह 
ही नहीं रह जाता, परन्तु अविवाद्िता होने के कारण परकीया- कन्यका' कहना ही 
संगत है, जेसा साहित्य-दर्पण' कारने माना है। परिच्छेद ३ के १०८-२२० रोकों 
को देखिये:--- द 








परकीया द्विया प्रोक्ता परोढा कन्त्रका तथा । 
है है है. श 
३«& 


व्य-रत्नाकर 





३० ४ तुलसी साहि 


कन्या ध्यजातोपयमा सलतज्या . नवयोवना.।। 
.. ५ £ है 
इसी के आगे उसके परकीया होने में हेतु देते है अस्याश्व पिन्रायायत्तत्वा- 
व्परकीयात्वम ।' यतः कन्या अविवाहिता होने के कारण पिता इत्यादि के अधीन 
रहती है. अतः उसे परकीया कन्यका कहते हैं । स्वयं साहित्य-दरपण' के टीकाकार ने 
अजातोपयमा' का अर्थ अजातविवाहा' लिख कर 'निषधीय-चरित' से विवाह के 
पृ्व नल-दमयन्ती का अनुराग इस प्रकार उद्धृत किया है:--- 
अनैषधायव जुहोति तातः कि माँ कृशानों न शरीरशेपाम । 
इंप्टे तनूजन्मतनो: स्‌ नून॑ मत्माणनाथस्तु चरूस्तथापि॥ 
ऊपर के वरशन में आप देखेंगे कि कन्या के लिये 'सलज्ञा नव योवना” पद 
पड़ा हुआ है और यही भाव गोसाईजी के दक्त दोहे से उद्बोधित होता है। & वर्ष 
की बालिका के लिये तो सलज्ञा' अथवा 'नवयौवना' कोई पद उपयुक्त नहीं प्रतीत 
दोता । श्रीरामचन्द्रजी की आयु के सम्बन्ध में ऐसा ही अनुमान किया जाता है | 
बनुप तोड़ने के पूर्व रासचन्द्र जब सभा में खड़े हुए, उस समय । 


ठाढ़ भये उठि सहज झुहाये। ठवनि युवा मस्गराज लखज़ाये ॥ 


का 


पद में युवा-झगराज से तुलना कर के गोसाई' जी ने श्रीरामचन्द्र का यौवन- 
काल अदर्शित किया है । इस संबन्ध में वाल्मीकीय का प्रमाण लीजिये। राजा 
जनक त्रह्मषि विश्वामित्र से राम-लक्ष्मण का परिचय पूछते 














यज्ञोपसदन ब्रह्मन्‌ आधोसि मुनिशिः सह । 
इमो कुमारौ भद्ठं ते देवतुल्य पराक्रमौ ॥ 
गजसिंहगती वीरों शाइंलदषभोपमों । 
अश्विनाविव रूपेण सम्ुपस्थितयौवनों ॥ 
वरायुधधरों वीरो कस्य पुत्री महाओने । 
भूषयन्‍्ताविम देश चन्द्रसूर्याविवास्थरस ॥ 
परस्परस्थ सदशो प्रमाणोड़ितचेब्टितै: । 

फाकपक्षधरों वीरो श्रेतुमिच्छामि तत्वतः ॥ 


ऊपर के 'समुपस्थितयोवनो' इत्यादि सभी विशेषणों से आदि महाकविने 
व्यय का थुवावस्थाका निद्शन किया है । इसी वर्णन के आगे जनक ने 
विवाह संबम्धी वातौलाप में दशरथ के पत्रों के सबन्ध में स्वयं कहा है :-... 


सवव॑ भवन्तः सौस्याश्ष सर्वे सुचरिश्रता 


हे अथात्‌ आप सब सौम्य स्वभाववाले तथा एश जह्मचयं ब्रत का पालन किये 
हुए है ? 


अन्थालोचन..._ ३०४ 
कया १२००० वर्षों की १५ वर्षों का ही पूर्ण ब्रह्मयचय कहा जायगा ? 


ऊपर के सम्पूर्ण पदों से रामचन्द्र का नायक दोना सिद्ध है । क्योंकि 
साहित्य-द्पंण' परिच्छेद्‌ ३-३० में द 


नांथक-लच्षुएण 
इस प्रकार लिखा है :-- 
त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीकों रूपयोवनोत्साही । 
दक्षोनुरक्तलोकस्तेजोबैदग्ध्यशोलवाज्ञेता ।। 
इसी प्रकार मनोज मंजरी' में छेख हैं:--- 
सुन्दर गुण मन्दिर थुवा, युवति विलोके जाहि। 
कवित राग रख निएुण हो, नायक कहिये ताहि॥ 

द इन जलेखों के अनन्तर विचारणीय विषय यह रह जाता हे कि रामचन्द्र 
कोन नायक थे । 'साहित्य दर्षण' में 'धीरोदात्त' नायक के ये लक्षण लिखे हैं :--- 
जअजातवकत्थन द्ामावानातगम्धाश मसहासत्व: । 
स्थेयाज्ञिगूढमानो धीरोदात्तो दृदबतः कथितः ॥ 

इसके आगे ही उदाहरण देते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं, यथा राम युधिष्ठिरादि ।' 
इन उद्धरणों ओर उल्लेखों से स्वतः सिद्ध है कि विवाह-काल में सीता और 
राम युवावस्था को प्राप्त हो चुके थे। गोसाई जी पुनः सीता के संबंध में लिखते हैं:-- 
जो पदतरिय तीय सम सोया। जग अस ज्ुवति कहाँ कमनीया ॥ 
५८ भू क्‍ >; ५ . 
सोह नवल तन सुन्दर सारी। जगत जननि अतुलित छवि हारी ॥ 
ऊपर के पद्मों के तीय', युवति' ओर 'नवलतन' ये तीनों शब्द युवावस्था . 
के ही अवबोधक हैं । 
गोसाई जी ने कुछ ऐसे पद्मों की भी रचना की है जो ऊपर के विचारों 
के बाधक हैं | कवि ने सुनयना की बेचैनी का वर्णन करते हुए उनके मुख से प्राय 
ऐसे भावों का उद्दीपन कराया है जिनसे श्रोराम की अत्यन्त सुकुमारता एवं बाल- 
पन का पता लगता है। यथा:--- 


कोड न बुझाइ कहे. उप पाहीं। ये बालक अस हठ भल नाहीं॥ 





»< कक #%.. फः ५८ 
सो धनु राजकुँवर कर देहीं। बाल मराल कि मन्द्र लेहीं॥ 
३८ ५ ३८ ५८ 


विधि केहि भाँति धरों उर धीरा। सिरिस सुमन कहि बेधहि हीरा ॥ 





३०६ 
कहा जा सकता है कि धनुष की कठोरता का वर्णन कर के बालक रामचन्द्र 
से उसका तोड़वाना लिख कर कवि ने उनकी अलौकिकता दशायी है, परन्तु वही 
छेखनी आगे चल कर चक्कर खा जाती है । महाराज दशरथ अपनी पुत्र-बधुओं 
को अयोध्या छे जाकर अपनी रानियों को संबोधन करके कहते हैं: 
बशू लरिकनी परघर आई । राखेडह नयन पलक की नाई ॥ 
इस पद्म में राजा ने बधुओं को लरिकनी' पद से अभिव्यक्त किया है। 
इस संबन्ध में कहा जा सकता है कि पुत्र-बधू ( पुत्रिवत्‌ ) होने के कारण 'लरेकनी' 
शब्द का प्रयोग किया हो, परन्तु आगे पढ़िये:--- 
'छुत्दरि बधुन खास ले खोई । फणिपति जिमि सिर मणि उरगाई ॥ 
गोसाई जी के मत से बधुएँ ऐसी बालिका थीं कि अपने अपने पति के संग 
न सोकर सासुओं के संग सोई, तिस पर भी गोद में छिप कर | इस वर्णन से बाल 
विवाह की गन्ध आती है । गोसाई जी ने बधुओं को सासुओं के संग सुलाया है, 
पर कविराज वाल्मीकि लिखते हें:--- 
ततः सीता महाभागाधूमि लाज यशस्विनी प । 
कुशध्वजसुते. चोमे. जमुहु्पयोपितः ॥ 
अभिवाद्यासिवार्ाश्व सर्वा राजसुतास्तदा । 
रेमिरे झुद्िताः सब सर्तृंभिः सहिता रहः ॥ 





.. अथात्‌ जब वधुएं अयोध्या में पहुँचीं तत्पश्चात्‌ रान पत्नियों ने महाभागा 
सीता तथा यशस्बिनी उमिला और राजा कुशध्वज की अन्य दो पुत्रियाँ ( मॉँडबी 
ओर श्रुतिकीति ) को ग्रहण किया अर्थात्‌ प्रेम पूवंक घर लिवा गयीं। वधझओं ने 
अभिवादा स्लियों का अभिवादन कर के अपने अपने पतियों के साथ प्रथक प्रथक 
निवास कर एकान्‍्त में प्रसन्नता युक्त क्रीड़ा कीं । ः 

... अब अरण्यकाण्ड सें षड्विंश एवं सप्तविंश सगे देखिये, जहाँ. रावण परि- 
ताजक का स्वरूप बनकर सीता को हरण करने के विचार से उनके समीप गया है ! 


रावण ओर सीता में इस अकार संवाद हुआ है:--- 
कासि कध्य कुतश्र त्वं किन्रिमित्त च दुण्डकान । 
एका चरसि कब्याणि घोशन राक्षससेवितान ॥ 
. २६ »*६ ३ 
क्‍ दुद्ता जनकस्याह मैथिल्स्य महात्मनः । 
सीता नाज्नास्मि भद्धं ते रामस्य महिषी प्रिया ॥ 
. भ भर्ता महातेजा वयसा पश्चविंशकः | 
अशद्श (हि. वर्षाणि मम्म जन्मनि शण्यते ॥ 
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अभिषेकाय तु पितुः समीप राममागतम्त । 
केकेयी मम भर्त्तारमित्युवाच द्रुत बचः ॥ 
५८ ओ< %&.... $% 
अथोत्‌ रावण पूछता है कि तू कौन है ? किसकी है ? कहाँ से आयी है ९ 
ओर किस निमित्त अकेली यहाँ भयंकर राज््सों से आबूत इस गहन बन में 
विचरती है ? 
इस पर सीता कहती है कि में मिथिलेश जनक की पुत्री और राम की पट- 
रानी हूँ । मेरा नाम सीता है । मेरा पति महातेजस्वी और पच्चीस वर्ष की आयु 
का था तथा में अट्टारह वर्ष की आयु की थी उस समय रास जब अभिषेक के 
लिये पिता के निक्रट आये तब मेरे भर्त्ता राम को कैछेयी तुरत यह वचन 
बोली । अस्तु: 
ऊपर के रहोक सें स्पष्ट उल्लेख है कि अमिपेक-प्रबन्ध के समय राम की 
आयु २५ वर्षों की और श्री सीता जी की १८ वर्षों की। यही विवाह-काल की 
आयु है, यद हाईकोट का फैसला है । 





आमाशकासग कार 








(६) मोलिकता और तुलसीदास 


कविकुल मुकुटमणि महात्मा तुलसीदास जी एक मौलिक कवि थे, इसमें 
नंठु नच्‌ का किख्विन्सात्र भी स्थान नहीं | कवि के मस्तिष्क से नि:सतत नवीन 
विचारों, नूतन क्रम्ों, नये भव्य भात्रों, अश्रुत पूर्व कल्पनाओं ओर तयी नयी उत्तियों 
से ही मोलिकता की परख होती है । गोस्वामी जी अपने अन्य पृववर्त्ती कवियों की 
कृतियों से लाभ उठाते हुए भी अनुवादक कवि नहीं थे । इन महाकबि के अन्त:- 
करण रूप मानसर से जिस कविता-सरिता का श्रवाह प्रवाहित हुआ है, वह स्वतन्त्र- 
रचना रूप साधुय से परिपृण है । इसकी पीयूष-बाणी छेखनी में स्वाभाविक सरसता 
मधुरता और अक्नत्रिमता थी। प्राचीन कथा ग्रन्थों में से वाल्मीकि रामायण 
अध्यात्म रामायण और हनुमज्नाटक से प्राय: कथाक्रम, उपाख्यान और प्रकृति वर्णन 
का साहाय्य लेते हुए भी कहीं अविकल अनुवाद नहीं किया, सबंत्र नवीनता की 
संरक्षा करते गये हैं । गोस्वामी जी ने 'रामचरित मानस को याज्षवस्क्‍्य-भारद्वाज, 
भुसुण्डिगरूड और शिव-पावंती संवाद मानते हुए भी विशेष रूप से शिव- 
पावती के प्रश्नोत्तर रूप में ही व्शन किया है और स्थान स्थान पर इनके उपक्ृत 
हुए हैं जैस-- 
शंघु भसाद खुमिति हिय हुलसी | रामचरित भानस कबि तुलसी ॥ 
यह शुभ शंश्ुउमा-संवादा | सुखद सदा अरू शमन विषादा || 
इत्यादि 




















तुलसी साहित्य-रत्ाकर 


जनता का बहलांश अध्यात्म रामायण को शिव विरचित मानता है ओर 
छा ५ पे थ्‌ की | थ्‌ 
गऐस्वामी जीने यत्र-तत्र किड्चित परिवत्तेन करते हुए कथाओं के क्रम को उक्त अन्य 


हे 
कं 
है| 











के ही अनुसार रखा हैं । । _ आही पोस्थाती- ली 
बालकाणड के प्रारम्भ में मंगलाचरण करने में ही गोस्वामी जी कवीश्वर 


( वाल्मीकि ) और कवीश्वर ( हनुमान ) की रचनाओं के उपकार को इस प्रकार 





सीतारामगुणप्रामपुण्यारण्यविहयरिणों । 
वन्‍्दे विशुदविज्ञानों कदीधरकपीश्वरों ॥ 
तुलसीदास एक उदार कवि थे। पर किसी की ऋृति से चुपचाप लाभ 
तकर चम्पत होना नहीं जानते थे । कहा भी हैः-- द द 
कविरनुहरति च्छायात्र्थ कुकविः पद तथा चौरः । 
अखिलअब-घहत्र साहसकत्ने.. नमस्तुम्यप्त ॥ 
अथात प्रायः सुकविजन भी अन्य कवियों की छाया वा आशय को ले छेते 
हैं, कुकवि वे हैं जो ज्यों का त्यों अन्य कबि के भावों को छेते हैं । चोर कवि शब्दों 
की भी चोरी करते हैं, परन्तु नमस्कार उन साहसी महाशयों को है जो अन्य कवि 
के द्वारा विरेचित समस्त प्रबन्धों का अपहरण करके उन्हें ख्वनिर्मित बतलाया करते 
हैं । सुतराम्‌ गोस्वामी जी एक उच्च श्रेणी के कवि थे । जहाँ कहीं अन्य कवि के 
विचारों का आश्रय लिया भी है तो बड़ी गम्भीरता और सार्मिकता से नवीनता एवं 
मोलिकता के साँचे में उसे ढाल कर अपनी प्रतिभा की मुहर लगा डाली है । इसमें 
उनकी कवित्वशक्ति कल्कती है, उनके विस्तृत श्रन्धावलोकन का पता चलता हे । 
कविराज ने खयं कहा भी है... द 
नानापुराणनिगमागससम्मत यद्‌ 
रामायणे निगदित क्रचिदब्यतो5पि । 
रवान्त: खुखाय तुलसी रघुनाथगाधा- द 
द भाषानिबन्धमतिमण्जुलमातनोति ॥ 
इसके अतिरिक्त-- ः ः 
मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि मगु चलत सुगम मोहि भाई ॥ 
अति अपार जे सरित वर, जे जप सेतु कराहिं। 
चढ़ि पिपीलिका परम लघु, बविज्लु श्रम पारहि ज्ञाहि॥ 
इन पदों में गोस्वामी जी ने बड़ी उद्ारता एवं सदाशयता से पूर्व सर्व 
ह कवि-मण्डल की रचनाओं को उच्चासन प्रदान - किया हे | | 
_गीखामी जी अपनी कविता में संस्कृत-कवियों और संस्कृत गन्थों के पद्मो 
को अपने करण में लाकर यत्र-तत्र अविक हीं भाव बाद, कम 
ले, कहीं भावाचुबाद, कहीं अक्षरानुवाद 
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. करते गये हैं, जिससे उनके प्रकाशड पारिडत्य और छुदीघ स्वाध्याय एवं बहुज्ञता 
का पता चलता है | आगे पाठक मिलान करें-- द 


(१ ) मूक करोति वाचारू पहुनल गिरिस्‌ । 
यरक्रएां तमह दन्दे परमानन्द्माधवमर्‌ !। 
सूक होइ बाचाल, पंश चढ़े गिरिवर गहन। 
जाखु कपा सो दयाल, द्ववोी सकल कलिमल दहन | 
(२ ) नमस्तस्मे क्ृता येन पुण्या रामायणी कथा। 
.. सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सकोमलछा || 
_ घन्दो झुनि पद्‌ कंज़, रामायन जिन निरमयेउ | 
सखर सकोमल मंज्जु, दोष रहित दूषण सहित ॥ 
( ३ ) अक्षलिस्थाणि पुष्पाणि वासयन्ति करइयम । 
अहो. सुमनसां ग्रीतिवोम दक्षिणयोः समा || 
बन्दीं सत्त समान चित, हित अनहित नहिं कोय। 
अंजलिगत खुम सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोय॥ 
(४) घूमः ज्योति: सलिल मरुतां सन्निषातः क् मेघः । ( मेघदूत ) 
सोइ जल अनल अनिल संघाता। 
(५) निवंण रामनामेद॑ केवरू च स्वराधिकम्‌ । हु 
सर्वेषां मुकुट छत्र मकारो रेफव्यक्षनम्‌ ॥ ( महा रामायण )0ह 
एक छुत्र इक मुकुटमनि, सब वरनन पर जोड। 
तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराज़त दोउ ॥ 
(६) यदा यदाहि ध्मस्य ग्कानिर्भवति भारत। 
अभ्युव्धानमधमंस्थ तदात्मान सजास्यहम ।। 
परित्राणाय साधूरनां विनाशाय च दुष्कृताम | 
घम सस्थापनाथोाय सभव्रा से युगे युगे।॥ (श्री मद्धगवतद्वीता) 


जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी ॥ 
तब तब प्रश्चु धरि मजुज़ सरीरा | हरहि कृपानिधि सज्न पीरा॥ 
द ( ७ ) सभावितस्य चाकीत्तिमरणादतिरिच्यते । ( गीता ! 
संभोविद्त कहें अपजस लाह। मरन कोटि सम दारुन दाह ॥ 
..._ (८ ) नहीं वन्ध्या विजानाति शुर्वी' प्रसव वेदनाम्‌ । 
बाकि कि जान प्रसव की पीरा। कर. 
( ९ ) अपाणिपादों जबनों अरहीता प स्यस्यचक्षु। स्‌ ख्णोत्यकर्ण: । (कठोपनिषत्‌) 


बिल पद्‌ चले खुने बिनु काना। कर बिनु कर्म करै बिधि नाना | 
तन बिलु परख नयन बिलु देखा। 


पाइत्य-रत्ाकर 





/३०) यस्यांशैन समझता वरह्मविष्णुमहेश्वराः । (महारामायण) 
अंत विरंखि विष्णु सगवाना। उपजहि जासु अंशते नाना॥ 
(११) आते वत्सो मनो यमत्‌ परमाश्ित्‌ सचस्थात्‌ । 
... अम्ने त्वा कामये गिरा । सामवेद मन्र <॥॥| 
तलसी ऐसा ध्यान घर, जस बियान की गाई। 
मुखते तिनका झुस भसे, मन राखे बाछाइ॥ 
(१२) असत्य साहस साथा मात्सय चातिलुब्धता । 
लिर्गणदत्वमश्ौचत्य॑खीणां दोषा स्वलावजाः। (चाणक्यनीति) 
नारि खुमाव खत्य कवि कहहों। अवगुन आठ खदा उर रहहीं ॥ 
साहस अन्त चपलता माया। भय अविवेक अशोच अदाया॥ 
(१३) पतितोडपि द्विजः श्रेक्ठोन च झूद्दों जितेन्द्रियः । थक 
निदृंग्धा चापि गौः पूज्या न॒च ढुग्धबती खरी ।. (चाणव्यनीति ) 
पूजिय.. विप्र शीलशुनहीना | शूद्ध न गुन गन ज्ञान प्रवीना ॥ 
दुधां घेनु हुही सु भाई।खाथधु राखभी दुही न जाई॥ 
इस अनुवाद में गोस्वामी जी “निदुग्धा' के स्थान में दुष्टा, 'दुग्धवती' 
के स्थान में साधु एवं पृज्या' के स्थान में 'दुही! पद देकर ऊपर की चौपाई के 
'शय से संगति नहीं लगा सके । अच्छा ही हुआ, क्योंकि उक्त आंशय ही दुरा- 
शय वा असंगत है । द द 


डक 














हित 


(१४) आहार निद्रा भय मैथुन च सामाध्यमेतत्पशुमिनराणाम्‌ । 
गीत--भय निद्रा मैथुन अहार, सब के समान जगज़ाये | ( विनय पत्रिका ) 
(१५) श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के लिए आया है:-- 
सललानामशनि नूणां मश्वरः स्तीणां स्परो मूत्तिमान्‌ द 
गोपानां स्वजनों सता क्षितिश्रुजां शास्ता स्वपित्रों: शिश्षुः । 
रत्युमोजफतेविराड विदुषषां तत्वं पर योगिनां 
इंष्णीनां परदेवतेति बिदितों रह ह्तः साग्रजः ॥ 
_ इसी गकरण के भाव को गोखामी जी ने अपने चरित नायक मंयांदा 
पुरुषोत्तम के संबन्ध में इस प्रकार लिखा है:--- 


राज समाज बिराजत रुरे। उड्गण महेँ जल ज्ुग विधु पूरे ॥ 
जिनकी रही भावना जैसी | प्रशु म्रति देखी, तिन तैसी । 
देखहि बी भूप महा रनधीरा। सनहुँ बवीररस घरे सरीरा॥ 
डरे ऊँटिल चुप प्रभुहि निहारी | मनहूँ स्यानक सूरति भारी ॥ 
रहे अखुर छल जो नृपभेखा। तिन अभ्चु प्रगट काल सम देखा ॥ 
पुरवासिन देखे दोड भाई।नर. भूषत लोचन सुखदाई ॥ 


5 की 
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नारि बिलोकहिं हरखि हिय, निज निज रुचि अजुरूप । 

क्‍ जजु सोहत खेँगार धरिं, सूरति परम अनूप ॥ 
विदुषन प्रशु॒ विशव्मय दीखा। बहुसुख-कर-पग-लोचन-सीसा ॥| 
जनक जाति अवलोकहि कैसे। सजन सगे प्रिय लागहि जैसे | 
सहित विदेह विलोकहि रानी | खिखुसम पीति न जाइ बखानी |! 
योगिन परमतत्वमय भाखा। शान्‍्त शुद्ध मन सहजप्रकासा || 
हरि भक्तन देखे दोड श्राता।इश्देव इब सबसुखदाता || 
रामहि चितव भाव जेहि सीया। सो सनेह सुख नहिं. कथनीया || 
डर अनुभवत न कहि सक सोऊ | कवन प्रकार कहे कवि कोऊ || 
जेहि विधि रहा जाहि जल भाऊ। तेहि. तस देखेड कोसलराऊ।॥ 
द द द रामायण 





(१६) उदकमूतिमिच्छन्निः सनद्धषिः खलु न दृश्यते।. 
चतुर्थीचन्द्र लेखेव परखीभालरूपद्िका ॥ 
जी आपन चाहसलि कल्याना। खुगतिसुमति समुचित विधि नाना || 
तो परनारि लिलार गोसाई | तजहु चौथ चनन्‍्दा की नाई ॥ 
द रामायण 
(१७) बैद्ों गुरुक्ष मनन्‍्त्री च यद्य राज्षः प्रियंवदः । 
... शरीरधमंकोशेश्यः क्षिपत्र स परिहीयते ॥ (हितोपडेश ) 
सचिव वैद्य गुरु तीनि जो, प्रिय बोलहि मय आख । 
राजधरमंतनतु तीन कर, होइ बेगि ही नास॥ रामायण 
(१८) दशनादशने नैव सोथ्पाकर्षत राघवम । 
सुद्रभाश्रमस्यास्य. मारीचों झगतां गतः ॥ ( वाल्मीकीय ) 
प्रगटत दुरत करत छुल भूरी | एहि विधि अभुहिं गयडउ लै दूरी ॥ 
ि क्‍ क्‍ रामायण 
क्र (् ९) मांतुः केवलमेव योवनवनच्छेदे कुठारा वयम्त्‌ । भत हरिशतक 
जननी जोबन बिटप कुठारी । रामायण 
(२०) श्णुत जनककबपाः क्षत्रिया: झुब्कमेते, 
दशवद्नभुजानां कुण्ठिता यत्र शक्तिः। 
नमयति धजुरेश यस्तदारोपणेन, 
: त्रिपुवनजयलक्ष्मीर्जानकी तसय दाराः ॥ 








हनुमन्नाटक 


रावन बान महाभद भारे। देखि सराखन गँवहिं सिघारे॥ 
. खोइ पुरारि कोदंड कठोश | राज समाज आज जो तोरा ॥ 

तिशुवन जय समेत वैदेही । बिनहिं विचार बरे हठि तेही ॥ 
छेफ 









ही लपतयः सर्वे समभ्यागताः, _ 


(२१) आद्वीपात्परतोष्यमी 
कम्यायाः कलूचोतकोमलूरुचेः कीतेइच काभः परः । 
नाकृष्ट न च टक्षितं न नसितं नोत्थापित स्थानतः, 
केनापीदमहों,. महछलरिद निर्वीरिसुर्वीतलसू ॥ 





हसुसज्ाटक 


द्वीप दीप के सूपति नाना। आये छुनमि हम जो प्रन ठाना ॥ 
देव दलुज धरि मछुज खरीरा। विपुल बीर आये रनधीरा ॥ 
कुँवरि मनोहरि बिजय बड़ि, कीरति अति कमनोय । 
पावन हार बिरंचि जलु, रचेड न धलुदमनीय ॥ 
कहडु काहि यह लाभ न भावा। काहु न शंकर चाप चढ़ावा॥ 
रहें. उठाउब. तोरब भाई। तिल भरि भूमि न सकेड छुड़ाई ॥ 
झब जनि कोड माणे भटठमानी | बीर बिहीन मही में जानी।॥ 





रासायरा 
(२२) प्रथ्वी स्थिश भव सुजंगम घारवेनां 
प्वं कूमराज तदि्द द्वितयं दधीथाः । 
दिकुझ्राः कुरुत तल्वितये विधीषो .. 
रामः करोति हरकामुकमा ततज्यस्‌ ॥ 
हनुमज्नाटर 








दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला। धरहु धरनि घरि घीर न डोला ॥ 
राम चहहि संकरधनु तोरा | सजग होह खुनि आयसु मोरा ॥ 
ः रामायण 
(२३) मित ददाति जनकों मित्र आता मित सुतः । 
अमितस्थहि दातारं अर्त्ता पूजयेत्सदा ॥ 
शिवपुराण 


मांतु पिता श्राता हितकारी। मितघद्‌ सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमितदानि भर्ता बैदेही | अधम खो नारि जो सेव न तेही ॥ 
ः रामायण 
. (२४) सुखस्य हुःखस्य न कोपि दाता स्वकर्मसूत्रम्नथितों हि छोकः । 
काउ न काहु दुख खुल कर दाता | निज कृत कर्म भोग सब श्वाता॥ 
हि (२७) मालुषीकरणरेणुरस्ति ते पादयोरिति कथा प्रथीयसी । का 
चरन कमल रजकह सब कहई। मालुष करनि सूरि कछु अहई॥ 


(२६) बुभुक्षितः कि ने करोति पापस या 
 आप्त काह न करहि कुकरसू। 
जा रामायण 


प्रन्थालोचन ३१३ 
(२७) सर्वनादों समुत्यन्ने अधे व्यजति पण्डितः । 
अश्य तजहि बुध सबंेस जाता। 





ः द रामायण 
(२८) कीव॑ च दुरवस्थ वा व्याधितं बुृद्धमेव च । 
द सुखित दुःखित चापि पतिमेक न रूघयेत ॥ 
द  शिवपुराण 
दुश्शीलो दुभंगों देंद्धों जढो रोग्यथनोडपि वा । 
पतिः ख्रीमिने हातव्य लोकेप्सुभिश्पातकी ॥ 
; भागवत 


तुद्धयोग बस जड़ घनहीना | अंध बचधिर क्रोधी अतिदीना॥ 
. पेसेडु पतिकर किय. अपमाना | नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 


शभायणा 

. (२९) चतुविधास्ताः कथिता नायों देवि पतिञताः ॥ 

स्वप्नेषि यन्मनों नित्य स्वपति पश्यति भ्रुवम्न । 

नास्यं परपति भद्दे उत्तमा सा प्रकीर्तिता ॥ 

या पितृश्नावसुतबत्‌ परं॑ पश्यति सद्विया। 

मध्यसा साहि कथिता शैलजे वे पतित्रता ॥ 

बुद्या स्वधर्म मनसा व्यभिचारं करोति न । 

निकृष्टा कथिता साहि सुचरित्रा च पाव॑ति ॥ 
शिवपुराण 


जग ॒ पतित्रता चारि विधि अहहीं | वेद पुराण संत अस कहहीं ॥ 
उत्तम के अस बस मनमाहीं | सपनेहँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम परपति देखहे केसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
धरम विचारि समुक्ति कुल रहई । सो निकृष्ट तिय अस श्रुति कहई ॥ 
बिनु अवसर भयते रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 


रासांयशा 
(३०) अग्मे यास्थास्यह पहचात्‌ त्वमन्वेहि धनुधरः। 
आवयोमेध्यगा. सीता मायेवात्मपरात्मनों3 ॥ 
काध्यात्स 


आशे राम लखन पुनि पाछे। तापस वेष बने सब आछे॥ 
उभय मध्य खिय सोहति केसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥ 
श्सायर! 
रे वृक्षा: परवेतसथा गिरिगहनछता वायुना वीज्यमाना: 
रामो5ह व्याकुलात्मा दशरथतनयः झोकशझुकरेण दृग्धः | 





न्‍र 





तुलसी साहित्य-रत्ाव 


है. 
डर 








विस्योष्टी चारुततरा सुविषुसुजधना वद्धनागेन्द्रकांची 
हा सीता केन नीता मस हदयगता को भवान्र्‌ केनइष्टा ॥ 
रा द । ... हलुमन्नाटक । 
से छोक का आशयमात्र गोसाई जीने लेकर निम्न पद्म की रचना की है:- 


लखमन समुझाये बहुमाँति।| पूछत चले लता तर ॥ ९५ ॥ 
है खग मस्ग हे मधुकर श्रेनी। तुम देखी सीता  खुगने 
रा | द रामायण 
(३२) शास्य सुचिन्तितमपि अतिचिस्तनीय.... 
स्वराधितोडपि: नुपतिः परिशइ्वनीय:ः । 
अड्लेस्थिताईपि. युवती परिरक्षणीया 
व शास्त्र नुपे च युवरतों च कुतो वाशस्वम ॥ 


५, 


इस ऋझोक का ऋबिराज ने निम्न चोपाइयों में अत्तरश: अनवबाद कर 


कि 


शारत्र खुचिन्तित पुनि पुनि देखिय | भूष खुसेवित बस नहिं लेखिय 
राखिय नारि यदपि उर माहीं : युवती शास्त्र श्रपति बस नाही 


क्‍ द रामायण 
(३४) भवन्ति नत्रास्तरवः फलोदसे: 


फलभरि नप्न विटप सब, रहे भूमि नियराह। 
(३७) पापाजन्निवाश्यति योजयते हिताय 
सुह्यानन गूहांते गुणाम्प्रकटीकरोति । 
आपद्वत न च जहाति ददाति काछे ... का 
.....  सान्म्रश्नलक्षणमिर्द प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ 
कुषथ निवारि झुपंथ चलावा। गुनः प्रगटे अवगुनाहि दुरावा । 
विपतिकालकर खतगुन नेहा। श्रति कह संतमित्र शुन एहा 
द (३७५) परोक्षे का्यहर्तार अत्यक्ष पप्रयवादेनम' |... 
वजयत्ताइश सन्न विषकृंभ परयोगुखस ॥ 


आगे कह मुदु बचन बनाई | पाछे अनहित मन कुटिलाई 
अल कुमित्र परिहरे भलाई ॥ 





रामायण 
(३६) दुह्चिता भगिनी आतुर्भायां चैव तथा स्ल॒षा 


. भैंसा था रमते तासामेकामपि विसूढधी 
पात्काों सतु विज्ञेयः स बध्यों राजप्ति सदा । 
ने हु आतुः कॉनेप्ठस्थ भायायों रमसे बछात्‌ ॥ 


अध्यात्म 


: अन्यालोचन क्‍ . रै१४ 


अज्ुज़बधू भगिनी खुतनारी। सुनु खठ ये कन्या समचारी॥ 
इनाहं कुदष्टि . बिलोके जोई। ताहि बे कछु पाप न होई॥ 


.. यद्यपि उपयुक्त संस्कृत पद्यों में रमते' एवं 'रमसे बलात” पद आये हैं 
जिनके खान में गोसाईजी ने इनहिं कुदृष्टि बिलोकै जोई' पद का प्रयोग कर के 
निस्सन्‍्देह आदश को ऊँचा कर दिया है, तथापि द््‌रड-विधान के विचार से अच्या- 
वहारिक सा हो गया है, क्योंकि मूल कोक में 'स वध्यो राजमिः सदा” ऐसा निर्देश 
आया है। कुद्ृष्टि पूवक अवलोकन करने से धर्म-नियम तो लागू है, परन्तु राज्य- 
नियम लागू नहीं हो सकता । कर 

(२७) श्री जयदेव कवि क्ृत प्रसन्न राघव नाटक! से भी कविकुल तिलक 
तुलसी दासजी ने कतिपय भाव, शक्तियां और पदादि लेकर अपनी रचना-सरिता 
में विल्लीत कर लिया है। नाटककार ने लिखा |--- 

चन्द्रे च रामचन्द्रे च नारीणां च॑ दगबजले। 
नीलोपलसुहत्कान्ती कस्य नामोदते मनः ॥ 

अथात--चन्द्रमा, रामचन्द्र, और स्लियों के हगच्चल की नील कमल कवि 
ने दशाया है कि राम-गुण-आम गान करने में ही सरस्वती की उपयोगिता है;--- 

द्वितीय संस्करण, बम्बई मुद्रित प्रष्ठ ७, सूत्रधार-कथन क्‍ 

झगिति जगतीमागच्छन्त्याः.. पितामहविषया- 
....... न्महति पथियों देव्या वाचः श्रमः समजायत । 
अपि कथमसों मुख्लेदेने न चेदवगाहते 
रघुपतिगुणग्रामछाघासु धामयदीधिंकाम्‌ | 
कविकुल-भूषण तुलसीदासजी ने भी अपने 'रामचरित-मानस? में इस 
आशय को लिया है:-- 
भक्ति हेतु विधिभवन बिहाई। खुमिरत शारद आवति धाई॥ 
रामचरित-सर बिन्ु अन्हवाये | सो श्रम जाइ न कोटि उपाये॥ 
शोक में रघुपति गुण-आम-हाथा का रूपक्र सुधामय सुदीधिका से किया 
है, वहाँ गोस्वामी जीने रामचरित का रूपक पुलित्न होने के कारण सर से बाँध 
कर उपमान एवं उपमेय की एक लिड्गभता की है । 

(३८) जनक महाराज की यज्ञशाला में धनुष तोड़ने के लिये जितने राजा, 
महाराजा एकत्रित हुए थे, उनसे जब कोदंड टस से मस भी न हुआ, वहाँ नाटक के 
रचयिता ने उदाहरण देकर भारतीय सतियों का कैसा आदर्श उपस्थित किया है:-... 

- द द अडू १ जोक ५६ 
वागस्य बाहुशिखरे:. परिपड्यीसान क्‍ 
:... नेदं॑ धजुश्वछति किंचिदपीन्दुमौछेः । 











कामानरस्य बचसामिव. संविधाने- 
सम्थर्थित॑ अकृतियार सनः सतीनाम्‌ ॥ 





, ५, हैः कक रे | िपि स्ति पा । बिक जञु 
उल खो को पृण ध्यान सें रखते हुए अपने रामचरित-मानस” में उचक्त 
कं कक. बफिर - का ह 
युक्त उपमा का उद्धृत करते हैँ: 


पूरप-' सहल दस पकहि बारा। लगे उठावन टरे न टठारा। 
डिंगे न शंशु सरासन कैसे। कामी वचन सती मन जैसे । 
(६९) परशुराम-रास के संवाद को सब से प्रथम जयदेव जीने ही रोचक 
प्लान का प्रयत्न किया था | देखिये अक् ७ प्रष्ठ ५८:--- द 
गम-- मो ब्रह्मा मवता सभ ने घटते संग्रामवार्तापि नः 
सर्वे हीनवछा वय वल्यतां यूथं स्थिता मूधीनि। 
वस्मादेकएुण झरासनसिंद. सुब्यक्तसर्वी शुजा- 
मस्माक भवर्तां पुनर्नवगुण यज्ञोफप्वीत बलस्‌ ॥ 
इक्त संत्राद को गोखामी जीने अत्यन्त विशद और विस्तृत करके उसमें 
द पद पर सोलिकता का अदश न कराया है, जिसका पूरा पता प्रकरण का पाठ 


। 
| 














रने वर ही पाठक पा सकेंगे। कोक का आशय कवि-सम्राट ने इन प्मों में 
प्रविष्ठ किया हैः-- द 


हमहि तुम सरवरि कस नाथा। कहहु तो कहाँ चरन कहें माथा ॥ 

देव एक शुन घन्लुष हमारे। नौगुन परम पुनोत तुम्हारे ॥ 

(४०) पुनः-- माया सरुएृष्ट नवा स्पष्ट कामुक पुरवैरिणः । 
नगवज्नात्सनैवेद्सभज्यत. करोमि किस्‌ ॥ 


हट पिनाक पुराना। मैं केहि हेतु करब अभिमाना ॥ 


(४१) ५. शामायरणा 
(४१) नाटककार ने अछू ६ पृष्ठ ९४ पर आकृत के गय में लिखा:-... 


छः जा पे क्श्व ७ पेक है ५ हि ' । क्र दि 
“ता, पास पकख। विवडिंद दाव इमस्स सिहरादों अज्ञर खण्डअम 


रे 
अथात्‌ 
हल्ा | पश्य पद्य निप तित तावदस्य शिखाश 


हेड! पर ते देज्ञमरखण्डकम । 
“लाड जी ने इस आशय को इस अकार लिया है:--. 

के करि हृदय विचार, दीन्‍्द मुद्रिका डारि तब । 
“डे असोक डंगार, दीन्‍्ह हरखि उठिकर गहेउ ॥ 


(2२) प्र | " द रामायणा 
(४२) असन्नराघव' के अछ्ू ६ पृष्ठ ९६ का लेख हैः है 


र्माइअप्डाशनंवजरूघरो दावदहनः .. 
सरदहीचीयात॑ः ... 
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नवा मब्ली भब्लो कुबलयवन कुम्तगहन ३ - 
द .. मम त्वड्विइलेषात्‌ सुसुखि विपरीत जगदिदम ॥ 
इसी आशय को गोसाई जी ने हनुमान के सुख से संवादरूपेण सीता के 
सम्मुख इस प्रकार कहलवाया है:--- 
राम वियोग कहेड तब खीता। मो कहें सकल भयेउ विपरीता ॥ 
तवतर किसलय मनडु कृसानू। काल विसाखम निसि ससि भानू |! 
कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। बारिद तप्त तेल जलु बरिसा॥ 
जेहि तह राहेय कश्त तेइ पीरा | उरग स्वास सम त्रिविध समीरा ॥ 
रामायण 
(४३) पुनश्च-- 
कस्याख्याय व्यतिकरमिम सुकदुःखों भवेय 
को जावीते निम्दतमुभयोरावयों: स्नेहसारम्‌ । 
जानांत्येक शशघरमुख्ि ! ग्रेमतत्व॑ भनो मे... द 
व्वामेबेततू. चिर्मलुगत तत्मिये कि करोमि | 
कहेशु ते कछु दुख घादि कि होई। काह कहो यह जान न कोई ॥ 
तत्व भ्रम कर मम अरू तोश। जानत प्रिया एक मन मोर ॥ 
सो मन रहत सदा तोहि पाहीं। जानु प्रीति रस इतनोहि मांहीं ॥ 
(४४) अड्ढू ६ पृष्ठ ९३ पर प्रसन्नराधव की रचना देखिये:--- 
कुरू सकरुण चेतः श्रीमशक्षशोक वनस्पते 
दृहनकणिकासेका॑. तावन्मम प्रकटीकुर । 
नमु विरहिणां सम्तापाय सुफुटी कुरुते भवान्‌ 
द नवकिसल्यश्रेणीव्याजानू.. कृशानुदिखावकिम्‌ ॥ 
इसी आशय को उक्ति 'रामचरित-मानस' में इस प्रकार है:--- 
खुनिय विनय मम्त बिटप अलोका | सत्य नोम करू हरू मम सोका | 
नूतन किसलय अनल समाना। देश अगिनि तन करहु निदाना || 


(४७) नाटक के अड्भू ६ पृष्ठ ९१ पर यह ज्छोक है... 
विश्मविश्ग रक्ष: कि. वृथा जअव्पितेन 
स्पृशति ना भदीय कण्डसीमानमन्यः । 
रतुफ्तिशुजद॒ण्डादुत्पलश्यासकास्ते- द 
ः . देशझुख भवदीयान्निष्कृपाह! कृपाणाल्‌ | 
इसी होक के भाव ओर शब्दों में किज्चित्‌ परिवर्तत करके गोस्वामी जी 
ते रामचरित-मानस' में इस प्रकांर की रचना की है:-. 


. स्थाम सरोज दाम सम झुल्द्र | प्रशु शुजकरिकरसम द्सकन्थर || 
सो भुज कंठ कि तव अखि घोरा | सुन सठ अस प्रमान प्रन मोरा || 








चप्द्रहास हर में परिताप । रामचनद्रविरह्ानछजात || 
ध्वं हि कान्तिजितमौंक्तिकथुण । घाश्या बहसि शीतलछसम्भः ॥ 
इस पद्म का कविकुल-भूषण ने अत्षर-त्राय अजुवाद कर लिया हे: 
चन्द्रहास हर मम परितापा। रघुपति बिरह अनल खन्‍्तापा ।॥ 
सीतल निखि तव अखि बरधारा। कह सीता मम हरु दुख भारा।| ट 
(४७) उक्त नाटक के अक्लु ७ प्रष्ट ११० पर नीचे लिखा आआाक विद 
मान है:-- द 








मयूरनखरत्रुटतिमिरकुम्मिकुस्सस्थलो- । 
च्छछत्तरछतारकाकपटकोणमुक्ताकणः । 
पुरन्दरहरिदरीकुहरगभसुप्तोत्थित- ु ु 
... स्तुषारकरकेसरी गगनकानन गाहते ॥! 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद इस रूप में किया:--- 
पूरव दिखि गिरि शुहा निवासी | परम प्रताप तेजबलरासी ॥| 
मचततनागतम कुंभ विदारी | ससि केसरी गगन बनचारी |! 
विथुरे नभ मुक्ताहल . तारा। मिखि सुन्दरीकेर खिंगारा ॥| 
(४८) श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध के २८वें अध्याय में वर्षा और शरद 
ऋतुओं के विशद्‌ व्णन से भी गोखामी जी ने अपने काव्यों में प्रसंगन: यत्रतत्र 
आशय लिये हैं:-- द 
सान्द्रनीलासुदैग्योस सविद्यत्‌ स्तनयित्न्युभिः । 
अस्पथज्योतिराच्छन्नब्रह्मेंचन.. सगुण बसौ ॥ 


गोस्वामी जी ने उक्त ख्छोक के उत्तराद्ध से किज्चित्‌ परिवर्तन के से थः कट 
लाभ उठाया है:-- द क्‍ 
फ़ूले कमल खोह खर कैसे। निर्मुश अह्म सग॒ण भय 
(४९) अष्टोमासानञ्निपी्त॑ यव्भूम्याइछोंदमय वसु । 
स्वगोमिभोक्तुमारेसे पर्जन्यः काझ आगते ॥ 
इस ख्होक के आशय को गोसाई' जी ने बड़ी उत्तम रीति से समसई के 
एज्य-्धम-चणन में इस प्रकार उपसान और उपसेय को उलट कर ले लिया है:-- 
बरखत हरखत लोग सब, करखत लखत न कोय । 
तुलसी भूपति भानु सम, मजा भाग बस हीय ।। 
(५०) धत्वा . पर्जेन्यनिनद्‌  मण्ड्का व्यसजन गिरः । 


तृष्णी शयानाः आग्यद्द ब्राह्मणा नियमाध्यये ॥ 
इस झछोक के भाव को संकुचित करते गीदास जी + 

लिया है इस २ ते का सकाचत करके तुलसीदास जी ने इल प्रकार 
या ह:-- ...  /+ ...््््््््र् ््ि 
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दाढुर धघुनि चहुूँ ओर खुहाई। वेद पढ़हि जन बढ़ समुदाई ॥ 
(५१) आसल॒त्पधवाहिन्य:. छ़ुद्रनद्योड्नु श॒ष्यतीः । 
पुंतोी. यथाउस्वतन्त्रस्य देहद्वविणसंपदः ॥ 
चौ०--छुद नदी भरि चलि उतराई। जस थोरे धन खल बोराई ॥ 
| (५२) हरिता हरिभिः शप्पैरिन्द्रगोपेह्च छोडिता । 
उाच्छिलीन्ध्रकृतच्छाया नृणां श्रीरित भूरभूत ॥ 
सस संपन्न सोह महि कैसी। उपकारी की संपति जैसी ॥ 
(७३) मार्गा बभूबुः संदिग्धा स्तृणेश्छन्नाह्मयसंस्‍क्ृता: । 
नाभ्यस्यसाना: श्रुतयों ह्विजें; काल हता इब ॥। 
हरित भूमि तृण संकुल, समुझ्ति परे नहिं पंथ। 
जिमि पाखंड विवाद ते, लुत भये सदग्रन्थ || 
- (७५४) लोक ग्न्धुपु मेचेषु विद्यवासचरूसोहदा: । 
द स्थेय न चक्रः कामिन्यः पुरुषेपु गृणिप्विव ॥ 
दामिनि दमकि रही घन माहीं। खल की प्रीति यथा थिर नाहीं ॥ 
मूल छोक में व्यभिचारिणी स्री से उपमा दी है, परन्तु गोसाई' जी ने खल 
की शीति से दामिनि-चंचलता की तुलना करके सहृदयता से काम लियाहै । 
(७७) मेघाग रोन्‍्सवा हृष्ठा: प्रस्यनन्दम्छिखणिडिन: । 
गहेधु तप्ता निर्विण्णः यथाब्च्युतजनागमे ॥ 
लद्भुमन देखहु मोर गन, नाथ्त बारिद पेसिि । 
गृही बिरतिरत हरस जस, विष्णु भक्त कहूँ देखि॥ 
(५६) पीत्वाउपः पादपाः पद्भिरासन्ना नाव्ममूर्तयः । 
प्राक क्षामास्तपसा श्रान्ता यथा कामानुसेवया ॥ 
नो पल्चव से बिटप अनेका। साधक मन जस मिले वियेका ॥ 
(५७) शरदा नीरजोत्पत्या नीराणि प्रकृति ययुः । 
अष्टानामिव चेतांसि पुनरयोगनिषेवया ॥ 
सरिता सर निमंल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा ॥ 
(५८) आगे कतिपय स्फुट श्लोकों के अनुवाद विखिलाये जाते हैं | 
एछतः सेव्येदक जठरेण हुताशनम । 
स्वामिन स्व भावेन परछोकममसायया ॥ 
भानु पीठ सेइ्य उर आगी। स्वामिहिं सर्व भाव 
(५१) शाखाध्ृगस्‍्य शाखायाः शाखा गस्तु पराक्रम: । 


क्‍ हनुमआझाटक 





लू त्यागी ॥ 








३२ तुलती साहित्य-रताकर 
शाखामग की अति मलुसाई | शाखा ते शाखा पर जाई॥ 
ः ः शमायण 

(६०) था. विभूतिदेशओीबे शिरश्छेदेडपि शकरात्‌ | 
दुर्शनाद्रामदेवस्थ सा विभू तिविभीषणे ॥ 
क्‍ हनुमन्नाटक 


जो संपति शिव रावनहिं, दौन्ह दिये दस माथ। 
सोइ सम्पदा विभीषण॒हि, सकुणि दीन्‍्ह रघुनाथ ॥ 





दोह्मतली 


(६१) सुरूमाः घुरुषा राजन सतत म्रियवादिनः । 

अग्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलूमः ॥ 
पा ्््ि वाल्मीकि 
जिय वानी जे खुतहि जे कहहीं। ऐसे जग निकाय नए अहहीों ॥ 
धचन परम हित खुतत कठोरे। खुतहि जे कद्ृहि ते नर प्रभु थोरे ॥ 


शससाायणश 
(६२) रामः ख्रीबिरदेण हारितवषुस्तण्ित्तथा लद्ष्मणः 
सुग्रीवोंगदशब्यसेदकतथा निर्मूलकूलदुमः । _ 
गण्यः कस्य विभीषणः सच रिपोः कारुण्यदैन्यातिथि- 
लंझातंकविटकपावकपटुवध्यो.. ममैकः कपिः ॥ 
द ्ि हनुरझाटक 





तब भ्रभ्ु नारि बिरह बल हीना। अचुज ताछु दुख दुल्ित मलीना ॥ 
ठम छुप्नीवः कुलदुम दोऊ। अज्ुज़ हमार भीर अति सोऊ॥ 





शिल्प कर्म जानहि नल नोला। है कपि एक महा बलशीला ॥ 
आवबा प्रथम नगर जेहि जारा। खुनि हँलि बोला बालिकुमारा ॥ 
. (६३) रेरे रावण हीनदीत कुमले रामो5पि कि मानुषः । 
राम मजुज कस रे सठ बंगा। धन्‍्वी काम नदी पुनिर्ंगा॥ 
पञ्च॒ सुरधेतु कल्पतर झूखा। अन्न दान अरू रस कि पियृसत्रा ॥ 
बेनतेय खग अहि सहसानन । चिन्तामति नहिं उपल दससानन ॥ 
खत मतिमन्द लोक बैकुंठा | लाभ कि रघुपति भक्ति अकंठा ॥ 
सेन सहित तब मान मथि, बन उज्ञारि पुर जारि। 
कस रे सठ हनुमान कपि, गयडउ जो तब सुत मारि ॥ 
(६४७) मुग्बे डिजुप्व मनुजोडपि सहस्वमध्ये धर्मत्रती सवति सर्वसमानशील: । 
तेप्वेव कोटिषु भवेद्विषये विरक्तः सद्दासको भवति कोटिविरक्तमध्ये ॥ १ ॥ 
श्ानीपु कोटिपु नृजीबन कोड्पि मुक्त: कथित सहललनरजीवनमुक्त मध्ये । 


विज्ञानरूपविमलों उषप्यथ अद्य छीनस्तेष्देव कोटिषु सकृृत्‌ खत रामभक्तः ॥ २॥ 
क्‍ ः सहारामायण 
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नरसहस्त महं सुनहु पुरारी । कोड एक होइ धमंबतधारी ॥ 
घमंशील कोटिन महं. कोई | विषयविम्मयुक्ल विशगरत होई॥ 
कोटि+रक्तमध्य श्रति कहई। सम्यक ज्ञान सक्ृत कोउ लहई ॥ 
शानवन्त कोटिन महं कोई। जीवनमुक्त सकृत कोड सोई॥ 
तिन सहसन महं सब सुख खानी | दुलेभ ब्रह्म निरत चजिज्षानी 
धमशील  विरक्त अरू ज्ञानी। जीवन मुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ 
सबते सो दुलंभ सुरराया। रामभक्तिरत गतमदमाया ॥ 
(६५७) ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा। 
बलादाकृष्य. मोहाय मसहामाया प्रयच्छाते ॥ 
जो शानिन कर चित अपहरई | बरिआई विमोह बस करई॥ 


(६६) वार्सांसि जीणानि यथा विहाय नवानि गृह्ाति नरोउपराणि। 
तथा शरीराणि विहास जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहीं ॥ गीं० 
जो तनु धरेड तजेड पुनि, अनायास. हरियान। 
हु ] 
जिमि नूतन पट पहिरि के, नर परिहरे पुरान ॥ 





(६७) जन्मेद॑व्यथंतां.. नीत॑ भवभोगेा+ लिप्सया । 

काचमूब्ये न विक्रीतों हत थि तामणिमया ॥ 
सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर | होहि. विषयरत मंद मंदतर ॥ 
काच किरिशि बदले जिमि लेहीं । करते डारि परसमनि देही ॥ 

वाराद पुराण 
(६८) दैवाच्छूकरशावक्ेन निहतो स्लेच्छो जरा जनरों 
हा रामेति हतेहि भूमियतितों जब्पस्तनुश्यक्तवान्‌ । 
तीणोंगोपद वद्भवाणवमहो नाज्नः प्रभावाप्पुन 

द काचञश याद रामनामरापकास्ते यास्त रामास्पद । 


इस ऋोक को गोस्वामी जी ने 'कविताबली' के निम्न कवित्त में अक्षरश 
अनुवादित कर दिया हैः--- 
ग्रॉपरो अधम जड़ जाजरो जरा जनम, सकर के सावक ढका ढक्केला मग में । 
गिरमो हिय ह:रि हराम को हराम हन्यो, हाइ हाइ करत परोगा काल फग में ॥ 
तुलसी बिसोक हे जिलोकपति लोक गयो, नाम के प्रताप बात विदित है जग पें। 
स्रोइ राम नाम जो संनेह सो जपत जन, ताकी क्रिमि महिमा कद्दी हे जात अग में ॥ 








(६९) असितगिरि समंस्यात्‌ कज्बल सि घुपात्र सुरतख्वरशाखा लेखनीपत्रमूर्दी । 
 लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सबवकाल तईपि तब गुणानामीश पार न याति ॥ 
बिक" हक | श्झो क्, ५ बे ह रद थक श््प .., द्ति हि 
गोसाई जी ने इस सछोक को वेराग्य सन्दीपनी' में इस प्रकार अदुवादित् 
किया दैः--- 








(७०) उत्क्ृष्टमध्यमनिकृृष्ठजनेषु मैत्री यह्॒च्छिकासु सिकतासुजलेपु रेखा । 
पैर निकृश्मध्यमउत्तमेषु यहच्छिकासु सिकतामु जलेघु रेखा ॥ े 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने बड़ी ही मार्मिकता से दोहावली' में इस झोक का 
अक्तरश: अनुवाद कर लिया हैः-- 
उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानि । 
प्रीति परीक्षा तिहुन की, बैर वितिक्रम जानि ॥ 
(७१ ) उत्तर रामचरित' में भवभूति ने लिखा है:--- 
वच्ञादपि कठोशणि झढूनि कुसुमादपि । 
. छोकोत्तराणां चेतांसिईकोनु विज्ञातुमहंति ॥ 
गोसाईजी ने 'राम चरित-मानस' के उत्तर कार्ड में इस शछोक को इस प्रकार 
लिख डाला हैः... द 
कुलिसई चाहि कठोर अति, फोमल कुखुमहेँ चाहि । 
चित खगेस रघुनाथ अस, समुझलि परै कछु काहि | 
( ७२ ) इसी प्रकार--- 
था पच्चति न सा बते या बते सा न पश्यति' 





का भावानुवाद--- 
“गिरा अनेन नेन बिल्ु बानी” 
कर दिया। श्री मिखारीदासजी ने 'नैनन के नहिं बैन बैन के नेन नहीं हैं” लिखा है । 
परन्तु गोस्वामीजी की रचना में सरलता सरसता और भावुकता है । 
(४३ ) आदि कवि वाल्मीडिनी ने सुन्दरकाण्ड में लिखा है:--- 
चिन्तयन्ती बरारोहा पतिमेव पतियता। 
तृणमन्तरतः छूत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता ॥ 
इस भाव को हमारे सहाकबि इस अकार व्यक्त करते हैं:-..- 
ठूण धरि ओट कहति बैदेही । छुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 
( ७५४ ) नीति का जोक है: क्‍ 
शत्रुदृहति संयोगे वियोगे मिन्नमप्यहो । 
उभयोदुःखदायित्व को भेदः शचन्रु मिन्रयोः ॥ 


द ड्स छोक के पूर्ण भाव को गोस्वामी द जीने रामचरित-मानस ' के बन्दना 
अकरण सें बड़ी ही सरलता ओ >ः नन्‍्द 


से आवेष्टित #र सहृदयता से अलुचादित कर उसे सौलिकता 
वेष्टन से आवेष्टित किया हैः--- | मौलिकता के 
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बन्दों संत असक्ञनचरना।| दुख प्रद्‌ उभय बीच कछु बरना ॥ 
मिलत एक दारुन दुख देहीं। बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं ॥ 


इन ऊपर के पद्मयों को कबि-कुल-तिलक ने 'शत्रुमित्रयो:” पद के स्थान में 
सन्त असज्जन' का व्यवह्यर कर विशेष व्यापक बना दिया है । 


ऊपर लिखा जा चुका है कि गोसाई' जी ने अनेक संस्कृत ग्रन्थों से सहा- 
यता ली है। श्रीमद्भागवत स्कन्ध १२ अध्याय २ और ३ में जहाँ कलि धर्म-निरू- 
पण किया है उस खल के निम्नरछोकों के आशय लिये हैं:--.. 
(७५) 'विश्नत्वे सूत्र मेवहि' 
'द्विज चिन्हजनेऊउधार तयी! । 
(७६) 'लावण्य केश धारणम्र्‌' । 'महाहारा? । 
. अबला कच भूषण भूरि छुघा! । 
(७७) 'पाण्डित्ये चापल बच: | 
पंडित सखोइ जो गाल बज़ावा! । 
(७८) 'उदर भरता स्वार्थ: । 
डब्र भरे सो धर्म सिखावहि | 
(७५९) '्रजाहि लब्ये राजन्ये! 
'द्विज़् श्रुति वंचक भूप प्रजांसन' | 
(5०) अनावृष्टया विनडद्यस्ति दुर्मिक्षफरपीडिता:” | 
'कलि बारहिं बार अकाल परै। विज्ञु अन्न दुखी सब लोग मरे । 
(८१) थ्रिशद्विशतिवर्षाणि परमायु: कलौ नृणाम' | 
लघु जीवन संबत पंच दसा!। 
(८२) नष्टे वेदपथे नुणाम! । 
कोड नहिमान निगम अनुसासन' । 
(4८३) 'पृथ्वी सागरमेखलाम' । 
भूमि सप्त सागर मेखला' | 
(<४) शिक्षोदरपरा द्विजाः' । 
'शिक्षोद्र पर जमपुर त्रासन! । 


(८५) शझूदा, अतिग्रहीष्यन्ति तपोवेषोपजीबिनः । 
धमम वध्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरुश्योत्तमासनम' ॥ 
अ्द्ध करहि जप तपब्त दाना । बैठि बराखन कहहिं पुराना ॥ 
धद्ध॒द्विजन उपदेसद्दि ज्ञाना। मेलि जनेऊ लेहि कुदाना' ॥। 
, इत्यादि 





पाहित्य-सताकर 








(८६) 'कलौं काकणिकेड्प्यथें. विगृद्य व्यक्तसोह दा 

ध्यक्षान्त चऊ्े प्रियान्ग्राणाध्हानव्यान्त स्वक्रानाप || 

ब्रह्म ज्ञान बिल्चु नारि नर, करहि न दूसरि बात 
कौडी लागी मोह बस, करहि वित्र गुरु घात ॥ 


(८७) कलेदॉषनिधेराजन्नस्ति द्यंको महान्गुणः । 
कीसनादेव कृष्णत्य मुक्तसड्रः पर ऋझजतू ॥ 
खुल व्यालारि कराल कलि, मल अबगुन आगार। 
गुनी बहुत कलि काल कर, बिल्षु प्रयास निष्तार ॥ 


(८८) ते यज्यायतों विष्णु त्रेतायां यजतों मसेः । 
द्वापरे परिचर्यायां कछों तदरिकीत्तनात ॥. 
'कृत युग जेता हापर, पूजा मख अरू योग | 
जो गति होइ सो कलि हरि, नामते पावहि लोग” ॥ 
इसी प्रकार श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अध्याय २० से देवहुती, से कर्दभमुनि 
का विवाह और कपिल की उत्पत्ति की कथा अंशतः ले ली है । रन्तिदेव का उपा- 
ख्यान भो इसी ग्रन्थ से पढ़ कर रन्तिदेव बलि जो कुछ भाखा | तन मन दियेउ 
वचन प्रन राखा' की रचना की है । अम्बरीष और दुवोसा की कथा का मूल भी 
भागवत से छेकर सुधि कारि अम्बरीष दुवासा | भे सुर सुरपति निपट निरासा' का 
ऐतिहासिक दिग्दशन किया है। इसी ग्न्थ के चतुर्थ सर्ग से शिव और दक्ष का 
विरोध, दक्षन्यज्ञ-यणन, सतीदाह और वीरभद्र के द्वारा दक्त-यक्त-विध्वंस की 
विस्तृत कथा ली है । देखिये स्कन्ध ४ । अध्याय ३:--- 
(८९) यदाभिषिक्तो दक्षस्तु (ब्रह्मणा. परमेष्ठिना । 
मजापतीना सब्रषासाधिपत्ये . स्मयोडभवत्‌ ॥२॥ 
(६०) इृष्टास वाजपेयेन  ब्रह्मिष्टानभिभूय. च। 
चहस्पति सवनाम समारेभे. क्रतृत्तमम्‌ ॥३॥ 
(९६१) तस्मिनू ब्रह्मपंयः सर्वे देवर्षिपितदेवता । 
आसन्‌ कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्यरुच समभरव्तृकाः ॥७॥ 
(९२) तदुपश्चत्य. नभसि खेचराणां प्रजल्पलामू । 
सती दाक्षायणी देवी परचुयज्ञमहातसचम्‌ ॥५॥ 
(९३) बज तीः स्वतो दरिग्॒म्य उपदेववरख्तियः 
विम्तानयानाः सर्रेष्टा निष्ककण्ठीः सुवाससः ॥६॥ 
(९४) दृ्डा] स्वनिलयाभ्याशे छोछा:> प्टकुण्डला: | 
पति भूतपति  देवमौन्सु क्यादभ्यभ:पतत ॥७॥| 
(९५) प्रजापतेस्ते. श्रशुरध्य साम्र् निर्या तो यज्ञमहोंव्सवः फ्िल | 


ध तय चर तत्राभसराम वामते ययपथितामी वबुधा ब्रजति हि॥ 
. > ३९ १६ द ८ 
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(९६ ) कथ सुतायाः पितृगेहकीतुक ._ द 

निशम्य देहः सुरवय नेझ्ते । 
अनाहुता अन्‍यभियंति सौहद॑ 
भर्तेगुर५इक्तश्र कैतनम्‌ ॥१३॥ 
१८ ३८ १९ १८ 

(९७ ) सोदय धप्रश्नसमथथवात्तया द 

मात्रा व्‌ सानृष्वसभिश्न सादरम । 
उपयुक्त होकों के छायातुवाद गोस्गमीजी ने स्वनिर्मित रामचरित-सानस! 
में इस प्रकार डिये हैं:-. क्‍ 


देखा विधि विचारि सब लायक । दक्तहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥ 
यड़ अधिकार दक्त जब पावा | अति अभिमान हृदय तब आया ॥ 
भर है # टन 
दक्ष लिये मुनि बोलि सब, करन लगे बड़ ज्ञाग। 
नेवते सादर सकल खुर, जे पावत भख भाग॥ 
किन्नर नाग सिद्ध गंधरवां। बचुन समेत चले खुर सर्चा ॥ 
सती विलोके व्योम बिप्ाना | जात चले सुन्दर विधिनाना ॥ 
खुर खुन्दरी करहि कल गाना। खुनत स्रवन छूटहि सुनिध्याना ॥ 
पूछलेउ तब शिव कहेड बखानी । पिता यज्ञ सुनि कछु हरखानी ॥ 
बोली सती मनोहर बानी | भय संकोच प्रेम रस सानी ॥ 
पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होइ | 
तो में जा कृपायतन, सादर देखन सोइह ॥ 
५ # हम है 
जद॒पि मिश्र प्रभु पितु गुरु गेहा | जाइय बिल बोले न सँदेहा ॥ 
है. श 


हब है का 
पिता भवन जब गई भवानी | दत्त त्रास काह न सनमानी | 


सादर भलेहि मिली इक माता | भगिनी मिली बहुत मुखुकाता ॥ 
इसी प्रकार किष्किन्धाकाएड वाल्मीकिरामायण से बाली और सुप्रीव की 
कथा का कहीं भावाजुबाद, कहीं छायानुवाद और कहीं कहीं अविकल अजुवाद करते 
गये हैं. । पाठकों के मनोरंजनार्थ उक्त अन्थ के नव्रस सर्म से एक आख्यान दिया 
जाता है । क्‍ 
(९८) श्रवर्तां राम यदूउत्त सादितः प्रभ्धति त्वया। 
यथा वैर समुदभूत यथा चाह निराक़तः तक ॥॥ 
(९९) बाली नाम मम आता ज्येष्टः झाशुनिषृदनः । 
क्‍ पितुबंदुमतो नित्य मसापि व तथा पुरा॥ २ 








हक 





(१००) पितय्युपरतेस्माक्र ज्येष्ठोज्यमिति _ सन्त्रिभिः । 
कपीनामीख्वरों. राज्ये . कृतः परमसस्मतः ॥ है ॥ 
है ५... #% ... #$ 
(१०१) साथावी नाम तेजस्वी पु्॑जों हुन्दुमेः सुतः। 
तेन तस्य महह्ेर॑ स्वीकृत विश्वत पुरा ॥ ५॥ 
(१०२) सतु॒ सुपतजने रात्री.. किष्किन्धाद्वारसागतः । 
नर्दतिस्स सुसंरब्धों वालिन चाह्मयद्रणे ॥ ३६ ॥ 
(१०३) प्रसुतस्तु मम आता न्दित मैरवस्वनम्‌॥ 
थत्वा न मस्षे बाली निष्पपात जवात्तदा॥ ७॥ 
र  #ऋ ८ 
(१०४) त॑ श्रविष्ट रिए्र] द॒ष्टा बिल रोषबश गतः । 
मासुचाच तदां बाली वचन शक्षुमितेन्द्रियः ॥१३॥ 
(१०७५) इृह स्व तिष्ठ सुप्रीव बिलद्वारि समाहितः । 
यावत्तत्र अ्विध्याह निहन्मि सहसा रिपुम्‌ ॥१४७॥ 
" ओ न... ४» .. 9६ 
(१०६) तस्य भ्रविष्टस्य बिल साप्रसंवत्सरोगतः । 
स्थितस्थ च मम द्वारि स कालो व्यत्यवत्तत ॥१६७ 
भर ः कू +“ *  #%# %८ 
(१०७) अथ दीघस्थ कारूस्यः बिलात्तस्मादिनिःसुतम्‌ । 
सफेन रुघिरं रक्तमह द्डा खुदखितः ॥१८॥ 
आर ०4 न ओर 
(१०८) अहंत्ववगतो बुच्या चिन्हेस्ते. अंतर हतम्‌ । 
पिधाय च बिलद्वारं शिक्षया गिरि मात्रया ॥२०॥॥ 
(६०९) गूहमानस्य से तत्व यत्नतों मंत्रिभिःश्र॒तम्‌ । 
ततो 5६ तैः समागम्य सम्मतैरभिषेचितः ॥२१॥ 
(११०) राज्य प्रशासतस्तस्य न्‍्यायतों मम राघव । 
. आजगाम रिएुं हत्वा बाली तमसुरोत्तमम््‌ ॥२२॥ 
+< ऋ...... २ 
(११३) नत्वा पादावई तस्य मुकुटेनास्पुश प्रसो । 
अपि बाली मम क्रोधान्नप्रसीद चकार सः ॥ 


. राम-चरित-मानस--- ग 


नाथ बालि अरू में दोड भाई। प्रीति रही कछु बरणिन जाई॥ 
मयखुत मायाबी तेहि नाऊं। आबा खो- प्रभु  हमरे गाऊं॥ 
अधेरात्रि दब पुरठार पुकारा | बाली रिपु: बल खहे न पारा॥ 
धावा बालि देखि सता भागा। मैं पुनि गयजेँ बंधुसंग लागा।॥ 
मिरिवर गुद्दा पेढि सो जाई।तब बाली मोहि कहा बुकाई ॥ 





परखेसु भोहि. एक पखवबारा | नहिं आबों तब जानेसु मारा ॥ 
मास दिवस तहेँ रहेडँ खरारी | निसरी रुघिर धार तहेँ भारी॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई | सिला द्वार है चलेडँ पराई।॥ 
_मंत्रिन घुर देखा बिल्ु खाई। दीन्‍्हेएं मोहि राज बरि आई।॥ 
बाली ताहि मारि शृह आया। देखि मोहि. जिय भेद्‌ बढ़ावा ॥ 
>< .. >>... #ऋ&# मो 
इस कथा में आदि कवि ने बाली और मायाबी के युद्ध की अवधि एक वर्ष 
लिखी है, परन्तु हमारे महाकवि ने एक मास में ही उसकी इति श्री कर दी है । 
(११२) वाल्मीकि युद्धकाण्ड सगे २६।२० में बे क्‍ 
. न दूतो वधमहँति: । लिखा है जिसका अनुवाद गोस्वामी जी ने नीति 
विरोध न मारिय दूता' कर लिया है। ः ््ि ह 
.. (११३) आदाय बालगजलील इवेक्षु यथ्टि सह्जीकृतं नप विक्ृष्य बर्भंज 
सध्ये” का आशय लेकर अजगव खंडेड ऊल्व जिपि' की रचना की है । द 











उपसंहार क्‍ 
में पूव लिख आया हूँ कि महाकवि तुलसीदास एक मौलिक कवि थे | ऊपर 
जितने उदाहरण संस्कृत के दिये गये हैं जिनके कवि-सम्राद्‌ ने आवालुवाद, छायानुवाद 
अथवा अक्षराजुवाद किये हैं उनसे उनकी की्ति-कौमुदी कदापि मलिन नहीं होती, 
अपितु द्विगुणित हो जाती है । उक्त उद्धरणों से कबिकुल-तिलक के प्रगाढ-पारिडत्य, 
अविरल अनुशीलन, सत्‌ स्वाध्याय एवं सम्यक्‌ संस्क्षतज्ञता का पता लगता है । जान 
पड़ता है कि गोस्वामी जी हिन्दी भाषा के धुरन्धर सुकवि होने के अतिरिक्त संस्कृत 
साहित्य के भी प्रकाशड-परिडत थे । पुराण, गीता, नाटक, वाल्मीकीय रामायण 
ओर अध्यात्म रामायणादि ग्रन्थों को भली भाँति देख गये थे, भट्टि काव्य एवं 
कालिदास की कमनीय कविता के भी पाठ कर चुके थे । अत्येक काश्ड के प्रारम्भ 
में कुछ कुछ संस्क्रत ः्छोक भी लिखते गये हैं जिससे इनकी संस्क्ृत-रचना-शक्ति की 
प्रतिभा भलकती है । इनके स्रेहमय हृदय हद से कविता-कालिन्दी का स्वाभाविक 
स्रोत चला है जो भंगवद्धक्ति के अथाह सागर में विराम पागया है। धन्य हो, 
तुलसीदास तुम अपनी अमर कविता से ही जगत में अमर रहे:-- 
जयन्ति ते सुकृतिनों रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भय ॥ 

- तुम्हारी कविता जगत में आहत हुईं और वास्तव में तुम्हारा याचित बर- 

दान महादेव ने दिया:--- 

होइ प्रसन्न देहु बरदानू। साथु समाज भनिति सनमानू ॥ 
5 ७. ->कु७क - 


केक 





हिन्दी एक मिश्रित भाषा है । संस्कृत, प्राकृत, पाली, पंजाब, सौरसनी, 
मागधी, त्जी, बुन्देलखण्डी ओर अरबी-फारसी के शब्द इस आपा में न्यूनाधिक 
रूप से व्यवह्वत होते हैं । हिन्दी, संस्क्रत की दौहित्री अथात्‌ प्राकृद-भाषा को पुत्री है । 


पे री पृ कम 22 स्प “ हां क्चृ हक मं 
हिन्दी की उत्पत्ति सुगमतया समझाने के लिये इसके पूव की भाषाओं के संबन्ध मे 


कुछ वर्शन करना अत्यावश्यक है। यहाँ पर सब से पूव थोड़ा वर्णन इस बात का 


करना है कि मनुष्य, भाषा किस प्रकार सीखता है। झा 

जिस समय हम बच्चे थे, उस समय संसार के किसी भी पदाथ क सज्ञा 
परक शब्दों से नितान्त अनभिज्ञ थे | यहाँ तक कि उनकी ओर आँखें फेर फेर कर 
हम आश्चर्य-सागर में निम्न और बेसुध हो रहे थे उस समय सारा लीलामय विविध 
वस्तुओं का मंण्डार विश्व, हमें आम्र्यमय जान पड़ता था। वस्तुओं के साधम्य 
और वैधरम्य की मीमांसा तो दूर रही, हम अप्रि और जल तक में भेद नहीं जानसे 
थे । माता के स्तनों से नित्य पीते हुए दूध की दूध-संज्ञा से भी एक मात्र अपरिचित 
थे । माता को माता कहना भी नहीं जानते थे, कारण कि हमारे पास को 
अथवा भाषा अस्तुत न थी । रृष्टि के नियमानुसार हम जैसे जैसे बढ़ते गये बैसे बैसे 
क्रमशः हमारे कानों में विविध विधिके शब्द पड़ने लगे ओर हमने घीरे धीरे उन 
शब्दों की धारणा आरम्भ की । शनेः: शनेः: उन शब्दों के उच्चारण भी करने लगे | 

यदि बचपन से हमें किसी के शब्द न सुन पड़ें तो निम्चय है. कि हम किसी 
शब्द को न जान सकते ओर न बोल ही सकते | 

अब इस घटंना को आप प्रारम्भ-सृष्टि में छे चलें, जहाँ समष्टि जगत की 
समानावस्था थी | उस समय न तो किसी के हृदय में कोई भाषा थी और न किसी 
के पास कोई शब्द ही था। अब अन्न है कि आदि-सष्टि ( प्रवाह रूपेण ) के जन 
समुदाय ने शब्द वा शब्द-संगठन किससे सीखा । क्‍ 
चाहे आप किसी भी पहलू से मानें, आरम्भ में शब्द-शासत्र का शुरू किसी 
की साधना ही पड़ेगा । निश्चय ही हमारा साहित्य-गुरु--- क्‍ 

ु “कविमनीषी परिभू: स्वयम्भू: 

रा विद्वान न हित्य का उद्गम परसात्मा का न माने, परन्तु सार भूमण्डल 
के विद्वान इस सिद्धान्त पर मतैक्य रखते हैँ कि ऋग्वेद से पुरा कालीन साहित्य 
भन्‍ध जगतीतल पर अन्य नहीं है । १ 


पदों के अनन्तर जाह्णों, उपनिषदों और दर्शनों की रचना हुई । वेदिक- 
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साहित्य के पश्चात्‌ कुछ विशेष नियमों के सोथ बद्ध करने से जो नवीन, विशुद्ध, 
परिमाजित एवं परिष्कृत भाषा बनी उसका नाम संस्कृत' पड़ा । संस्कृत साहित्य, 
काल पाकर एक समुझत साहित्य हुआ, इसमें धर्मशात्रन, इतिहास, काव्य, नाटक, 
आयुर्वेद, खगोल और धलुर्वेद के बड़े से बढ़े अन्थ लिखे, गये, जिनका वर्णन करना, 
मेरा प्रकृत विषय नहीं । आदि काल में आर्य लोग जिस जिस देश में गये वहाँ के 
निवासियों को वैदिक और संस्कृत साहित्य की शिक्षा दी । मलुस्म्॒ति से सिद्ध होता 
है कि जब तक भारत बर्ष के विद्वान ब्राह्मण देश देशान्तरों और द्वीप द्वीपान्तरों में 
जाते आते रहे तब तक सर्वत्र वैदिक साहित्य और वैदिक धर्म का प्रचार रहा । 
परन्तु जब से ब्राह्मण, संन्यासो और प्रचारकों ने विदेश गमनागमन का परित्याग 
कर दिया तब से उन देशों में भिन्न भित्त सापाओं और मतों का प्रचार हुआ सही, 
पर सब में कुछ न कुछ हमारी छाप-मुहर लगी रही । 

वैदिक साहित्य के प्रचार के लोप होने से फारस देश में 'परजिक' और 
मीडिक' दो भाषाएँ बनीं । कुछ दिनों के अनन्तर वही परजिक', पहलवी' के रूप 
में परिणत हुईं । इन सब भाषाओं को इसलामी साहिस्य वाले 'सुरयानी' कहते हैं 
जो सुरवाणी' के अतिरिक्त अन्य कोई अर्थ नहीं रखती । पश्चिमी फारस अर्थात 
मीडिया में जो भाषा बोली जाती थी उसे 'मीडिकः' कहते थे। इस देश में 'ज़रदुश्त' 
नाम का मनुष्य हुआ जो वेद-व्यास का समकालीन था । इसने “अवस्ता' नाम का 
अन्थ बनाया । '“अवस्ता' के आधे से अधिक शब्द वैदिक और संस्कृत साहित्य 
के पाये जाते हैं । नीचे कुछ शब्द मिलान के लिये प्रस्तुत हैं :--- 





बेदिक शब्द अवस्ता के शब्द 
मित्र मिथ 
अयमन ऐयेमन 
भग बघ 
वायु बयु 
दानव दानु 
असुर अहुर 
गाथा गाथा 
मंत्र मंथ्र 
होता जथोता 
'आहुति जुइति 
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सी साहित्य-रज्ञाकर 





कद क 
संस्कृत के शब्द . ... श्रवस्ता के शब्द 
र्थम व 
दे -.. -- दृऐव 
गो .... ... 5 ....../ गओ 
है . -/+. | पु 
पत्रातूु .....<<रर/रऑर्ऑयऑ“ऑ“आ“आ|_+0 ख्थाव 
ध्टासि द «0 जल - शअहि 
ध्प्रस्मि रा ../ भध्ााक्षि 
ते .._ कुथ । इत्यादि 


संम्क्रत भाषा से भिन्न भिन्न देशों की भाषाएँ कैसे बनीं, यह मेरा प्रकत विषय 
नहीं। केवल यहाँ इब्धित सात्र कर दिया है। पाठकों को यहाँ तक में ला चुका हैँ कि 





किसंस्कृत की रचना व्याकरण ओर काव्य-कोष के परिमार्जित नियमों पर हुईं थी, अतः 
वह पठित मनुष्यों की भाषा बन गयी और अपठित समाज में उसका अपभ्रंश रूप 
चलित हुआ, जिसे प्राकृत' साषा कहने लगे। भारतवर्ष में जिस समय बौद्धघर्म 
का प्रचार भारम्भ हुआ उस सभय इस देश की स्सान्य भाषा, प्राकृत का स्वरूप 
धारण कर चुकी थी। महात्मा बुद्ध संस्क्रत के विद्वान होते हुए भी प्राक्ृत में 
प्रचार करते लगे ! प्राकृत भाषा काल पाकर पाली? के स्वरूप में परिणत हुई । 
बौद्ध शिलालेखों और स्तूपलेखों की भाषा यही प्राकृत वा पाली है । 'ललित-विस्तर' 
आर 'धम्मपद' प्रश्धति बौद्ध अन्य प्राकृत में लिखे गये। इस समय संस्क्ृत के 
उखकों ने भी अपनी छेखन-हैली में परिवर्तन किया । भच्छकटिक! 'शाकुन्तल' 
और असन्न राषव इत्यादि नाटक ग्रन्थों को आप उठा कर देखें । इनमें उच्च श्रेणी 
के पात्रों की भाषा तो संस्कृत है पर जहाँ शूद्रों और ख्लियों के कथन हैं वहां प्राकृत 
को भी जनता का अपठित भाग नहीं बो । सका तो दे काला ण्‌ हे 
अन्तर पढ़ते पढ़ते भारत न किम रिशकर श॒ कालाजुसार उच्चारण में 
की सम में सुगमता लानेके लिये नीचे सका विवरण दिये 9, 
कुछ इसका विवरण दिया जाता है | 


आहत भाषा से जितनी प्रान्तीय भाषाएँ उत्पन्न हई है 
हक. ह ह न्‍ प्ञ्नृ छठ द् त्ी ख 
आप सममें। ...._. 3 हुई; पनकी मुख्य तीन शाखाएँ 
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( १ ) बाहरी शाखा--इसकी तीन उपशाखाएँ हैं। पहली उपशाखा 
उत्तर-पश्मिसी है। काश्मीरी, कोहिस्तानी, लहँड़ा और सिन्‍्धी इसमें सम्मिलित हें । 
इन भाषाओं को लगभग ७०००००० पचहत्तर लाख मनुष्य बोलते हैं। दूसरी 
उपशाख्तरा मराठी है जिसे न्यूनाधिक २ करोड़ मनुष्य बोलते हैं । तीसरी उपशाखा 
पूर्वी है, जिसमें उड़िया, बिहारी, बंगाली और आसामी मिलते हैं. जिनके बोलने 
वालों की.संख्या लगभग ९ करोड़ है। की 


(२ ) मध्यवर्ती शाखा--इसकी कोई उपशाला नहीं। इसे पूर्वी वा 
माध्यसिक शाखा भी कहते हैं | लगभग ढाई करोड़ जन संख्या इस में संभिलित है । 


( ३ ) भीतरी शाखा---इसकी पहली उपशाखा पश्चिमी है, जिसमें 
पश्चिमी, राजस्थानो, गुजराती, और पंजाबी सम्मिलित हैं, जिन्हें न्यूनाधिक साढ़े 
सात करोड़ मनुष्य बोलते हैं। दूसरी उपशाखा उत्तरी है, जिस में पश्चिमी पहाड़ी, 
भध्यवर्ती पहाड़ी ओर पूर्वी पहाड़ी हैं, जिन्हें लगभग ३ क्‌ रोड़ मनुष्य बोलते हैं । 

लगभग ५ करोड़ भारतवासी द्राविड, तामील, ते लगू , कनारी, मलयालम, 
इन्नलिश और अन्यान्य अनाय॑ भाषाओं के बोलने वाले हैं । द 


हिन्दी की उत्पक्ति क्‍ 

ऊपर के लेख से आप भलीभाँति सममः गये होंगे कि प्राकृत' भाषा से भिन्न 
भिन्न प्रान्तीय भाषाओं की शनेः शनैः सृष्टि हुई। धीरे घीरे सब प्रान्तों के मनुष्यों 
के मेल जोल होते रहने से उन भाषाओं में भी किब्चित्‌ किज्चित्‌ परिवत्तन होते रहे, 
युक्तप्रान्त, बिहार-बुन्देल खण्ड, बघेल खण्ड, छत्तीस गढ़ और सध्य भारत की भाषाओं 
में संमिश्रण होकर हिन्दी मापा की उत्पत्ति हुईं । इस हिन्दी में बहुतेरे शब्द संस्कृत 
ओर ग्राकृत के अपभ्रंश होकर मिल गये । आगे कतिपय शब्द संस्कृत, प्राकृत और 
हिन्दी के दिये जाते हैं जिन पर ध्यान देने से आप को अत्यन्त सरलता पूरक 
इस बात की ग्रतीति हो जायगी कि उच्चारण की सुगमता करने से ही संस्कृत से 
प्राकृत और प्राकृत से हिन्दी की उत्पत्ति हो गयी है:--- 





संस्कृत प्राकृत हिन्दी 
ख्री. इ्त्थी इसतिरी 
दृष्टि. ढिद्ि दीठि 
श्रेष्ठ सेट सेठ 
मार्ग सरग मग 
 ऋचन्द्र  चन्द्‌ृ चाँद 


पुस्तकम्‌ पोत्शो ... पोथी 





प्राकृत... हिन्दी 





मेह .... मेघ वा सेह 
कछेस...... कछेस 
 सिशेह...... सनेह 
भिक्‍्खु .... भिखारी 
धम्म -.. घरम 
पुरिसोी....... पुरुख 
गाम गाँव 
सहस्र सहस्स.. सहस 
मुद्ृत्त मुह्त......... महूरत 
बष बस्स .. बरस 
पुनः पुन: पुनप्पुन पुनि पुनि 
वबाशिच्य बरिज्ज बानिज 





त्रौद्धामत जब तक भारतवष में श्रबल रहा तब तक पाली और प्राकृत भा 
प्रबल रही, इनमें बोद्धों के बहुतेरे मन्थ लिखे गये | इस धरम के हास के चनन्तर 
क्रमश: प्राकृत से अपश्रंश होकर हिन्दी शब्दों की सृष्टि हुईं। संज्ञापरक शब्दों के 
अपभ्रश के साथ हद साथ क्रिया वाचक शब्दों के भी अपभ्रंश होने लगे । अथवा 
संस्कृत की क्रियाओं से ही बहुतेरी हिन्दी क्रियाओं की सृष्टि की गयी । जैसे:-- 








संस्कृत क्रिया का हिन्दी क्रिया 
पठति पढ़ता है 
चलति चलता है 
ह्सति हँचता है 
कूदते | .... कृदता दै 
खादति द है खाता है 
जमति वि क्‍ ् जीमता है 
पिवाति ते रा आचमन करता है 
रा पीता है 
पता ः जाता है 

| हा पालता है 

दशंयति 


धर दिखाता है । इत्यादि 
हि वीक संस्कृत वा आ्राकृत की संज्ञा और क्रियाओं से अपश्रंश हो हो 
र हिन्दी की बहुतेरी संज्ञाएँ और क्रियाएँ बनीं । संज्ञा-क्रिया-अव्यय मित्ला कर 
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वाक्य रचना हुई | इस प्रकार शनैः शनैः हिन्दी की काया संगठित हुईं । विक्रेमीय 
७ वीं शताब्दी तक की हिन्दी का कोई नमूना नहीं पाया जाता । 


तुलसीदास जी के प्ूव की हिन्दी 


आठवीं शताब्दी 
पीछे के वरणन में मेंने अत्यन्त स्पष्टता से इस बात का निदर्शन कराया है 
कि हमारी हिन्दी की उत्पत्ति प्राकृत से हुईं । बहुतेरे विद्वानों के मत से विक्रम- 
संवत के अनुसार लगभग ८ वीं शताब्दी में संस्कृत, प्राकृत और अपन्रंश शब्दों 
के सहारे हिन्दी-नाषा के अज्ञोें की किज्चित पुष्टि हुई और इसी काल से शत शर्ते: 
इस भाषा में अन्थ-छेखन-काय का प्रारम्भ हुआ। सब प्रथम 


पुणड कवि-- 


ने संवत्‌ ७७० में हिन्दी की में कविता की, जिसका उल्लेख शिवसिंहसरोज 
में शिवसिंह सेंगर ने किया है | पुरड कवि का ह्वितीय नाम पुष्य कवि' भी ख्यात 
है । इस कवि ने संस्क्रत अलंकारों ,को हिन्दी दोहों में लिखा है । 


नवीं शताब्दी 


इस शताब्दी में किन किन कवियों ने हिन्दी भाषा में कविताएँ की इसका 


ठीक पता किसी ग्रन्ध में नहीं पाया जांता | संवत्‌ ८९० के लगभग 
क्‍ “बह्ममट्ट 
नामक भाट कवि ने महाराज खुमान की प्रशंसा में ख़ुमान रासो! ग्रन्थ 
हिन्दी काव्य में रचा । ््ि 
बारहवीं शताब्दी 


संवत्‌ १००० के लगभग काल में भुवाल कबिने श्री मद्भगवद्गीता का हिन्दी 
में अलुवाद किया | इसके अनन्तर राजा नन्द, जिन बल्भ सूरि, सर्वज्ञ मूप, मसऊद, 
कुतुब अली ओर साई दान चारणादि कतिपय कवियों ने अपनी कविताओं से हिन्दी 
की पुष्टि की । १२ वीं शताब्दी तक इन्हीं कवियों का पता मिलता है । 


तेरहवीं शताब्दी 


इस शताब्दी के पूर्वाद्ध में अकरम फेज” नामक मुसलमान कविने कई मन्ध॑ 
रच कर हिन्दी की सेवा की । हिन्दी के भाग्य से इसी शताब्दी में प्रसिद्ध कवि 





& शताब्दी से यहां विक्रम संवत्‌ की शताब्दी समझना चाहिये । 


विन ] 





विता प्रास्म्भ की, जिसे कई विचारों से हिन्दी का आदि कवि 
महाकविने अपने आश्रयदाता महाराज प्रथ्वीराज की प्रशंसा 





मे 'प्र॒थ्व 

नमो, सरसों, भावों तथा अलड्भारों के समावेश करके हिन्दी भाषा के अन्ञ-प्रत्यज्ञ 
नस नस-नाडियों में नवजीवन का सअ्चार किया । इस काव्य-अन्थ में गौण रूप से 
अनेक वणनों के अतिरिक्त मुख्य रूपेण प्रथ्वीराज की प्रशंसा तथा युद्ध और शग- 
यादि के उल्लेख हैं। यन्‍्थ में शद्भार-रस की प्रधानता है । आदि काल म॑ हिन्दी की 
जमा अवस्धा अनुमानगन्य ही सकती हे उसका प्रयोग करते हुए चन्द ने उसमें 
नवीनता और सरसता लाने का अमोध प्रयत्न किया है । संस्क्रत के शब्दों आर 
उन्दों के बहनायत से स्वेच्छुया व्यवहार किये है । चन्द' से पूब किसी हिन्दी कवि 
ने त्रोटक, मालिनि, इन्द्रवजा एवं अन्यान्य संस्कृत छन्दों का हिन्दी भाषा में प्रयोग 
नहीं किया था । यत्र तत्र फारसी के शब्द भी इनकी कविता में आये हैं । इसके 
अनिरिक्त पंजाबी, अवधी, मागधी. शौरसेनी ओर राजपूतानी शब्द भी वहुलता से 
व्यवद्वत हुए हैं । यहीं से हिन्दी कविता का जीवित-जाग्रत काल प्रारम्भ होता है। 


यहां पर पाठकों के मनोविनोदार्थ चन्दबरदाई की कविता के कुछ नमूने दिखलाये 
* जाते हैं:-- 
















॥ ओठक ॥. 
ततथे ततथे ततथे सुरय | ततथुंग छद॒ग धुनिष्यरय ॥ 
उघरे ज्िघटी हरि विकृक्रमयं | अमरी रस रीति अनकक्रमयं ॥ 
त्म वालिन आलिन आलिनप । इक इंकति कम्ह विच त्रंजय ॥ 
नजानेत्तत चत्तत कि नमन | द्विगपाल मिलेए? कोतिगन ॥ 
॥ पद्धति ॥ 


चवलवत सबल पाहार पुज। कर धरे षग्ा थायौ सु नंज ॥ 
ल पत्र चली कालेका नारि। परवत्त गहे गयदंत भार ॥ 


सर तार बुद चरषत वारि। सिर नघे बूंद अष्षित अपार ॥ 
घ्मों षगम्म वजै करार। घन रहै घाइ जनु मत्त वार ॥ 
यकबि 
न्‍्द बरदाई का पुत्र जलन सी कवि था। माननीय मिश्र व न्घुओं ने 
लिखा है कि इसने अपने पिता द्वारा बिरचित अ धूरे रासों को पूरा किया, पर यह 
_न्‍्द के सहश ओजस्वी कवि नहीं था । महोबे का जगनिक चन्द्‌ का सम सामयिक 
इपतन आलहा छन्दों में अपनी कविता की है । इसके अनन्तर केदार, बनदर 





0७५७५ कब-रणाका 


?३ बहा छन्‍्दोभड़ ह। 
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पे कि आप आप ५+ सिं 
_या, मोहनलाल द्वज, दामोदर, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, नामदेव, नरपति, नलसिंह, 


शाज्नधर, खुसरों और मुल्ला दाऊद प्रश्नति कवि, लगभग चौदहवीं शताब्दी के अन्त 
तक क्रमशः हुए, जिन्होंने अपनी रचना द्वारा हिन्दी के कलेवर की पुष्टि की । 


पन्द्रहवीं शताब्दी क्‍ 
यह शताब्दी उत्तरोत्तर महत्व की है। इसमें कई अतिभाशाली कवि प्रादु 
भूत हुए । इस शताब्दी के प्रारम्भ में ही ह ः 
- महात्मा गोरखनाथ जी 
- ने अपनी धार्मिक-कविता का लेखनारम्म किया । आपकी हिन्दी के साथ प्रीति 
देख कर बहुतेरे संस्कृतज्ञ परिडत भी हिन्दी का आदर करने लगे | इन महालु- 
भाव ने बीसियों ग्रन्थ हिन्दी में लिखे । स्थानाभाव से केवल दो पद्म नीचे उद्धुत 
किये जाते हैं:-..... क्‍ द 
( १ ) 
अवधू रहिया हाटे बादे रूप बिर्ष की छाया। 
तजि वा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया ॥& 
( ४ 9 
आपु खु गुनारे यनंत विचार। पंडित निद्रा अलप अहार ॥ 
सर्वप्रथम हिन्दी गद्य के लेखक म० गोरखनाथ जी ही हुए हैं । 


विद्यापति ठाकुर 


लगभग १५८ वीं शताब्दी के मध्य-काल में बिहार-प्रान्त के इस प्रतिभाशाली 
कवि ने अपनी कविता की रचना प्रारम्भ की | मैथिली बोली में विद्यापति जी ने 
कविता लिखी है, जो हिन्दी का एक अज्ञ ही है। नीचे विद्यापति ठाकुर की एक 
कविता, बानगीस्वरूप उद्धृत की जाती है:-. 


कत खुख सार पाश्नोल तुब तीरे | छड़इत निकट नयन बह नीरे॥ 
कर जोरि बिनमों बिमल्र तरंगे। पुन दरसन हो पुनमति गंगे॥ 


अन्य कवि | 

इसी शताब्दी में राजपूताने की मीराबाई ने भी कविता की । इसके अतिरिक्त 

जयदेव, उम्रापति, नारायणदेव, भानुदास, सेननाई और भावानन्दादि कई कवियों 
ने इसी काल में कविताएँ कीं। इसी शताब्दी में त्याग-मूर्ति-- 








& उन्दोभज्ञ है । 
३ 


लसी साहित्य-रताकर 





# डी 
कलह 
कं 





का झागमन हुआ | इस महापुरुष ने लगभग ४० प्रेथों की रचना करके हिन्दी 
मे अनेक निगृढ़ तत्वों का संग्रन्थन किया | बाबा कबीर की कविता ओजस्विनी तो 
| पर भव्य-भाव-पूर्ण अवश्य हुई है। अनुराग सागर, कबीर की साखी, हंँस- 


नही 
कावली, विवेकसागर, कायापंजी, ज्ञाननागर, बीजक और सतकबीर इत्यादि अन्ध 
बीर साहब के अत्यन्तप्रसिद्ध हैं, जो शिक्षा-प्रद होने के अतिरिक्त हिन्दी को दृष्टि 
से भी उपादेय हैं। आपकी कविता विशेष कर आध्यात्मिक हुई है । उदाहरण :०- 

जहिया तू मुक्ताहता, तहिया हता न कोय। 

छुठी तुम्हारी हों करी, तू कहँ चला बिगोय ॥ 

सब आयो इस एक मे, डार पाव फल फूल । 

कविरा पाछे का रहा, गहि पकरे जिन सूल ॥ 

आगे सीढ़ी सॉकरी, पीछे चकना च्ूर। 

परदा तर की सुन्दरी, रही घका ये दूर ॥ 


सोलइहवीं शताब्दी 
इस शताब्दी के प्रारम्भ में रयिदास चमकार, नामी भक्त और कवि हुए 
हैं | दामा, ज्ञान सागर जैन, घमंदास, चरणदास ओर अलि भगवान ने अपनी 
कविता हिन्दी भाषा में रची । इस शताब्दी के उत्तराद्ध में 


बाबा नानक जी _ 
न अपनी कविता पंजायी में प्रारम्भ की । अंन्थसाहब, साखी, सुखमनी ओर अप्ठाज्- 
याग की रचना कर के आपने सुन्दर विचारों का अ्रकाशन किया। अन्थसाहब' 
सिकव सम्प्रदाय में बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है । द 


रे 


आगे आपकी रचना के एक दो नमूने दिये जाते हैं:--- 
( १) 
रु झ " 
नानक नन्हे हे रहो, जैसे नन्‍हीं दूब । 
घासपात सब सूखिगो, दूब खूब की खूब ॥ 
( २) 
मन की मनही माॉँहि रही। 
ना हरि भजे न तीरथ खेवे चोटी काल गही ॥ 
दारा, मौत, पूत, रथ, संपति, घन, जन पूने मही। 
ओर सकल मिथ्या यह जानो भजना राम सही ॥ 


. फिरत फिरत बहुते ज्ञुग हास्खो मानस देह लही । 
नानक कहत मिलत की बिरियाँ सुमिरत कहा नेही ॥ 





























6५ आप 


इसी शताब्दी के उत्तराद्ध में हिन्दी के सौभाग्य से साहित्य-नभ-मण्डत्र के 


पूर्ण विधु 
 घ्रदास जी 


की प्रतिभा ग्रतिभासित हुईं | 'सूरः श्रीकृष्ण के अनन्योपासक थे ओर यावज्ञीवन 
कष्ण-भक्ति-पूण कविता करते रहे। सूरसागर, सूरसारावली, सूररामायण, 
साहित्य-लदरी और नल-दमयन्ती इत्यादि कई अलुपम भन्‍्थों की रचना इस 
महाकवि ने की है। सूरदास जी के भजन प्रसिद्ध हैं। इनकी कविता में सरसता, 
मधुरता और भक्ति का प्रवाह प्रवाहित हुआ । उपसा, रूपक और उ्प्रेज्ञा ने प्रोढ़ता 
वारण की। अलंकारों ने आश्रय पाया | अर्थ-गौरवमें सजीवता आयी |  खड्ार- 
रस में भी सरसता का सच्चार हुआ, भावों में भी भाव आये | वर्णन-शेत्ञी का 
भव्य राज-पथ ग्शस्त हुआ । सूर! की कविता ने शुष्क अन्तःकरणों में भी कलकल 
निनादिनी कालिन्दी के श्याप्त स्वरूप श्यास-प्रेस का प्रवाह प्रवाहित कर दिया | सूर- 
दास जी एक भावुक कवि थे । इनके हृदय की आँखें बड़ी ही तेज थीं | जहाँ सूर 
( सूथ ) की भी गति नहीं, वह सूर (कवि) की दृष्टि पहुँची है। आगे इनकी कविता 
के कुछ पद्म दिये जाते हैं:---. ः 





(१) 


लोचन लालच ते न टरे । 

हरिमुख ए रंग संग विधे दाधौ फिशे जहे॥ 
ज्यों मघुकर रुचि रच्यो. केतकी कंटक कोटि अआे। 
तैसोई लोभ तजत नहिं लोभी फिरि फिरि फिरी फिल्‍े ॥ 
मग ज्यों सहत सहज सश्दारन सम्मुख ते न टरे। 
जानत आहि हते तहु त्यागत तापर हितहिं करे।॥ 
समुझ्ति न॒ परे कबन सच पावत जीवन जाइ मरे। 
सूर खुमट हुठ छाड़त नाहीं कादो शीश लरे॥ 


(२) 
बिन गोपाल बैरिलि भई कुँमे। 
जे वै लता लगत तनु शीतल अब भई विषम अनल की पुँजे ॥ 
व उड्तयझुचा तद खबरों वुथा कमल फूलनिअलि शुँजै । 
पवन पघातनि घनलारि छु मन दे झथि खुत किरनिभाजु ने हँजे ॥ 
व ऊबो कहियो आधों खो मदन भारि कीनहीं हम लुजे । 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरश को मग जोवत आँखियन भई घुजे ॥ 


श। 





हि 
कल 
हे 


क्‍ (३ ) 
जो विधि को अपनो कर पाऊं । ु 
तो सखि कहा होय कछु तेरों, मनकी साथ घुराऊ।। 
लोचन रोम रोम पुनि माँगों, पुनि पुनि त्रास दिखाऊ । 
एक टक रहें निमिष नहिं लागें, पद्धति नयी चलाऊः || 
कहा करों यह रूप स्थाम घन, लोचन हे नहिं ठाऊ। 
पते ये ये निमिष सूर खुनि, यह डुख काहि खुनाऊ ।। 


अन्य कवि 


मरदास जी के अतिरिक्त उसी काल में कष्णदास, परमानन्द्दास, कुंभन- 
दास, चतुर्भजदास, छीतस्वामी, ननन्‍्द॒दांस ओर गोविन्द्खामी प्रश्नति कवियों ने 
हिन्दी कविताएँ कीं | प्रसिद्ध वैष्णब कवि श्रीमोख्वामी हरिवंशहित ने बड़ी रसीली 
कविता रची । संबत १५६३ में चन्द नामक किसी कबि ने हितोपदेश ग्रन्थ बनाया | 
संव्रत १०८७ के लगभग श्रीलालचदास मामक हलवाई ने दशम्त स्कन्ध भागवत की 
कथा दोहे चोपाइयों में लिखी । 

इसके अतिरिक्त महयपात्र नरहरि, खामी निपट निरंजन, शाह मुहम्मद, 
चम्पादेवी और ऋृपाराम ने हिन्दी में कविताएँ रचीं । 


सोलहवीं शताब्दी का उत्तराद्ध 
पलिका मुहम्भद जायसी 
ने प्मावत' की रचना की। इस अन्थ में चित्तौरगढ़ के राजा रतनसेन की 
सहघमिणी रानी पद्मावती का वर्णन करते हुए कवि ने अपनी कवित्व-शक्ति 
का अच्छा परिचय दिया है। अख़राब! नाम की द्वितीय पुस्तक में इश्वर-स्तुति 
इत्यादि लिखी है । इनकी कविता का नीचे नमूना दिया जाता हैः--- 


प्रथम चसंत नवल ऋतु आई। सो ऋतु चैत बेसाख सोहाई॥ 
चंदन चीर पहिरि धन अंगा। खेंदुर दीन्ह बिहँसि भर मंगा ॥ 
कुखुम दा औड परिमल वासू | मलयागिरि छिरका कलयासू ।। 
सौर खु फूलन डासी | घन आओ कंत मिले खुखवासी | 
पिउ संजोग घन जोवन वारी। भँवर पुहुप मिलि करे घमारी ॥ 
हाय फाग भल चाँचरि जोरी | विरह जराय दीन्ह जस होरी | 
धन सख्त खियर तप पिंड सूरू। नखत सिंगार होहि सब चूरू || 


जेहि घर कंता रितु भली, आव चस॑ता नित्त। 
झुख़ बहरावे दिवस निसि, दुःख न जाने कित्त | 


. अन्यालोचन ... ३३६ 


नरोत्तमदास ओर हरिदासजी ने भी काव्य-प्न्थों की रचना की । इसके 
अनन्‍्तर है द रा 
द सम्राट शंकाबुर 


का काल उपस्थित हुआ | यह बादशाह स्वयं हिन्दी कविता का परमप्रेमी और 
कबि भी था। इसके दरबार के मुख्य सरदार राजा बीरबल अच्छे कवि थे। 
इसके अतिरिक्त टोडरमल, मानसिंह, तानसेन, फैनी, अबुलफ़जल, नरहारि, रहीम 
और गंगप्रश्नति नामी कवि अकबरी दरबार को साहित्य-मय किये हुए थे । 'गंग' 
एक उद्चकोटि के कवि थे । रहीम! के दोहे बड़े प्रभावशाली और चुटीले होते थे । 
इसी काल में कतिपय 





अन्य कृषि द 
हुए जिन्होंने हिन्दी में कविताएँ रचीं। सहात्मा दादुदयाल, श्रीसट्ट, नागरीदास, 
भगवानहिल ओर रसिक कदि हुए। दादूदयाल जी ने अपना पन्‍्थ भी चलाया, 
इनके अनुयायी सुन्दरदास जी ने हिन्दी में अच्छी काव्यरचना की । अध्यात्मज्ञान 
विशेष रूप से लिखा, गुरु की महिमा गायी। अब आगे चलकर हिन्दी का 
भाग्योदय हुआ । देखिये द द 


सन्नहवीं शताब्दी 


एक पुण्यवती शताब्दी हुईं। सोलहवीं शताब्दी का अवसान भाग ब्राह्ष 
मुहर्तत के समान था । निशान्त में उबाकाल की लालिमा छिटकी और अकस्मात्‌ 
साहित्य-गगन-मण्डल के मात्तरंड 


महात्मा तुलसीदासनी 

का उदय हुआ । किसी साहित्यिक से कहा है:--- 

सूर सूर तुलसी सखी, उड़गण. केसवदास । 

अब के कवि खजद्योत सम, जहेँ तहाँ करहि प्रकास ॥ 

परन्तु मेरी धारणा है कि सूर-सूर का यमका और तुलसीससी का 'अलु- 

प्रास' मिलाने की लिप्सा से ही कबिजी ने ऊपर का बेमेल दोहा कहा है, अन्यथा 
इसकी रचना यों होती:--- द 

तुलसी रबिसम सूर ससि, उड़ुगण. केसवदास | 

अब के कवि खद्योत सम, जहँ तहेँ करहि प्रकास ॥ 





जिस प्रकार चन्द्रमा सब वनस्पतियों में रस प्रदान करता और सूर्य उसे 
पकाकर हरियाली ओर जीवनी-शक्ति का सञ्चार करता है उसी प्रकार सूर की 








को ठुलसी की कविता ने परिपक्क कर उसे साहित्य शास्त्र का एक 
धन्य वह घड़ी थी, धन्य बह झुह्ते था जब इस महाकबि 


सहद अंग बना दिया | 

ने हिन्दी हित को ह रखकर हिन्दी मेंग्रन्धरचना के महोन्न विचार से छेखनी 

उठाइ | हमारी सातभाषा हिन्दी वास्तव में अब पुत्रवती हुईं। इस महाकवि ने 

हिन्दी भाया और हिन्दूजाति को अपनी अमूल्य सेवा के मूल्य से खरीद लिया । 

अब तक के बीसियों कवियों की रचना मिलकर भी जो रंग न ला सक्की, वह रंग 
केले तुलली की कविता ले आयी। हिन्दी साहित्य के उद्यान में नवीन नवीन कुसुम 


अकल तुलसी की का 
, कैंठिन गाँठों में भी फल फलाये | 
यहाँ तक भने हिन्दी के उस स्वछूप का निदशन कराया है, जो तुलसीदास जी 


किक 


जे पृत्र था। आगे इस बात का दिग्दशन कराना है कि गोखासी ली के द्वारा हिन्दी 


8 


का 


९, 


में क्या नवीनता आयी और उनके छारा हिन्दी के किन किन चज्नों की पुष्टि हुई । 


| ॉ] 


है 22 


मरा घारणा हैं कि सब से पद गोस्वामी ठुलसांदास जी ने ही हिन्दी का 
पा नाम से नास-करण-सस्कार किया। 'रामचरित-मानस' के ड्के 
निम्न पद्म इसके प्रशाण में पर्याप्त समझे जायँगे;-- 
( १/ नानापुराणनिशमागम्सस्मतंयद 
रामायणे निगदित क्रचिदन्यतो5पि । 
स्वास्तःसुखाय तुल्सीश्तुनाथगाधा- 
सादानब छंतमलसकलसातनाते ! 


ते कबि परम सयाने | भाषा जिन हरितररित बखाने 
5 / भाषावद्ध करब में सोई। घोरे ज्िय 5४ तीति जेहि होई।। 
४) भाषा भनितिमोरिमति भोरी । हँसिये जोग हँले नहिं खोरी। 


उकिकासक 
हह 
न 


गाँखामी जी के समय में संस्कृत के प उउत हन्दी भाषा को तचछ-टटि से 
देग्वते थे हि 
इखत थे | कई परिडत तुलसीदास जी को स॑ डरते भें अन्थ लिखने की प्रेरणा किया 


कक, 


करते थे। उनके उत्तर में मोखामी जी कहा करते थे:-... 
(४) का भाषा का संसकृत, पे चाहिये खाँच | 


हक 


कास जो जावे कामसी, का हे कर। कमाँच || 
पक /+ ध््‌ 
महाकांवे के हृदय में भा यह था कि वत्तानकाल सस्कृत कविता के 


जे + स्क्र्त रे 8 
5 | संस्कृत सें तो बहुतेरे अमूल्य अन्थ अस्तुत हैं, जिन्हें लोग पढ़ते नहीं भाषा 
जन से इनके विचारों का अचार और विस्तार विशेष रूप से होगा । उस समय 


भाषा को रचना का हिर 
का रचना का हिन्दू समाज पर ऊँछ प्रभाव नहीं यहां कारण है कि 
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राम-चरितन-मानस' के बालकाणड के प्रारम्स में ही गोखामीजी ने शिव-पार्वती से 
बरदान माँगा है:--- ि 
(६) सपनेई सॉलेहु मोहि पर, जो हरि गैरि फ्साड | 
तो फुर होड जो कहँड सब, भाषासलित प्रभाड || 
क्‍ कृव्ित क्‍ 
गोस्वामीजी कविता मात्र को 'कवित्त' वा 'कवित' कहा करते थे | जैसे: 
१) निज कवित केहि लाग न नीका | सरस होइ अथवा अति फीका॥ 
२) कवित रासिक न रामपद नेह। तिन कहेँ सुखद हासरखस ण्हु्‌ 
२) भाव भेद्‌ रस भेद्‌ अपारा। कवित दोष शुब विविध प्रकारा॥ 
४) कवित विवेक एक बहि मोरे। खत्य कहों लिखि कागद कोरे॥ 
४) तैसेइ खुकबि कवित बुध कहृहि। उपजहि अनत अनत छुबि लहहि॥ 
काव्य-ख्याति क्‍ 
इसमें तो कोई हन्देह ही नहीं कि गोसाई जी एक सर्वोच्च महाकबि थे | यह 
बात दूसरी है कि 
कबि न हों वहि बचन प्रबीना। सकल कला सब विद्याहीना॥ 
आखर अरथ अलंकृुत बाना। छुन्द प्रबन्ध अनेक विधाना।॥। 


भावभेद रखभेद अपारा। कबित दोष शुन विविध प्रकारां || 
कबित विवेक एक नहिं भोरे | सत्य कहों लिखि कागद कोरे 
इत्यादि वाक्य प्रदर्शनार्थ लिखे हैं, तथापि निपट नम्नता से भी काम बनता 
न देखंकर कवि-सम्राट ने सत्वर ही अपनी कविता की इस प्रकार विशेषता भी 
कह डाली:--- द 
भनिति मोरि सब ग़ुन रहित, विख विदित गुन एक । 
सो विचारि सुनिहहि सुमति, जिनके बिमल विवेक ॥ 
एहि महँ रझुपति नाम डदारा। अति पावन पुशन खुति साथ ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी। उम्रा सहित जेहि जपत धुराणी ॥ रा 
भनिति विचित्र सुकविक्ृति जोझू। शाम नाम बिन सोह न सोऊ॥ 
बिधु बदनी सब भाँति सवारी | खोह न बसन बिना बरनारी॥ 
सब शुन रहित कुकविकृत बानी । रास नाम जस अंकित जानी॥ 
सादर कहाहि खुनहि बुत ताही। मघुकर सरिस संत गुनआही ॥ 
जद॒पि कवित रल एणुकड' ताहीं। राम अताप प्रगद एहि माहीं॥ 
सोइ भरोसख भोरे मन आबा। को न झखुसंग बड़प्पसल पोवा॥ 
घूमठड तजे सहस करूआई | अगर प्रसंग सुगंध बसाई ॥ 
भनिति भदेस वस्तु भत्रि बस्नी | रामकथा जग मंगलकरनी ॥| 
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गल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा राघुनाथ है | 
गति कूर कविता सहित की, ज्यां परम पावन गायक ॥ 
प्र छज्नस गति भनिति भल्ति, होइहि सुअन नि वन | 
भवअंक भूति मान की, खुमिरत झुद्दावनि पावनी ॥ 
प्रिय लागिहि अति सबहि मम, भनिति राम जल खंग । 
दारु विचारि कि करे कोई, बन्दिय मलय प्रसंग ॥ 
स्थाम सुरभिप्य विसद असि, गुनद्‌ सा सब हान | 
गिरा आस्य सिय राम जस, गावहि झुनहि सुजान॥ 
८ ३८ .. 3९ > 








पड़ी कि उस समय के संस्कृताभिमानी हिन्दी को हेय सममते 
ने भी उनके भय से अपनी भाषा को आम्य-गिरा' लिख दिया, 
| से उसकी उपादेयता सिद्ध की है। महाकवि ने डरते डरते ही 
। परिडतमण्डली मानेगी अथवा नहीं, जगत में उनकी ख्याति 





| जल. 


गी अथवा उपहाल, इसका निश्चय नहीं कर पाये । केत्रल राम-भरोसे लछेखनी 
उठा ली:--- 


राम छुकोरति भनिति भदेखा। असमंजल अस मोहि ऑदेसा॥ 
तुम्दग कृपा खुलभ सोड मोरे। खिञ्नि खुहावनि टाट पटोरे॥ 
महाकवि को अपनी काव्य-ख्याति की लालसा भी कम न थी । आपने लिखा है। 
भनिति मोरि सिव कृपा विभाती | ससि समाज मिलि मनहूँ सुराती ॥ 
जो प्रबन्ध बुध नहिें आदर हो। सो सम वादि बालकवि करहीं॥ 
होइ अ्रसन्न देह वरदान । साथु समाज भनिति सनमानू ॥ 
सोनहोइबिनु बिमल मति, मोहि मतिबल अति थोर | 
करहु कृपा हरि जस चहों, पुनि पुनि करों . निहोर ॥ 


वास्तव में काव्य वही है जिसके छारा जगत का लांभ हो । जगत को लाभ 


वही कविता पहुँचा सकती है, जिसकी रचना का बुध-समाज में समादर हो | कुकवि 
कहान से गोस्वासी जी भी डर गये:-.. 


सीय बरनि उपभा को देई । कुकबि कहाई अजस को लेई ॥ 


कविता का उद्दश 





स्वान्तः सुखाय तुझूसी रघुनाथगाथा-- 
भणषानिबन्धमतिमझुरुमातनोति! | 


.. दूसरा कारण आप बतलाते हैं:-. ला 
बुध बरनाहिं हरि जल अस जानी | करन पुनीत सफल निज बानी | 
गोस्वामी जी जिह्ा की सफलता के लिये इंश-गुण-गान आवश्यक सममते 
थे, जेसा लिखा है:--- द ः 
जो नहिं करे ईखशुन गाना। जीह सो दादुरजीह समाना॥ -: 
आप तो शतिज्ञा कर चुके थे:- कर 
अवशन्हि और कथा नहिं खुनि हों, रसना और न मेहों! । 
गोसाईजी श्रमित सरखती को गमचरित्र-सर के अतिरिक्त प्राकृत पुरुषों की 
भक्तिपरक कविताहूप ताल-तलैया में स्थान कराना पाप सममते थे। जैसा कहा है:--. 
भगति हेतु विधिभवन बिहाई। सुमिर्ति सारद आवति घाई। 
राम चरितसर बिनु अन्हवाये। सो सम जाइ न कोटि उपाये।॥ 
कीन्हे प्राकृत जन गुन॒ गाना | सिर छुन गिरा लाग पछताना॥ 
इतना सब होते हुए भी गोखामीजी ने अपनी कविता में लोकहित की भी 
उपेक्षा नहीं की । जो रचना केवल परलोकपथ का ही पाथेय है वह सर्वप्रिय वा 
सर्वंहितकर नहीं हो सकती । कविता वही है जिससे अभ्युदय एवं निःश्रेयस 
दोनों की ही प्राप्ति हो । वास्तव में 'कौरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरिसम 
सब कर हित होई' यह वाक्य महाकवि की महती _ डदारता की सिद्धि करता है। 
गोस्वामी जीने अपनी कविता से स्वार्थ और परसार्थ दोनों की ही उपलब्धि लिखी 
है, जो सतसई के निम्न दोहे से प्रगट है:--- 


दोहा चारु विचार चलु, परिहरि बाद बिबाद। 
सुक्कतत सीम खारथ अवधि, पर्मारथ मरजाद ।॥| 


क्‍ अथ-ज्ञान 
शब्द ओर अर्थ अभिन्नप्राय हैं । वास्तव में कविता के अथ-ज्ञान के लिये 
व्याकरण, काव्य-कला और पूर्ण साहित्यिक बोध की आवश्यकता है। कहने को 
तो घर घर रामायणी बैठे हैं, पर गोस्वामी जी के पद् ः 
..._ काव्य कला गतिहीन जे, करता करम न ज्ञान। 
तेषि अर्थभगु पग्चुधरहिं, तुलसी स्वान समान ।॥। 
के अनुसार अझथ करने का अधिकार सब को नहीं है । 


हिन्दी में नवीनता 
गोख्ामी तुलसीदास जी की कविता में मौलिकता और स्वाभाविकता थी, 
वे आनुवादक कवि नहीं थे. । स्वाभाविक कवि होना पूब-जन्म के संस्कारों से संबन्ध 
४४ 

















२४४ 


रखता है | गोस्वामी इसे इंश्वर की ग्रेरणा कहते थे, जैसा नीचे के पद्मयों से प्रकट है:- 


सोरद दारू नारि सम स्वामी। राम सूचधर अन्तरजामी ॥| 
. जेहि पर कृपा करहिं जन जानी। कवि उर अजिर नचावहि बानी || 


आप की कविता से हिन्दी में निम्न लिखित नवीनताएँ आई, जिन से हिन्दी 
के कशगातों में बल, शक्ति ओर ग्रोज का सचथ्चार होकर उसके अज् प्रत्यक्ष नमी 
परिपुष्टि हुई । 
द ( १ ) भहाकाव्यथ की रचना 


गोस्वामी जी के पूर्ष जितने कवि हुए है, उनमें अधिकांश कवि थे, सुकवि 
थे, महाकवि नहीं । अतः उनके रचित ग्रन्थों को काव्य कहेंगे, न कि महाकाव्य | 
इतना लिखते हुए हम 'चन्दः और सूर' को कदापि नहीं भूल सकते । चन्दबरदाई 
ओर तुलसीदास जी' की कविता में आकाश-पाताल का अन्तर रहते हुए भी चन्द 
को आदि महाकवि होने का श्रेय प्राप्त था, है और रहेगा। यदि कोई मनुष्य 
काल-विचार से शकट के आविष्कत्तां को धूम्रयान-निर्माता की अपेक्ता विशेष बुद्धि- 
सान सममे तो डसका दोष जिस ग्रकार क्षम्य है, उसी प्रकार यदि कोई साहित्य- 
समालोचक गोस्वामी जी की अपेक्षा चन्दवर दाई को सुकवि कहे तो उसे ऐसा कहने 
का अधिकार है। परन्तु तत्त्तः दोनों महाऊवियों में उतना ही अन्तर है, जितना 
“चन्द' के नायक प्रथ्वीराज चौहान' और गोस्वामी जी के चरित-नायक मर्यादा 
पुरुषोत्तम रामचन्द्र में | यद्यपि चन्द्बरदाई द्वारा विरचित '्रथ्वीराज रासो” एक 
भीसकाय-अन्ध है और वह गोस्वामी जी से न्‍्यूनाधिक ३०० वर्ष पूर्व का लिखा 
हुआ है, इसके अतिरिक्त रसों, भावों और अलंकारों से भी परिपूर्ण है तथापि 
'साहित्य-दपंणादि” प्रामाशिक साहित्य ग्रन्थों के प्रतिधादित सिद्धान्तानुसार उसमें 
भहाकाव्य के कई लक्षण संघटित नहीं होते । कविता में भी वह माधुय, ओज और 
प्रसाद नहीं, जो गोस्वामी जी की रचना में है | यदि तुलसीदास जी को यह सुविधा 
प्राप्त थी, कि उनके पू् बहुतेरे कवि हो चुके थे, जिनकी काव्य-शैली से संभव है 
कि उन्हें किंचित्‌ लाभ भी पहुँचा हो, तो “चंद” के सम्मुख हिन्दी की प्रारम्भिक 
दशा होने के कारण शब्दों के तोड़-मरोड़ का मार्ग प्रशस्त था और उससे ऐसा किया 
भी है। नीचे के उद्धरण से मेरी बात का स्पष्टीकरण हो जायगा :-- 








भ्ुज ग्रयात 
हि मरोरंग . रेजं गहेरंग. रारी | जले जावक॑ सोभ पन्नार पारी ॥ 
न्क छिछि उठ्ठी रुधी छिछतारी। हर्थ बक् ऊरुद्ध दुगद्ध, पाशथै॥ 
.. सिनकी डपस्मा कवीत॑ कहाई। जले जावक पावक॑ को बुड़ाई ॥ 
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 बरदाई ने हिन्दी के शब्दों के भी ऊपर अनुस्वार लगाकर उन पर संस्क्त की 
खोल चढ़ाई है। गोखामी जी की हिन्दी परिमार्जित और उनोों संस्कृत के वत्सम 
और तड्भव शब्द भी सौष्ठवपूर्ण हैं । सुतराम साहित्य, धर्म नीति, समाज-नीति, 
राजनीति, लोकादंश और परमार्थ सभी दृष्टि से गोखामीजी “चन्द” की अपेक्षा बहुत 
ही उच्च आसन पर आसीन दृष्टि गत होते हैं। अब रहे सूरदास जी । द 
इस निशाय में लेखनी को विकट मार्ग से पार होना पड़ेगा । चन्द्रमा और 
सूर्य में किसे अधिक महत्व पूर्ण एवं उपयोगी कहा जाय, इसका निर्णय जितना 
कठिन है उतनी ही छलिंष्ट समस्या सूर और तुलसी की रचना के सम्बन्ध की है। 
युगल कवियों के चरित नायक भी महापुरुष ही थे | कविता का तो कहना ही क्या? 
ऐसी दशा में--. 


को बड़ छोटद कहत अपराधू। खुनि ग्रुन भेद समुभिहें साधू ॥ 





कह कर ही मौन रहना पड़ता है। सूरदास जी निम्पन्देह महाकवि थे । उनकी 
कविता सरस सुवर्णी, सालंकार, सगुण और स्वाभाविक सरस्वती की धारा के 
समान धावमान हुईं है। पर उसमें कोई विशेष क्रम नहीं, श्रेम और भक्ति के 
अतिरिक्त सांसारिक व्यवहार में उतनी उपादेय नहीं, जितनी हमारे चरित नायक 
गोखामी जी की । द है 


कोरति भनिति भूति भत्रि सोई। खुरसरि सम सबकर हित होई।! क्‍ ड 


के सिद्धान्त को लक्ष्य में रख कर सभी निशायक गोखामा जी की कविता की 
उत्कृष्टता को स्वीकार करेंगे, क्योंकि महाकवि सूर ने लोकहित की बातें अत्यल्प 
कही हे | शब्द-रचना सरस होते हुए भी पाशिडत्य-पूर्ण एवं क्किष्ठ है | हाँ अलबत्ता,- 
»यदि गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीकृष्ण गीतावली न बनाते तो स्थात्‌ सूरदास जी 
सहृदयता ओर भावुकता में बाजी मार लेते, क्योंकि 'सूरसागर में सूर ने प्रेम की 
अतिमा प्रतिबिम्बित कर दी है । गोस्वामी जी की छेखनी अनेक उपयोगी विषयों की 
ओर अग्रसर हुई है, अतः कहीं कहीं उसमें विशेष सादगी रही है। जो हो; सर्वे 
विचार से सूरदास जी की अपेक्षा गोस्वामी तुलसीदास की रचना को हम आद॑श 
_ महाकाव्य कहेंगे । 





क्‍ (२) प्राचीनता का सन्दभ कर 

.. सोने में सुग़न्ध अवश्य अलोकिक गुण है। गोखामी जी के पूर्ब जितने 
कवि हुए उनमें कुछ ऐसे थे जो अपने आश्रय-दाता का ही यश गान करते रहे, कुछ 
अनुवादक कवि थे पर अधिकांश संख्या धार्मिक कवियों की थी | महात्मा गोरख- 
नाथ, श्री दादुदयाद्ध, महात्मा कबीर और बाबा नानक ने अपनी रचना में स्वक- 


ध्च वुलसी साहित्य-रत्ाकर 





ब्के कि 
छा 
'्छ 


डे 
ल्पित मतों की खिचड़ी पढाई है, उनमें प्राचीनता का छेश भी नहीं । इतना ही 
नहीं खवानभिज्ञलतावश जहाँ तहाँ वेद-शास्ों पर भी तीरन्दाज़ी की है। परन्तु 
हमारे चरित-नायक ने यत्र-तत्र प्राचीन आय-गौरव, आर्य-सम्यता एवं श्रुति-स्मपृतियों 
की रज्ञा की है और उनकी दुह्ाई दी है। उनके शब्दों और पढों से आस्तिकता 
ओर श्रद्धा की धारा बह रही है | जहाँ तहाँ 'कह॒हिं बेद इतिहास पुराना, ओर 


.. झुनिन्‍्हः प्रथम हरि कीरति गाई। 
तेहि मझु चलत खुगम मोहि भाई।॥ 


की ध्वनि सुन पड़ती है। गोस्वामी जी के किसी भी प्रबन्ध में उच्छुद्डलता और 
औद्धत्य का छेश नहीं । सर्वत्र प्राचीनता पूर्ण सन्दर्भ और प्राचीन सद्प्न्धों के 
महत्व-बोतक छेख पाये जते हैं। बेदों को महिमा के विषय में यदाँ तक लिखा:-- . 
 आतुलित महिमा बेद की, को कहि पाये पार है 
जेहि निल्दृत निन्दित भ्यी, विदित बुद्ध, अवतार ॥ 


... इसी प्रकार वेदान्तादि दशनों के पारिभाषिक और सैडद्धान्तिक शब्दों एवं पदों 
को हिन्दी भाषामें लाकर इन महाकवि ने हिन्दी साहित्य के साथ अवशुनीय उपकार 
किया है। इतना ही नहीं गोसाई जीने राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और 
धामिक निगूढ़ तत्व-रत्नों को--जो संस्कृत साहित्याकर में निहित थे--निकालकर 
जनता के समक्ष विकीण कर दिया है। आपने अपने प्रन्‍्थों में शिष्टाचार, शील, 
नम्रता, पवित्रता, सोहादे, वीरता, सहनशीलता, और पारस्परिक-ग्रेम का जैसा आदर्श 
उपस्थित किया है, वेसा अन्य कोई कवि नहीं कर सका | ः 


( ३ ) कमबद्ध-छुन्द्‌ रचना 


, गोखामी जी की समस्त कृति के, शैली के विचार से, पाँच विभाग किये जा 
सकते हैं। ( १ ) राम चरित-सानस', सर्व-गुण-सम्पन्न होता हुआ भी कथा-वाचकों के 
विशेष काम का है। इसके द्वारा समाज-सुधार का कार्य भली साँ ति किया जा सकता 
है। (२) कवित्त-रामायण' द्रबारी ब्रह्म भट्टों और चारणों के लिये विशेष उपयोगी. 
हैे। (३) 'विनय-पत्रिका! गीतावली' और 'कष्ण गीतावली' सद्भीत प्रेमियों के | 
. लिये विशेष रुचिकर हैं ( ४) 'रामलना नहछू' स्री-सम्ताज के गायन योग्य है (५) 
दोहाबली,' सतसई' और “बरवै-रामायणादि' भक्ति, ज्ञान और लोकदृष्टि से भी 
उपादेय हैं । गोस्वामी जी की कविता की एक यह भी महत्व पूर्ण विशेषता है । 

राम चरित-मानस! की रचना विशेष क्रमबद्ध' है। कथाओं और उपा- 
: ख्थानों में तो क्रम है ही, ,छन्‍्दों में भी क्रम पाया जाता है । प्रत्येक काणड के प्रारस्भ में 


ग 


कुछ संस्कृत छोक दिये हैं। न्यूनाधिक ८-१० चौपाइयों के अनन्तर दोहे और काण्ड 
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किक 


की समाप्ति पर हरिगीतिका-छन्द! देकर पुनः एक वा दो दोहे देते गये हैं। गोस्वामी 
जी के पूष संवत्‌ १०२७ में ४४ 


श्रीलालचदास 
नामक कविने दशमस्कन्ध भागवत का हिन्दी में पद्यानुवाद किया और चौपाई 


तथा दोहे का क्रम चलाया, जिसके कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं:--- 





संबत पन्द्रह से सताइस जब हीं। समै बीलंब नाम भौ तब हीं॥ 
राय बरेली उत्तीम बासा। लालच राम नाम को आस! ॥ 
सास अखाढ़ कथा अजुलारी। हरी बासर रजनी उजिआरी ॥ 
करो क्रीपा मोही देहु झुरारी। रुकत्न संत मीली कसे उपकारी | 

. सकल संत को नावों माथा। जेही बीघी लछुपति पावों नाथा ॥ 
सब जीव भो रचना ज्ञाकी। कया रिसाल कहों में ताकी॥ 
गुन भाग्वत भरती अबुसारी। शुरु प्रताप कछु कहो बीचारी ॥ 
जेही कारन वपु धरे गोखाई | गोखुल ननद खुता भौ आई॥ 

.. खो चरीजत्र सम भाजा गावों। प्रेम सग्ती मती जेही सो पायों ॥ 


'अल्ख अगोचर ठाकुर, सो बीधी गोकुल आध । 
बीलकुल सन्त संग हर, जन लाल गुन गाव ॥ . 
.. अपर के पयों में कितनी अश्ुद्धियाँ और कितने खलों पर छन्दोमह्ष हैं 
इसका विवेचन पाठक खयं॑ सुग़मता से कर लेंगे, उल्पर किसी की टीका-टिप्पणी की 
आवश्यकता नहीं । चोपाइयों की संख्या में भी कवि ने कोई क्रम नहीं रखा है । 
कहीं कहीं १०-१२ चोपाइयों पर और कहीं ३०-४० चौपाइयों के अनन्तर दोहे 
.. बारहट नरहरि दा 
ने भी दृशम स्कन्ध भागवत का संबत १७५९० में हिन्दी पद्यों में अजुवाद किया, 
जिसकी बानगी नीचे दी जाती है:--- कर री द 
आकास जलद अकास | प्रति रंग रंग प्रकास ॥ 
संघट घन नम घोर। अरू घदा बढ़ि चहूँ और ॥ 


दिखि मंत घन खदाप। चढ़ि रंग  छुरपति चाप॥ 
बग पंति उज्जेल पानि। प्रति घद्ाा मध्य प्रमानि | 














& मानवीय मिश्र बन्चुओं ने श्रीछ्षाऊचदास का कविता काल संवत्‌ १५८७ लिखा है 
पर श्रीमन्नकारू पुस्तकालूय-गया' सें जो हस्तलिपि है उसमें संव॒त्‌ १५२७ लिखा है। मेरा 
मिश्न बन्घुओं के अन्वेषण पर विशेष विश्वास है। ः 





श्श्द 
चहुँ ओर बीजक चर्मक। नहि ठुरत नभहिं निसंक ॥ 
सब रवे शिवर सिलाव | प्रतिमा अनेक प्रभाव ॥ 
है हा 3८ भ८ ३८ 


इस अनुवाद में कवि ने कवित्त, सवैया, हरिगीतिका, दोहा, और पद्धरी 
इस्यादि छन्दों की रचना की है | कविता अत्यन्त साधारण और छन्द-क्रम रहित 
है इन रचनाओं से तुलसीदास जी महाराज की रचना से तुलना करना व्यर्थ है। 
सूय प्रतिभा की दीपक, दीप से समता ही क्या ? छन्दों का क्रम तो 


सरदासजी 


ने भी नहीं रखा है। इनकी रचना में तो भजन ही भजन हैं । 
सुतराम्‌ विविध विधि के सुललित छन्दों की रचना और अनेक प्रन्‍्धों में क्रम- 
गति के यथघत्‌ प्रतिपालन के विचार से भी गोस्वामीजी सर्वश्रेष्ठ महाकवि थे । 


( ४) संस्कृत का प्रयोग 


विशुद्ध ओर परिमार्जित भाषा का प्रयोग तो गोस्वामी जी की लेखनी का 
कुतूहल था । इसके अतिरिक्त कई स्थलों की रचना अत्यन्त मधुर और संस्कृत मिश्रित 
हुईं है । गोस्वामीजी के पुरा एवं पर कालीन किसी कब्रि ने संस्कृत के शब्दों के प्रयोग 
इतने बाहुल्‍य से नहीं किये। “विनय-पत्रिका” की न्यूनाधिक तृतीयाँश रचना संस्कृत 
संमिश्चित हैं। उदादरणाथ दो पद्म दिये जाते हैं:--- 


द ( ९१ ) 
जयति लच्मणानंत भसगवंत भूधर, झछुजगराज सुबनेश, भूमारहारी । 
भमलय पावक-महाज्वाल-माला-बसन, शमन-संताप, लीलावतारी ॥ 
जयति दाशरथि,समर-समरथ,सुमित्रा सुबन शत्रुसद्न,राम भरत बंधो । 
. चारु-चम्पक चरन, बसन भूषतो-घरत द्वियतर, भव्य, लावगयसिधो ॥ 
जयति गाधेय-गोतम-जनक सुखजनक विस्वकंटक-कुटिल-कोटिहंता। 
वचन-चय-चातुरो-परखुधर-गवहर,  खस्वदा. रामभद्ाज॒गंता ॥ 
जयति सौतेस-सेचासरस, विषयरस निरस, निरुपाति, घुरधमं घारी | 
विपुल-बलमूल, शाइल विक्रम, जलदनाद मर्दन, महावीर भारी ॥ 
जयति संग्राम-खागर-भयंकर-तरण “शामरहित-करणु-बरवाहु-सेतू । 
डर्मिलारमण, कल्याण मंगल भवन, दास तुलसी-दोष-दवन-हेतू ॥ 


क्‍ ( १ ) 
._ ज्ञानकीनाथ रघुनाथ रागादितम-तरणि, तावण्य तब तेज धाम । 
सच्चिदानंद आनन्द कंदाकरं विल्ञ विस्लम रामासिरामं ॥ 
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नील नव-वारिघर सुभग खुभ-कांतिकर पीत कौशेय-बर बसन-धारी | 
रलहाटक-जदित झुकुद मंडित मौलि भानुसत सब्श-उद्योतकारी ॥ 
स्रवन कुडल, भाल तिलक, प्रूड्चिर अति, अरून अंभोज लोचन विसाल॑ | 
वक्र आलोक्य ज्लोक्य-लोकापहं, मार रिपु हृदय-मानस-मरालं ॥ 
नासिका चारु, सुकपोल, द्विज वद्ध दूति, अधर बिबोपमा, मधुरहास॑ । 
कंठ द्र, चिबुक बर, वचन गस्भीरतर, सत्य संकल्प खुरतास नासं॥ 
सुमन-खुविचित्र-नव तुलसिका-दुलजुर्त, सुदुल वनमाल उर प्राजमांन | 
भ्रमत आमोद्‌ बस मत्त मधुकर-निकर मधुरतर मुखर कुबन्ति गान॑ ॥ 
सुभग श्रीवत्स केयूर कंकन हार किकिनी-रटनि क॑ंडितः रखालें । 
बास दिखि जनकजासीन-सिंहासमन कनक-सठु पल्नवित तरू तमाल ॥ 
आजाजु छुजद्र॒ड, कोदएड मणि्डित बाम बाहु, दक्षिगपाणि बाणमेर । 
अखिल सुनिनिकर खुर सिद्ध गंधवें वर नमत नरनाग अवनिप झनेक॑ ॥ 
अनध अविच्छिनत्ष स्व सर्वस खतलु खस्वतोभद्दाता प्माक॑ | 
भणतजन-खेद्‌ विच्छेद-विद्या-निपुन नौमि श्रीयम सौमित्रि खाक॑॥ 
युगल पद पद्म खुख् सझ पद्मालयं चिह्न कुलिसादि सोभातिभारी । 
हलुमंत-हृदि विमल-कृत परम मल्द्रि सदा दास तुलसी सरन॑-सोकहारी ॥ 


( ४ ) विविध प्रान्तीय भाषाओं के प्रयोग 


योंतों हिन्दी भाषा ही प्राकृत, सौरसेनी और मागघी प्रमुख भाषाओं से 
बनी है, तिस पर गोखाई जी ने अपनी रचना में विशुद्ध संस्क्रत और शुद्ध हिन्दी 
के साथ साथ ग्रामीण भाषा मिलाकर जिस त्रिवेणी की रचना की है, वह आध्यात्मिक 
एवं मानसिक जगत के निमित्त गंगा, यमुना और सरख्वती की त्रिवेणी से भी विशेष 
सुखदा तथा शान्तित्रदा है। कहीं कहीं आपकी कवितारूप ग्रवाह-त्रय में फ़ारसी और 
अरबी भाषाओं के शब्द विचित्र बुलबुले की बहार दिखलाते हैं जिससे इस सिद्धान्त 


की पुष्टि होती है कि यदि आवश्यकता पड़े और आाषा के स्वरूप एवं सीन्दर्य 


में कोई विकार न आता हो तो हमें खुशी के सांथ विदेशी शब्दों के इस्तेमाल 
करने का हक़ है । महाकवि ले अपनी कविता में श्रजभाषा, अवधी, बुन्देल खण्डी, 
मागघी, भोजपुरी ओर कुछ फाश्सी तथा अरबी शब्दों के प्रयोग किये हैं। यहाँ हम 


प्रत्येक की रचना के कुछ उदाहरण देंगे:-- 
अवधी 


मैया कहह कछुलल दुइ बारे | तुम नीके निज नयन निहारे॥ 
जा दिन ते मुनि गये लियाई। तबते आज्ञु साँच खुधि पाई।॥ 





पठय, भरत आप ननिऔरे। राम भातु मत जानब रोरे॥ 


भजवल विस्य जितब तुम जहिया। धरिहे राम मलठछुज तन नहिर 
सठडह सदा तम मोर मरायल | असकहि गगन पंथ पर चायल॥ 





क्‍ . ओर 
हमहिं दिहल करि कुटिल करम चंद मंदमोल बिन डोलारे। इत्यादि || 
क्‍ ब्जभाषा 


व ग्रजघास महरि किमिं कौबो | 
द्य दह्यीोड माखन दारत है हुतोी पोलात दान दिन दीयो। 


अवबतो कठिन कानन्‍्ह के करतब तुम्द हो हँसति कहा कहि सीयो 
लीज गाडें नाडें लहे शवरो हे जग ठाउें कहेँ हें जीबों। 
स्वालि वचन सुनि कहति जसोमति भलो न सूमि पर बादर छी बो 
गे कही तुलसी घशन्‍्ठ अजहूँ न तज़त परयोचर पीया 


दअधहि लारि 
बुन्देल खण दी 


ए दारिका परिचारिकाकरि पालियो करुना मई। 
अपराध छुमिबो बोलि पठयो बहुत हों ढीटी दई 
पुनिभाउकुल भूषन सकल सनमाननिधि समधी किये 
कहि जात नहि बिनती परखपर प्रेम परि पूरक हिये 


मागधी 
विनय प्रेम बस भई अबानी। खसी माल मूरति से खुकानी ॥ 
मथ्ुु॒ जानी केकई लजातनी | प्रथम ताखु गृह गये भवानी ॥ 
. ब॑ंग भाषा 


मास दिवस का दिवस भा, मसरस न जाना कोड | 
रथ समेत रवि थाकेउ, निसा कथवनि विधि होड़ 


मझुकर कहहु कहने जादि पारो 























ओर 
पाली रिपुबल सहै न पारा। इत्यादि दर 
अरबी ओर फारसी 





जगनी गरीब राम नयनागर | 
जे जड चेतन जीव जहाना । 
. साहिब गरीब नियाज | 
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सबकर हित रूख राधर शखे - . 
बिवुध दरबार ते, भूमि भूष दरबार 
उमरि द्राज राज रावरी चाहत हों क्‍ 
असमंजस अस मोहि ऑेसा॥। 
साहिब सुजान जिन खान हूँ को पक्ष कियो शाम बाला नाम हो सलाम राम साह को | 
जैसे काग जहाज को, लूकत और न ठौर इत्यादि 


फिक फ्क ' फ्ाछ। 

















गास्वामा जा न तो गद्य के लेखक ही थे और न उस समय तक गद्य-छेखन 
प्रणाली ही प्रशस्त एवं सुस्थिर हुई थी । केवल राजा टोडरमल ( जो गोसाई जी 
के मित्र थे ) के दो लड़कों के पश्चनामे में जो किड्थविन्धात्र गद्य-छेख है उसके आव- 
स्यक अश का काशी नागरा श्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित तुलसी-प्रन्थावली' से 
उद्धृत किये देता है 





द्विश्शर नाशिसंधते हििस्स्थापयति नाश्रितान 
द्विददाति न चार्थिम्यों रामो दिनेंव भाषते ॥१॥ 
तुलसी जानयोी दसरथहि घरप्षु न सत्य समान । 
रास तजा जेहे छासि विन्न राम परिद्दरि प्रान ॥२॥ 
धम्मा जयति नाब्म्मस्सत्य जयलि नासृतम्र । 


क्षमा जयति न क्रोधों विष्णुजंयति नासुरः ॥३॥ 
कं 
श्री परमेश्वर 


सवत १६६५ समय कुआर सुद्ि तेरसीवार सुभ दीने लिपीतं पत्र अनंदराम 


तथा कन्ह३ के अंश विभाग पुबंधु आगें जे आग्य दुनहु जने मागा जे आग्य मे शे 
प्रमान माना दुनहु जने विदित 





कै, 


तफसीछ अंश टोडरमलु के माह जे विभाग यदु होत रा-- 


अंश अनंदराम अंश कन्हई 
मौजे भदैनी मह अंश पाच तेहि मौज मदैनी यह अंश पॉँच तेहि मदद 
मह अश ढुइ, अनन्द रास, तथा लहर तीनिअंश कन्हई तथा मौजे शिवपरा 
तारा खगरड तथा छितुपुरो अंश टोडर तथा नदेसरी अंश टोडर-मल हील 
४५. 





क्थ अंश दो ज्वती नास्ती, लीषीतं कनन्‍्हई जे ऊपर 
मलुक तथा नयपुरा अश, ढॉडर मछुक छडुजता साफ 
हील हज्जती नास्ती लिखातं॑ अनंद राम लिषा से सही । 
जे उपर लिखा से सही । 


सादी रायराम रामदत्त झुत 
साछी राम सेनी ऊद्धव खुत 








साछी रामसिह उद्धव सुत 
साछी जादो राय गहर राय सुत | 
द इत्यादि । 
( आगे साज्ञी में इसी क्रम से अनेक नाम आये हैं, जिन्हें विस्तारभय से 


नहीं लिखा है ) 











उपसंहार 
० 5 । हम । | ++ श में लिख | 8 का हा श नि 
गोस्वामी जी की हिन्दी के संबन्ध में बहुत कुछ लिखा और कहा जा सकता 


है। महाकवि का अपनी भाषा पर पूरा अधिकार ((/०७7ा7७॥५) था | जान पड़ता 
ने को तो आप 
जञत 


है कि उनकी सरस्वती सदा उनकी रसना पर नृत्य करती थी । कहने 
अपनी भाषा को झाम्यगिरा और अभदेस कहते हैं, पर वास्तव में वह विशेष परिरमा 
परिष्कृत ओर प्राखल है । हिन्दी साहित्य के भण्डार में आपके ग्रन्थ अमूल्य रत्न 
हैं आपके उपकार से हिन्दी भाषा तथा हिन्दू जाति सदा ऋणी रहेगी । 


















( ११ ) व्याकरण ओर तुलसीदा ढ। 


किसी भाषा का व्याकरण के साथ अदूट सम्बन्ध है ! अथवा यों कहदिये 
कि व्याकरण के विना भाषा ठीक बन ही नहीं सकती | मनुष्य के ड्दयांतर्गत भाव कि 





भाषा के द्वारा ही दूसरों पर प्रगट किये जा सकते हैं । परन्तु यदि वह भाषा व्याकरण 
के नियमों से सुसद्भाठित न हो तो ओ्रोता के हृदय पर किसी दूसरे, भाव का ही ल्‍ 
अंकन हो जाता है । कहने वाले के हृदय में भाव हैं कि “रामने रावण को बाण 
से मारा” । अब इसी वाक्य को व्याकरण के नियम विरुद्ध विभ को उलट 
पुलट कर किसी ने कहा कि “राम को रावण ने वाण से मारा” बस. चलिये सारा 
इतिहास ही पलट गया। इसी श्रकार व्याकरण के विना साहित्य में नाना प्रकार की 
गड़बड़ी उपस्यित हो जाया करेगी । ना प्रकार क॑ 












हट ञ् ले है हि 





हुए व्याकरगा 





हे कि संरकरण के साथ लखनऊ के नवल किशोर-प्रेस में छपा है ही पु ते व ता है 
है कि गोस्वामी जी को उनके द दीक्षा गुरु श्रीनरहरि दास जी मे या | वि | ' # 
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दिनों तक पढ़ाये; तदनन्तर उन्होंने काशी में श्री शेष सनातन जी के यहां पन्द्रह वर्षों 
तक निवास कर व्याकरण, वेद, शास्त्र और पुराणों के अध्ययन किये । रामचरित 
मानस के प्रत्येक कारड के जोकों की रचना देखने से इसका पूरा स्पष्टीकरण होजाता 
है कि गोस्वामी जी व्याकरण के अच्छे ज्ञाता थे | राम चरित मानस अथवा उनके अन्य 
ग्रन्थों की रचना, संस्कृत और हिन्दी के व्याकरणों के नियमोंसे सुसज्जित और सुसज्ञ- 
ठित हैं। इन रचनाओं का पिड्जल शात्र से जहां तक सम्बन्ध है वह अगले शीष॑क में 
दिखलाया जायगा । यहाँ व्याकरण के कुछ अन्यग्रयोंगों पर इृष्टिपात किया जाता है | 

( ९ ) पीछे कहा जा चुका है कि गोस्वामी जी संस्कृत व्याकरण के प्रौढ़ 
परिडत थे जिसका महाकविने अपनी संस्कृत रचना में ही नहीं, अपितु हिन्दी रचना 
में भी कहीं कहीं अच्छा निदशन कराया है । अयोध्याकारड में नीचे लिखी चौपाई 

'लखि हिय हँसि कह कृपानिधानू | सरिस खान मघवान जुवानू” ॥ 
में कविराज ने अपनी कवित्व शक्ति के साथ ही व्याकरण की मर्मज्ञता मिलाकर 
अपूर्व हास्यरसका उद्घोध कराया है । पाशिमि व्याकरण 
“श्युवमधो नामतद्धिते! 
सूत्र से श्न--युवन--मधवन्‌ शब्दों की सिद्धि होती है । अथोत्‌ जो अ' संज्ञक 
धवन , युवन्‌ और मघवन अज्ञः हैं उनको संप्रसारण हो । इससे वकार को उकार 
हुआ । जैसे शूउड चझनू-शस्‌। यहाँ सम्प्रसारणाञ्र' सूत्र से उकार अकार से 
मिलकर उकार हुआ; जैसे शुनः शुना ख्भ्याम , यूनः, यूना, तथा मघोनः मधोना 
आदि शब्द सिद्ध होते हैं । जैसा किसी ने कहा भी है 
“अशेषवित पाणिनिरेकस्‌त्रे श्वान युवान मघवानमाह 

ऊपर के उदाहरणों में मघवान ( इन्द्र ) को श्वान और युवान का सहयर्गी 

सिद्ध करते हुए महाकविने अपूर्व छटा दिखलाई है । 





रोदति बद्ति बहु भाँति करुना करति संकर पँह गई ५ 
यहाँ रोदति और बदति शब्दों में ज्यों के त्यों संस्कृत व्याकरण के अनुसार 
ही विभक्तियां रखीं हैं | इस प्रकार अहमम मलिन जनेषः पद्‌ में 'जनेयु' शब्द बहु 
वचन सप्रम्यन्त और लरों सुखेन कालःकिन होई” इस पद में सुखेन! शब्द में 
संस्कृत की ही ठृतीया विभक्ति के एकवचन का रूप रखा है । 

“हरि अवतार हेतु जेहि होई।इदमित्थं कहि जात न सोई ॥” 
देखि प्रीति सुनि वचन अमोले | एवमस्तु करुणानिधि बाले ॥ 
इन पद्यों में इदमित्थं और एचमस्तु' शब्द संस्कृत मुद्दावरे के अ तुसार ही 

रखे है । सारांश यद्‌ कि हिन्दी रचना में भो संस्कृत व्याकरण के अनुसार जहां तदां 
शब्दों ओर पदों के प्रयोग किये हैं | 








चल छः हे हर हिंहध- शल्लइछ 





/ » ) गोस्वासी जी मे अपने भ्रन्‍्थों में संस्क्रत के शब्दों के अतिरिक्त अवधी 


पंलओआापा, यन्‍वेलग्वशछा ओर भोज पुरी आदि कई भाषाओं के भी श्रयोग किये है | 


न्‍्तु सभी बोलियों में व्यांकरण के नियम लागू रखे हैं। गोसाई जी के समय में 


| की | 








हे ' । निवारित नियमों में भी ने! विभक्ति लाने की प्रथा नहीं थी | इसी कारण इन 
रचना में कत्ती के साथ कहीं विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, परन्तु क्रियाओं का 


त्कँडड 
कि 





प्रयोग ऋविराज से व्याकरण के नियम के अलुसार ही किये हैं | जैसे:-- 





सम्स खभाउ राम मसहतारी | बोली बचन घीर घरि भारी ॥ 
ह विजि आइ विलोकी बेनीं। सुमिशत सकल खुमंगल देनी। 


हले पद्म में बोली क्रिया कत्तो के अनुसार ओर दूसरे पद्म में बिलोकी' 


हु हा औ॥ कर्म ! भू डे छ्े हर ५ सीभमायक ह व्याक्रशा च्छ अनु पते ही हे | 
ब्याह देखाई । खुनि ताड़का क्रोध करि धाई 





इ्काह बाल दान हरि लीनन्‍्हा। दीन जानि तेहि निज्ञ पद दीन्हा 
व्या में 'लीन्दहा ओर दीनन्‍्हा' क्रिया को गोस्वामीजी ने प्रचलित नियमों 


कि 


* अदुसार ही एकवचन पुल्धिड् रखा है। कहीं कहीं इन नियमों की अवहेलना 
हर स्वच्छुन्द्ता से भी काम लिया है। जैसे--.. 


राम विदा सांगा कर जोरी। कीन्ह पघणाम बहोरि बहोरी।॥ 
सकल कथां भें तुमाहे छुबाई। काग देह जेहि कारन पाई। 


प्रकार--- 


प्रशक्ष उमा के सहज खुहाई। छल बिहीन खुनि शिव मन भाई ॥ 


ड्स्स उय तथा कइ अन्य खलों पर महाकवि ने प्रश्न! शब्द की स्रीलिड्न रूप 
प्रदान किया हे | 


सादर सलाह मिली एक मांता। भगिनी ि 
गिनी के साथ 'झुसुकाता' और--. 


सम बचत सीता जब बोला। 
पाठ दिया हुआ है, परन्तु विश्वास नहीं 








ली बहुत मुसकाता--- 


55 
0, ! पैक 
फनी 


हरि प्रेरित लछिमन सन डोला ॥ 


होता कि सीता? के साथ बो्‌ 
जी इस प्रकार का लिह्ड---बविपयय करंगे । अत 








के 


(३ १0 हक. हि ख है 





जा पढे देकर 
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मर्म बचन खीता जब बोली । हरि प्रेरित लछिमन मति डोली ॥ 
पाठ ही समीचीन है | कर ० 

शुबर जनम अनन्द बधाई।सँंवर. तरज्ञ मनोहरुताई।। 

भेम भगति जो बरनिन जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई || 

देहि असीस परम खुल पाई। फिरे सराहत  झुन्दरताई ॥ 

. इन पद्यों में कवि ने सनोहरता, शीवलता और सुन्दरता शब्द में--जो स्वयं 
भाववाचक संज्ञा के रूप में हैं--“आई' प्रत्यय लगाकर भावको सी भाव बना डाला हे | 
इसी प्रकार सुधरताई और मधुरताई इत्यादि शब्दों के भी स्वच्छन्द प्रयोग किये हैं | 

अवनिष अकतनि रा पशुघारे।थरि घीरण मृढु बचन डचारे॥ 

... इस पद्च में गोस्वासीजी ने संस्कृतकी आकशण्य' क्रिया को अकनि' के रूप 
में ढाल दिया है। परन्तु उसका स्वरूप पू्बकालिक क्रिया का ही रखा है । 
कमेकारक की विभक्ति को! के स्थान में कहूँ” और कहीं कहीं केवल 'हिं' का 
ही प्रयोग किया है । जैसे:--- क्‍ ररः 
तब ऋषि निज माथहिं जिय चीन्‍्हीं | विद्यानिशि कहँ विद्या दीन्हीं।॥ - 

क्‍ इस पद्म में दोनों विभक्तियों के उदाहरण आगये हैं। इसी कम से ब्रजभाषा 
के अन्य कवियों की भाँति करणकरारक की विभक्ति से! के स्थान में ते! लिखते 
और कहीं कहीं शब्द का केवल बहुबचन रूप देकर ततीया का प्रयोग कर छेते थे | . 
जैसे-- सरते हत्यो! वा 'सरन्हि मास्त्रो' इत्यादि पदों के प्रयोग । सम्प्रदान कारक में 
भी कह” वा हिं' का ही व्यवहार करते थे । जैसा क्‍ का 

क्‍ तिन कहाँ जग डुलेम कछु नाहीं। 

चा 
तिनहि कहा अधघटित जगमाहीं॥ 
इत्यादि उदाहरणों में आप प्रत्यक्ष देखते हैं । इसी प्रकार अन्य कारकों की 
विभक्तियों के प्रयोग अन्यान्य ब्रजमाषा के कवियों की भाँति ही किये हैं । 

५. गोस्वामी जी अपनी कविता लिखते समय व्याकरण के सम्बन्ध में भी बड़े 
सतक और सावधान रहे हैं । लिंगमेद में एक एक मात्रा का ध्यान रखा है । 
देखिये 'मति' शब्द ल्लीलिज्ज और वचन शब्द पुलिड् है अतः केसी बारीकी से 
लिखते हैं:--- ः 

जो: असि मति पितु खायेछ कीसा | कहि अस वचन हँसा द्ससीसा ॥ 

इसी प्रकार 'सभा' शब्द के झ्लीलिज्गः होने के कारण 


राम सत्य संकल्प अज्चु, सभा कालबस तोरि | 
में तोरि' शब्द दिया है। द 





कब देहैं मेरे वाल छुखल घर, कहडड कार फुरि वा 
दध भात की दोनी दैहों सोने चोच मढ़ेहों ' । 
जब सिय सहित बिलोकि नयन भरि, राम लषन उर लेहोा । 

इन पद्मों पर आप दृष्टि डालें । 'माता' के साथ मनावति', 
फरि! और दोनी के पूर्व 'की” कैसी बारीकी लिये हुए पद हैं । क्‍ 
हु कहीं कहीं अत्यन्त मिन्नधमों विजातीय वस्तुओं के बीच एक ही क्रिया 
देकर गोस्वामीजी ने अपूर्व चमत्कार दिखलाया है | जैसे:-- 


बेगबल साहस सराहत कृपानिधान, भरत की कुसल अचल लाये चालके। 
इस पद में भरत की कुशल ओर पर्वत के लिये एक ही लाये' क्रिया दी है। 
(३ ) गोसखामी जी को लिपि-बैलक्षण्य प्रसिद्ध है । आप तालव्य 'श और 
दनन्‍्त्य 'स दोनों ही के स्थानों में दन्त्य 'स' ही लिखा करते थे । इसा कारण आप 
के अन्‍्थों में दरसन, द्सरथ, कौसल्या, सन्रुन्न, सतानन्द, संकर, सिव, गनेस और 
सचा इत्यादि शब्द स्थान स्थान पर पाये जाते हैं। मूद्धन्य 'प को स्वस्थान एवं 
कण्ख्य ख' के स्थान में भी लिखा करते थे । उनकी हस्तलिपियों में सबंत्र खल 
को 'पल' 'देखी' का दिषी”', खग! को 'बग! और 'खिसियान को 'पिसियान' लिखा 
पाते हैं। अजभाषा के अन्यान्य कवियों की भाँति मूदुन्य ण्णः को दन्त्य ना ही 
लिखा करते थे । कारन, गनेस, तूलला, लपन, भनिति गुनगन, और कूस्त इत्यादि 
शब्द इन्हीं रूपों में यत्र-तत्र पाये जाते हैं। “लक्ष्मण” शब्द को लपन लपनु, लद्िमन, 
लब्धिमचु, लक्खन और लक्खन, कई प्रकार से लिखते हैं | सतसई में तो 'लक्ष मन 
के स्थान पर 





ता! के साथ 



















'डलटे तासी ताखुपति, सो हजार मन सत्थ । 





इस पय में सौ हजार सन! तक लिख डाला । संयुक्ताक्षरों के प्रयोग गोसाई जी 
पे थे मै रि दि ' 
भरसक कस किया करते थे। धरम, करम, वरन भगति, और बघलनि इत्यादि शब्द 
ह ५७ । भछ . | न का 
इस उदाहरण में पर्याप्त समझे जायेंगे । मन-क्रम-वचन के स्थान में स्वच्छ 





ही प्रयुक्त करते गये हैं । कम का क्रम क्‍यों कर हुआ ? यह समम् में नहीं भाता । 
कसा के स्थान में रिषि, विष्णु के स्थान में विस्न, सज्ञान के स्थान में सयान, & ज्ञान 

न में अयान वा अजान अथवा अजाना-अजानू , और शतिज्ञा के स्थान में 
प्रतिज्ञा, परतिग्या तथा पैज भी व्यवहत किये है। इन ग्रन्थों में स्वर मध्य छू, ऋ . द 
ओर अः एवं व्यञ्च्नों में ख, छा, व्प, ण, क्त, त्रआरल | बे प्रयोग कः भर 
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संल अध अगुन साधु गुनगाहा | ऊपर अपार उदधि अवगाहा॥ 
में गाथा' शब्द को 'गाहा' लिखा है। ऊपर के उदाहरणों में महाकवि के सिर 
शब्दों के तोड़-मरोड़ का कदापि दोषारोपण नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी कविता 
कई प्रान्तीय बोलियों और आकृत की खिचड़ी है। भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद और 
सुगन्धों का संमिश्रण ही खिचड़ी की विशेषता है । जो लोग इन शब्दों को शुद्धकर 
अ्राजऋल पुस्तकों में भेद डाल रहे हैं, वास्तव में वे गोसाई जी के साथ घात करते हें । 





( १२ ) इतिहास और तुलसीदास 

पुरावृत्त को इतिहास कहते है | इतिहास कई प्रकार के होते हैं। मानवीय 
इतिहास, पशु जाति का इतिहास, साहित्य का इतिहास एवं सृष्टि का इतिहास, 
सभी इतिहास के अन्तगत हैं । समस्त भूगोल का भी इतिहास होता है। इसी प्रकार 
किसी देश, प्रान्त, और नगर निवासी अथवा परिवार किंवा व्यक्ति विशेष की 
चरित्र-चचा को भी इतिहास ही कहा गया है। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में क्रमबद्ध 
इतिहास साम्प्रतिक शैली से लिखे हुए नहीं मिलते । यही कारण है कि वैदिक काल 
का इतिहास तमाच्छादित है । श्रीमद्वाल्मीकि रामायण और महाभारत ये दो गन्थ 
ऐसे हैं कि जिन्हें इतिहास कहा जा सकता है | पुराणों में भी यत्र-तत्र इतिहास 
पाये जाते हैं । ब्राह्मणों और उपनिषदों में भी कहीं कहीं गाथा और आख्यायिका 
की शेल्ी पर इतिहास की कल्पना की जा सकती है। 

हमारे चरित्र-नायक प्राकृतिक मनुष्यों की चर्चा भी अपने काव्य में करना 
नहीं चाहते थे । उनका संकल्प था कि अपने इष्टदेव सीताराम के सम्बन्ध से ही 
अन्यों की भी च्चों करेंगे। गोस्वामी जी ने अपने ग्रन्थों में कतिपय देवताओं, राज- 
पुरुषों, ऋषियों, बानरों, ऋज"ों और राक्षसों के सम्बन्ध में ही जहां तहां उल्लेख किये 
हैं । जिनका संक्षिप्त वणन नीचे किया जाता है । 

देवता 

कहीं कहीं वन्दना के अभिप्राय से महाकवि ने देवताशओ्रों के नामोलेख 
किये हैं । शिवजी को राम की भक्ति का भग्डारी समझ कर सब से उच्चासन प्रदान 
किया है । शिवजी के ही संबन्ध से पावंती, गणेश और कार्विकेय के नाम दिये हें । 
सरस्वती का नास वन्दना के अभिप्राय से ही लाये हैं। वैष्णव होने के कारण विष्णु और 
लक्ष्मी का वर्शन अनिवार्य था । प्रसंगवशान ब्रह्मा, त्द्माणी, इन्द्र और श्ची के भी 
वरणन किये हैं । अतिशयोक्ति लेख में शेष नागकों भी घसीटते गये हैं । पुराणों की 
भाँति गोस्वामी जी ने भी देवता स्वरूप-निर्णय में नाना प्रकार की कल्पत्ताओं से 














थे (९ 
काम लिया है। शेष के आधार पर प्रथिवी स्थित है, इस घारणा में शेष का अर्थ 


सर्प समझा गया है बेदिक काल +ं शेष से परमात्मा का | हण होता था । 
_शरानबंश 

तुलसीदास ने अपने अन्थों को राम भक्ति से प्रेरित होकर 'म्वान्त:-सुख्ाय' 
लिखा है, कुछ इतिहास के अभिप्नाय से नहीं | यही कारण हैं कि आपके ग्रन्थों मे 
ऐतिहासिक क्रम का पाया जाना तो किनारे रहा; रघुकुल का वशावला भा नहीं 
पायी जाती । महाराज दशरथ के पिता तक का नामोछेख करना आपन उचित नहीं 
समझा । में तो सममता हूँ कि महाराज दशरथ का नाम भी रामचन्द्र के सम्बन्ध 
से ही आया है, ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं। विवाह काल में वंशावली कह कर शाखा 
वार होता है, वहां भी कविरशाज ने--- 

बर कुँवरि दोउ कर जोरि शाखोचर दोड कुल शुरू कर' 

इतना ही लिख कर अलम मान लिया है। नीच बाल्मीकि रामायण के 
आधार पर मयोदा पुरुषोत्तम की वंशावली दी जाती है । एक राजा के नीच दूसरे. 
राजा का नाम है, जो पहले का पुत्र है। सम्भव है कि एक राजा के कई पुत्र हों 
परन्तु जो अभिषिक्त हुआ है, उसी का नाम दिया जाता है:--- 
१ मनु ९ धन्धुसार १७ असम २५० सुदर्शन ३३ साभाग 
२ इक्ष्वा्कु १० युवनाओशथ १८ अंशुमान २६ अमप्रिवण ४३५० आज 
३ कुक्षि.. ११ सान्धाता १९ दिलीप. र७ शीघ्रम ३५ दशरथ 
४ विकुक्ति १२ सुसन्धि २० सगीरथ 7८ मरू स्टट 
५ वाण १३ शुवसन्धि २१ कुकत्थ २९ प्रशुश्रुक 

















७ पथ १७ असित २३ प्रवृद्धप ३१ नहुप 
८ त्रिशंक १६ सगर २४ शंखन ३२५ ययाति 

इसी क्रमसे आगे राजा जनक की वशावली दी जाती है:--- 
हा नि ६. सुधृति १७. मद्दीघ्रक 
२. मिथि वा जनकरी ) १०. धृष्टकेतु १८. कीर्ति 
३. उदाव हये १०, मह कि 
४. नन्दि सी रा ११. हयंश्र १५. महारामा 
ह सु न... १९. सरू २०. स्वणंरोमा 
कि कंतु रा डर. प्रतीन्धक ग््‌ः हा 
कक दवचरात - १ छ, कीतिरथ ह र्‌ २ । 


 इेहद्ंध.... - १५, देवसीद 
“८ महावीर... १६, विद्युध . . 








इस वंशक्का पहला राजा निम्ि था, जिसका पुत्र मिथि हुआ । इसी मिथि के नाम 
से मिथिला देश की प्रख्याति हुई है यही मिथि सब से पहला जनक कहलाया 
तबसे उसके सभी वंशज जनक उपाधि से विभूषित होते आये । इस वंश की 
छठी पोढ़ी में देवरात नामी राजा हुआ था, जिसके राजत्त काल में प्रसिद्ध ऐतिहा* 
सिक धनुष बना था, जिसे दाशरथी राम ने तोड़ा । बाइंसवीं पीढ़ी के राजा का 
नाम सीरध्वज था, जो आज केवल जनक! न्ाप्न से प्रख्यात है। सीरध्वज जनक 
की दो कन्यायें थीं ( १ ) सीता--लिनका विवाह श्रीराम से हुआ, ( २ ) उमिला-- 
लिनका विवाह लक्ष्मण से हुआ था| सीरध्वज का त वु भ्राता कुशध्बज था, जिसकी 


माण्डबवी और अ्रतिकीति नाम की 
हुआ था | 





है 


| कन्याओं से भरत और शत्रुघ्न का विवाह 


क, 
प्र 
हि 


तुलसीदासजी ने अपने ग्रंथोंमें चारों भाइयों के पुत्रा के नाम तक नहीं दिये 
उत्तरकाणड में कंबल:-- 


ऑफ, 


35 'जेती खाता खुद्र जाये। तलब कुश नाम पशाननन्‍्ह गाये।॥ 
लिखकर छोड़ दिया । हाँ, अन्य आ्ातृ-त्रय की सन्‍्तान के सम्बन्ध में --- 





3६ छुइ खुत सब भाइन्ह केरे।भये रूए गुन सील घनेरे ॥ 
भी लिखने को कृपा की है 


शीमद्भातवत के नवसस्कन्ध में जो सूर्ययंश की बंशावली दी हुईं है, उसमें 
श्री भरत के दोनों पुत्रों के नाम तत्ष और पुष्कल तथा श्री लक्ष्मण जी के पुत्रहचय 
के नाम अज्ञद और चित्रकेतु एवं श्री शत्रुन्न के दोनों बालकों के नाम सुबाहु और 
शबुसेन लिखे हुए है। यह वंशाबली श्रीमद्वाल्मीक्रि द्वारा लिखित वंशाबली की 
अपत्ता अत्यन्त सुविस्तृत और ऐतिद्रासिक दृष्टया समुपादेय है । 


व्खा श्रकार कविशजने रास चरित्र-चर्चा के विचार से ही कौशल्या 
सुमित्रा और कैकेयी के भी नाम लिखे हैं | प्रसंगवशात कौशल्या और सुमित्रा को 
पृ -मसयादा-सम्पन्न सिद्ध किया 


जैस!--++ 


कांशल्यादि नारि प्रिय, सब आचरन पनीत 
पति अनुकूल प्रेम हह, हरिपद कमल विनीत 
इत्यादि । परन्तु साथ ही केकेयी के ओछेपन के प्रदर्शन में कबि-पुंगव ने कोई कसर 
ने रखी है | 
काई कुमति कैकयोी केरी | परी जासु फल विपति घनेरी 
ककया कस जनमो जग सांछों। जा जनमी तब भइ किन बाँका ! 
४६ 














तुलसी साहित्य-रत्राकर 





.. इस्यादि पदों से उसकी लघुता दिखलाई है | परन्तु सहृंदयता यह है कि 
दूसरी चौपाई को भरत के मुख से पश्चात्ताप स्वरूप में कहलवाया है। जनऊ के 
नाम के साथ ही इनकी सहधर्मिणी सुनयना का भी वशन्न किया है। रामाजतार 
के प्रसंग--- 

कश्थप अदिति तहाँ पितुमाता | दशरथ कोशिज्या विख्यांता ॥ 

में कश्यप और अदिति के नाम मात्र दिये हैं | इसी प्रकार कुद् विस्तार के 
साथ मनु-सतरूपा, उत्तानपाद, प्रियत्षत और घुव की कथा दी है | सत्यक्तु राजा के 
पुत्र मानुप्रताप और अर्मिदेत की कथा लिखते हुए सानुप्रताप का गाया विस्त 
लिखी है | इस कहिपत कथा में उसके सन्‍्त्री धमेझचि छी भी चर्चा की है | 


तरस 
पाती के पिता हिमालय और माता मैना की कथा को महाकवि ने विस्तृत 
ओर विशद रूप में लिखा है | राम परशुराम के संवादू-- 


ड़ 








सहलबाह छेदन हारा | परसु बिलोकु महीप कुमारा॥ 





में सहखबाहु का नाममात्र आया है । यतः इतिहास का विपय गोस्वामी- 
जीका उललेख्य नहीं था, अतः बीच बीच की कथाओं को वे संज्षिप्त करते गये हैं । क 
कहीं आपने संक्तेप का कारण भी लिख दिया है:--- 





मे 


यह इतिहास सकल जग जाना।ताते में संक्षेप 





ऋषि 


रामचरित-मानस अथवा तुलसीकृत अन्यान्य ग्रन्थों में गम के संवन्य से 
ही बात्मीकि, वशिष्ठ, याज्षवल्कय, भरद्वाज, मारद, अगस्त्य: सतीध्या, विश्ाप्िय् 


लिखी हैं | कचित्‌ गाधि, यमदस्नि, पुलस््य, गौतम, व्यास, शुक, और सनहा| दि व भर 
नाम भी आये हैं।साख्यशाखतर के प्रणेता कपिल मुनि के सम्बन्ध से उनके पिता कर्द मे 
मुनि और माता देवहुति के नाम दिये हैं | अयोध्याकांड में मन्थरा और कैऊेयी #े 
पे पे [० िआ कक | का 
वातालाप में दृष्टान्त रूप से कश्यपमुन्ति की दो छवियों ( कदर और विनिता ) के नाम 


इस प्रकार छे आये:--- 








कद बिनितहि दीन्‍ह दुख, तुमहि कोसिलो देथ। 
भरत बन्दि गृह सेदह हे, लखन राम कर नेव | 


पावती की तपस्या के वणन में वेद्शिरा मुनि का नाप मात्र झाया है 


१३ 
वेदशिरा सुनि आइ तब, सबहि कहा समुझाइ। 
पारबतो महिमा सुनत, रहे पबोधहि पाइ।॥ 


अन्थालोचन क्‍ ३६१ 
ऋषि पत्नियों में 


अस्न्धती अरू अम्लि-समाऊ। रथ चढ़ि चले मुद्ति मुनिराऊ॥ 
_पद्य लिख कर केवल वशिष्ठ की ल्ली अरुन्धती का नाम दिया है । अरणय- 
का बल बह स्हा कह | ५३ ९". के ढक तु 
काएड से सहाँप अन्नि की धर्मपत्नी अजुसूया के मुख से महारानी सीता को पातित्रत- 


घमे का उपदेश श्रवण कराया है। शित्रा-शाप-मोचन के प्रकरण में गौतम की श्ली 
अहल्या का नामोछेख किया है । 





बानर-जाति 


रामायण की बानर जाति क्या है ? यह एक विवादग्रस्त विषय है। अवतार वादी 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने 'राम चरित-मानस' में लिखा है कि राक्षसों के 
अत्याचार स पीड़ित होकर प्रथिवी गोरूप घारण कर ब्रह्मा के पास गयी और 
अपना सारा दुषब उसने कह सुनाया। बह्मा भी अपने को असमर्थ समझकर विष्णु 
$ पास जाने को सोचने लगे। ब्रह्मा जी इस निश्चय तक नहीं पहुँच सके कि विष्णु 
कहाँ मिलेंगे । किसीने सम्मति दी कि बैकुणठ में विष्णु से भेंट होगी और 
कोइ कहता था कि ज्षीर-सागर सें वे मिलेंगे | त्रद्म के साथ देव-बृन्द भी था, जिसमें 
शिव जी भी विद्यामान थे । शिव जी महाराजने अद्या| से कहा:--- 

हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना॥ 
देस काल दिसि विदिसिहँ माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥ 
ग जग भय सब रहित विरांगी। भेम ते प्रश्चु प्रगटे जिमि आगी।। 

शिवजी को उक्ति को सान कर ब्रह्मा जी ने विष्णु की प्रेम-पूर्वक स्तुति की । 
विष्णु जी ने देवों और प्रथिवी को भयभीत समझ कर आकाशवाणी द्वारा निम्न 
पूचना दी :--- द 


ज़नि डरपहु मुनि सिद्ध खुरेशा। तुम्हहि लागि धरिहडेँ नर-वेशा। 
अलंन्ह सहित मनुज अवतार | लेइहडें द्निकर-बंश उदारा॥ 
कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन कहाँ में पूरव बर दीन्हा॥ 
ते. दशस्थ-कोसल्या-रूपा । कोसलपुरी प्रगटथ नर-भूषा ॥ 
तिन्हके ग्रह अवतरिहर्डं जाई। रघुकुल तिलक सुधारिड भाई ॥ 
नारद बचन सत्य सब करिहडे। परम सक्ति समेत अवतरिहडें ॥ 
हरिहई सकल भूमि गरुआई। निर्भय होड देव समुदाई॥ 
गगन ब्रह्मबानी खुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय ज्ुडाना॥ 
तब्॒ ब्रा घरनिन्‍्ठि समुभावा। अभय भई भरोसख जिय आवा ॥ 


निज लॉकहि बिरज्ि गे, देवन्ह इहद सिलाई । 
बानर-तनु धरि घरि महि, हरि पद सेवहु जाइ ॥ 



























नप्द तुलसी साहित्य-रत्नाकर 


गये देव सब मिज निज थामा। भूमि खहित मन कहे विश्वामा॥ 
जो कलह आयसु ब्रह्मा दीन्हा।हरपे देव बिलम्ब न कोन्हा ॥ 
वसचर देह धरी छिति माँहीं। अतुलित बल-प्रताप तिन्‍्ह पाहीं ॥ 
ग्रि-तरु-नख आयुध सब बीरा। हरि मारग चितवहि मतिधीरा ॥ 
गिरि कानन जहाँ तहँ मही पूरी। रहे निज निज अनीक रुचि रूरी ॥। 
यह सब रुचिर चरित मैं भाखा। अब सो खुनहु जो बीचहि राखा ॥ 
24 * है गा ह 
ऊपर के पद्मों से पाठकों कोपता चलेगा कि बद्याजी के निदेशानुसार ही 
देवताओं ने प्रथिबीतल में बानर के विग्नह धारण किये थे । इसी कथा के आधार 
पर ही गोसाईजीने समस्त ग्रन्थों में तदनुकूल ही बानरों के चरित्र का संग्रन्थन किया 
है। वाल्मीकि-रामायण और अध्यात्म रामायण भी इस शैली से शून्य नहीं। यहाँ 
पर रामचरित-सानस के अन्य लेखों के साथ उक्त आख्यायिका का मिलान किया 
जाता है | प्रसिद्धि है कि देवताओं की संख्या ३३१ कोटि है । यदि सब देवों ने बानर 
के शरीर धारण किये हों तो कुछ काल के लिये तो अवश्य दी देव-योनि का अभाव 
मानते हुए बानरों की संख्या अधिकाधिक ३३ करोड़ मानी जायगी। अब देखना 
है कि बानर कुल कितनी झंख्या में थे। युद्धनकांड में स्वयं शिव जी महाराज साक्षात्‌ 
प्रत्यज्ञ-साक्षी (7296ए7970898) के स्वरूप में महारानी पावेती से कह रहे हैं:--- 
बानर कटक उमा में देखा। सो झुरख जो किय चह लेखा ।॥।' 
आपके कथनानुसार बानरों की गणना गणित से गम्य नहीं । स्वयं गोस्वामीजी ने 
'शुक' के मुख से राबण को संबाद दिलवाया है:-- द 
अस में खबन सुना दसकच्धर | पद्सु अठारह यूथप बन्द्र ॥! 
यहाँ अट्टारह पद्म तो सेनापति बानर थे, सेना की संख्या बतलाने की इच्छा 
करने वाला तो अवश्य शिवजी के शब्दों में मूख है । द 
इसके अतिरिक्त नारद-मोह” की गाथा में भी गोसाई जी ने शाप देते समय 
विष्णु के प्रति नारद के मुख से कहलाया है :-- 
कपि आकृत तुम कीन्ह हमारी। करिहें कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
इन्हीं सब खग- पाताल की अन्थियों से मयादा पुरुषोत्तम के युद्ध सहायकों 
को बानर' लिखा गया है । परन्तु ऋत्ञों का समाधान वहाँ मी नहीं पाया जाता ! 
. इस कथा से बानरों के संबंध में जिनका समाधान हो गया हो, उनके 
बैये आगे कुछ भी लिखने को आवश्यकता नहीं, परन्तु पुरातथ्यान्वेषियो को कदापि 
न्त नहीं मिलसकती ।........खर< 
बानर जाति बन्दर थी अथवा मनुष्य ९ यह प्रश्न हमारे सामने अभीतक ज्यों 
एें है। वीचे इस संबन्ध में कुछ विवेचन किया जाता है । 
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 [ १ ] दण्डकारणशय पमें--- हु 

मनुष्यों की एक जाति बसती है जो जाति ही बानर' नाम से प्रसिद्ध है। 
त्रेता युग में 'हनुमान' नाम के परम पराक्रमी महा पुरुष हुए थे जिन्होंने बनचारी 
मयांदा पुरुषोत्तम राम की आपत्ति-काल में ग्राण-पण से सद्दायता की थी । मद्रास 
प्रान्त में विकट बन के अन्दर रत्नपुर! नामक भ्राम में एक प्रतिष्ठित आह्यण परिवार 
बसता था, जिसमें प्रह्द विद्याधर' नामक एक महा पुरुष का जन्म हुआ, जिनके 
पुत्र का नाम पवन विद्याधरा था। हमारे प्रसिद्ध ऐतिहासिक वीर-पुड्व हनुमान 
इन्हीं पवन विद्याधर जी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम श्रीमती अंजनी देवी था, 
जिनका हनुपुर' नामक ग्राम में नानिहाल था| इसी हनुपुर ग्राम में अंजनी माता ने 
एक नर-केसरी का प्रसव किया, जिसका ग्राम से सम्बद्ध होता हुआ हनुमान नाम 
पड़ा । अब बाल्मीकि की रचना से मुझे सिद्ध करना है कि वास्तव में वीराम्गश्य 
हनुमान जी मनुष्य थे, न कि बन्दर । देखिये किष्किन्धा काण्ड से कतिपय ोक उस 
प्रसड़ से उद्धृत किये देता हूं, जहां सुश्नीव के दूत होकर हनुमान जी राम-लक्ष्मण के 
सन्निकट गये हैं:--- कर ः 


तमभ्यभाष सौमित्रे सुप्रीय॒ सचिव कपिण्‌ । 
वाक्यज्ञ मधुरेवाक्यिः स्नेहयुक्तमरिन्द्मस्‌ ॥ 
नानृग्वेदविनीतस्य नायजुवेद्धारिणः । 
नासामवेदविदुष:... शक्यमेव विभाषितुस्‌ ॥ 
नून॑ व्याकरर्ण कृष्स्नमनेन वहुधा-अतम्‌ । 
वहु व्याहरतानेन. न. किल्लिदपशब्दितम्‌ ॥ 
न झुखे नेत्रयोइचाऊपि छलछाटे च शअ्रुवोस्तथा । 
अम्येष्यपि च सर्वेषु दोष: संविदितः कलित्‌ ॥ 
अविस्तरमसंदिग्धमविरूम्बितमव्यथम्‌ । 

 उरस्थ कण्ठगं वाक्य वर्तते मध्यमस्वर्म्‌ ॥ 
संस्कारक्रमसम्पन्नामनुभुतामविरुविताम्‌ । 
उच्चारयति कल्याणी वाच॑ हृदयहषिणीम ॥ 
अनया चिन्रया वाचा त्रिस्थानव्यक्षनस्थया। 
कस्य नाराध्यते.. चितमुद्यतालेररेरपि ॥ 


किपष्किन्धा काण्ड में यह बातों आयी है। सुग्रीव के मंत्री हनुमान जहां राम 
लक्ष्मण के पास मैत्री का सन्देश लेकर आये हैं वहां ४! श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी ने अपने 
लघुश्राता से हलुमान का परिचय दिया है। कहते हैं कि हे लक्ष्मण ! स्नेह से भरे 
हुए, अरिन्द्म तथा वाक्य रचना जानने बाले सुप्रीव के इस मंत्री ने मधुर वाक्यों 
द्वारा जैसा भाषण किया है वैसा भाषण बिना ऋक्‌ , यजु और साम वेद जाने कोई 
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नहीं कर सकता अथात्‌ यह वदे-त्रय का ममज्ञ है। निस्संन्देह इसने अनेक बार 
व्याकरण का अध्ययन किया है, क्योंकि बहुत देर तक वातोलाप होने पर भी कहाँ 
इसने अपभअंश शब्द का व्यवहार नहीं किया । बोलते समय इसके मुख पर, नंत्रों मं 
ललाट पर, अरबों ओर अन्य अंगों में भी कहीं दोष विद्त नहीं होता । न इसके शब्द 
संत्षिप्त होते, न सन्दिग्ध, न बिलम्ब से उच्चारण होता और न सुनने वाले को व्यथा 
होती है। यह हृदय तथा कणठ में प्राप्त हुए वाक्य को मध्यम स्वर से बोलता है । और 
यह्‌ संस्कार के क्रम से सम्पन्न, अद्भुत भाषण करनेवाला, विल्म्ब दीप से रहित 
ओर हृदय हे अग्रदायिनी कल्याणी वाणी का उद्यचारण करता है। तीन स्थानों में 
उत्पन्न होने वाली ऐसी विचित्र वाणी के श्रवण से किसका चित्त वशीमसूत नहीं 
होता ? चाहे तलवार उठाया हुआ शत्रु भी क्‍यों न हो ९ 

पाठक उपर के वशन को पूरणध्यान से पढ़ें तो यह भल्री भाँति झलक 
जाता है कि रामचन्द्र ने हलुमान के जिन गुणों के वशन किये है, उनमें एक गुण 
भी बन्द्र में नहीं पाया जाता । बन्द्रों में राजा होना, मंत्री रखना, भेत्री के निमित्त 
संवाद भेजना आदि व्यवहार नहीं पाये जाते । चारों वेदों का ज्ञाता, व्याकरण का 
अगाध विद्वान्‌ और शब्द शास्त्र पारंगत बन्दर कहीं पाया जाता है ? 

यह तो हनुमान का वर्णन हुआ । अब देखिये वाली जहाँ श्रीराम चन्द्र से 
युद्ध करने चलो है वहाँ का लेख:-- 





ततः स्वस्व्वयन कृत्वा मन्नावाहजयापषणी । 
अन्तः पुर सह्ीभः प्रविश् शोकमोहिता ॥ 


अथोत्‌-विजय चाहती हुई वेद मंत्रों को जानने वाली तारा स्वस्ति वाचन कर के शोक 
से मोहित स्त्रियों के संग अन्तःपुर में लोट आयी | 

यह प्रकरण सज्जनों के विचार करने योग्य है कि तारा यदि बन्दरी होती 
तो मंत्रवित्‌ उसका विशेषण कदापि नहीं होता अर वह ख्स्त्वम कभी नहीं कर 
सकती थी । 


अब बाली के सम्बन्ध में उल्लेख है कि जब रावण बाली के यहाँ गया और 
पूछा कि बाली कहाँ है ? तब द्वारपालों ने उत्तर दिया:--- 





तुभ्योञशप सप्ुद्वृभ्यः सन्‍्ध्यासःवास्य रावण | 
इंद मुहृचतमायाति बाली तिष्ठ मुहृत्तकम । 


अथांत्‌ है रावण ! मुहूत्त मात्र यहाँ ठहर जाओ बाली समुद्रतट पर संध्या करने गया 
है वह एक भुहत्त में आ जाता हे | 


बिचारने की बात है कि यदि बाली सचमुच बानर (बन्दर) होता तो सन्ध्यो- 
पासन करने के लिये संमुद्रतट पर क्‍यों जाता ? द 
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आगे किष्किन्धा काएड के पश्वद्श सर्ग में बाली का प्रेत संस्कार, वेदालुकूल 
अन्त्येष्ठि और उदय कर्म का विधान वशित है । ये जा 
ततोग्नि विधिवदत्वा सोडपसब्य चकार ह। 
पितर दीघेमध्चान श्रस्थित व्याकुलेन्द्रियः ॥ 
ससकृत्य बालिन तंतु विधिवत्छुवगर्धसा।। 
आजग्जुरुदक॑ कतुं नदीं झुभजरां शिवाम ॥ द 
अथात--इसके पश्चात्‌ उस व्याकुलेन्द्रिय अंगद ने बड़ी दूर जाकर पिता 
का यथाविधि अग्न्याधान कर के प्रदक्षिणा की । इस प्रकार वे सब बाली का बिघि- 
बत्‌ संस्कार करके सुन्दर शुभजल वाली नदी पर डद॒क कर्म (स्रानादि) के लिये आये। 
विचारशील पाठक समझ गये होंगे कि हनुमान, सुप्रीव, बाली और अंग- 
दादि सब्र सम्य ममुष्य थे न कि बानर ( शाखासग )। है द 
पूव लिखा जा चुका है कि दाज्षिणात्य में मनुष्यों के ही भेद विशेष से 
आानर नाम की एक जाति बसती थी। जिनके वंशज अयावधि विद्यमान हैं। ये 
हनुमानादि इसी जाति के थे । हमारे संस्कृत साहित्य में एक व्यवहार - प्रथा चली 
आती है कि व्यक्ति वा जाति विशेष के निमित्त जो शब्द व्यवह्मत होता है उसको 
क्रिसी अन्य अ्थ में भी आये हुए पर्याय वाचक शब्दों को ख्वानान्तर कविजन 
प्रयोग में लाने लगते हैं । अब प्रकृत बानर शब्द को ही लीजिये । बानर शब्द कहीं 
जाति विशेष के लिए आया । बानर शब्द ( बन्दर ) के अर्थ में भी आता है। 
क्रवियों ने करामात क्‍या की कि जाति विशेष के अथ में भी बानर (बन्द्र) 
के पर्याय वाचक हरि, छुवग, छुवंग, वर, कीश, कपि, शाखाम्रग, वलीमुख एवं 
मकट शब्दों के प्रयोग करने लगे । यही कारण है कि बानर (मानवीय जाति विशेष) 
वंशज हनुमान बन्दर समझे गये । बस क्या था; चित्रकारों ने लम्बी छूम लगा दी । 
बड़ी दुदशा तो इनके पिता की हुई। पवन विद्याघर इनके पिता का नाम था । 
कवियों ने पवन के स्थान में मरूत, गायु, समीर, ग्रभंजन, मारुत और वात इत्यादि 
शब्दों के प्रयोग करके पवन देव को हवा कर दिया । पुराणों ने वायु और अंजनी 
की आख्यायिका लिखकर कमाल में भी जमाल डाल दिया । इस प्रकार जगत में 
नाना प्रकार के श्रम उत्पन्न हो गये। हिन्दी भाषा में भी दशरथ” का अनुवाद 
'एकशुन्यरथ' ओर हिरण्याक्ष' का शब्दान्तर 'कनक लोचन' हाटक लोचन ओर 
स्॒ग्गाज्ञ लिखे गये । गहाराज इक््वाकु के वंश में अंशुमान' एक अत्यन्त ग्रतापी 
राजा हो गये हैं । सूर्य के पर्याय वाचक शब्दों में रवि, भास्कर, अक, तरणि, दिवा- 
कर, विभाकर, भानु, हंस और सविता इत्यादि के समान ही अंशुमाली तथा 
अंशुमान्‌ शब्द भी आते हैं। कवियों को असीम अनुकम्पा से अंशुमान राजा 
सूर्य बन गये और रामादि सब के सब सूर्य वंशी कहलाने लगे । श्री मद्भागवत में 











'आादित्य' नाम के राजा से इस वंश की वृद्धि लिखी है । जो हो वह आदित्य 
भी व्यक्ति विशेष का ही बाचक है, न कि सूर्य का | इसी अकार योगिराज श्रीकृष्ण 
भगवान चन्द्रबंशी प्रसिद्ध हुए । श्रीमद्भागवत स्कन्ध ९ अ० १४ में वंशावली वर्णन 
करते हुए विष्णु की वासि से कमल, कमल में बद्मा, अह्या से अत्रि, अत्रि से सोम' 
नामक राजा की उत्पत्ति लिखी है । कवियों ने इस राजा के वशन में सोम! का 
पर्यायवाचक चन्द्र और इन्दु' इत्यादि लिखकर इसे चन्द्रमा ( उपग्रह ) बना 
डाला तहुपरानत सोम राजा के सभी वंशज चन्द्रवंशी' असिद्ध हो गये ! 
'ऋवयः किन्न कुवन्ति, 

गोसाई जी ने भानुप्रताप की कथा को स्वरचित शाम चरित-मानसः' में 

बिस्तार के साथ लिखा है । अ्रसज्ञ वशात्‌ और छन्द वेठाने के लिये देखिये-- 
ताखु समीप गवन बन कीन्हा। यह प्रताप रवि तब तेहि चीन्‍न्हा ।। 
नाम तुम्हार धताप दौीनेसा। सत्य केतु तब पिता नरेखा।॥ 
इन पद्यों में भानु' के पर्याय वाचक रवि! दिनेश” शब्दों के प्रयोग किये हैं । इसी 
प्रकार मेघनाद' नाम को-- 
..._'बारिदनाद जेठ छुततासू ! 

पद्म में वारिद नाद'ं ओर कहीं कहीं घननाद! एवं 'जलद्नाद' भी लिखते गये हैं । 

महाराज रामचन्द्र की वननयात्रा में गोमती नदी मिलती है वहाँ लिखते हैं:--- 

..सई उतारि गोमती नहाने! | 
परन्तु महाराज स्वायम्भुव मनु-शतरूपा के वन-यात्रा प्रसज्ग में:--- 
पहुँचे जाइ घेलुमति तीरा। हरखि नहाने निर्मल नीरा! । 

लिखते हुए गोसाई जी ने गोमती” को 'धिजुमती” लिख दिया' में समझता 
हूँ कि गोस्वामी जी को “धेनुस्वामी! भी कहना असंगत नहीं होगा । 

उपर के उद्धरणों से पाठको को कबियों की करामात का कुछ पता चला 
होगा और इससे “बानर-जाति' की जो दुर्गति कबि-समाज ने की है, वह समम में 
आ गया होगा । अब देखिये:--- रा 

. .. महाराज दशरथ का सखा जदायु पत्ती बन गया । जठायु और संपाती दो 

भाई थे जिनके पास पक्षी केआकार के आकाशयान थे, जो उड़ते थे। सहचारी 
अथ में जठायु और सम्पाती ही पत्ती लिखे जाने लगे और पीछे लोग सचमुच उन्हें 
पक्षी ही समझ गये | जठायु ने रावण के साथ आकाश में ही उस समय युद्ध किया 
था. जब वह (रावण) सीता को हरण कर रथ पर लिये जा रहा था । जटायु इसी 


युद्ध में सारा गया ओर सयोदा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी महाराज ने उसका विधिवत 
अग्निदाह किया । डे ्ि | 
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एवसुक्ता चितां दीघामारोप्य पतगेश्वरम । 

 ददाह रामो धम्तात्मा स्वबन्धुमिव दुःखितः ॥ 

ततो गोदाबरी गत्वा नदीं नरवशत्मजों । 

डक. चन्नतुस्तस्मै गृधराजाय ताबुभौ ॥ 
अथात्‌ू--एसा कह कर पत्तिराज जठायु को जलती हुई चिता पर चढ़ा कर 
दुःखित हुए घमात्मा रामचन्द्र ने अपने बन्धु की भाँति उसका संस्कार किया ! 
तदनन्तर वे दोनों राजपुत्र गोदावरी के तटपर गये और वहाँ उन्होंने उदक कम 
( स्रानादि) किया । यदि जटायु वास्तव में पक्ती होता तो रामचन्द्रजी महाराज 

उसका बन्धुवत्‌ संस्कार क्‍यों करते ९ 


यही दशा जामवन्त की हुईं। ऋच्षजाति का अधिपति श्री भगवान्‌ राम 
का युद्धमंत्री जामबन्त ऋत्ष (भालू) समझा गया !!! द क्‍ 
[२ ] कुछ विचारकों का कथन है कि रामचन्द्र के दल में भिन्न भिन्न समु- 
दाय के वनवासियों ने सम्मिलित होकर सहायता की थी। भिन्न भिन्न दलों की 
भिन्न भिन्न पताकायें थीं। पताकाओं के चित्र के अनुसार ही वह दल घोषित 
होता था । जिस दलकी पताका के ऊपर बानर का चित्र थां, उस दल के सभी 
बीर बानर' नाम से पुकारे जाते थे। इसी प्रकार निस दलकी पताका के ऊपर 
ऋतच् का चित्र विद्यमान था, उस रथ के समस्त योद्धा ऋत्ञ' कहे जाते थे । प्रत्येक 
दल के नायक बानरपति, कपिपति, कपीश एवं ऋत्षपति ओर ऋत्तराज पद से 
प्रतिध्वनित होते थे । आप श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय २ के श्लोक २०-- 
अथ व्यवस्थितानह्ट्टा धात्तराष्ट्रानू कपिध्वजः । 
प्रवत्ते शस्यसंपाते धमुरुबम्य पाण्डवः ॥ ह 
को देखें, वहाँ कपिध्वज शब्द अजुन के निमित्त इस हेतु प्रयुक्त हुआ है कि उनकी 
ध्वजा के ऊपर पताका में बानर का चित्र था। इसी प्रकार श्रीमद्रागवत प्रथम 
स्कन्ध अध्याय ७ क्ोक १७ में--- ्््ि 
इति प्ियां वरगुविचित्रजल्पेः 
स्‌ साम्त्वयित्वाध्च्युतमिन्रपुतः । 
अन्वाद बदशित उग्मधन्वां 
कपिध्वजो गुरुपुनत्न रथेन ॥। 


में भी अजुन के लिये 'कपि-ध्वज' शब्द प्रयुक्त हुआ | इन ऊपर के श्ोकों से सिद्ध 

है कि बानरों का चित्र ध्वजा के ऊपर पूवकाल में दिया जाता था। किष्किन्धा 

निवासी श्रीकण्ठ ( सुश्रीव ) राजा के राजल-काल से यह प्रथा चलित हुईं थी। 

कुछ काल के अनन्तर सहचारी अथ में उन भलुष्यों को ही लोग बानर कहने 
७७ 
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९ ०» 0 स्ध रा 
लगे | देखिये श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण बालकाशड सगे १७ में कई स्थला मे 
'विद्याचर' जाति का वर्णन किया है, जिनमें केवल खछोका््ध उद्धृत किया जाता है:-- 

“हघयश्र महात्मानः सिद्ध विद्याधरोस्गाः | 

इस पद्म में ऋषि, महात्मा, सिद्ध, विद्याधर और नाग इत्यादि मनुष्य श्रेणी की ही मिन्न 
मिन्न योग्यता रखने वाली जातियों के उल्लेख किये हैं । हमारे पाठक राजस्थान 
नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रन्थ रचयिता कनेल जेम्स टाड' के नामसे सुपरिचित 
हैं। इनके पूर्व जने स्काटलैएड के राजा राव दिल्वस! के बाल बच्चों को इज्ञलैण्ड 
के कारावास से छुड़ाया था, अतः इस अमूल्य सेवा के उपलक्ष्य में उन्हें नाइट 
बैरोनेट' का पद्‌ मिला और 'टॉड' का चिह्न धरण करने की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । 
स्कॉच भाषा में टठाड शब्द के अथ लोमड़ी' के हैं । सिर के टोपपर लोमड़ी के चिह्न 
धारण करने से ही उसके वंशज टा्डा की उपाधि से प्रख्यात हुए । इस इतिहास के 
छुप्त होने से कोई सादित्यिक कपिरांज 'कर्त्न जेम्प टाड” को लोमड़ी का वंशज 
लिख मारे तो जगत में कितना श्रम फैल जायगा ९ 

यही दशा हचुमान, जामबन्त और जटायु प्रभ्नतियों की हुई जो क्रमश: 
बानर, ऋत्त और पक्षी प्रसिद्ध हो गये । 





कलिकालसवज्ञ हेमचन्द्राचाय्यरचिल जैन रामायण 


( $ 
पभयम सग--बानर वंश को उत्तत्ति:-- 
कीति धवल के इन स्नेह वाक्‍्यों को सुन, उसका वियोग अपने लिये भी 
श के #* में का 
आपदा पूर्ण समम, श्रीकंठ ने बानर द्वीप में रहना स्वीकार कर लिया। कीर्तिधवल ने 
बानरद्वीप के किष्किधागिरि पर बसी हुई 'किष्किधा! पुरी को राजधानी बना, उसका 
राजतिलक श्रीकंठ के कर दिया । श्रोकंठ ने एक दिन वहाँ बड़ी बड़ी देहवाले फल- 
भक्ती, सुन्दर बानर देखे । उनके लिये उसने अमारी घोषणा करवा दी, और किसी 
नियत स्थान पर उनके अन्नजल आदि का भी प्रबंध कर दिया । यह देख प्रजाजन 
भी बंद्रों का सत्कार करने लगे। 
“यथा राजा तथा प्रजाः” 
उसके बाद यहाँ के विद्याधर लोग कौतुकबश, चित्रों में, लेख्य में: और 
ध्वजा, छंत्र आदि में भी बन्दरों के चिन्ह बनाने लगे | थे मी 
(* ! के कर मी कक कक १0 नो जा चर छीप के ण्जा से ओर 
जज वदरा के चिन्हों के रहने से, वहाँ के विद्याधर वानर' के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
_. | | किन्ही अन्वेषकों का कथन है कि ये बानर और भालू नाम से पुकारे 
जानेवाड़े रामायण के पात्र में न्त्चं वाज़े 
स्ि | त्‌ ञठ कप 
जे कहलाते थ। रूस और जापान के युद्ध के अवसर पर 


प्रन्यालोचन ३६६ 


रूसी लोग जापानियों को पीत बानर (9००७ 7700:69) कहा करते थे; इससे 
यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जापानी लोग वास्तव में पीले बानर थे। चेहरे उनके 
पीले और स्वभाव चच्चल हैं, अतः आलंकारिक रूप से पीत-बानर कहा जा 
सकता है । 
जो हों; गोस्वामी जी ने राम-चरित-सानस में अधिकतर इनके वर्णन बानर 
जैसे ही किये हैं । कहीं कहीं हनुमान जी के वर्णन में--- 
हाथ छुत्र अरू ध्वजा बिराजे। कांधे मूँज जनेझ छाज्जे॥ 


इत्यादि पदों के प्रयोग से इस बात को इद्डित किया है कि हनुमानादि 
प्रनुष्य ही थे न कि बानर; क्योंकि बानर यज्ञोपवीत नहीं धारण करते । बालि-सुप्रीव 
इत्यादि राजाओं के वर्णन भी मनुष्यवत्‌ ही किया है। आशा है-कि सहृदय पाठक 
इस विषय पर स्वतन्त्र विचार करेंगे | द 

राम-चरित-मानस में बालि, सुग्रीव, हनुमान, अंगद तारा, नल, नील, द्धि- 
मुख, केहरि, कुप्रुद, गब, अंजनि, पवन और पनस प्रश्नति बानरों और बानरियों के 
नाम दिये हैं। ऋत्तों में केवल जामवन्त का ही नाम पाया जाता है । 


राज़स--जाति 


राम-चरित-मानस से सिद्ध होता है कि रावणादि उच्च ब्राह्मण वंशज थे। 
जैसा कहा है:--- रा 


उत्तम कुल पुलस्‍्त कर नाती। शिव बिरंचि पूजेड बहु भांती। 
वर पायडउ कीन्हेड सब काजा। जीतेड क्ञोकपाल सब राजा ॥ 


पुराणों के छेख से भी यद्दी सिद्ध होता है कि रावण कुम्भकरणादि का वर्णन 
युद्ध में रोचकता लाने के अभिप्राय से अद्भुत रस में कवियों ने किया है। 
इन वर्णनों में अतिशयोक्ति अलंकार के संमिंश्रण से इतना वैचित््य आ गया है कि 
जिससे प्रगट होता है कि लंकानिवासी राक्षस यदि वास्तव में वैसेही हों तो 
अजायबबर में रखने योग्य जन्तु थे। रावण को दशशीशों, बीस भुजाओं और बीस 
नेत्रों वाला लिखा गया है। वास्तव में नाम का अर्थ करने से सारी गड़बड़ी 
उपस्थित हुई है! आज भी लोक में दो भुजा वालों के नाम चतुभेज हैं। यदि 
चतुर्मुज शब्द से चारभुजा का अहण करके उसमें चार नेत्र, चार पग, दी शीश 
ओर चार कान की कल्पना कर लें तो वह विचारा मलुष्य इसी कल्पना के आधार 
पर निश्चय ही एक विचिन्न जन्तु हो जायगा । यही दशा द्शमुख का दशशीश की 
भी हुई है। विचारे कुम्भकरण की दुर्दशा का तो पाराबार नहीं। कविराजों ने 
गज फीट लेकर उसके मस्तक बदत माप डाले:-- द ह 
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निरखत मन्द्रि आयड तहँवा। कुम्धफरण सोअत रह जहयाँ।॥ 
.. जञति अकार तनु चिते न जाई। चोतीस योजन की चकराई॥ 
 योजन तीनि तीनि के काना | बाईंस योजन बाहु अजाना ॥ 
दुइ योजन की नाक जो बाढ़ी। योज़न एक मूछ रह ठाढ़ी॥ 
 सतरह  योजन जाय लँबाई। शत योजन तन्नु बरनि न जाई 


अद्भूत रस और अतिशयोक्ति के संमिश्रण का उदाहरण खाता है | परन्तु 
लोक में ऐसे मनुष्यों का भी अभाव नहीं है, जो रस ओर अलंकार को अद्ध॑-चन्द्र- 
प्रहार करके ऐसे लेखों को सत्य समभते हैं । 

वाल्मीकि रामायण देखने से विदित होता है कि लंकानिवासी उद्चकुलस्थ 
आर्य थे। परन्तु रावण के आचार-च्युत होने से पापियों का एक प्रबल संघ यन 
गया था । सुन्दरकाण्ड में जहाँ हनुमान सीता की खोज में लंका गये हैं वहाँ का 


लेख है:-- 





भवताजहववन गच्छन्ददर्श कपिकुक्षरः। 
विविधाकृतिरुषाणि भवनानि ततस्ततः ॥ 
शुक्राव जपतों तत्र अंत्रान रक्षोगहेपु वे । 
स्वाध्यायनिरतांश्रेव यातुधानन्ददर्श सः ॥ 


... अथांतू एक भवन से दूसरे भवन को जाते हुए हनुमान ने वहां नाना प्रकार 
को आकृतिवाले भवन देखे । उन घरों में उसने जप करते हुओं के मंत्र सने औ। 


खाध्याय में रत राक्षसों को देखा | 


. .उु्ेश्च,--- रा 
तथा विष्रेक्षमाजस्य वन पुष्पितपादपमस । 
विविन्वतश्व वैदेहीं किंचिब्छेषा निशामवत ॥ 
घडइ़वेदविद््षां ऋतुप्रवर्याजिनाम । 
“ शश्नात्र अद्यघापानू स तावरात्र बह्यर ेैसाम्‌ ॥ 
अथोत्‌ इस भाँति पुष्पित बनके वृक्षों को देखते और सीता को ढंहते हए 
हनुमान को थोड़ीसी रात रह गयी । फिर उसने अन्तिम रात्रि के समय पर ज्ञ बंद 
के जाननेवाले और उत्तम यज्ञों के करने वाले आाह्मण राक्षसों की वेदध्वनि सुनी 
..._ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहीं कहीं राक्षसों के यज्ञ की चर्चा की है 
उतर; राक्षस भी मलुध्ययोनि के ही थे, आचार-च्युत होने और अमानुपिक 
“सम करन के कारण इन्हें राक्षस कहा गया। गोस्वामी जी ने राम चरित मानस में 
उतर, झुम्भकरण, संबनांद, अक्षय-कुपार, खर, दूषण, सन्दोदरी, मारीच सुवाह 
ताटका, सुलोचना ओर त्रिजटा प्रश्नति राक्षस और राक्षसियों के नाम तथा वशान 


दिये हैं। बिभीषण का नाम राम-भक्त होने के कारण राक्षसों की श्रेणी से बाहर 
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रखा हैं। अन्यत्र मय, मायावी, ढुन्दुभी, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, सधु, कैटभ, काल- 
नेमि कालकेतु और राहु की भी कथाएँ लिखी हैं । लक्ष्मण के शक्ति-प्संग में लंका 
निवासी सुपेन बेच का भी नाम दिया है । 


उपसंहार 


विस्तार भय से राम-चरित-मानस के पात्रों का और ग्रन्थ में आये हुए 
नामों का हम विशेष ऐतिहासिक वरशुन नहीं दे सके हैं । इनके ग्रन्थों में अप्सरा, 
गंध, क्रिन्नर और सागर तथा सूत शब्द भी आये हैं। जो भिन्न मिन्न गायक 
जातियों के अवान्तर भेद हैं । भूत, प्रेत, बैताल, ओर योगिनी इत्यादि शब्द भी 
विवेचनीय है । यक्त शब्द भी जातिवाचक आया है। इसके अतिरिक्त शबरी, 
गीघ, जय, विजय, निषाद और अजामिल इत्यादि भक्तों के भरी यत्र तत्र उल्लेख किये 
गये है । स्मृतिदोपवशाव यदि किसी के नाम छूट गये हों तो पाठक क्षमा करेंगे। 














(१३) भूगोल और तुलसीदास 


गोस्वा्सी जी के ग्रन्थों में नगरों, नदियों, पवतों ओर वनों का वर्णन अथबा 
नाम, भौगोलिक वर्शन के उद्देश से नहीं, अपितु राम-वणन के संवन्ध से आया है । 
जिस जिन स्थानों से राम का ज्णिक संबन्ध भी हुआ उसे भक्त प्रवर परस पविन्न 
सममते थे और भक्तिभाव से प्रेरित होकर ही उसके संवन्ध में कुछ लिख दिया 
करते थे। जैसा अयोध्याकाण्ड में राम-बन गमन-काल का वर्णन करते हैं:-- 








जे पुरम्राम बसहि मु माहीं।तिनहि नाग खुर नगर सिहाहीं॥ 
केहि सुछती केहि घरी बसाये। धन्य पुएयमय परम सुहाये ॥ 
जहेँ जहँ राम चरण चलि जाहीं | तेहि समान अमरावति नाहीं॥ 
पुणय ॒पुंज मगु निकट निवासी । तिनहि सराहहि झुरपुर बासी ॥ 
ज़हि सर सरित राम अवगाहहि | तिनहिं देवसरि सरित सराहहि॥ 
जेहि तमतर भभ्षु वैठहि जाई। करहि कल्पतर ताखु बड़ाई ॥ 
परसि राम पद पद्म परागा। मानत भूमि भूरि निज भागा॥ 


पस: इसी नाते से गोस्वामी जीने उन सरों, सरिताओं, पर्बतों काननों और नगरों 
का बर्गान किया है, जिनसे उनके उपास्यदेव का किसी प्रकार का सम्पक रहा था । 
ब्र्न्य प्रकरण अथवा प्रसद्ध में भी किल्चवित्‌ भोगोलिक बणुन आये हें । 
_ाडकारणय के वर्णन में गोस्वामी जी महाकवि वाल्मिकि की नाई कृतकाय 
नहीं हो सके, क्योंकि प्राय: नगरों अथवा तीर्थ स्थानों में ही श्रमण करते रहने के 
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कारण इन्हें जंगल का अनुभव कम था। यही कारण है कि अरण्य-काण्ड में कति- 
पय ऋष्याश्रमों का ही उल्लेख करके तूष्णी रह गये । 


नगर वर्णन 
गोखामी जी ने राम-जन्म-संबन्ध से सब से अधिक वर्णन अयोध्या का किया 
है! अयोध्या नामकी अपेक्षा अवर्धा नाम इन्हें अधिक प्यारा था। रास-चरित-मानस 
के द्वितीय काएड का नाम भी आपने अवधकाशड ही रखा था, जो समय पाकर 
परिवत्तित हो गया अयोध्या' नगर का वाम इनके भ्न्थों में शवशः वार आया होगा । 
अग्रोध्या, अवध, अवधपुरी, कोशल, कोशलपुर, कोशलपुरी, रामपुरी, रामपुर, 
दशरथपुर, दशरथनगर, और दशरथ पुरी, इत्यादि विविध परयोयवाची शब्दों से 
इस मनोहारिणी नगरी का उल्लेख गोस्वामी जीने किया है | इस नगर के सम्बन्ध से 
ही कविराज ने श्रीरामचन्द्र जी अथवा कहीं कहीं दशरथ जी महाराज को भी अवधेश, 
अवधपति, अवधनाथ, अवघराज, अवधनरेश, अवधपाल, कोशलेश, कोशलेन्द्र 
कोशलभूपष, कोशलनरेश, कोशलाधीश, कोशलघनी, कोशलपति, कोशलराय, कोशल- 
राउ, कोशलराज, कोशलामण्डन ओर कोशलनाथ के नाम से पुकारा है । बालकाण्ड 
में सब देवी, देवताओं और महापुरुषों की वन्दत्ता के साथ ही भक्त प्रवर ने झअवध- 
पुरी की भी बन्दना की है । क्‍ 
_ बन्दों अवधपुरी अति पावनि। सरयू सरि कलि कलुष नसावनि ॥ 
._... उत्तरकाण्ड में तो महाकवि ने अयोध्या का वर्णन अत्यन्त प्रशस्त रीति पर 
कुशलता पूवक किया है । जैसा:--- क्‍ 
नारदादि सनकादि सुनीशा | दर्शन लागि कोशलाधोशा ॥ 
दिन अति सकल अयोध्या आवहि | देलि नगर विराग बिसराघहिं॥ 
रल-जटित मणि कनक अटठारी | नाना रंग रचिर गय ढारी॥ 
पुर चई पास कोट अति खुन्दर । रचे कमगूँरा रंग रंग बर ॥ 
नव गृह झुन्दर निकर बनाई। मनहूँ घेरि अमराबति आई ॥ 
महि बहु रूप रुचिर गज़ काँचा | जो विज्ञोकि सुनिवर मन राँचा ॥ 
घवलधाम ऊपर नस चुम्बत। कलश मनहूँ रवि शशि घुतिनिन्द्त ॥ 
वहुमणि रचित भरोखा श्वाजे। ग्रह शह प्रति मणि दीप विशजे॥ 
मणिदीप राजहि भवन श्राजहि देहरी बिदुम रचा। 
मणिखस्भ भीति विरडिय विश्चत कनकमणि परवत खचा ॥| 
सुन्दर मनोहर मन्दिरायत अजिर रुचिर फटिकन रचे। 
धति द्वार द्वार कपाद पुरट बनाय बहु बद्चनन खच्चे॥ 
चारुचित्र शाला अमित, शृह प्रति रचे बनाय।॥। 
राम-धाम जे निरखत, पुनि भन लेत चुराय। 
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सुमन वाटिका सवहिं लगाई। त्रिविध आँति करि यतन बनाई॥ 
लता ललित बहु भाँति खुहाई। फूलहि सदा वसनत कि नाई ॥ 
उंजत सछुकर मुखर मनोहर। मारुत त्रिविध सदा बह झुन्द्र ॥ 
नाना खा बालकन जिआये। बोलत मधुर उड़ात सखुहाये॥ 
मोर हंस सारस पारावत। भवनन पर शोभा अति पावत ॥ 

| 








जहेँ तहँ देखहि निञ्ञ ! परदछाहीं। बहु विधि कूजहि दुत्य कराहीं ॥ 
शुक सारिका पढ़ावहि बालक। कहहु राम रघुपति जन पालक | 
राजद्वार सबही विधि चारू। बीथीं पौहर रुचिर बज्ारू॥ 


बाजार चारुन बने बरशुत वस्तु बिलु गथ पाइये। 
जहँ भूप रमानिवास तहेँ की सम्पदा किमि गांइये ॥ 
बठे बज़ाज सराफ बणिक अनेक मनहूँ कुबेर ते । 
सब सुस्ती सब सच्चरित सुन्दर नारि नर शिशु जरठ ते ॥। 


उत्तर दिशिसरयू बहै, निर्मेल जल गश्मीर। 
बॉघे घाद मोनहर, खहप पंक नहिं तीर।॥ 


दूरि फराक रुचिर सोधादा। जहाँ जल पिवहि वाज़ि गज़ठादा ॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करहि अस्नाना ॥ 
राजघाद सबही विधि झुन्दर। मज़हि तहां वर्ण चारिड नर॥ 
तीर तीर देवन कर मन्दर | चहुं दिशितेहि के उपवन खुन्द्र ॥ 
कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी। बसहि ज्ञानरत मुनि सन्यासी ॥ 
जहँ तहँ तुलसी बन्द सुहाये। बहु प्रकार सब मुनिन लगाये ॥ 
पुर शोभा कछुबरणि न जाईं। बाहर नगर परम झुचिराई ॥ 
देखत पुरी अखिल अधघमागा। बन डउपवन घापिका तड़ागा ॥ 


वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत खोहई। 
सोपान सुन्दर नीरनिश्मल देखि झुर मुनि मोहई॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग कूजहि सधुप गुंज्ञारही। 
आाराम शस्म्य पिकादि खग रव मनहेुँ पथिक हँकारही ॥ 





दोहा--श्मानाथ जहँ राज्यपति, सो पुर वरणि न जाय । 
झखिमादिक खुख सम्पदा, रही अवध पुर छाय॥ 


श्योध्या-वर्णन के अतिरिक्त गोस्वामी जी ने महासती सीता के संबन्ध से जनक- 
पुरी का भी विस्दृत वर्णन किया है। मिथिला, विदेहनगर विदेहपुर, जनकपुर 
ओर तिरहुत आदि पयौय वाचक, शब्दों से इस नगर को गोस्वामी जी ने स्मरण 
किया है। इसी कारण जनक महाराज को मिथिलेश, मिथिलापति, मिथिलाधनी, 
तिरहुतिराउ, तिरहुतराज जौर विदेह इत्यादि नामों हे से विभूषित किया है। बाल- 
काण्ड में आपने जनकपुरके बणन में ये पद्म लिखे हैँ:-- 
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तब प्रश्चु रिषिन्ह समेत नहाये। बिबिध दान महिदेवन्हर पाये। 
हरषि चले मुनि-वृन्द-सहाया। बेगि. बिदेह-नगर नियराया | 
पुर रस्यता राम जब देखी | हरषे अनुज समेत बि सेखी | 
बापी कूप सरित खर नाना। सलिल खुधा-सम मनि-सोपाना । 

| 


| 
। 
। 
| 
शुज़्त मज् मत्तरत आज्ञा। कूजत कल बहु बरन बिहड्ला ।। 
बरन बरन बविकसे बन जाता। जिवबिध समीर सदा खुख-दाता।॥ 
दोहा--झछुमन वाटिका बाग बन, बिपुल बिहज्ञ निवास । 

फूलत फलत खुपल्नवत, सोहत पुर चहुँ पास ॥ 


बनइ न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहईं लोभाई॥ 
चार बजार विचित्र आँवारी।| मनिमय जनु विधि खकर संवारी ॥ 
धनिक-बनिक बर धनद समाना। बेठे सकल बस्तु लेइ नाना ॥ 
चौहट सुन्दर गली. खुदाई । सनन्‍्तत रहहि खुगन्ध सिंचोई। 
पसड़ुल-मय मन्दिर सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। 
पुर नर-नारि खुभग खुचि सन्‍ता। धरमसील ज्ञानी गुनवन्ता। 
अति अनूप जहँ जनक निवास्‌। बिथकहि विदवुध बिलोकि बिलासू। 
होत चकित चित कोटि बिलोकी | सकल ,म्रुवन सोभा जचु रोकी । 


दोह--धवल-धाम मनि-पुरट-पुर, सुघटित नाना भाँति । 
सिय-निवास सुन्द्र सदन, सोभा किमि कहि जाति ॥। 


| 
| 
। 
| 
| 





सूर सचिव सेनप बहुतेरे। न्प शृह सरिस सदन सब केरे॥ 
पुर बाहिर सर सरित समीपा। उतरे जहँ तहेँ बिपुल महीपा ।॥। 
देलि अनूप एक झॉबराई। सब सुपास सब भाँति खुहाई ॥ 
कोशिक कहेउ मोर मन माना । यहाँ रहिय' रघुबीर खुजाना ॥ 
है ३ हर हि 


९ बे के छ नि .. $ श क 
रावण की प्रभुता प्रदर्शन के विचार से गोस्वामीजी ने लंका का वर्णन भी 
अत्यन्त विशद्‌ रीति से किया हैः-- 


गिरि पर चढ़ि लड़ा तेहि देखी। कहि न जाय अति दुर्ग विशेख्री ॥ 
अति उतज्ञ जलनिधि चहुँ पासा। कनक कोट कर परम प्रकासा ॥ 
छंद--कनक कोट विचित्र मणि कृत सुन्दराजित श्रति घना ॥ 
... चौहह् हाट खुघाटद वीथी चारु पुर बहु विश्रि बना ॥ 
गज़ वाजि खच्चर निकर पद्चर रथ बदरूथनि को गने ॥ 
बहु रूप निशिचर यूथ अति बल सेन बर्णृत नहिं बने ॥ 
बन बाग उपचन बाटिका सर कूप वापी सोहहीं ॥ 
नर-ताग खुर-गन्धवें कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
कहु मज्न देह विशाल शेल समान अतिबल गर्जहीं ॥ 
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नाना अखारन सिरहि बहु विधि एक एकन तर्जहीं॥ 
करि यले भद कोटित विकटतनु नगर चहँ दिशि रक्षहीं ॥ 
कहूँ महिष मालुष घेशु खर अज़ खग निशाचर भक्तहीं | 
यहि लागि तुलसीदास इनकी कथा संक्तेपहिं कहीं ॥ 
रघुवीरशरतीरथसरित तम्ु॒ त्यागि गति पैहेँ सही ॥ 
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तुलसीदासजी ने सिंहलदीप को ही लंका लिखा है परन्तु राबण की राज- 
थानी जिस नगर में थी उसको भी लंका ही लिखते हैं। जैसा; 


गिरिन्रिकूट ऊपर बस लंका। तहाँ रह रावण सहज अशंका | 


बहुत से छेखकों का कथन है कि वत्तेमान पोलन-नरआ में ही--जो पुलस्ति- 
नगर का अपभ्रंश है--रावण की राजधानी थी, जिसे कवियों ने लंका लिखा है । 
राम-वन-गसन वन के संबन्ध से ही प्रयाग, चित्रकूट, शृल्नबेरपुर अथवा सिंगरौर, 
और रामेश्वर आदि स्थानों के नाम गोस्वामीनी ने लिखे हैं । इनके अतिरिक्त अन्या- 
न्‍्य असंगवश काशी, नन्दिग्राम, केकयदेश, मग (मगघध), समरुदेश मालश, उज्जैन, 
सप्रदीप, भोगवतती और अमरावती आदि नगरों वा प्रदेशों के नाम राम-चरित- 
मानस' में आये हैं । 


चारि पदारथ भरा भंडार पुन्य प्रदेश देश अति चारू॥ 


इस चोपाई में प्रदेश (प्रान्त वा सूबा) और देश (एक राजा का समस्त राज्य) 
ये भौगोलिक शब्द मात्र आये हैं | 


नदी वन 


रामचरितमानस अथवा तुलसी फत अन्यान्य ग्रन्थों में पुएयसलिला गंगा 
का वर्णन सुरसरि, देवसरि, बिदुघसरि, विवुधनदी, देवधुनि, और सुरसरिता आदि 
भिन्न २ पर्योयवाची नामों के साथ आया है । यमुना का नाम भी कई बार आया 
है। रवितनया अथवा दिनकरकन्या इत्यादि नामों से भी इस नदी का वर्णन 
कविराज ने किया है | सरयू नदी तो अयोध्या के संस से गोखामी जी की अत्यन्त 
प्यारी थी ही। इसके अतिरिक्त सोन, गोदाबरी, कर्मनाशा, तमसा, सई, गोमती 
( घेनुमति ) सरखती, मन्दाकिनी, और मेकलसुता ( नमेदा ) इत्यादि नदियों के 
नामोल्लेख यत्र तत्र हुआ है | सीताहरण हो जाने के अनन्तर पंपा-सर' का विस्तृत 
वर्णन कविराज ने किया है। रामचरित-मानस में मानसरोबर वा मानसर का भी 
|बशद वर्णन आया है। कहीं २ त्रिवेशी वा त्रिसुद्दानी की भी चचो आयी है । 

झ्छ 














पार्वती:के सम्बन्ध से मोस्वामीजी ने हिमालय पंत का हिमगिरि, हिमभू: 
घर, हिमाचल, हिमवंत, हिसवाच्‌ , तुहदिनगिरि, गिरिपति, गिरीश, गिरिराजा, गिरि- 
राज. गिरिराऊ और तुषाराद्रि विविध नामों ले वन किया हैं। भसगत: कैलास 
और बदरीबन के नाम भी आये हैं। कैलास को शिवशैल भी कहा है । रामचरित- 
मानस' में (विन्ध्याचल) पर्वत का भी नाम आया है। राम-्यात्रा के सम्बन्ध से 


शुध रे 


ऋष्यमूक, अवर्षणक और सुबेल पव॑तों के नाम आये है । विविध स्थलों पर त्रिकूट, 
सुमेर, मन्दर और मैनाक का भी उल्लेख किया गया है । 
क्‍ क्‍ अरणय-वर्णन 
बनों में दश्डकारएय, पश्चच्टी, अशोकवत, बदरी बन ओर नेसिपारण्य के ही 
मुख्यतः नाम गोखामीजी के भन्थों में आये हैं. अरशयों के वर्णन में हमारे चरित- 
नायक महाकवि बाल्मीकि की नाई कृतकाय्थ न हो सके, क्योंकि प्रायः नगरों और 
तीर्थ स्थानों में ही अमण करते रहने के कारण उन्हें जंगल का अनुभव कम था| 
अरण्य-काशड में कतिपय ऋषिआज्रतों का ही उल्लेख करके तूध्णी रह गये । दूसरी 
मुख्य बात यह है कि हमारे कविसश्नाठ को तो रामायण लिखनी थी, उन्हें राम- 
चरित-चर्चा की धुन थी, चाहे नगर का वर्णन हो अथवा वन का दृश्य ढो, थोड़ा सा 
प्रासड्षिक वर्शन के उपरान्त ही उपरत होकर आपकी लेखनी पुनः अपने उपवास्य 
देव के वर्णन में ही अनुरक्त हो जाती थी। गोस्वामी जी तो राम वनवास से ही 
बन की शोभा ओर श्रीवृद्धि समझते थे;--- 
गिरि बस नदी साल छुबि छापे | दिन दिन प्रति अति होहि साहाये ॥ 
खग छझ्ुग चुन्द अनन्दित रहही।! मछुण मधुर शुख़्ात छबि लहहीं ॥ 
॥ 
॥ 
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सो बन बश्नि ने सक अहिराओआ | जहाँ प्रकट रघुबीर बिराजा 
मंगल मूल भयेज बन तबते । कीन्‍्ह निवास श्मापति जबते 
नर की »< >८ )< >< 

इसी प्रकार यत्रत्त्र बनों और वन्यहृश्यों के गत किड्वितृवर्शन आये हैं, बनों की 
ओर प्रलोभन दिखलाना हुआ बहाँ आपने किखा:--- 
. भरता झरहि सुधा-लम बारी | मधुर मनोहर मंगलकारी” ॥ 
परन्तु, बनकी ओर से जहाँ जानकी को मय प्रदर्शन की आवश्यकता हुई, वहाँ कवि- 
गम की छेखनी से कितनी कुशलता दिखाई है उसे मी वेलिये--- 

“ल्ार्गाह अति पहाड़ कर पानी | बिपिम विपति सहि जाई बखानी"” | 


कप कविता इसका सलाम है। काध्यकुशलता इसीको कहते हैं | अरश्य 
काए्ड के अन्तमें थोड़ा सा वर्णन सालंकार आया है:--- 
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लक्िमन देखु बिपिन के शोभा । देखत केहि कर मन नहिं छोमा॥ 
नारि सहित सब खग-स॒ग-बुन्दा | मातहँ मोरि करत हहि लिन्‍्दा॥ 
हमे देखि सूग-निकर पराहीं। छुगी कहहि तुम्ह कहूँ भय नाहि ॥ 
तुम्ह आनन्द करहु स्ुम-जाये। कझन सुणथ खोजन ये आये ॥ 
सत्न लाइ करिणी करे लेहीं। मानहूँ सोहि सिखावन देहीं॥ 
साख सुचिन्तित छुनि पुनि देखिय | भूप सुसेबित बस नहिं लेखिय ॥ 
राखिय नांरि तदपि उर माहीं। जुबती खाक श्रुति बस नाहीं। 
देखडहु तात बसत्त खुहावा। जिया-हीत मोहि भव डपजावा ॥| 
दोहा--बिरह-बिकल बल-हीन मोहि, जानेसि निषट अकेल । 
सहित बिपिन सथुकर खलां, मदन कीमप्ह बगमेल ॥ 
देखि गयऊ श्वाता सहित, तांसु दृत खुनिबात। 
डेरा कोम्हेड मनहँ तब, कटक हदकि मन जाँत ॥ 
बिटिप बिसोल लता अरुमझानी | बिकिध्व बितान दिये तसु तानी॥। 
कदलि ताल बर ध्वज पताका। देखि ने मोह चीर मन जाका।॥ 
बिधित्र भाँति फूुले तरू बाना। जलु बनेत बने बहु बाना।॥ 
कहूँ कहूँ खुन्दर बिट॒प खुहाये | जज्चु भट बिलग बिलग होइ छाथे | 
कूजत पिक मानहेँ गजमाते। ढेक महोख ऊँट बिसराते॥ 
मोर-चकोर-कछीर बश बाजी | पाशवत सराल सब ताजी॥ 
तीतर लायक पदचर जूशा। बरनि व जाइ मनोज बद्था।॥ 
स्थ गिरि खिला दुम्दभी ऋणता। लातक बन्दी शुन-गन बरना।। 
मधचुकर-सुखर भेरि,. खसहलाई। जिविध बयारि बसीठी आई। 
चतुरक्षिनी सेन सँग लीन्‍्हे | बिखरत मनहूँ चुनौती दीन्‍हे॥ 
॥ > ८ 208 
फलन्नतः: महाकवि ने प्रसह्नबशात्‌ राम के समय का भारतव्षे का भौगोलिक 
वर्शुन यत्‌ किड्चित्‌ किया है, जो पाठकों के मनोविनोदाथ ऊपर दिया गया । 
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(१४) विज्ञान और तुलसीदास 


पदार्थ विद्या का नाम विज्ञान है । कला-कोशल के साथ इस विद्या का सन्नि- 
कट सम्बन्ध है । प्राचीन सारत में विज्ञान की पूर्ण उन्नति के छेख पाये जाते हैं । 
वाल्मीकि और ततसीदास शीर्षक लेख में इस बात को विस्तार के साथ दिखलाया 
गया है कि महर्षि विश्लामित्र ने रात और लक्ष्मण को नाना प्रकार की अश्य 
शश्न विद्या्ें सिखलाई, उतके प्रयोग बतलाये और विविध विधि के शल्लात् 
प्रदान किये । आज यूरोपियन अपने वायुन्यान-निर्माण पर फूले नहीं समाते, 
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परन्तु भारतवर्ष के पुरा कालीन शाख् डंक्े की चोट से यह सिद्ध करते हैँ कि आया- 
बर्त के निवासी वायुयान और जलयान की रचना में सिद्ध-हस्त थे। रामायण के 
छेख से सिद्ध होता है कि सयादापुरुषोत्तर राम युद्ध की समाप्ति पर अपने प्रमुख सहा- 
यकों के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर लंका से अयोध्या आये थे । महूषि 
बाल्मीकि के लेख से सिद्ध होता है कि विभीषण वायुयान पर चढ़ कर ही लंका से 
रामचन्द्र से मिलने के लिये उनकी सेना तक आये थे। प्रत्युत वहाँ तो इस भ्रकार 
का लेख विद्यमान है कि बहुत बिलम्ब तक विभीषण आकाश में ही स्थित रह कर 
राम्चन्द्र से बातें करते रहे; अन्त में जब राम ने अपने सन्त्रियों से परामर्श कर 
विभीषण को आने का आदेश क्रिया तब आये । गोस्वामीजी ने इस सम्बन्ध में कुछ 
विशेष नहीं लिखा है । 
जब राम ओर रावण से घोर युद्ध हो रहा था उस सप्तम का वन करते 

हुये महाकवि ने राक्षसों के सम्बन्ध में लिया है:--- 

नभ चढ़ि बरसहि विपुल अंगारा। महि ते प्रगट होइ जलधारा || 

इस चोपाई का कुड् विशेष अथ्थ समम्त में नहीं आता था, परन्तु जिल 

समय जम॑न-ब्रिटिश-युद्ध धन घोर छिड़ा हुआ था, उस समय समाचार पत्रों में छुपा 
कि जमनों ने ऐसे वमगोलों का अविष्कार किया है कि जिन्हे लेकर वे आकाश से 
प्रथिवी पर पटकते हैं और वे बमगोले घरती के स्तरों को तोड़ते और डड़ाते हुए 
भूगभेस्थ जल तक पहुँच जाते हैं और विरोधियों की सेना जन्नमें ड्ब् जाती है । 
इस समाचार के पढ़ने के अनन्तर तुलसीदास की चौपाई का अथ मलक गया | 
इस कार के वायुयान और बमगेछे पहले भी बनते थे। पदार्थ विद्या आदिकाल से 
चली आ रही है। कुछ युरोपियनों की खरीदी हुई नहीं है । यदि कोई दुराग्रहवशान 
वाल्मीकि प्रश्नति ऋषियों को कल्पनामात्र समझे तौ भी इस पर भारत को अमि- 
मान हो सकता है कि कम से कम इतना तो सिद्ध हुआ कि युरोपियन सभ्यता के 
सहस्रशः शताब्दीपूव भारतीयों के मस्तिष्क में इस विद्याका अछ्वुर विद्यमान था। 
आज अपनी अल्ल-अश्न रचता पर यूरोप अभिप्रान कर रहा है, परन्तु देखिये राम 
चरित-सानस' के लंकाकाणड सें गोस्वामी जी ने लिखा है:-- 

पावक-लर॒ छाड़ेड रघछुवीरा | छुन मह जरे निसाचर तीरा॥ 

छाड़ेलि तीत्र सक्ति खिखिआई। बान सकल प्रभु केरि पठाई॥ 

कोटिन्ह चक्र जिसूल पवारई। बि्ु भ्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥ 

विफल होहि रावन सर कैसे।|खल के सकल मनोरथ जैसे | 
क्या ही विचित्र बणन है! रामचन्द्र अप्नि-व्वाण छोड़ते हैं और गक्षमों के तीसें 
_ को जला देते हैं। इसके अनन्तर रावण क्रोधित हो कर तीत्र शक्ति' का प्रयोग 
करता है परन्तु राम अपनी शजक्नशालीनता से उसे बीच से दी वापस दे देते हें । 








ग्रन्थालोचन ३७६ 


नितान्त निरुपाय होकर रावण नानाप्रकार के चक्र और त्रिशुन्ों का प्रयोग 
करता है, परन्तु रणवीर राम उन्हें अनायास काट गिराते हैं । रावण के सारे श्र 
इस प्रकार निष्फल हो गये जिस प्रकार दुष्ट पुरुषों के सारे मनोरथ निष्फल हो जाते. 
हैं। यहाँ तुलसीदासजी ने युद्ध और विज्ञान का वर्णन करते हुए उदाहरणालंकार 
देकर कमाल कर दिया है । दुट्टों को एक भारी शिक्षा भी दी है । है 

देवताओं के आकाश-मार्ग द्वारा विचरण का वृतान्त समस्त रामचरित 
सानस में मिलता है, जितसे सिद्ध होता है कि वे वायुयान द्वारा ही भ्रमण करते 
होंगे । देखिये--यक्षप्रजापति के यज्ञ में बिमानों पर आरूह होऋर देवताओं के 
सपत्नीक आकाश द्वारा यात्रा करने का वर्णशोन रामचरित मानस में इस प्रकार 
आया हैः--- 


किन्नर नाग सिद्ध गंधवां। बचुन समेत चले झु॒र सर्वा॥ 

विष्णु विरंचि महेश बिहाई। चले सकल झुर यान बनाई॥ 

सती बिलोके व्योम बिमाना। चले जात खुंदर बिधि नाना। 

सुरखुंदगी करहि. कल्लगाना। खुनत अ्रवन छूटत मुनि ध्याना ॥ 
४ ८ » 


राम-रावणयुद्ध के अवसर पर जहाँ आकाश से ही देवता लोग राम की 
स्तुति कर रहे थे, वहाँ लेख है:-- 


ग्रस्तुति करत देवतन्हि देखे।भयडउ एक में इन्ह के लेखे॥ 

सठहु सदा तुम्ह मोर मशायलत्र | कस कहि कोपि गगन पथ घायल ॥ 

हाहाकार करत सुर भागे। खलहु जाहु कहें मोरे आगे॥ 

देखि बिकल सुर अक्वद भाये। कूदि चरन गहि भूमि गिराये॥ 
है दर 2५ हम 





इन चौपाइयों से रावण और अज्ञद का आकाश भ्रमण सिद्ध होता है । 
“प|मचरित-मानस' का लंकाकाणड विज्ञान-प्रेमियों को अपने दृष्टिकोश से मनोयोग- 
पूवेक मनन करने योग्य है । 
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(१५) ज्योतिष और तुलसीदास 


गोसाई जी के ग्रन्थों को देखने से पता चलता है कि आप ज्योतिष विद्या के 
प्रकाण्ड परिडत हों वा न हों, परन्तु उससे अनभिज्ञ न थे । ज्योतिष को वेद का नेत्र 
कह्दा गया है । प्राचीनकाल में अन्य विद्याओं की शिक्षा के साथ साथ इस विद्या 





3८० तुलसी साहित्य-रत्नाकर 





की शिक्षा अनिवार्थ्यश्राय थी । गणित और फलित इस विद्या के दो मुख्य भेद हैं। 
कई विद्वानों की धारणा है कि फलित ज्योतिष प्राचीन नहीं है। जो हो, हमें यहाँ 
पर इस विद्या की प्राचीतता और अरवाचीनता का विवेचन अभीष्ठ नहीं, हमें तो यहाँ 
यह दिखलाना है कि हमारे कविकुल-तिलक तुलसीदासजी ने अपनी कविता में किस 
कशलवा के साथ इसका निद्शन किया है। गोखामीजी के समय में ही क्या अत्युत 
उससे कई शताब्दि पूर्व से ही भारतीय गणकों की धारण बँध गईं थी कि प्थिवी में 
किसी प्रकार की गति नहीं, वरव्‌ सूथ्य ही प्थिवी की परिक्रमा करता है । इस बाल 
को लक्ष्य में रख कर महाकवि ने रामजन्म-बर्णन में निश्न दोहे का निमोण किया:- 
[१५] मास दिवसका दिवस भा, मरमस जानो कोइ। 
रथ खम्मेत रवि थाकेड, निसा कबनि विधि होइ ॥ 
यहाँ पर सूच्य का उलकर स्थिर होना यदि सीधे अथ लिया जाय तो यह 
सिद्धान्त प्राचीन ज्योतिष के विरुद्ध प्रतीत होता है । परन्तु ऐसी भूल का कारण 
समय का प्रवाह और ग्रभाव सात्र है | रा 
गोस्वामीजी की दोहावली देखने से उनकी ज्योतिष सम्बन्धी अभिज्ञता का 
परिद्योतन होता है। देखिये दोहा संख्या ४०६:--- ; 
... [२] ख्ुतिशुन करशुनपुझुग मृग, हय रेवती सखाड । 
देहि लेहि धन घरनि अरु,गणहु न जाइहिकाड || 








कहते हैं कि श्रुतिगुण, (अर्थात्‌ श्रवण, नक्षत्र से तीन नक्षत्र श्रवण, घनिष्ट 
ओर शतमिक) करणुण, (अथात्‌ हस्त से तीन नक्षत्र हस्त, चित्रा और स्वाती) पुयुग, 
(अथौत्‌ पुकार आदिस्थ दो नक्षत्र पुष्य और पुनर्थसु ) म्रग, ( मगशिरा ) हय, 
(अखिनी) रेवती ओर सखाउ € अनुराधा ) नक्षत्रों में जो धन प्रथिवी में गाड़ कर 
रखा जाता है वह कदापि नष्ट नहीं होता । अब आगेके दोहावली के दोहा 9५७ को 
देखिये-- द 
द [३ | ऊगुन पूगुन वि अज क मे, आ भ अ सू गुल साथ । 
हरो घधरो गाडो दियो, घन फिर चढ़े न हाथ । 


इस दोहे में कहते हैं कि ठुशुण, ( अर्थात्‌ ऊकार आदिस्थ तीन नक्षत्रों 
उत्तराफात्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तर भाद्रपद ) पूगुन, ( अर्थात्‌ पूकार आदिस्थ 
तीन नज्ञत्रों पूवाफाल्गुनी, पूवोषाढ और पूृवसाद्रपद ) वि, ( विशाखा ) अज, 
( रोहणी ) क, ( कत्तिका) मे, ( सघा ) आ, ( आद्रो ) भ, ( भरणी ) श्प, 
( अश्लेषा ) ओर समू ( मूल ) नक्षत्रों में जो धन हरण हो जाय अथवा कहीं रखा 


हुआ हो किंवा कहीं प्रथिवी सें गाड़ा गया हो वा किसी को दिया गया हो वह फिर 
लोट कर नहीं आता [।.........../7<र्र््य्--- 





. अन्थालोचन क्‍ रद 


इसी प्रकार दोहा संख्या ४०८ में लिखा 
[४ | रबि हर दि्खि शुन रुख नयन, झुनि प्रथमादिक बार 
तिथि खसब-काज-नसावनी, होइ कुझोग विचार 
आथोत्‌ रवि, (द्वादशी) हर, ( एकादशी) दिशि, (दशसी) गुन, (दुतीया) 
रस, (पड़ी) नयन, (ह्वितीया) और झुमि (सप्तमी) इन तिश्ियों में क्रमशः रवि, 
सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र ओर शत पड़े तो कुयोग समझना चाहिये | वह 
तिथि सब कार्यों को नष्ट करने बाली होगी । 
.... पुनश्च देखिये दोहा संख्या ४५९:--- 
(५ ] ससि सर बच ठुइ छु दस सुन, मुनिफल बसु हर साल । 
मेघादिक क्रम ले गनहि, घात-चंद्र जिय जान !॥। 
अथोत्‌ चन्द्रमा यदि इन स्थानों पर हो तो उसे घातछ जानो:--- क्‍ 
मेष का १, वृष का ०, मिथुन का९, कक का २, सिंह का ६, कन्या का 
१०, तुला का २, वृश्चिक का ७, धन का ७, मकर का ८, कुम्भ का ११ और 
मीन का १२ | ० 
पुनः यात्रा प्रकरण में दोहा संख्या 8६० में बतलाते हैं:-- 
[६ | नकुल खुदरसन द्रखनों लेमकरी चक चाप । 
दस दिखि देखत सगुन खुभ, पूजहि मन अभिलाष 











नकुल, ( नेवला ), सुदशन, ( मछली ) दशनी, ( आईना ) क्मकरी आर 
चक्रवाक का दर्शन अत्यन्त शुभ है 
इसी प्रकार सतसई 


[ ७] लगन मुहरत जोग बल, तुलसी गनत न काहि। 
राम भये जेंहि दाहिने, सबे दाहिने  ताहि। 





दोहे में लम्म, मुहृत ओर योगवल की चचो चचित है। आकाशस्थ पिण्ड 

ग्रह और तारे पूर्व से पश्चिस को चलते हुए एक अहोरात्र में एक बार धूम जाते 
हैं । एथिबी की दैनिक गति के कारण राशिचक्र भी २४ परदे मे एक परिक्रमा कर 
लेता है। जिससे मिन्न सिज्न समय में मिन्न सिन्न राशियँ पूव क्षितिज मे डद्ति होती 
हैं। समस्त १२ राशियों का २४७ घशदे में डद्य हुतता है, अतः एक राशि का उद्य- 
काल २ घण्टे समझा जाता है । ख्थानों के आज्ञारि के अदुलार प्त्यक राशि का 
उदयकाल मिन्न होता है। जिस समय जो राशि पू्वान्चिच्रज का राह किये रहती है 
वही राशि उस समय लग्न कहलाती है। किस समय कौन राशि लम्न है इसकी गणना- 

म-सारिणी से हो सकती है। सूर्य जिस राशि में होता है बही राशि सूर्योदय के 
समय लकप्न होती है । शुभकाल को झुहूत कहत हैं। यात्रा, विवाह, अन्यान्य ससस्‍्कार 








रैद३ 
एवं गृह-निर्माणादि कार्यों के भिन्न भिन्न दृष्टिपथ से प्रथक्‌ प्रथक्‌ मुहृत समझे जाते 
हैं। योग २७ हैं जिनके नाप ये हैं:--- 

१ विष्कु भ २ प्रीति ३ आयुष्मान्‌ ४७ सौभाग्य ७ शोभन ६ अतिग ण्ड 
७ सुकमा ८ धृति ९ शूल् १० गण ११ वृद्धि १२ ध्रुव १३ व्याघात १४ हपशण 
१० बज १६ सिद्धि १७ व्यतीपात १८ वरीयान ११ परिघ २० शिव २१ सिद्ध 
२२ साध्य २३ शुभ २४ शुकह्ूु २५ ब्रह्मा २६ ऐन्द्र २७ वैश्वति | 

अश्विनी नक्षत्र के आदि बिन्दु से सूर्य एवं चन्द्रमा की दूरियों को अंशों में 
लिखकर उसे तिशुना कर के गुणनफल में ४० का भाग देकर जितनी लब्धि हो 
सममभिये कि क्रमशः उतने योग व्यतीत हो चुके हैं और अग्रिम योग वर्तमान है । 

ज्योतिषशास्त्र के इन विचारों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म निदर्शन गोखामीजी ने सत्त- 
सई के उछिखित दोहे में किया है । 

रामचरित मानस में भी जनक की यात्रा वर्णन करते हुए कविराज ने 
लिखा हैः--- 


[८ |] दुघधरी साधि चल्ले ततकाला। किय विश्ञाम न मगु महिपाला ॥ 








इसमें दुघड़िया यात्रा का वशोन है। दिन वा रात्रिमान के १६ समभाग 
करने से २ घड़ी होती है । उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर और काल ये सात 
फल निरन्तर क्रशशः सम रूप से वतते हैं। इनके मध्य अमृत लाभ अथवा झुभ 
मुहूर्त में महागज जनक ने यात्रा की होगी। इसी प्रकार स्थल विशेष पर गोसाईजी ने 
यात्रा शकुन, फल और ज्योतिष के किंचित्‌ अन्यान्य प्रकरणों के प्रदर्शन किये हैं, 
जैसा निम्न पद्मों से प्रकट हैः-- 


बनइ न बरनत बनी बराता। होहि सशुन खुन्द्र सुभ दाता।॥ 
चारा चाष वाम दिसि लेई। मनहूँ सकल मंगल कहि देई॥ 
दाहिन काग खुखेन खुहावा। नकुल दरस सब काह पावा ॥ 
सानु कूल बह तिविध बयारी। सघट सबाल आवब बरनारी | 
लावा फिरि फिरि द्रस देखावा। खुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा । 
मृग माला फिरि दाहिनि आई। मंगल गन जज दीन्‍्ह देखाई। 
छेमकरी कह छेम बविसेखी। स्यामा वाम खुतरू पर देखी।॥। 
सनमुख आयड दधि अरू मीना। कर पुस्तक दुइ विध्र प्रवीना॥ 
मंगल मय कल्यान मय, अभिमत फल दातार | 
.._ जजु सब खाँचे होन हित, भये सशुन प्रक बार । 
. इसी प्रकार दोहावली में लिखा है:-.. 


. छुधां साधु खुरतरु खुमन, छुफल खुहावनि बात । 
. तुलसी खीतापति भगति, सशुन सुमंगल सात ॥ 





परन्थालोचंन... रैदेंर 


& | कि रिणी हे न 

अथात्‌ अम्रत, साधु, देव, वृक्ष, पुष्ष, सुफल, कल्याणुंकारिणी वाणी और 
परमात्मा को भक्ति ये सातों शकुन ओर सुमंगल प्रद हैं ।. इसी क्रम से रामचरित 
मानस आदि अन्धों में यत्र तत्र एतद्बिषयक वर्णन आये हैं । 


कवितावली' के अन्त में छुन्द सं० १८० में क्षेमकरी को भी यात्रा-काल् में 
शनीय माना है।--- . द डर 


कुंकुम रंग सुअंग जितो, मुखचंद सो चन्द सो होड़ परी है। 
बोलत बोल समद्धि चुबे, अचलोकत सोच विषोद हरी है॥ 
गोरी कि गंग बिहंगिनि वेष, कि मंज़ुल मूरति मोद भरी. है। 
 पेखि सप्रेम पयान समे, सब सोच विमोचन क्षेम करी & है ॥ 


(९) लक्काकारंड के निम्न दोहे में महाक॒वि ने समय-विभागों के कुछ 
पारिभाषिक शब्द दिये हैं:-- 


लव ॒निमेष परिमान ज्ञुग, वरष कलप शर चंड। 
भजसि न मन तेहि राम कहूँ, काल जासु कोदंड॥ . 
जितने कालांश में आँख की पलक एक बार गिरे उसे निमेष कहते हैं । 
निमेष के ४८ अंश को लव कहते हैं। यहाँ काल-परिमाण के लव, निमेष, ब्ष 
युग और कल्प पाँच अंशों के नाममात्र दिये हें। नीचे के चक्र से पाठकों को 
स्पष्टरया बोध हो जायगा । कट 
६० लव॒  -? निमेष 
१८ निमेष ८-१ काष्ठा 
३० काष्ठा २ मुहू्ते 
३० मुहते. ८१ अहोरात्र 
३० अहोरात्र ८-१ मास 
१२ सास ८२१ वर्ष 





2३०२००० वे -- कलियुग 

८६९७०५०० वर्ष - द्वापर 
२१२९६००० बष -- त्रेता क्‍ 
१७२८००० ब्षे -- सत्ययुग 





है. ही, भजी। मा 


8३२००००.. वर्ष ८ चतुयुंग (महायुंग) 
१००० भहायंग - करप ज 





.. & क्षेम्करी एक प्रकार की चील है जिसकी चाँच सफेद होती हे। इसके बदुन का 
रंग कत्थई होता है जिसमें किश्लित पीत रंग की आभा आभासित होती है। 


नुलसी साहित्य-रलाकर 





( १० ) रामचरित-मानस के अयोध्याकाण्ड के 
आगे राम लखन पुनि पाछे। तापस वेष विशजत काछे॥ 
उभय मध्य सिय सोहति कैसी | ब्रह्म जीव बिच माया जैसी॥ 

बहुरि कहों छुवि जल मन बसई। जलु सु मदन मध्य रति लखई॥ 

उपमा बहुरि कहों जिय जोही। जनुद्युध विधु बिच रोहिनि सोही ॥ 

उपयुक्त पद्यों में उप्मा और उल्मेज्ञा की जहृदी में ज्योतिषविद्यारूप यमुना 

के सड्रम पर वेदान्त-कथा खरूप सरखती की त्रिवेणी संखूष्ट करके कवि सम्राट ने 
उसमें लोकादश के सुस्वादु रसपूर्ण सोनभद्र के अवाह को प्रवाहित कर अनुपस 
दैेश्य उपस्थित किया है । वास्तव में महाकवि यहाँ कलम तोड़ बैठे हैं। यहाँ मुझे 
प्रसंगतः जजु बुध बिघु बिच रोहिनि सोही' पर विचार करना है । सू्य के चतुर्दिकू 
परिक्रमा करने वालों में बुध भी एक ग्रह है । चन्द्रभा प्रथिवी की उपग्रह है । रोहिणी 
एक नक्षत्र है। चन्द्रमा जब रोहिणी नक्षत्र पर आता है ओर बुध उसके पृष्ठ भाग 
पर रहता है, तो उस समय रोहिणी विशेष दीमतिमती हो उठती है । गोखामी जीने 
अपने साहित्यिक वर्शनरूप आसूषण में इस ज्योतिष-पकरण का रन्नजटित कर 
अनुपम लांवण्य ला दिया है । ््््ः व न 
ऊपर के उद्धरणों से महाकवि का ज्योतिविद्यासम्बन्धी ज्ञान का प्रकटी- 
करण होता है। . 








नाओरेक-द डी $ 4 ०75६-६-- 





(१६) अड्डूगणित और तुलसीदास 


साहित्य के बाद मानव जीवनोपयोगिनी विद्याओं में गणित शासत्र का 
ही प्रथम स्थान है । गोसाई' जी गणित के बहुज्ञ हों बान हों, परन्तु कुछ कुछ जानते 
अवश्य थे । यों तो राम-भक्ति से जिस विद्या का सम्बन्ध न हो, उसे सीखना अथवा 
जानना भी ये नहीं चाहते थे। अपने ग्रन्थों में प्रसंगानुसार आपने कतिपय ऐसे पद्य 
लिखे हैं , जिनसे इनकी गणितसंबन्धी कुछ कुछ जानकारी मलकती है । 
अहि रसना थन घेलु रख, गनपति द्विज गुरुवार। 
माधव खसित सिय जन्म तिथि, सतसैया अवतार ॥ 
अद्भानों वामतो गति: की रीति से अहिरसत्ता २; धेचुथन ४, रस ६ और 
गणपति द्विन १ को क्रमशः रखने से १६४२ संबत्‌ निकलता हे । 
.. जग ते रह छत्तीस है, राम चरन छत्तीन । क्‍ 
इसमें २६ तथा ६३ का उदाहरण आने से गणित का प्रयोग मलकंता है -। 


ग्रन्यालोचन शे८४ 


. डक रहित कछु हाथ नहि, सहित अंक दस शून। 
.. तुलसी पति रति अंक सम, सकल साधना सून॥ 
में का हे कि शून्य का मूल्य कुछ नहीं होता, पर यदि अंक उसकी बायीं ओर 
लग जाय तो अंक का मूल्य वही शुन्‍्य दस गुना बढ़ा कर आप भी मूल्यवान 
बन जाता हे । पुनश्च 8: 
तुलसी अपने शम कहेँ, भजन करहु इक अंक। 
आदि अब्त निरबाहिबो, जैसे नव को अंक ॥ 
डुशुने लिशुने चोगुने, पंच घष्ठ ओऔ सात। 
आठो ते पुनि नोगुने, नो के नो रहि जात॥ 
' तुलसी राम सनेह करु, त्याशु सकल उपचार | 
. जैसे घटत न अंक नो, नो के लिखत पहार ॥ 


.._ अपर के दोहों में गोस्वामीजी ने ९ अक्ल के साथ अच्छा गणशितका कौशल 
दिखलाया है | नव के ढुशुने, तिशुने, चोगुने, पचगुने, छःगुने, सतगुने अठगुने, 
अथवा नवशुने भी करो तो भी उन अछ्ठों को जोड़ देने से नव ही नव रहता है । 
नव के पहाड़े को लिखने में नव अड्ठू की हानि नहीं होती, जैसे 


५९का ९८९ 
१८ का १+ ८८९ 
२७ का २+%७छ८> ९ 
श६ का १५६८९ 

| ४७ का ४+ ५८ ९ 
५छ का ५+ ७४८९ 
8३ का ६ + ३:५९ 
७छशए का ७+ २८५९ 
८९१ का ८+१८९ 
९० का ९+ण्स्ण 


मौलिक अज्व ९ ही तक हैं । नव के पहाड़े का आप ध्यान पूषेक अवलोकन 
करें । दहने से एक एक अंछ घटता हुआ अन्त में शून्य तक पहुँच गया और बायीं 
ओर से बढ़ता बढ़ता नव तक चला आया | सब अंकों को प्रथक पृथक जोड़ देने से 
नत्र ही नव रह जाता है। गोसाईजी ने इस गणितके सिद्धान्त को अपने वेदान्त में 
इस प्रकार मिला दिया:-- जा 








... 7 जौ के नौ रहि जात हैं, तुलसी किये विचार। 
5 5: रस्यी राम 'इमि जगत मे, नहीं. द्वत विस्तार-॥ 


डेट ६ तुलसी साहित्य-रज्नाकर 


अड्डों की इस मौलिकता को महाकवि ने भलीभाँति समझा था। इसी 
प्रकार रामचरित-मानस' में भी यत्र तत्र गणना के कुछ अंक मात्र आये हैं। प्एक, 
दश, शत, सह, दश सहख्र, लक्ष कोटि और पद्म तक की प्रसंगाचुसार संख्याएँ 
भी आयी हैं। गीतावली में १२५०० को कबि ने इस भ्रकार लिखा है:-- 
है 'सहस द्वाद्श पंचशत में कछुक है अब आयु' 
इन सब उद्धरणों से सिद्ध होता है कि गोसाईजी अद्लगणित से भी अपरि- 
चित वा अनभिज्ञ नहीं थे ।. 
इसी श्रकार दोहावली में महाकवि ने यह दोहा लिखा हैः--- 
“नाम चतलुगुण पंचयुत, दूने हर बसु शेष । 
तुलसी सकल चराचर, राम नाम मय पेष ॥” 
अर्थात्‌--किसी भी नाम के अक्षरों का चौगुणा कर के उसमें पाँच जोड़ने 
से जो फल प्राप्त हो, उसको दूना कर के आठ से भाग देने से जो शेष बचेंगे बह 
एंक रा और दूसरा-म है, अर्थात राम हैं । 
: उदाहुंसण--ल्क्ष्मण एक नाम है जिसमें तीन अक्षर हैं जिसके चौगुने 
बारह हुए, इस बारह में पाँच मिला देने से योगफल सत्तरह हुआ जिसका दना 











को 


चोंतोस होता है जिसमें आठ का भाग देने से शेष दो रहेगा और यही राम 
युग्माज्षर हैं । 53 
इस दोहे से गोस्वामी जी का गशित-कोशल पूण तः प्रतीत होता है । आप 
इसको गणित के ढंग पर यों समझे कि किसी भी संख्या के चौगुने में पाँच जोड़ 
कर यदि योगफल का दूना करें और उसमें आठ का भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेष 
दो ही बचेंगे। रे 

मान लियो कि संख्या अ” है 

ल्‍- (आ>छ+५ )२ 

















८... 
न्‍- (७४आ+५)० 
द्रव 
-< प्श्र-+१० 
पद 
"ता न्न्ज् ध्श अकरैक+ई 


रु ऐसी दशा में आप विचार करें कि वास्तव में समस्त क्रिया के अनन्तर 
इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं:--( संख्या ८ ४ + ५ ) २८- ( संख्या + £ ) 
८+ २ भत्येक दशा में २ का ही शेष रहुना अनिवार्य हैं। सचमुच यह एक 


. ग्रन्यालोचन ३८७ 


गरिएत सम्बन्धी कौशल है नो गोस्वामी जी के मस्तिष्क में पूर्शरूप से विद्यमान 
था। हां यह बात दूसरी है कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह प्रत्येक विद्या 
का उतना ही प्रयोग करते थे जितने का राम से संबन्ध सममभने थे-। गणित 


हो वा खगोल, इतिहास हो वा भूगोल, जिसका राम से सम्बन्ध नहीं, वह उनके लिये 
व्यथ था । जेसा कहा है:--- 


चतुराई च्ूल्हे परे, यम गहि ज्ञानहि खाय । 
तुलसी प्रेम न राम पद, सब जर सूल नसाय ॥ 
फलत: आपके मस्तिष्क में गणित विद्या भी अन्य कई विद्याओं के समान 


विद्यमान थी। चाहे गणित के बड़े भारी विद्वान हों अथवा न हों इसके रसिक 
अवश्य थे | 





(१७) कला कोशल और तुलसीदास 
किसी देश के अभ्युदय के कारणों में से कलाकौशल एक मुख्य कारण है। 
जिस देश में इसका अभाव है, वह देश सदेव दरिद्र बना रहता है ! प्राचीन भारत 
की साम्पत्तिक दशा विशेष चढ़ी बढ़ी थी, क्‍योंकि यहाँ का कला कौशल बहुत ही 
जन्नतावस्था को प्राप्त था । 
गोस्वामी तुलसीदासजी के अन्थों से भारत की कला कोशल सम्बन्धी अवस्था 
का पता लगाना अत्यन्त कठिन हैं; क्योंकि आंप पुराकालीन कवि नहीं थे । यहाँ 
प्रसंगवशात्‌ हमें यह दिखलाना हैं कि हमारे महाकवि ने यतूकिंचित्‌ इस सम्बन्ध 
में जहाँ छेखनी उठाई है उनके उन लेखों से पता चलता है कि इस ज्ञान से भी आप 
परिचित थे । देखिये बालकाण्ड में राजा जनक की यज्ञशाला का वणोन-- 
पुर पूरब-दिसि गे दोड भाई । जह अचु-मज हिति भूमि बनाई ॥ 
अति विस्तार चारू गच ढारी। बिमल-बेदिका रुचिर सवारी ॥ 
चह दिशि कश्चन मश्ञ बिसाला। रचे जहाँ बैठहि महिपाला॥ 
तेहि पाछे समीप चहूँ पासा। अपर मंच मण्डली बिलासा॥ 
कछुक ऑचि सब भाँति खुहाई। बेठहि नगरलोंग जहँ आई।॥ 
तिन्‍न्ह के निकट विशाल खुहाये | धवल धाम बहुबरन बनाये।॥ 
जहें बेटे देखहि सब नारी | जथाजोग निज-कुल अजुहारी ॥ 
पुर बालक कहि कहि मृदु बचना | सादर प्रभुद्दि देखावहि रचना॥ 


इन ऊपर के लेखों से पता चलता है कि गोखामीजी को सभा-मण्डप प्रधान 
मच्च और यथायोग्य मनुष्यों के बैठाने के सम्बन्ध में पूरी जानकारी थी । ख्ियों के 
औठने योग्य प्रथक स्थान बनाये, आज कल जैसी खिचड़ी नहीं पकाई | 








वहुरि महाजन सकल बोलाये आइ सबन्हि सादर खिर नाये।॥ 
हाद बाद मबम्दिश खुर-बासा। नगर सर्वोरहु चारिहु पासा॥ 
हरपि चले निज निज यह आये। पुनि परियारक बोलि पढठाये॥ 
रचहु. विचित्र ।बितान बनाई। सिर थरि बचन चले सचु पाई॥ 
पठये बोलि शुनी तिनन्‍्ह मनाना। जे बितान विधि कुसल खुजाना ॥ 
विधिहि बन्दि तिन्‍्ह कीन्‍्ह अरब्भा । बिरवे कनक कदलि के खस्मा ॥ 


हसति-पनिन्ह के पत्र फल, पहुमशग के फूल। 

र्वना देखि विद्ित्रि अति, लन विरज्चि कर भूल ॥ 

खरलह सपरन परहि नहिं चीन्हें॥ 
कनक कलित अधि बेलि बनाई। लखि नाह परइ सपरन खुहाईं॥ 
तेहि के रखि पलि बन्च बनातये। दिया बिच मुकुता-दाम लगाये॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोडा। छीरि केरि पश्चि रे सशोजा॥ 
किये आड़ वहु रह बिहड्डा। श जाहि पवन प्रसंगा ॥ 
सुर-प्रतिया खम्भन्हि गड़ि काढ़ी। मद्जल-दृब्य लिये सब ठाढ़ी॥ 
चौके मॉँति अनेक. पुराई। सिन्छुर सनि-मथ सहज सुहाई ॥ 


4), 


कफ पथ अऑशिडए डा अमान 


वेनु दरित-मनि-मथ सब को 
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शक ख्ह्क्डू 


बा 


सौरभ-पन्चचव छुभग झुठि, किये नीजमनि कोरि। 
हेम-बीर_ मरकत-घबरिं, लखत पाट-मय डोरि॥ 


रखे रुचिर बर वबन्दनवारे | मनहुँ मनोभव फरनद सँवारे॥ 
मजुल-कलस अनेक बनाये। ध्वज पताक पद चँवर खहाये। 
दीप मनोहर मनि-मय नाना। जाइ न बरनि विचित्र बिताना ॥ 
जेहि. मण्डप टुलहिनि बेदेही | सो बरनइ असि मति कबि केही ॥ 
दूलहू राम रूप-शुन-सागर । सो वितान तिहँ लोक उज्जागर॥ 
ज़नक-भवन के सोभा जैसी। गृह छह पति पुर देखिय तैसी 
जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी | तेहि लघु लाग भुवन द्स-चारी ॥ 
जो सम्पदा नीच शह खोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा॥ 


बसइ नगर जोहे लच्छु करि, कपट बारि नर बेष | 
तेहि पुर के सोभा कहत, सकुचहि खारद सेष ॥ 


4 


. ऊपर के पद्यो में कवि की काव्यप्रतिभा ओर उनकी कला कौशल सम्बन्धी 
जानकारी संदेह वतमान है । उस पर टीका टिपणी की आवश्यकता नहीं है । 


आये दिन संसार इस बात को स्वीकार कर चुका है कि विविध बिध के 


जी की बनाना भारतवर्ष को प्राचीन कला है। आर्यों के विबाह-संस्कार में निम्न- 
लिखित मन्त्र आता है:---.. न ः 





दे ३£ या आकृतन्न वय या अतन्वत याघश्रा देवीस्तन्तू ततस्थ । 

तात्स््वा देवीजेरले संव्यवस्वायप्मतीद परिचित्स्थ वासः । 
इसका भावाथ यह है कि वर अपने हाथ के बुने हुए बल्लों को प्रेम-पूवक बध 
को पहनने के निमित्त दे । इसके आगे पारस्कर गद्य सत्र का जो मंत्र उपबस्रों के 
सम्बन्ध का हैं उससे भ्रां इस मत की ही घुट्ठि होती है कि प्राचीनकाल में आया के 
प्रत्येक गृह सें चरखे ओर करवे चलते थे। वल्ल बुनने की शिक्षा का ख्तोत बेदों से ही 
निस्तत हुआ है । वद्ज बुनने वालों को वयित्री',वाय' और सिरी कहते थे । मयूख 
ओर वेमन्‌ इत्यादि ओजारों के वर्शव भी प्राचीन ग्रन्थों और संहिताओं में पाये 
जाते हैं। ओऔशनसी' स्थृति में दरजी को सूचिक' और रँगरेज को 'रंजक' लिखा 
है। रंगने वाली छियों को रजयित्री' कहः जाता था। ब्राह्मण अन्धों में सुई को 
सूची' ओर 'वेशी' भी लिखा गया है । तैत्तिरोय ब्राह्मण में वर्णन है कि सुई सोने 
चाँदी ओर लोहे की बनती है। केंची को झुरिज' कहते थे | ताथ्य, शाशूल, द्रापि 
उवशणीष, अन्तरीय, उत्तरीय, पेशस, नीबि, तूष, और बल्कल ये विविध नाम सिये 

हुए बच्चों तथा उपबच्चों के लिखे पाये जाते है. इत्यादि । 


भारतवष के महान से सहान पुरुष ओर बड़े स बड़े घरों की स्लरियाँ भी 
इस कला में निषुण थीं | गोखामी जी ने रामचरितमानस सें एक बात बड़े सार्के की 
बात लिखी है,जिस पर में अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करता हूँ। उत्तर-काणड 
में मयादा पुरुषोत्तम रास के अभिषेक के अनन्तर जहाँ समागत सज्जनों की बिदाई 
होने लगी है, वहाँ लिखा है :--- क्‍ 


सुभ्रीवहि प्रथमहि पहिशये | भरत बसन निज हाथ बनाये ॥ 











अथात्‌ सुऔ्रीव को सब से प्रथम भरतजी ने अपने हाथों से बुने हुए बर्य॑ 
पहनाये । इससे सिद्ध होता है कि भरत जैसे महापुरुष भी पूवकाल में अपने हाथों 
बस्र बुनने में संकोच तो कया अमिमान सममते थे । 
दुःख की बात है कि समुद्र के पुल बाँधने के संबन्ध में वर्णन करते हुए 
गोखामीजी प्राचीनकला-कोशल की पूरी स्थापना नहीं कर सके । यहाँ तक कि 


नाथ नील नल्ल कपि दोड भाई । खरिकाई ऋषि आखिष पोई । 





चौपाई देकर मत्न-नील जैसे शिल्पी इल्जीनियरों के सुयश को धूल में मिला 
कर सब गुड़ गोबर कर दिया। इन्हें तो रामचन्द्र की महिमा पर ही सारा काम 
निकालना था; अतः आगे इसका ओर स्पष्टीकरण करते हैं :-- 
महिमा यह न जलधि की बरनी । पाहत शुत न कपिन की करनी ॥ 


श्री रघुबीर अताप ते, सिन्चु तरे पाषान। 
ते मतिमंद जे राम तजि, भजहि जाइ मु आन 






रै8 ० 
वास्तव में इसे भूल नहीं कह सकते, क्य 
प्रगाढ़ प्रेम था और असीम आस्था थी, श्रेम को नेत्र नहीं होते । 





.. (१८) खन्‍्दः शारू 
जिस शास्त्र के पढ़ने से विविध विधि के छन्दों के लक्षण, गणों के भद, 
प्रसार, नष्ट और उद्दिष्ट इत्यादि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, उसे छन्दः शास्त्र वा पिज्ञल 
कहते हैं । पिज्लल' नामक आचाये ने इस शास्त्र का आविष्कार किया था, अत: इस 
विद्या ही का नाम पीज्ञल पड़ गया | महाकवि तुलसीदास जो इस शाश्र के पारंगत परिडत 
थे । कई छन्दों पर तो इनका पूर्ण अधिकार प्रतीत होता है | चौपाई, दोहा, सोरठा, 
हरिगीतिका और छप्पय इत्यादि छन्दों की रचना करते समय तो जान पड़ता है 
कि वाणी इनकी वाणी पर नृत्य करती रहती थी । गोसाई जी रामभक्ति के अति 
रिक्त अन्य अत्यन्त उपयोगी विषय पर भी छेखनी उठाना नहीं चाहते थे * 
छन्दशाश्ष विषयक कोई स्वतन्त्र रचना इनकी नहीं पायी जाती है । हाँ सतसई में 
प्रसंगत: निम्न बातें एतद्बिषयक आयी हैं:--- 
मन भय जर सत ल्ांग युत, प्रगट छुन्द जग होय | 
सो घटना शुभदा सदा, कहत सुकवि सब कोय ॥ 
अथोत्‌ मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण, और तगरण से 
तुली हुईं लघु तथा गुरु के विवेक से परिमार्जित कविता की ही सुकवि सराहना 
करते हैं । इन गणों के लक्षण ये हैं:---- 

















_ नाम गण चिह्न लक्षण 
मे गण 555 तीनों गुरु मात्रा 
| थय॑ ;) | 55 आदि लघु मात्रा 
र,, $।5 मध्य लघु मात्रा 
से. | । 5 पन्त्य गुरु मात्रा 
त॑,,.... &5। धअन्त्य लघु मात्रा 
जऊ५/]ः | 5। मध्य गुरुसात्रा 
भ,, 5$॥।।.. आदि गुरुमात्रा 
न, : ॥।। तीनों लघुमात्रा 

प्रभाण।-. 


६६... [३० 
भाखयुरुखलघुश्च॒ नकारों भादि गुरुस्तत आदि रघुर्यः । 
जो गुरु मध्यगतो ररू मध्यः सोअत्यगुरुः कथितोअन्स्यरूघुस्तः”' 


.. ग्रन्धालोचन॑ . इंह$ 


बता हे आठ गणों में म,न भ,य को शुभ एवं ज, र,स, त॑, को कंविजन अशुभ 
उतलात है अथात्‌ अशुभ गणा को प्रन्थारम्भ में नहीं लाते । अब आगे कविराज ने 
गुरु ओर लघु के लक्षण एवं उदाहरण दिये हैं:-.. 
दोहा-जत समान तत जान लघु, अपर वेद गुरू मान। 
संयोगादि विकल्प पुनि, पद नअंत कहेँ जान॥ 


अ, इ, उ, ऋ ओर लू ये पॉँचो समान स्वर कहलाते हैं. स्वयं भी लघु हैं 
ओर जिन व्यख्नों के साथ इन स्वरों की मात्रा मिली हो वे भी लघु ही सममे नाते 
है | गुरू सात्राएँ चार हैं, १ दीघेवर्ण संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्त्तीवर्ण ३ अनुखार युक्त- 
बे और ४ विसर्ग युक्तवण । पदों के अन्त्याज्षर भी विकल्प से गुरु होते हैं । 


सपाए-- 
सयुक्ता् दी साथुस्वारं विसगंसंमिश्रम । 
विज्ञेयमक्षर शुरु पादान्तस्थं विकब्पेन ॥ 
अग्रिम दोहे में गोस्वामीजी ने शु ह-लघु के उदाहरण दिये हैं:-- 


दुइ गुरु सीता सार गण, राम सो शुरू लघु होइ। 
लघु गुरु रमा धतच्छ गण, युग लहु हर गण सोइ ॥ - 


'सीता' शब्द में दोनों गुरु 55,राम' शब्द में एक गुरु एक लघुड।, समा 
शब्द में एक लघु एक गुरु ।5 और हर' शब्द में दोनों लघु ॥ मात्राएँ हैं।... 
आगे के दोहे में कविवर कहते हैं:--- 
दौर लघु करि तहँ पढ़ब, जहेँ लद मुख विश्राम । 
प्राकृत प्रगट प्रभाव यह, जनति बुधाबुध बांम॥ 
अथात--जहाँ पढ़ने में मुख की सुविधा हो, वहाँ दीघे मात्रा का उच्चारण भी 
लघु जैसा करना चाहिये। यह उपयुक्त प्रभाव (नियम) बुधजनों के बीच प्राकृतिक 
( स्वाभाविक ) ही प्रगट हुआ, पर अबुध जन सदा इससे बाम ( बिपरीत ) ही 
सतसई के तृतीय सर्ग में भक्ति-विषयक-असंग में कवि-सम्राट ने कुछ छन्द: 
शास्त्र के गणाप्टक की चचो की है :--- द 
भगण जगण कासो करसि, राम अपर नहिं कोय। 
तुलसी पति पहिचान बिज्ु, कीड तुल कबहु न होय ॥ 


भगणा के आदि में शुरु होता है, जैसे तामस | जगण के मध्य में गुरु 
होता है जैसे विरोध । अथात्‌ तमोगुण के वशीभूत होकर किससे विरोध कर रहा. 
है । राम के ऊपर कोई नहीं | बिना पति को पहचाने कोई शुद्ध नहीं हो सकता । ' 





तगण की देवता आकाश है जो निमल है | नगण में तीनों वणं लघु होते 
हैं जैसे नरक | यगण का फल बुद्धि-बृद्धि है। सगण का फल मझत्यु अथोत्‌ जन्म- 
मरण है । 
आगे गणों का शुभाशुभ बतलाते हैं :--- 
इन्द्र रवनि खुर देव-ऋषि, रुकुमिणिपति शुभ ज्ञास । 
भोजन दुहिता काक अलि, आरनेद अशुभ समान ॥ 
शब्द अथ. गण आकार प्रकार देवता फल. संज्ञा 
इन्द्र रवनि इन्द्राणी मगण 555 शुभ भूमि श्रीदाता देव 


सुर अमर नगण  ॥॥ सं शेष सुखद .,, 
देवऋषि नारद अभगण  3॥ |) चन्द्र. यशदाता दास 
रुकुमिशिपति बिहारी यगण [55 ». जल बुद्ठिबृद्धि ,, 
भोजन अहार जगण  ।3। अशुभ रवि रोगप्रद उदासीन 
दुहिता पुत्रिका रगण डाई.  ,, अग्ति दाहक शत्रु 
काक बलिभज्ञ सगण ॥४ . .,, काल म्॒त्युद्‌ .,, 


अलि शारक् तगण  इ5ड5। ५) आकाश शून्य डउदासीन 


सदा मगण पर प्रीति जेहि, जाबु नगण॒ सम ताहि। 
यगण ताहि जययुत रहत, तुलली संशय नाहि ॥ 
भगण भक्तिकर भरम तजि, तगण सगण बिधि होय । 
सगगण खुभाय समुक्ति तजो, भझ्े न दूषण कोय ॥ 


कहते हैं कि मगण, नगण, यगण और भगण ये प्रीति जय और भक्तिप्रद 
हैं अथात शुभ हैं अन्य तगण सगण, जगण और रगण अशुभ हैं । 
छनन्‍्दःशाल्र सम्बन्धी इतनी बातें गोसाई जी ने अपनी सतसई में लिखी हैं । 


रामचरित सानस--इस महाकाव्य में दो प्रकार के छन्द आये हैं (१) सात्रिक 
छन्द (२) वरणवृत्त । । 


: प्लात्रिक छन्द 


रामायश मे केवल आठ प्रकार के मात्रिक छुनन्‍्द आये हें | (१) चौपाई 


(५) ? को (३) सोरठा (४) चौपैया (५) डिल्ला (६) तोमर (७) हरिगीतिका (८) 
भ । क्‍ 


.. ब्न्यालोचन ३६३ 
[ चौथाई ] 


इस छन्द में चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण में सोरह मात्राओं का होना 
आवश्यक है। चरणान्त में जगए और तगण न हो । इसी छन्द को पादाकुलक 
ओर रूप ' चौपाई भी कहते हैं। गोखामीजी ने अनुकूला, डिल्ला, नवमालिनी, विद्य- 
न्माला, दोधक, भ्रमर, विलासिता, तामरस, स्वागता, पशव ओर चल्पकयाजा 
इत्यादि छन्दों की परिगणत्ता सी चौपाई छन्द में ही की है । जो हो; सोरद मात्राओं 
से युक्त चोपाइयों का ही इनमें बहुमूल्य है । ः 


इदाहरण 


बन दुख नाथ कहे बहुतेरे | मय विषाद परिताप घनेरे॥ 
प्रभु वियोग लघलेस समाना। सब मिलि होहि न कृपानिधाना ॥ 


| दोहा | 
इस छन्द में चार चरण होते हैं । प्रथम और तृतीय चरण में तेरह तेरह 
मात्राएँ अथ च द्वितीय और चतुर्थ में ग्यारह ग्यारह मात्राएँ होती हैं । 


डद्ाहरश्‌ 


जाके बल लबलेस ते, जितेडँ चशाचर भकारि। 
ताखु दूत हों जाहि की, हरि आंनेड प्रिय नारि ॥| 


गोस्वामी जी ने अपने ग्रन्थों में बहुतेरे ऐसे दोहे लिखे हैं, लिनके प्रथम और 
तृतीय चरणों में बार बारह मात्राएँ हैं। उदाहरण:-- 
विनय कीन्ह चतुशनम, प्रेम पुलकि अति गात। 
सोभा सिन्धु बिलोकत, लोचन नाहि. अधघात ॥ 
दोहे को उलट देने से सोरठा छन्द्‌ बन जाता है। जैसे:-- 
.. जिवेड चराचर फकारि, जाके बल लवलेस ते।. 
हरि आनेउ प्रिय बारि, ताखु दूत हों जाहि की ॥ 
....[ सोरठा | 
इस छन्द में चार चरण होते हैं। प्रथम ओर ढतीय चरण में ग्यारंह ग्यारह 
अथच ट्वितीय और चतुर्थ चरण में तेरह तेरह मात्राएँ होती हैं।.._ 


जदाहरणश 


मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञानलानि अघहाति कर। 
जहूँ बस शंभु भवानि, सो कासी सेइय कल न॥ 


डैह ८ 





सोरठे को उलट देने से दोहा बन जाता है। जैसे:--- 
ज्ञान खानि अधहानि कर, सुक्ति जन्म महि जनि। 
सो कासी सेइय कसन, जहे बस शंभु भवानि ॥ 
क्‍ | चोपैया ] 
. इस छन्द में चार चरण होते है। प्रत्येक चरण में ३०-३० मात्राएँ होती 
हैं। दशवीं, अट्टारहवीं और तीसवीं मात्राओं पर यति होती है । 
[ बदाइरणा | 
सुर मुनि गंधरबा, मिलि करि सथां, गे विरंचि के लोका | 
. सँग गोतलु घारी, भूमि विचारी, परम विकल भय सोका ॥ 
| 





द्ु 


जा करि ते दासी, सो अविनास्सी, हमरों तोर सहाई ॥ 
- | डिल्ला । 
इस छन्द के चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में सोरह सोरह मात्राएँ 
दोतो हैं । चरणान्त में भगण का होना अनिवाय है । 
क्‍ उदाहरण 
मामभिरक्तय रघुकुल नायक | घृत बर चांप रुचिरकर सायक ॥ 
मोह. महाघन-पटल  विभजन | संसय विपिन अनल सुर रंजन ॥ 
| तोपर ] 
तोमर छन्द के चार चारण होते हैं। प्रत्येक चरण में बारद बारह माचाएं 
होती हैं | चरणान्त में गुरु-लघु का होना आवश्यक है । 
डउंदाहरएा 
जब कोन्ह ते पाखंड। भय धगर जन्‍्तु प्रचण्ड ॥ 
बेताल भूत पिशाच | कर घरे धनुष नराज्र ॥ 


| हरिगीतिका ] 


<“: हरि--इस छन्द के चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण में अद्राईस मात्राएँ 
होती हैं । १६ वीं और २८ वीं मात्राओं पर यति होती है। गोस्वामीनीने कहीं 
१४ वीं मात्रा पर ही प्रथम यति दी है। चारर्ान्त में लघु-गुरुवर्ण आये हैं। 
उदाहरण 
उपदेश यह जेहि तात तुमते, राम सिय खुख पावहीं । 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरायहीं ॥ 








ग्रन्याल्ोचन....... ३६४ 


तुलसी खुतहि सिख देश आयखसु, देश पुनि आलखिख दई। . .. : - 
रति होउ अविरल अमल सिय, रछुबीर पद्‌ नितनितनई ॥ - 


| त्रिभंगी | 


... इस छन्द में चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में ३९--३२ मात्राएँ 
होती है । १० वीं १८ वीं २६ वीं और ३२ बीं मात्राओं पर यति होती हैं । 


उदाहरण 
ब्रह्माएडनिकाया, निर्मित भाया, रोम रोम प्रति, वेद कहैे। 
मम उर सो बासी, यह उपहासी, खुनत घीर मति, थिर न रहे ॥ 
उपजा जब ज्ञाना, प्रभु झुसकाना, चरित बहुत विधि, कीन्ह चहै । 
कहि कथा सुनाई, मातु बुकाई, जेहि प्रकार खुत, प्रेम लहै॥ 
हि हे (६ ! 
बशहछ्त्त 
रामचरित मानस में वणवृत्त ग्यारह हैं (१) अनुष्टुप (२) इन्द्रवजा (३) 
तोटक (५) नगस्वरूपिणी (०) झुजड्धप्रयात्‌ (६) मालिनी (७) रथोद्धता (८) बस- 
न्ततिलका (९) वंशस्थविल्लम (१०) शादूलविक्रीडित और (११) स्लरग्धरा | ये 
सभी छन्द प्रायः संम्कृत में ही व्यवह्नत हुए हैं, अतः इन छन्दों के लक्षण भी संस्कृत 
के ग्रन्धानुसार ही दिये जाते हैं। देखिये कविकुल तितक कालिदास विरचित 
श्रतचो घ:--- द 


| अजुष्टप | 
छोके पप्ठ गुरु ज्षेयं सर्वेत्र रूघु पत्चमस्‌ । 
दिचतृष्पादयोहइस्थ सप्तम दीघसन्ययोः ॥ 
ध्यर्थात्‌ इस छन्द में चार चरण होते है। प्रत्येक चरण में आठ अक्षरों का 
होना आवश्यक है। प्रथम और तृतीय पाद के सप्तम अक्षर गुरु होते हैं। चारो 
चरणों में पंचमवर्ण का लघु और पष्ठ का गुरु होना अनिवाये हैं । ह्वितीय और 
चतुर्थ चरणों में सप्तमवर्ण लघु होता चाहिये । 


उदाहरख 
रुद्राष्कमिद॑ प्रोक्त विप्रेण.. हरतुष्टये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या, तेषां शम्मुः प्रसीदति ॥ 
| इन्द्रवजा | 
थस्यां त्रिपट सप्तमसक्षर स्याज्रस्व सुजधे नवभश्च तद्ठत्‌ । 
गत्या विल्ज्जीकृतहंसकान्ते तामिन्द्रवद्धां ब्रुवते कवीन्द्राः ॥ 
श्र्थात--इस छन्द में चार चरण होते हैं. प्रत्येक चरण के तीसरे छठें, 





३६६ सी. साहित्य-रलाकर 


सातवें और नें. अक्तर का हस्व होना आवश्यक है। वृत्तरल्रकर' कार ने लिखा 
है स्थादिन्दबजा यदि तौ तगौ ग:'। दो वगण एक जगण और दो गुरु प्रत्येक चरण 
में आने से इन्द्रवजा छन्द होता है, जिसका स्वरूप 55५५॥|$।55 ऐसा होगा । 





उदाहरण 
नीलास्वुजश्यामलकोमलाकु सीताससारोपितवामभागम्‌ । 
पाणी महासायकचारुचापं मसामि शाम रघुवंशनाथम ॥ 
यहाँ पर कविजी ने तीन चरण इन्द्रवच्णा के लिखकर चतुथ चरण उपेन् 
बज्ा के रख दिये हैं । अतः यह छन्द इन्द्रबज्जा के अवान्तर भेद शाला' और हँसी” 
से संमिश्रित हो गया है । 
| तोटक ] 
सवतीयकषष्टमनन्तरे नवम विर्तिअ्रभव गुरु चेत्‌ । 
घनपीनपयोधरभारतते वन तोटकव॒त्तमिद कथित ॥ 
उदाहरएु 


जयराभ शस्मारमन शमन । सवत्ताप सयाकुछ पाहि जन । 
अवधेश सुरेश रमेश विभो । शरणागत माँगत पाहि प्भो ॥ 





[ नगस्॒रूपिणी | 
ह्वितुयषष्टमष्टम गुर प्रयोजित यदा । 
तदा निवेदयन्ति तां बुधा नगस्वरूपिणीस ॥ 

. इस छन्द में चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण १ जगण १ रगण १ लघु 
तथा १ शुरु का होता है अथात्‌ ग्त्येक चरण में द्वितीय, चतुथ, पष्ठ और अष्टम 
वर्ण का शुरु होना अनिवाय है, जिसका ।5।5।5।5 ऐसा स्वरूप होगा। इसीको 
प्रमाणिका' भी कहा है, यथा 

“ब्रसाणिका जरे छगौ"! 


उदाहरण 
नमांसि सचवत्सल | कृपाठ॒ुशीलकोमलर ॥ 
भजाम्न ते पदास्थुर्ज । अकामनो स्वधासद ॥ 
| श्ुजज्रप्रयात 
द यदाद्य चतुर्थ तथा सफ्म चेत्तथैवाक्षर हस्वमेकादशाद्रम | 
'#  बारबन्द्रविद्वेषिवन्द्रारविन्दे तदुक्त. कदीन्द्रेमुंजज्ठमयातम ॥ 


.. अन्यालोचन . ३६ 


भुजज्ञम्रयात छ॒न्द में चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में चार यगण 
होना आवश्यक है, जैसा वृत्तरह्नाकरकार ने कहा है धन 
भुजन्नप्रयात॑ स्वेयेश्रतुर्शिः 
वृष्त हि शु कि रे 40 ९... हे 
इन इंत्त क प्रथम, चतुर्थ, सप्तम ओर दशम वर्णों का लघु होना निमश्।ित है । 
का बिक वि 
इसके प्रत्येक चरण का रूप |55।555555 ऐसा होता है | उदाहरण 
नसामीशमीशान_ निवोण रूप । विभु व्यापक ब्रह्म वेदंस्वरूप ॥ 
# की मे 9 45, पीर के चि कूब हे [ " रा ।+पी। 
अज नरमुण नोविकप नेरीह | चिद्रकाशसाकाशवासं भजेंह ॥ 


| मालिनीहत्त ] 
प्रथममगुरुषटूक विद्यते चन्न कान्‍्ते तदनु च दशम चेदक्षर द्वादशान्त्यम्‌ । 
:  गिरिभिरथ तुरब्डेय॑त्र कास्ते विरामः सुकविजनमनोजशा मालिनी सा प्रसिद्ध ॥ 
इस छन्द के चारो चरण पन्द्रह पन्‍्द्रह अक्षरों के होते हैं. अथ त्‌ प्रत्येक 
चरण में दो नगण, एक मगण और दो यगण आते हैं । इसके चरणों में प्रत्येक का 
स्वरूप ।॥ ।॥ 555 ।55 ।55 इस प्रकार का होता है । कहा भी है 
'ननमयययुत्तेय॑ मालिनी - भोगिलोकैः 


उदाहरण 


अतुलितबल्धाम स्वर्णशैलामदेह 
द्ुजवनकृझालु ज्ञानिनामग्रगण्यल । 
सकलगुणनिधान वानशणामघीश, ि 
द रघुपतिवरदूत॑ बातजात नसासिती 
. [| रथोद्धताहच | 
“शन्वराविद्द रथोद़्ता छगों” क्‍ 
क्र के कक में 8 के. पर हे 
इस छन्द के प्रत्येक चारों चरणों में ग्यारह अक्षर होते हैं अथोत्‌ १ रगण, 
१ नगण पुनः १ रगण अन्त में १ लघु ओर १ शुरु का आना निश्चित है, जिसका 
स्वरूप 5।5 ॥। 55 ।5 ऐसा होता है | 


उदाहरण 


' ह + तक, पु की आप 
कुन्द इन्द्र दरगोर सुन्दर अम्बिकापतिमभीषठ सिद्धिदम । 
की के पे हि ह ह | 
कारुणीककलकजलो चने 'नौमिशह्वरमनज्ञमों चनम्‌ ॥ 


| बसन्ततिलका | 
पर हज. का ् छा ह का बा 
.. उक्ता वसनन्‍्त तिलूका तभजाज गौगः सिंहोछ॒तेज्यमुदिता छूने काइयपेन। 
 उन्वर्षिणीति गदिता सुनिशैतवेन शीपिज्लेन कथिता मधुसाधवीति कर - 








रैहद 
इस वसन्‍्ततिलकाके प्रत्येक चरश में एक तगण, एक भगण, दो जगण, और अन्त 
में दो गुरु वर्ण होते हैं | इसका स्वरू 7 इशा प्रकार को होगा 55 | 5 ॥ | ७ ॥ 5 | 55 


उदाहरण 
नास्यास्टहा.. रघुपतेहदयेस्मदीये 
सत्य वदामि च भसवानखिलान्तरात्मा । 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुद्षवनिभरां. मे 
क्रामदिदोषरहित कुझ मानस च॥ 
| बंशस्थ | 
द 'जतौ तु वंशस्थमुदीरित जरों 
इस बृत्त के प्रत्येक चरण में बारह बारह अक्षर होते हैं अथात्‌ एक जगणा, 
एक तगण, एक जगण और एक रगण रहता है । प्रत्येक चरण का स्वरूप । 5। 
६ ॥ 5 । $। 5 इस प्रकार का होगा । 


उदाहरण 


प्रसक्षतां या न गतामिषेकतस्तथा न मम्झे बनवासदुःखतः । 
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मज्जुलमड्लप्रदा ॥ 


[ शादलविक्रीड़ित ] 


“सु्योशेमंसजस्तताः सगुरवः शादलविक्रीडितस 
इस वृत्त में प्रत्येक चरण में उन्नीस अन्तर होते है. अथोत एक मगण, एक 
सगणं, एक जगरण, एक सगण, दो तगण ओर एक गुरू मात्रा का होना आवश्यक 
है । इसका स्वरूप 555॥55॥|555555 पहली यति बारह अक्षरों पर और दूसरी 
उन्नीसवं अक्षर पर होती है। है 





उदाहरण! 
 थन्मायावशवत्ति विश्वमखिल्क ब्रह्मादिदेवा सुराः 
यत्सत्वादसपेव भाति सकल रज्जो यथाउहेंश्रेसः । 
यत्पादछुव एक एवहि. भवास्मोधेस्तितीपांवर्ता 
वन्देह तमशेपकारणपर रासाख्यमीश  हरिस ॥ 


| स्रम्घरा ] 
“आओ ज्ञौ याना अश्रेणानतिसनि तियु पर ; 
श्री ज्षी यानां त्रयेणात्रिमुनियतियुता खग्घर कीतितेयस 


इस वृत्त के प्रत्येक चरण में इक्कीस अक्षर होते हैं अर्थात्‌ एक मगरणा, एक 
रगण, एक भगण, एक नगण और तीन यगण का होना आवश्यक है। इसका 


गन्थालोचैन क्‍ श्६है 





जविरूप 5555।55॥॥॥॥5555।55 इस प्रकार होगा । सात सात अक्षरों पर प्रत्येक 
चरणा में तीन यति होती है । । 


उदाहरण 
केक्रीकण्ठाभनील सुखर विरुसद्विग्रपादाब्जचिन्हं 


शाजात्य पौंतवर्ख सरासजनयन सबंदा सुप्रसन्नम । 
पाण! नाराचचाप कापानेकरयुत बन्घुना सेब्यमान 


नोसीड्यं जानकीश रघुवर्मनिश पुष्पकारूदरामम ॥ 
कवितावली में सबैया, कवित्त, धनाक्षरी, छप्पय और भूलना ये पाँच 
प्रकार के छन्‍्द पाये जाते हैं, जिनके लक्षण ओर उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 


सवेया | 


यह वशोवृत्त हे । इसमें चार चरण होते हैं। गण बिचार से सचैया के 
१२ प्रकार हैं। । 


संख्या. नाम लक्षण 
४ मदिरा. जिसमें ७ भगण और १ शुरु हों । 
२ किरीटी 7 ८ भगण हों। 
३ मालती ? ७ भगण ओर २ गुरु हों । 
४. चित्रपदा ” ७ भगण ओर १ लघु हों। 
०५ महिका 7 १ लघु और ७ भगण हों। 
६. मसाधवी ? १ लघु, ७ सगण और २ शुरु हों।. 
७ दुमिलिका ” २ लघु, ७ भगण ओर १ गुरु हों अथवा निसमें ८ 
सगण हों । 
८... कमला ? २ लघु, ७ भगण और २ गुरु हों । अथवा जिसमें 
८ सगए और एक गुरु हों । द 
५. म॑ंजरी ? १ लघु ७ भगण, १ शुरु ओर १ लघु हों । 
१०... ललिता ” ९३ लघु ओर ८ भगण हों । अथवा जिसमें ८ सगण 
ओर २ गुरु हो । 
११ सुधा ” २ लघु, ७ भगण, १ गुरु और १ लघु हों । 
१२ अलसा ? ७ भगण ओर १ रगण हों। 


उदाहरण के लिये कवितावली में किरीटी, मालती, दुर्मिलिका और कमले। 

इन चारों के ही प्रकारविशेष मिलते हैं । ये ही चार सुगम, सुपाख्य और सुश्राव्य 
भी होते है | 

प्‌ न... 





9० 





मनी री झ्‌ े ने " ग 
ज्ञाके बिलोकत लोकप होत, बिलोक लाहें खुरलोक खुडोरहि । 
सो कमला तजि चंचलता, करि कोटि कला रिसये सिरमोरहि ॥ 
ताको कहा यक है ठुलखी, तू लज्ञायतत माँगत कूकुर कीरहि। 
जानकी जीवन को जन हैं, जरिज्ञाड सो जीम जो जाँचत ओरहि ॥ 

पालती | 
दूलह श्री रघुनाथ बने, ढुलही सिय छुंदरि मन्दिर माहीं। 
गावति गीत खबे समिलि छुम्दरि, वेद जुवा ज्ुरि विप्र पढ़ाहीं।! 
शम को रुप निह्वरति जानकी, कंकन के नग' की पश्छाहीं। 
यातें सबे सुधि भूलि गई, कर टेकि रही पल टारति नाहीं।॥ 


दुर्मिलिका | 
तनकी दुतिस्थाम सरोशुद्द लोचन, कंजकी . मंजुलताई  हरें। 
अति झुन्दर सोहत धूरि भरे, छुबि भूरिअनंग की दूरीधरे॥ 
दूमके दँतियां दुति दामित्रि ज्यों, किलके कल बांल बिनोद्‌ करें। 
अधवधेस के बालक चारि सदा, तुलली मन मन्दिश में बिहर ॥ 


कमल | 
पद्‌ कोमल स्थामल गोर कल्लेवर, राजत कोडि मनोज लजाये। 
कर वान सरासन सौस जबा, सशसलीरहलोचन सोनम सखुहाये ॥ 
जिन देखे सखी सत भायहुते, तुलसी तिन तो मन फेरि न पाये । 
यहि मार्ग आज्ञु किशोर बधू, छुगनेनी समेत सुभाय सिधाये ॥ 
गोसाई जी ने किन्हीं छन्‍्दों की रचना में उपर्यक्त नियमों की अवहेलना 
भी कर दी है। उदाहरण के लिये उत्तरकाण्ड के छन्द्‌ संख्या १९, ३४ और ४५९ 
दिये जा सकते हैं, जिनके चारों चरणों के अक्तर वा गण समान नहीं हैं | महाकवि की 
किस्वित्‌ असावधानी वा मुद्रकों की भूल वश ही ऐसी घटना संघटित हुई होगी । 
 औज्य | 
इस छन्द में छः चरण होते हैं जिनमें प्रथम चार रोला के और अन्तिम 
दी उछाला के रहते हैं। यह मात्रिक छन्द हैं। रोला में २४-२७ और उल्लाला 
२८-२८ मात्राएँ होती हैं । उछाला के चरणों में १० मात्राओं पर प्रथम और 
८वों मात्रा पर द्वितीय यति होती है।. द 
क्‍ .. डदाइरण | 
डिगति डर्वि अति शुवि, सर्थ॑ पब्चे समुद्र सर | 
त्याल बधिर तेहि काल, बिकल दिगपाल चअराचर ॥ 








न 72 


ग्रन्थालोचन ४०१ 


द्गयन्द लर॒ खरत, परत दसकंठ मुक्ख भर। 
झखुर विमान हिमबान सात, संघटित परस्पर || 
चौके बिरंथि संकर सहित, कोल कमठ अहि कलमल्यो। 
अह्याड खंड कियो चंड घुनि, जवहि राम शिव घन्दल्यो ॥ 


का 


यह छन्‍्द चार चरणा का होता है। प्रत्येक चरण में प्रायः ३० वा 
३१ अक्षर होते हैं जिनमें १६ अक्षरों के अनन्तर पहली यति होती है। इस छन्द 
में गण अथवा मात्रा का विचार नहीं रहता । 


हि 


छदाइरशा | 


सुंदर बदन सरसीरुह खुहाये नेन, मंज्ञुल पसूव माथे झुकुट जटनिके । 
अंसनि सराखन लखत सुलि कर सर, धूल कटि पुतिपट लूटकपटनिके ॥ 
नारि खुकुमारि संग जाके अंग उबरिकरे, विध्र विरले बरूथ दिद्यत छुटनिके | 
गोरे को बरन देखे सो नोन सलो नो लागे, साँवरे विल्लोझे गये घटत घटनिके ॥ 


घनात़री | 


पे जे किक ॥ ३५ 
इसमें चार चरण होते है । गण अथवा मात्रा का विचार इस छन्द में भी 
नहीं होता । प्रत्येक चरण में ३९, ६२ अथवा ३३ अक्षर तक होते हैं । 


उदाहरण ः 
जलज नयन जल जानन जदा हे लिए, जोबन उमंग अंग उदित उदार हैं। 
साँबरे गोरेके बीच भामिनी झुदामिनीसी, मुन्तिपिद धरे उर फूलनिके हार है 

करनि सरासन सिलीधुख निर्ंग कंटि, अतिही अनूप काह भूपके कुमार है। 


त॒लसी बिलो कि के तिलोकके विलक तीनि, रहे तर नारि ज्यों चितेरे चित्रसार हैं ॥ 


. अचछना | 
यह मात्रिक छन्द है। इसके भी चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 
३७ मात्राएँ होती हैं। पहली गति २० मात्राओं पर और दूखरी ३७ वीं पर 


होती हैं । 


अदा क 


बंदा[हरण 
सुधुज मारोत्र अर विखिर दूधन बाखि 
दइलल ओेहि इसरो खर वे खाँघ्यों। 
झानि पर बस विधि बास वेहि राम सो रः 
.. सकते खसखमभ्राप्म दर्लकंधा काब्या॥ 





दुलसी साहित्य-रत्ाकर 


समुझ्ि तुललीस कपि कर्म घर घर घैरु, सो 
द बिकल झुनि सकल पाथोधि बाँष्यों! 


बसत गढ़लंक लंकेस नायक अछुत, 
क्‍ लंक नहिं. खांत कोड भात राँध्यो ॥ 

गीतावली और विनयपत्निका में गोसाईजी ने उत्तमोत्तम गीतिकाएँ लिखी 
हैं लिनकी राग-रागिनियों के वन की यहाँ आवश्यकता नहीं । सतसई ओर दोहा- 
बली में केवल दोहे हैं, जिसका लक्षण पीछे लिखा जा चुका हैं | 
:... रामलला नहकछू--इस ग्रन्थ को कविराज ने सोहर छन्दों में लिखा है। 
ल्लियों के गाने योग्य है । चार पदों का एक छुन्द माना गया है। प्रत्येक चरणा में 
२० से २३ तक मात्राएँ पायी जाती हैं । 


क्‍  उदाहरण--- 

आदि सारदा गनपति मोरि मनाइय हो। 

रामलला कर नहछूु गाइ सुनाइय हो॥ 

जेहि गाये खिधि होश परम निधि पाइय हो | 

कोटि जनम कर पातक दूरि सो जाइय हो ॥ 
... बैराग्य सन्दीपनी--इस अन्थ में चौपाई, दोहे और सोरठे मात्र हैं. जिनके 
लक्षण पीछे लिखे जा चुके हैं। उदाहरण भी वहीं अज्लित हैं । बरवे रामायण में 
केवल बरवे छन्द हैं। इस छन्द में दो चरण होते हैं जिनके प्रत्येक चरण में १९५ 
मात्राएँ रहती हैं । 





उदाहरण 
बेद नाम कहि अंगुरिन खंडि अकास | 
पठयो सूपनलखाहि लखन के पास ॥ 


जानकीमंगल ओर पावतीमंगल को महाकवि ने मंगल नामक 


ल्न्द मं 
्् ञ को हें पे विधा पक ॥ 
लिखा है, जिसके दो चरण होते हैं । प्रत्येक चरण म॑ २० मात्राएँ रखी हैं । 


द उदाहरण 
जनक नाम तेहि नगर बसे नर नायक। 
सब गुन अवधि न दूसर पटतर लायक॥ 


.. न्त्‌ रन ५ त्ि न्द हे 
व इन ग्रन्थों के अन्त भाग में हरिगीतिका छन्द भी आये हैं। रामज्ञा-.. 
में केबल दोहे हैं । 


५ सुतरां महाकवि तुलसीदास जी विरचित समस्त ग्रन्थ छन्द: शास्त्र के नियमों 
से सुसगठित हे | | गोखामीजी ने अपने ग्रन्थों में अल्प छ्न्दों के प्रयोग किये हे | 


प्रन्धा ही चन ४०३ 


महाकतवि केशव की भाँति निज पारिडत्य प्रदशन का भाव इनमें नहीं था कि पग पग 
पर अपूर्व पद्मा वा छन्दों के अ्योग कश्ते | ऐसा करने से काव्य के रसों का प्रवाह 


प्रवाद्चित नहीं कर पाते | शीघ्र शी्र छन्दों के परिवततेन से कथाओं और उपा- 


व्यानों के क्रम में शेश्चिज्त उच्ती ल्‍ 
ज्याना के क्रम मे शोथल्य अतीत होता। अस्तु: स्चना-विचार से भी आपकी 
कविता का संसार आदर करता है और करेगा । 





गोस्वामी शाल्॒ के भी प्रौद पशिइत थे, परन्तु 


उनके सस्तिष्क से ग्रजातन्त्रयासन-अणाली का स्यात्‌ संस्कार तक न था | वे एक- 
न्त्र शासन के प्रतिपादक थे। अथवा यों कहिये कि आप सुराज्यवादी थे, स्वराज्य- 
वादी नहीं | इस दोनों शासन-पद्धतियों में कया अन्त? है, इस पर विवेचन करने में 
कुछ विषयान्तर की प्रतीति होती है, क्योंकि मेरा विषय उसी राजनीति से सम्बन्ध 
रखता है, जो तुलसीदास की थी । गोस्वामी जी के ओतिक नेत्रों के सम्मुख अत्या- 
चारी गुगलों की साम्राज्य ओर मानसिक चक्लुओं के समज आदश 'रास-राज्य 
था । मुगलों की निरंकुशना ओर प्रज्ोग्तीडन से उनका साम्राज्य विध्वस्त एवं धूलि 


टंक ठंक हे परत गिरि, साखा सहज खज़ूरि। 
गरहि कुमप करि २ छुनय, सो कुचाल भुवि भूरि॥ 
नयी 
जासू राज़ प्रिय प्रजा दुखाशो | सो बृप अवसि नरक अधिकारी ॥ 


वास्तव में राज्य प्रजाबग की सम्पत्ति ओर स्वत्व है। बह एक धरोहर है 

जो राजा के सन्निकट सग्ज्ा के भाव से सपुदे किया हुआ रहता है। राजा केवल 

प्रन्‍न्वक की स्थिति में है। अयोग्य राजा अपने राज्य को आमोद-प्रसोद ओर विषय- 

सख का साधन समम लेते है। रामचरित-मानस' में राजा का आसन बहुत ही 

उच्च और उत्तरदायित्व पूर्ण रखा गया है। मरत जैसे साज्ञात धर्म मूत्तिमान्‌ महा- 

तभाव भी अपने को इस आसन पर आसोन होने योग्य नहीं सममते थे । उन्होंने 
कहा है:--- क्‍ 
मोहि हठि राज वेइहड जबहीं। राज रखातल जाइहि तबहीं॥ 


को. ९५ ५ 
इसी प्रकार धम-धुरीण, वीराप्रगएय सक्मणु जी ने भा सय्यादा पुरुषोत्तम 
के समत्त अपने को राज-पद्‌ के लिये सबथा अनधिकारी बतलाया है;-- 












निगम नौते के ते अधिकारी ॥ 
अ कट छः 
ध्ु 





मुखिया मुख सो चाहिये, खान पान कहेँ एक । 
पाले पोले सकल अंग, तलसी सहित विवेक ॥ 


$ का जन ब्रन्‍थनय+ शक थ 72 डश्यव्पे च्च्यू न जे ब्ल्यं शत > आप हें ५ 
इस पद्य-संजूपा में बन्द कर दिया है । इसके आगे आप खयं लिखते हैं :-- 
घर दर ड75 छू हरे 
राज-धर्म सरबस इतनोई। 


5 ७५५ हक, 2 श्थ | +> पलक हे 
वास्तव में मनुष्य-समाज में एक राजा की वही स्थिति होती हे, जो शरीर 
न ९. | ह्य * शा ध्य म्ना (5 ९ आर 
में मुख की । सुख में नाना अकार के भक््य, भोज्य, लेहा और पेय पदार्थ दिये जाते 
हैं, परन्तु मुख सबको यथाविधि पाकखली में पहुँचा कर आप जल से आचमन 


रे श्ट्ा ब्ुल्हू न अप्आफफाख अआक हुए श्तृ ० दा हु े जज किक घं २३ 
कर पुत्र: पुव॒तत हा जाया करता हु। उसा अकार राजा के प्स जो धत आदवे, 
हक की ।्क 
का पुल ड्ठि न्‍ स्पा । नया पाप पालक मम रे द््थ व््न का >*कम्‌ ऐप 
उस झूदा नजा-जत के हद के छापएन दइरता रह, ता उभय पक्ष का कल्याण होता 


कर, ची फ हि >, (5 कक 


हक | ३-४ ह। पड वृन्ध कप ष्फ् ति्‌ पििक हें 
है | गोस्वामी जी ने तुलसी सतसई' में इस सम्बन्ध के कतिपय पद्म लिखे हे रा 


ँ87 ॥./ 


माली भाउु झलाहु सम, नीति निषुन महिपाल | 
प्रजा भाग बल होहिंगे, कबड़ूँ कब कलिकाल ॥ 
अथोत्‌ राजा में माली, सूथ ओर अप्लि इन तीनों के गुण होने चाहिये । वास्तव में 
माली का सवस्व बाग है ओर बाग का एक मात्र रक्षक माली होता है । जिस प्रकार 
माली वाटिका को सदा निरापद रख कर उसके पौधों को सिच्चनादि से उनके 
पहुवित, पुष्पित ओर फलित होने में साहाय्य-प्रदान करता है, उसी प्रकार राजा का 
धम है कि वह देश को सब॒था बाह्य शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षित रखता हुआ 
प्रजाओं को अभ्युदय एव निःश्रेय के सन्झार्ग पर छे चले । देखिये 'रामचरित- 
मानस' के उत्तरकाणड सें गोस्वामी जी.ने प्रजाओं की सुख-सम्रद्धि एवं उनकी घर्मे- 
परायशता का कैसा अच्छा चित्र चित्रित किया है :--- 
बेर न करे कांहु सन कोई। राख- प्रताप विषमता खोई ॥ 
वर्नाश्रम निज निञ्ञ धरम, निरत वेदपथ लोग । 
चलहि सदा पावहि खुखहि, नहि भय शोक न रोग ॥ 
देहिक देविक भौतिक तापा। रामराज नहीं काइुहि ब्यापा॥ 
सब नर करहि परखपर प्रीती | चलहिं खथधने निरत स्ति रीती ॥ 
चारिहु चरन धरम जग गाही। पूरि रहा सपनेहूँ अचध नाहीं ॥ 
रास भगति-रत नर अरू मारी। खकल परम गति के अधिकारी | 
अल्प ख्त्यु नहें कवनिर्दं पीरा। सब झुन्द्र सब विरुज़ सरीरा ॥ 


9. हो 














छु०भ 


नहि द्रिंद्र कोल छुखी न दौना। बहि कोड अचुध न लच्छुनहीना ॥! 

सब निदेशभ घधर्रत . पनी | नश्झर मारि उतर सब गनी ॥ 

सब शुणशक्ष पंडित सब ज्ञानी। सब कृतज्ञ नहिं कप्ट सयानी ! 

रामरशाज़ कर खुल खस्पदा। बश्ने न सकहि फर्चीस सारदा ॥ 

सब्‌ उदार सब पथ उपकारों। घिध्र छऋत्ल सेदक साशझ मारी।॥ 

एक न्ारि ब्लत रत सब झऋाणी।तेमन पति हिंतकारी । 
>< >< >< 


माली का काय्य जिस प्रकार उद्यान को सौन्द्यपू््ण और दशनीय बनाना 
है, उसी प्रकार एक उत्कृष्ट राजा अपने राज्य को बाह्य सौन्दर्य-युक्त भी बनाता है 
देखिये---राम राज्य की सुन्द्रता:--- 


फलहि फर्शह सदा तथ कामन । रहाहि एक सँग गज पंचानत | 
। 
। 
। 





खग मझुग सहज बेर बिखराई। सबन्धि परश्पर प्रीति बढ़ाई॥ 
हा अभय चराहि बन करहि अनन्दा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मच्दा। गशुद्ध़त अलि लेइ चलि मकरन्दा ॥ 
लता विटदप भागे मछु चउबहों। सन सावतों चेलु पथ आझबही।॥ 
सस सम्पक्ष सदा रह घरनी। जेता भर छृतजुग के करनी। 
प्रणटी गिरिन्त विविध मन खानी | जगदातमा भूष जग जानी।॥ 
सरिता सकल बहहि बर बारी। सीतल अमल स्वाद खुखकारो ॥ 
सागर निज. मर्यादा रहहीं। डारहि रतन तटन्हि नर लहहों ॥ 
सरसिज-संकुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिला असागा ॥ 
वेचु महि पूरि मयूखन्हि, रवि तप जेतनेह काऊज 
माँगे बारिद देहि जल, रामचब्द् के राज ॥ 


6९ 


भे सब उलिखित गण माली के हैं, जो एक श्रेष्ठ राजा में निवास करते हैं । 
राजा में दुसरा गुण सूय का होना चाहिये। सूर्य की अविद्यमानता में भूलोक पर 
निविड़ तम फैल जाता है, परन्तु सूयोद्य होते ही गिरिनाहर-निदित अन्चकार भी 
प्रकाश-प्राचुय से विलीन हो जाता है| तदडुसार है राजा को उचित है कि अपने 
राज्य में अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करे । रामचरित-मानस के उत्तर- 
कारड में इस विषय को बढ़ी ही रेचक रीति से लिखा गया हैः-- 
जब ले शाम प्रताप खणंखा। डांदेत भयेड आंत धबल दिनेसा ॥ 
पूरि प्रकास रहेंड तिदूँ लोका ! बहुतन्द खुख बहुतन्ह मन्र ताका | 
जिन्हहि सौक ते कहईँ बखानी। श्थम अविदया निला नखानों॥ 
अध उलक जहाँ जहाँ लुकाने। काम क्रोध फेरव ह् सकुचाने । 





छे७५६ 
तडाग झान विज्ञाना |! ए पंकला विकसे विधि मानां।। 


29% 5॥ ५ 
विवेका | चल श्ाद्ा ५३ काक 2487 पका |! | 


खा सलत्तोष विशग 
यह प्रताप रवि ज्ञाके, उशर जब करशइ प्रकास । 
पलिले बाढ़हि प्रथम जे, कहे ले पावहि नास ॥ 

तीसरा शुण राजा में अपने की दाहकता के समान अन्यायियों, अत्या- 


चारियों, आततायियों और-- 

' खलसय दण्डः सुजनश्य पूजा 
के सम्बन्ध का है। प्रजाबग में सुख-शान्ति स्थापन को लक्ष्य में रख कर दुष्टों का 
दलन भी राजा का एक मुख्य घमं है। यदि वास्तव में राजा अपनी दृशड-नीति पर 
रढ़ रहे, तो दुष्टों को ठुष्ता करने का साहस नहीं हो सकता !। शस-चरित-मानस' 
के किष्किन्धाकाण्ड में पावस-ऋतु का वशन करते हुए महाकवि ने उदाहरशालंकार 
के स्वरूप में इस सिद्धान्त की पृष्ठि की है: 


अक जवास पात विज्ु भय | जस झुशज खल उद्यम गयऊ॥ 
अथात्‌ पावस ने जिस प्रकार अऋ-जवास को शोभा हीन कर दिया है उस्ती 


शक, छ 


अकार उत्तम राजा दुष्टों को निश्शक्त बना देते हैं । सुराज्य वही है जहाँ राजा के 
भय से अनाचारियों को अनाचार करने की शक्ति ही प्राप्त न हो। राजा में चार 
गुणों का निवास--- 





पृ 





'लाम दाम अर दशाड विशेदर! 
कहा गया है। जिस राज्य में अधिक दण्ड होता है उसका अर्थ थ हू है कि वहाँ 
विशेष अपराध भी होता है, अथच वहाँ अपराधियों का बाहल्‍्य है । 


अथवा यह भी समझा जा सकता है कि अधर्मी और अन्यायी राजा अपनी 
अजाओं को अजुचित पथ पर चलने के निमित्त बाध्य और विवश करता है, पर 
7 जा। जब उसका आज्ञा को नहीं मानती तब बदले के भाव से प्रेरित होकर वह 
दुष्ट राजा प्रजा-पीडन करता है। तुलसी सतसई में महाकवि तत्सामयिक्र छोटे 
झट माएडलिक हिन्दू राजाओं और मुगल सम्राट के सम्बन्ध में लिखते हैं:-. 
गौड़ गँवार च्रपाल कलि, जवमन महामहिपाल | 
साम न दाम न भेद्‌ विधि, केवल दर कराल ।। 


काल तोपची ठुपक महि, दारू अमल कराल । 
पाप पलीता लगे रही, गोला पुहुमीपाल ॥ 


अयातू इस समय साम, दाम ओर सेद से काम न छेकर भैंवार राजे तथा 


यवन-सम्राट केवल कराल दण्ड का ही प्रये ग करते हैं । प्रजाओं पर रात्रिन्दिव 
अत्याचार किया जा रहा है | 


प्रन्थालोचन 9०७ 


प्रजाओं में भेद डालना यह कूटनीति है। आदर्श-राज्य बही है, जहाँ 
राजा केवल साम और दाम' की नीति से प्रजावर्ग पर अपना शासन स्थावित 
रखता है। गोस्वामी जी रामराज्य का वर्णन करते. हुए दश्ड और भेद को परि- 
संख्यालंकार की शैली पर यतियों के कर और नत्तेक समाज में स्थापित करते हैं... 
दंड जतिनन्‍्ह कर भेद्‌ जहाँ, नत्तेक जुत्य-समाज। 
जीतेहं मन जग खुनिय अस, रामचंद्र के राज ॥ 
जिस राजा के राज्य में प्रजाएँ इस प्रकार घर्म-गथ पर आरूढ़ होंगी, वहाँ 
ही अभ्युदय और ति:श्रेयस का साम्राज्य स्थापित हो सकता है । उसीओ सुराज्य 
कहेंगे । जैसा कहा है;-- द 


अलिगन गावत नाचत मोरा | जहु सुराज मंगल चहुं ओरा ॥ 


आगे प्रजाओं से करप्राप्त करते को रीति लिखते हैं:-- 
बरखत हरखत लोग सब, करखत लखत न कोय || 
तुलसी भूपति भानुसम, प्रजां मांग बस होय ।॥ 


अहह ! केसी समुन्नत और राजनीतिज्नतापूर्ण प्रणाली का निर्देश 
महाकवि ने किया है। तखतः सूर्य मूलोक के जलाशयों से ही जल को वाष्प बना _ 
कर आकाश मण्डल में छे जाता है, पर यह रीति ऐसी अदृष्ट है कि कोई इस क्रिया 
को भोतिऋ नेत्रों से नहीं देखता । जब उसी बाध्प से मेघ बनकर मूसलघार वृष्टि 
होने लगती है, तब पुनः सारी वसुन्धरा जलनिमम्न हो जाती है। राजा को ठीक 
इसी शैली का अनुसरण करना चाहिये। उसका धम है कि वह प्रजाओं से यथा- 
योग्य उनकी आय ओर अवस्था के अनुसार शनेः शमः निश्चित कर लिया करे, जिस 
से प्रजावग के चित्त पर किसी प्रकार का केश ओर ज्ञोम न हो । उस लिये हुए 
धन को राजा अपने राज्य में विद्यालयों, अनाथालयों, धर्मशालाओं ओर सुन्दर 
पथों के निर्माण में व्यय कर के सब को दिखला दे कि तुम्हारे धन को इमने इन 
सब उपयोगी कार्यों में लगाया है । ऐसे ही राज्य में प्रजाजन सुख समृद्धि से सम्पन्न 


रहते हैं । 








गोखामीजी ने किष्किन्धाकाण्ड के शरद-बर्णन में राजा के दो और शुर्णों 
का उल्लेख किया हैः-- द द 
पड्क न रेलु सोह अस धरनी। नीति निपुन रुप की जसि करनी || 
जिस राज्य भें आलस्य और अकर्मण्यता की कीचड़ नहीं उत्पन्न होतो- ओर 
न नैराश्य और असन्‍्तोष की धूलि ही जड़ती है, उसी राज्य में अभ्युदय-देव का 
दर्शन हों सकता है। राजाजनक के विभव और जनकपुर की स्त्रियों के संबन्ध में 
गोसाईजी ने लिखा है;--८ 
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बने ते बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहँइ लोभाई॥ 
चार बजार विचित्र अवारी। मनिमय विधि जजु खकर सबारी ॥ 
धनिक बनिक बर घनद्‌ समाना। बैठे सकल बस्तु ले नाना ॥ 

| 


। 

। ५ हज 

चौहट. खुन्दर गली खुहाई। संतत रहहि. खुर्गंध सिंचाई 
। 
। 





न, 


मंगलेमय मंदिर सब केएे। चित्रित ज़नु रतिनाथ चितेरे 
पुर नर नारि खुमग खुचि संता धर्मेशील ल्ञानी रे गुतवंता ) 
अति अमूप जहँ जनक निवास । बिथकहि विज्ुधध बिलोकि ब्रिलासू | 
होत चकित चित कोट बिलोकी | सकल शुबन सभा जनु रोकी ॥ 
घबल धाम मनि पुरटपढ , खुघटित नाना भाँति। 
सिय निवास सुन्दर सदन, सोभा किमि कहि जाति ॥ 


सुभग हार सब कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मसागध भादा॥ 

बनी बिसाल  बाजि गजसाला | हय गज रथ स्ंकुल सब काला ॥ 

सूर सचिव सेनप बहुतेरे। घुप गृह सरिस्त सदन सब केर ॥ 
है है है है 





इसीको आदश राज्य कहते हैं | राजाका घमें है कि वह प्रजाओं को 
समृद्धि-शाली बनावे । 
जेहि विधि खुली होहिं पुर लोगा | 
करहि कृपानिधि सोइ सोइ योगा ॥ 
सयोदा पुरुषोत्तम के हृदय में प्रजा-बात्सल्य एवं लोक-रखन का भाव 
पर्याप्त रूप से विद्यमान था । कहीं कहीं तो प्रजा-रखन की सात्रा सीमा का ३ टन 
कर अतिरूप में परिणत हो गयी है। एक साधारण प्रजा के प्रमादपृर्णा कथन 
प्र सीता का परित्याग इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 
सिय निनन्‍द्क अघ ओघ नखाये | 
लोक बिसोक बनाइ बसाये ॥ 
तक तो अत्यन्त ठीक था, पर--- 


चरचा चरनि सो चरची जान मनि रघुराइ | 

ईत भुख सुनिलोक धुनि घर घरनि बृश्क्री आइ। 
प्रिया निज़् अभिल्ाष सचि कहि कहति सिय स्तरकुचाइ | 

तीय तनय समेत तापस पूजि हों बन जाइ। 
 घीर धरि रघुबीर भोरहिं लिये लपन बोलाइ । 

. वात तुरतदि साजि स्पन्दून सीय लेहु चढ़ाइ॥ 
... बालमीकि मुनीस आख्रम आइयहु पहुँचाइ | 
भलेहि नाथ! सुहाथ माथे राखि राम रजाइ। 
 चल्ले तुलसी पात्ति सेवक घरम अवधि अधघाइ ॥ 


| 
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में जो निर्दोषा जानकी का देश निकाला दिया है बह--- 
अति सवंत्र वर्जयेत्‌ 


के ि में क्‍ 
के अन्तगत आ गया है। प्रजा वा लोक को प्रसन्न करना -अच्छा है, पर उसमें किसी 
निरपराघ का बलि-प्रदान तो अत्यन्त अनुचित है । 








रामचरित-मानसा का अवधकाण्ड राजनीति-रत्न की खान है। महाराज 


दशरथ की प्रबल इच्छा श्री रामचन्द्र को युवराज बनाने की है, पर गुरु वसिद्ठ से 
आदेश छेते हैं:--- 


नाथ राम करिये युवराजू। करिय कृपा करि करिय समाजू ॥ 
गो ७ हि भै कर हे ७. 
जा पॉँचहि मत लागे नीका। करहु हर॒बि हिय रामहि शीका ॥ 


परन्तु बसिष्ठ भी स्वयं सम्मति न देकर द्विज़ों की सभा करके प्रस्तावसात्र 
करते हैं:--- 





सब द्विज देहु हरपि अनुसासन | राप्नयन्द्र. बेठहि. खिहांसन ॥ 
६:%| मत किक स्‌ े रे ० 
प्रन्त में सब सम्मति से यह स्वीकृति हुइ:--- 

अब मसुनिवर विलम्ब नहिं कीजे। रामचन्द कहाँ तिलक करोजे॥ 


पर, राम को राज्य-तिलक के स्थान में बनवास मिला । बन-यात्रा की आज्ञा 
माता कोशल्या दे चुकीं, पर शोक से व्याकुल होकर घमम-पथ-परगायण रास से 
कहती हैं:--- 


बेंगि प्रज्ञा ठुख मेटव आई। जननी निद्धुर बिसरि ज़नि ज्ञाईं 
अद्ृह ! राजमाता के हृदय में प्रजाओं के दुःख का कैसा दाह था !!! वह 
पुन: कहती हैं:--- 
राज देन कहि दीन्ह बन, मोहि न दुख लघलेस | 
तुम बिन भरतहि भूपतिहि, प्रजहि प्रचणड कलेस ॥ 





प्रजाओं के छेश के सामने माता कोशल्या अपने पुत्र-वियोग-जनित दुःख 
को भी मूल गयीं। अब लक्ष्मण को रामचन्द्र जी वन-गमन का निषेध करते हुए 
सममाते हैं:--- 
मैं चन जाएँ तुमहि ले साथा। होइहि सब बिधि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कह परे डुलह डुख भारू ॥ 
रहहु करहु सब कर परितोषू | न तरू तात होइहि बड़ दोषू ॥ 
जाखु राज प्रिय प्रजा ठुखारी। सो जप अवसि नरक अधिकारी ॥ 








भगवान के हृदय में प्रजाओं के प्रति केसा अगाढ़ प्रेम था, इसका कुछ पता 





तो गठकों को अवश्य मिल गया होगा । इसका अतिफल यह हुआ कि अजाओं का 
राम के वियोग में जीवन दुःखभय हो गया । वन-गमन-काल की दशा देखिये:-- 


चलत राम लखि अवध अनाथा। बिकल लोग लागे सब साथा ॥ 
कृपासियु सब विधि समुकावहि | फिरहि प्रेमबस पुनि फिरि आशहि ॥ 
लागत अवध भयावनि भारी। माने कालशति ऑअधियारी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नरतारी। डरपहि एकहि एक निहारी॥ 
घर मसान जब परिजन भ्ूता | खुत हित मीत मनहूँ अमदूता॥ 
बागन विटप बेलि कुम्हिलाहीं। सरित खसरोबर देखि न जाहीं।। 


हय गज कोटिन्ह केलि छग, पुर पसु चातक मोर | 

पिक रधांग झुक सारिका, सारस हंस चकोर॥ 
राम वियोग बिकल सब टठाढ़े। जहाँ तहेँ मनहूँ चिच्र लिखि काढ़े ॥ 
नगर सकल बन गहबर भारी | खग मुग विपुल सकल नर नारी ॥ 
विधि केकई किशतिनि कीन्‍्हीं। जेइ दव दुसह द्सहु दिसि दीन्‍न्हीं | 
सहि न सके रघुवर बिरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागी ॥ 
सबहि विचार कीन्‍्ह मन माहीं। राम सघन सिय बिनु सुख नाहीं ॥ 
जहाँ राम तहँ खबे समाजू। बिज्धु रघुबीर अवध केहि काजू ॥ 
चले साथ अस मंत्र हढ़ाई। खुरदुलेंभ खुख सदन बिहाई।॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिनहीं। विषय भोग बस करे कि तिनहीं॥ 








बालक दुद्ध विहाइ गृह, लगे लोग सब खाथ। 
तमसातीर निवास किय, प्रथम द्विस रघुनाथ ॥ 


रघुपति भ्रजा श्रेमन-बस देखी। सदय हृदय दुख भयड बिसेखी ।। 
करुनामय रघुनाथ गोखाई | बेगि पाइ अहि पीर पराई॥ 
कहि सम्रेम मूढु बचन झुहाए। बहु विधि रांम लोग समझाए ॥ 
किए धरम-उपदेस घनेरे। लोग घेम बस फिरहि न फेरे ॥ 
सील-सनेह छाड़ि नहिं. जाई।अखसमंजल बस भे रघुराई ॥ 
लोग सोग-जम-बस गए खोई। कछुक देव-माया मति मोई ॥ 
जबहि जाम ज्ुग जामिनि बीती | राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ 
खोज मारि रथ हॉकहु ताता। आन उपाय बनिहि नहि बाता ॥ 


राम-लबघन-खिय जान चढ़ि, सम्भु चरन सिर नाइ। 
सचिव चलायड तुरत रथ, इत उत खोज दुराइ ॥ 


जागे सकल लोग भये भोरु। गे रघुनाथ भयड अति सोरू॥ 
रथ कर खोज कतहुँ नहिं. पावहिं। राम राम कहि चहुँदिसि धावहि ॥ 
मनई बारिनिधि बूड़ जहाजू। भयउ बिकतल बड़ बनिक समाजू ॥ 
एकहिं एक देहि उपदेख | तजे राम हम जानि कलेसू ॥ 
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 निदहि आधु सराहहि मभीना। थिक जीवन रघुबीर बिहीना । 
पै प्रिय बियोग विधि कीन्हः।तोौ कस मरन न माँगे दीन्हा 
पहि बिधि करत प्रलाप कलापा। आये अधध भरे परितापा 
विषम बियोंग न जाइ बखाना। अवधि आस सब राखहि प्राना 
राम द्रस हित नेम जब्त, लगे करन नर नारि। 
मन कोककोकी कमल, दीन बिहीन तमारि ॥ 





देखिये पाठक । इसका नाम है राज-सक्ति । इसको कहते हैं प्रजाओं की 
अपने राजा के प्रति श्रद्धा और सच्ची भक्ति | 

राम-वन-गमन के अनन्तर भरत को गुरु और सन्त्रि-मग्डल तथा प्रजावग 
ने राजा बनाना चाहा ओर अनेकों यत्न किये पर महामति मरत ने स्पष्ट उत्तर 


दिया:--- 


पिठु सुरपुर सिय राम बन, करन कहहु मोहि राज 

एुहि ते जानहु मोर भल, के आंपन बड़ काज ॥ 

गअह अहीत पुनि बात बस, तापर दीछी मार । 

ताहि. पिआइय बारुनी, कहहु कवन उपचार | 
अन्त में सब मंत्रियों ने भरत के समक्ष यह प्रस्ताव किया :-- 

कीजिय गुरु आयसु अवसि, कहँदि सचिव कर जोरि । 

रघुपति आये उचित जस, तब तस करबव बहोरि ॥ 
परन्तु भरत ने स्पष्ट उत्तर दे दिया :--- 


हित हमार सियपति सेबकाई | सो हरि लीन्ह मातु कुटिला 
में अनमान दीोख मन माहीं।आन उपाय मोर सल नाहों।॥ 
सोक समाज राज़ केहि लेखे। लखन राम सियपद बिल्भु देखे 


भरत जी रामचन्द्र महाराज को वापस लाने के लिये गये, बहुतेरा आग्रह 
किया । गुरु बसिष्ठ जी राम से कहते है :--- 
भरत बिनय सादर झुनिय, करिय विचार बहोरि। 
करब साधु मत लोक मत, न्वप नय निगम निचोरि।॥ 
अर्थ यह हुआ कि राजनीति के साथ साथ वेद्‌ के विधान एवं खाथुमत 
तथा लोकमत पर भी पूर्ण ध्यान देना उचित है। अन्त में रामचन्द्र ने भरत को 
हाईकोट का फैसला सुना दिया । 
पालहु प्रजहि कर्म मन बानी। काल कमे गति अघटित जानी ॥ 


कैसा सुन्दर उच्च आदेश है, घोर विपत्ति में भी राम को न प्रजाएं भूलती 
हैं और न प्रजाओं को राम । लंका-विजय के अनन्तर अयोध्या-पत्यावत्तेत के समय 


बनरलाकृर 








४६९२ 
राम के आगमन की सूचना पाकर अयोध्या निवासियों की प्रसन्नता और उल्लास का 


ठिकाता ले रहा :-+- 
समाचार पघुरबासिन पाये। नर अरू नारि हरषि सब घाये ॥ 
दधि दूर्बा रोचन फल फूला। नव तुलसीदल मंगल मूला ॥ 
भरि भरि हेमथार बर भामिनि। गांवति चली सिंदरागामिनि ॥ 
जो जैसहि तेसहि उठि धावहि। बाल वृद्ध कहे संग न लायहि ॥ 
एक छक सब पूछाह जाई। तुम्र इख हकृपाल रखुरा३ ॥ 
अआवत देखे लोग सब, कृपासिशु भगवान | 
नगर निकट प्रश्चु प्ररेड, उतरेड भूमि विमान ॥ 
राम-दर्शन के निमित्त अपार जनता की भीड़ थी | गुरु बसिष्ट, पुरोद्धित, 
ऋषि-महषि, राज्य-परिवार ओर प्रजा-बगगे सभी उप्रड़ पड़ा था। भगवान सब से 
समान भाव से यथायोग्य मिलना भी चाहते थे अतः--- 
अमित रूप अगदे तेहि काला। यथायोग मिलि सबहिं रूपाला ॥ 
कृपांदष्टि र्घुबीर बिलोकी | किये सकल नरनारि विसोकी ॥ 
छनमह सबधि सिले भगवाना। उम्रा मरम थह काहु न जाना॥ 
कथन का भाव यह कि राम ने किसी की उपेक्षा न की. बड़ी शीघ्रवा के 
साथ बड़े छोटे सब से मिल्ठे । परमात्मा ने अयोध्या की शोकसन्‍न्तप्रा दःखिनी 
प्रजा के जिस प्रकार दिन पलठाये तबनुसार समस्त देश की प्रजा को राम-राज्य के 
दर्शन करावें । 
समस्त भूमण्डल के चक्रवर्ती राजा रामचन्द्र सभा में बैठ कर साधारगा 
प्रजाओं से हृदय खोलकर कहते हैं-.. 


जी अनीति कह्ु भाल़ों भाई।तो मोहि बरजहु भय बिसराई।॥ 


उसी उदारता का उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं मिलता !! बास्तत्र 
मे मानवीय स्वतन्त्रता का इससे बढ़ कर क्‍या आदर हो सकता है ९ 


छुतराम्‌ तुनसीदास जी राजनीति की दृष्टि से भी उत्कट कवि थे 
>€3६ $4५६-7<-९-... 


( २० ) कवित्व और तुलसीदास 


दि कविता सृष्टि की सुन्दरता है, काव्य ही विश्वरचना का एकमात्र आनन्द 
3 समस्त जगत एक प्रकाणड महाकाव्य और विश्वरचयिता ही महाकवि है 


वेदों में भगवान को “ 
" द्‌ की लकी “कविमेनीषी परिभू:खयम्भु:” इत्यादि नामों से पुकारते हुए 
कवि” भी कहा गया है । 
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इवस्प पश्य काव्य न समार न जीयति” में परमात्मा की स्ष्टि और वेद को 
ही काव्य कहा गया है| परमेश्वर तीन अर्थों में कवि है। प्रथम आर्थ यह है कि 
उपसा, रूपक ओर उत्मक्षादि जितने सुख्य अलंकार हैं, उनका आधार सृष्टि है 
कप्तज, चन्द्र, सूयं, हिरण, मछली, खज्जन, इन्द्रधनुष, विदूयत, हंस, सर्प मयूर 
ओर अन्यान्य प्राकृतिक पदार्थों, पर ही समस्त अलंकारों का ऊदापोह होता है 
यतः इन वस्तुओं की अलंकारमय-रचना करने बाला परमात्मा है, अतः वह आदि 
कवि है । द्वितीय अथ यह है कि जिस प्रकार काव्य छन्द रचना के नियमों, शब्द- 
संगठन, शब्द-सौष्ठय और सरसता से युक्त होता है, उसी प्रकार इस सृष्टि की रचना 
वैज्ञानिक नियमों के आधार पर सगुण और सुन्दर की गई है। तृतीय अर्थ यह है 
कि वेद इश्वरीय ज्ञान और आदिकाव्य है 








जहाँ वेदों से जगत्‌ ने नाना प्रकार के ज्ञान-विज्ञान की शिक्षाएँ प्राप्त कीं, वहाँ 
काठ्य-रसिक-समुदाय ने उनसे ही कवित्व का स्तोत्र भी उपलब्ध किया। वेढ़ों में 
आलक्षकारिक और साहित्यिक शैली के बहुतेरे ऐसे उपाख्यान आये हैं, जहाँ साधारण 
मस्तिष्क के मनुष्यों को कौन कहे, संस्कृत के बड़े बढ़े घुरन्धर विद्वान भी शैली नहीं 
पहचान सकने के कारण वेदिक ऋचाओं के अर्थ करने में चक्कर खा गये हैं । चाहे 
हाई काल्य-सन्‍्थ क्‍यों न हो, उसके वास्तविक तत्व को जानने के लिये आपको काव्य 
की राति जानता अत्यावश्यक है। साहित्यिक कल्पनाओं के मम तक पहुँचे विना 
आपको काव्य-जनित आनन्द की उपलब्धि नहीं हो सकती । काव्य यथाथ में 
धर्मोथ काम-सोक्ष--चतुर्धगं--के प्रदाता हैं । साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद 
में कहा भी हैः--- 





चतुबगंफलप्राप्तः. सुखादब्प्धियामपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूप॑ निरूप्यते ॥ 
घर्माथकाममोक्षेपु वैचक्षण्य कलछासु च । 
करोति कीति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम््‌ ॥| 


परन्तु बात यह है. कि चतुब्रग-फल्न-प्राप्ति करानेवाले साधु-काव्य बड़े ही 
भाग्य से उपलब्ध होते हैं, क्योंकि सत्कवियों की संख्या अन्यल्प होती है। जो हो; 
हमें काव्य को काव्य-हष्टि से पढ़ना होगा, उसमें दाशेनिक तक-वितर्क का डिनामाइट 
लगाना अथवा वैज्ञानिक विचारों का बम गोला बरसाना कविता के साथ महान 
अन्याय करना है ! 

कवियों की दृष्टि ही कुछ विलक्षण हुआ करती है । किसी सामान्य से सामान्य 
घटना के ऊपर विचार करने में भी कवियों की चितवन ही कुछ नन्‍्यारी होती है । 
जहाँ पत्रम और पानीकी भी गति नहीं, यहाँ तक कि जहाँ पर सन भी गति शून्य 


तुलसी साहित्य र्नाकर 
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और निस्तव्ध हो जाता है वहाँ पर भी कवियों की पहुँच होती है । संसार में नित्य 
सहखशः ऐसी घटनाएँ हुआ करती हैं, जिन्हें जगत की आँखें देखते हुए भी नहीं 
देखती झौर जनता के कान सुनते हुए भरी नहीं सुनते, पर जब उन्हीं घटनाओं के 
ऊपर किसी सुकवि की लेखनी उठ जाती है, तब उन्‍हें शक्ति-हीन आँखें भी देखने ः 
लगती हैं और बहरे कान भी सुनने लग जाते हैं अं । सुकवि, मनुष्य के भीतरी सदन... 
सद्‌ गुणों को वाह्य जगत में सदेह नचा देते हैं। ये सब कवित्व की ही प्रतिभाएँ 
हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जैसे प्रतापी और धार्मिक महाराजा का आज स्यात्‌ 
नाम तक भी कोई जानता वा नहीं, इसमें भीं सन्देह है, यदि उनके अनुकरणीय 
पावन चरित को महाकवि वाल्मीकि एवं तुलसी, काव्यप्रन्थन न कर गये होते । 
कोई घटला वा वर्णन यदि दर्पण है तो कविता वहाँ प्रकाश की स्थिति रखती है एवं 
यदि किसी महापुरुष की जीवनी पांटल-पुष्प है तो निश्चय ही एक सुकवि की 
रचना सौरभ का काम देती है। किसीके हृदय के सुधुप्त-विचार-अभ्रि को किस 
प्रकार प्रखलित करना होता है, इसका पूर्ण ज्ञान सुकवियों को ही होता है | यह 
वात एक सच्चा कवि ही जानता है कि किसी महापुरुष के जीवन-चरित रूप सेतु 
की रचना किस ढंग से की जाय, जिस पर साधारण जनतारूपी यात्री चढ़ कर 
संसार सागर को अल्प आयास से ही पार कर सके । 


कविता ही जन समाज के पतन और उत्थान का कारण होती है । सुतराम्‌ 
गोखामी तुलसीदास जी एक महाकवि और उनके रचित प्रन्थों में कम से कम राम- 
चरित-मानस' अवश्य महाकाव्य कहलाने का अधिकारी है। तुलसी' में समष्टि रूप 
से विचार करने पर एक सुकवि के समस्त गुण अवश्यमेव विद्यमान थे । 


कहा भी है-- 
नरत्व दुलूभ छोके विद्या तत्र सुदुलमा । 
कवित्वं दुलभ तत्र शक्तिस्तन्न च दुर्लभा ॥ 
ब्युत्पत्तिदुलभा तत्र विवेकस्तन्न दुलेस३ 





सोभाग्यवशात्‌ हम तुलसी में नरत्व, विद्या, कवित्व, काव्य-शक्ति / व्युत्पत्ति 
ओर विवेक का समावेश अधिकाँश रूप में पाते हैं । यों तो साहित्यदर्पणकार' के 
'सवथा निर्देष्येकान्तमसंभवात्‌” के सिद्धान्तानुसार सर्वथानिदोंष काव्य का मिलना 
असम्भव है, तथापि साम्प्रदायिक होते हुए भी जहाँ तक हो सकता है, हमारे 
कविराज ने उदारता से काम छेते हुए अपनी रचना को यथासंभव निर्दोष बनाने 
में कोई कसर न रखी है।. क्‍ द 
५ निम्नलिखित प्रमाणों से सिद्ध है कि इनका राम-चरित-सानस! एक महा- 
काव्य है। द हु 





देखिये साहित्यद्पंण घच् परिच्छेद्‌:-- 
सगबन्धी महाकाव्य तन्नेकों नागकः सरः 8३६१८ 


सहशः क्षत्रियों चापि धीरोदात्गुणान्वितः । 


एक चशभवा भूपा: कुछला वबहचो5पि वा ॥३१६॥ 
'व्ज्ञारवीरशान्तानामेकोडड़ी इस इच्यते । 
अज्ञाने स्वडपि रसाः सर्वे नाटकर्संघय; ॥६१७। 
इतिहासोद्ध॑व॑ वृत्तसन्यहा सजना श्रयप्त्‌ 


चत्वारस्तस्य बगाः स्थुस्तेष्वेक च फल भवेत ॥३१८ 
आंदी नमस्क्रियाशीर्वा चस्तुनिर्देश एव वा 


हल पिहु 
शा 





काचाचन्दा खलादीनों सर्ता च गुणकीतनम ॥३१५९०॥ 
एकबूत्तमयेः पर्येरवसानेउ्म्यवृततकैः | 

नाति स्वल्पा मातिदी्ा: सर्गा अशाधिका इह ॥३२०॥ 
नॉनावुत्तमयः क्रापि झगः कश्नन स्ययते । 

सगान्‍ते भाविसर्गस्थ कथायाः घुचन भवेत्‌ ॥३२१॥ 
संध्यासूयन्दुर मनीग्रदोषध्वान्तवासरा।... । 


प्रातमध्याहपरगयाशेल्तुवनसागराः ॥६३२॥ 
संभोगविग्नलब्धी च झुनिस्वर्गपुराध्चराः । 
रणप्रयाणोपयममछपुत्रोदयादयः ॥११३॥ 


वर्णनीया यथायोगं साह्लोपाड़! अमी इृह । 
कवेबृत्तस्थ वा नाञ्ञा नायकस्येतरस्थ वा ॥३२४॥ 
नामास्य सर्गोपादेयकथया सगनाम तु । 
इन उपयुक्त कोकों में श्रीविश्वनाथ कविराज ने महाकराव्य के जितने लक्षश 
लिखे हैं, वे प्रायः सभी लक्षण राम-चरित-मानस में संघटित होते हैं । 


पहला लक्तण---जो सग्गबन्ध युक्त हो वह महाकाव्य है । गोसाई' तुलंसी 
दास जी ने. राम-चरितमानस' को सप्त काणड में बद्ध किया है, अतः वहे महा- 
काव्य है । 

दसश लक्त ए--क्राव्य का नायक क्षत्रिय सहंशोद्धब देवल्वसम्पन्न धीरो 
दात्त हो । गोसाई' जी के चरितनायक मयांदापुरुषोत्तम रामचन्द्र उपयुक्त समस्त 
शुभ लक्षणों से युक्त थे, इस कारण भी राम-चरित-समानस' महाकाव्य कहलाने का 
उपयुक्त अधिकारी है । 

. तीसरा लक्षण--ज्ञार, वीर और शान्त इन तीन रसों में से कोई रस 
अज्जीकृत होना चाहिये. अन्य रस भी गौण रूप से आये हों | यद्यपि राम-चरित- 
मानस में प्रायः नवों रसों का समुपयुक्त समावेश है, तथापि शान्तरस प्रधान होने 
के कारण भी वह महाकाव्य है । द के 

डे 





है 


ही 


चौथा छत्षण--महाक्ाव्य में या तो कोई ऐतिहासिक इतते हो अथवा 
किसी सज्जन का वर्णन हो । थे दोनों लक्षण राम-चरित-मानस' में संघटित होते हें 


अतः बह महाकाव्य है । 

पाचराँ लक्षज--महाकाव्य के आरम्भ में या तो नमस्कार या आशी- 
बाद अथवा किसी वस्तु का निर्देश हो। राम-चरित-मानस को तुलसीदास जी ने 
वर्णीनामर्थसंघानाँ' इस तमस्कार-वाक्य से प्रारम्भ किया है, खत: वह महाकाव्य है । 

हठा लंच्ण--महाकाव्य में कहीं कहीं दुष्टों की निन्‍दा शोर सज्जनों का 
गुण-कीतन सी हो । तुलसीदास जी इस अश में भी एक सिद्ध -हस्त कवि थे । 
शाप सामान्यतया समख राम-चरित-मानस' में और विशेषरूप से बालकाण्ड के 
प्रारम्भ में एक प्रकरण ही इसका पावेंगे। इल कारण भी यह सद्अन्थ महाकाव्य 
का अधिकारी है । ्-ख-्ऊफऊर<़ द 

सातवाँ लक्षण-- महाकाव्य के प्रत्येक सगे में एक ही छन्द होना चाहिये 
ओर सर्ग के अन्त में छन्द बदलना होता है । तुलसीदास जी ने इस नियम को 
आद्योपान्त नियाहा है । प्रत्येक कांड में चौपाइयों ओर दोहों की प्रधानतां रखते 
हुए अन्त में हरिगीतिका' छन्द अवश्य देते गये हैं | इस लक्षण से सुसम्पन्न रास- 
चरित-मानस' निश्चय ही महाकाव्य है।........ःझऊ 

आठवाँ लक्षणश--महाकाव्य में न बहुत छोटे ओर न बहुत बड़े ८ से 
अधिक सगे होने चाहिये । गोसाई जी ने अपने राम-चरित-मानस' को सप्तकाण्डों 
में विभक्त किया है। यदि महाकवबि वाल्मीकि की नाइ' प्रत्येक काण्ड को सर्गों से भी 


विभक्त करते जाते तो निस्सन्देह शतशः सगे होते, जो महाकाव्य कहलाने के लिये . 
पयाप्र थे. 





नंवी संच्ोण->महाकाव्य में कोई सगे-ऐसा की होना चाहिये जिसमें अनेक 
छनन्‍्द हों। राम-चरित-मानस' के आरण्यकाण्ड में कृविराज ने सुजद्भप्रयात, जोटक 
नाराच ओर हरिंगीतिकादि छुन्द्‌ देकर इस सन्तव्य की रक्षा की है । 


दर्सतदाीं संक्षज--मसहाकाव्य के सगे के अन्त में अगले सगं की कथा की 
सूचना गुप्त रूप से होनी चाहिये। इसका ग्रतिपालन भली भाँति कविराज ने 
किया है । क्‍ 

'यारहवा लक्षण--महाक्ाव्य में सन्ध्याकाल, उषःकाल, सूर्योदय, सूयो- 
स्त, गाधूलि, चन्द्रोद्य, रजनी, प्रात:काल, मध्याह, आखेट, पवत, वन, ऋतु, समुद्र, 
संयोग, वियोग, सुनि, खरग, पुर, अध्वर, रणप्रस्थान, रशप्रत्यावतेन, मन्त्र और 
पुत्र-जन्मोत्सव आदि का वर्णन भी होना चाहिये। इस सिद्धान्त का प्रतिपालन 














कविवर तुलसीदास जी ने पूर्ण रीति से किया है। अत: उनका 'राम-चरित-मानस' 
महाकाव्य है, इसमें सन्देह नहीं | कर 





हि बारहवों तंच्े णश--महाकाव्य में प्रतिसगे काव्यनायक का निर्देश और 
स्ग में वशन किये विषय के अनुकूल ही सर्भ का नाम होना चाहिये। गोसाई 
तुलसीदास जी ने अपने काश्डों के नाम तदजुकूल ही रखे हैं, जिनसे काव्य-नायक 
का निर्देश भी प्रगट है । इन उल्िखित दादश लक्षणों से समलंकृत 'राम-चरित- 
सानस' निश्चय ही मदहाकाव्य है | काव्यानुशासन' में भी महाकाव्य के ये ही लक्षण 
निगदित हैं, केवल एक लक्षण अधिक लिखा गया है, वह यह कि महाकाव्य संक्षिप्त 
नहीं होना चाहिये, चित्रकाव्य से अलंकृत और सरल होना चाहिये । इन सब 
लक्षणों के अनुसार शम-चरित-मानस' में कसर यही रही कि तुलसीदास जी ने 
चित्रकाव्य की रचना नहीं की है, परन्तु सहाकाव्य कहलाने के लिए यह नियम 
कोई प्रधानता नहीं रखता । फलतः तुलसीदास जी एक महाकवि ओर उनका 'रास- 
 चरित-मानस” एक महाकाव्य है 














काड्य-ह्वच्चुणु 
किसी कवि की रचतला वा कृति को यथाथ रूप से समभने के लिये हमें कई 
विषयों की जानकारी का होना अत्यावश्यक है। सब से पूर्व इस बात का ज्ञान होना 
चाहिये कि काव्य किसको कहते हैं ।! 'साहित्य-दर्षण-कार लिखते हैं:-- 
वाक्य रखांत्यक कांब्य 
गथोत्‌ रसात्मक वाक्य को।काव्य कहते हैं । जिस वाक्य से किसी रस का 
ज्ञान हो तथा अलौकिक, हृदय-संवेदय आनन्द का अनुभव हो वह काव्य है। 'रस- 
गंगाधर' में काव्य के लक्षण इस प्रकार लिखे हैं:--- 
। ससणायाथंग्रातपादकः शब्द काव्यनू ह 
.... जथात्‌ रमणीय अथ के प्रतिपादक शब्दों को काव्य कहते हैँ । श्री वाग्भट 
मे काव्य-लक्षण इस प्रकार कथन किया हैः-- द 
शब्दाओं निर्दोषी सगुणो प्रायः सालड्ढारो काव्यमित्याह' 
श्री मम्मदाचाय जी लिखते हें:--- 
अदोषौ सगुणो सर्वश्रसालझारो क्चित्त्वफुटालंकारावपि शब्दाथों काव्यमिति 
... झ्री भोज इस प्रकार कथन करते हैं--- द 
सान्वितमंलड्डारिरल््टत निर्दोष गुणवत्कंबे कर्मकाब्यमसित्याह 
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कफ पक 


स्वोचार्य-प्रतिपादितं-सिद्धान्त यह है कि रस से युक्त, अलक्कारों ले सम“ 
लंकृत, सर्वदूषश-विवजजित, शुणशन्सम्पन्न जा कंवि-कम है, उसे कांव्य कद्दते हैं । इन्हीं 





७१ 


डपयुक्त भावों की पढ़ि करते हुए हिन्दी के सुप्र सिद्ध कवि दत्त” जी काव्य की इस 
प्रकार व्याख्या करते है:-- 
गुननि अलंकारनि सहित, दूषन रहित ज्ञु होय। 
शब्द अर्थज्ुत हैं जहाँ, कवित कहावत सोय” ॥ 
उल्लिखित सभी लक्षणों पर इृष्टिपात करते हुए यह निःसंकोच भाव से 
कहना पड़ता है कि गोसाई तुलसीदास की कृति अवश्यमेत्र काव्य के समस्त लक्षणों 
: से सुसज्नित, समलंकृत है, अतएव समुपादेय एवं सुपाव्य है । 


है 











शब्दों से पद और पद-समूह से वाक्य बनते हैं | पद-समूह वा पद्‌ अथवा 
शब्द अपनी स्वाभाविक शक्ति से अथ की उत्पत्ति करते हैं। वाक्य-रचना योग्यता, 
आकांत्ता ओर आसत्ति से संयुक्त होनी चाहिये, जैसा कि 'साहित्य-दपेण” में कहा 
गया हैः--- 
वाक्य स्थाय्ोग्यताकाइक्षासत्तियुक्त: पदोश्चयः” 


प्र्येक शब्द्‌ अपनी यथार्थ योग्यता के अभिव्यंजक हों, उसका सम्बन्ध 
जिस अन्य शब्द से हो वह भी सम्बद्ध हो, जेसे कहा गया कि 'राम जल से खेत 
को सींचता है, तो ठीक है । यदि च ' अप्नि से सींचता है” कहता तो असझ्डत हो 
जाता, क्‍योंकि अग्नि में सिच्चन की योग्यता नहीं । 


आाकाला 


वाक्य में कोई ऐसा शब्द भी रहना चाहिये जो सबका नियन्त्रण करनेवाला 
हो । जैसे कद्दा कि हाथी, गो, ऊँट चर रहे हैं? तब तो इसके अर्थ में कोई आकांक्षा 
शेष न रही, अर्थ स्पष्ट हो गया। यदि हाथी, गौ, ऊँट कह कर मौन ब्रत साध ले, 
तब मुनने वाले को आकांक्षा रह जायगी कि हाथी, गौ, ऊँट क्या ? चरते हैं, दौड़ते 
हैं वा मर गये इत्यादि । 





आस'प्ति 
वाक्यस्थ पदों वा शब्दों में काल-सांनिष्य होना चाहिये अथोत्‌ उनके कथन 
में समय का व्यवधान न हो। जैसे दिवदस जाता है” इस वाक्य का दिववतत' शब्द 
आज प्रातःकाल बोल कर जाता है? सायंकाल को कहा जाय तो वाक्य नहीं बनता | 
झुतराम्‌ गोसाई' जी शब्दशाश्र के एक पारंगत, सिद्ध-पद , महाकवि थे | 


.. ईनके शब्द और पद अत्यन्त सुसंगत, उपयुक्त और सम्बद्ध हैं, इसमें नम नच्‌ का 
शान नहीं | बाक्य-रचना में कहीं भी झ्रुटि नहीं दीखती । 


कि 









प्रत्येक साथक शब्द अपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है, वही उसकी शक्ति है। 
कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि किसी शब्द का वास्तविक अथ छुछ अन्य हो, परन्तु 
वाक्य में प्रयुक्त होने पर कुछ और ही अर्थ लिया जाय | अभिषा, लक्षणा और 
व्यंजना ये तीन शब्द-शक्तियोँ हैं, जिनके लक्षण और उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:-- 


आभिया 
शब्द-शास्र के आंदि विद्वानों द्वारा जाति, गुण, दृव्य और क्रिया के अब- 
बोधाथ प्रत्येक शब्द का जो नियत अर्थ है उसे अभिधा कहते हैं. । जैसे:-- 
कफोशलेश दशरथ के ज्ञाये। हम पितु बचन मानि बन आये ॥ 
यहाँ सभी शब्द अपने सांकेतिक निमश्वितार्थ में आये हैं। जिस स्थान में 
अभिधा का अयोग हो, उस अथ को वाच्य' कहते हैं । 
ः लक्षणा 
जहाँ अभिधावाला अर्थ न छेकर उससे सम्बन्ध रखनेवाला अथ्थ प्रहण 
किया जाय वहाँ लक्षणा होती है। जेसे:-- 
चलत दशानन डोलति चघरनी | चढ़त मसल गज्ञ जिमि लघु तरनी !! 
अर्थ यह है कि जब रावण चलता था तो पृथ्वी कॉँप उठती थी। इसमें 
खभिधा के अनुसार अर्थ लेने से प्रथिवी का डोलना सुसंगत नहीं प्रतीत होता, अतः 
इस स्थान पर ऐसा अर्थ करना होगा कि घ्रधिवी-तलवासी मनुष्य भयभीत हो जाते 
थे, डर से कम्पायमान हो उठते थे। जहाँ लक्षणा से अर्थ लिया जाय उस अथ फो 


ल्क्ष्य' कहते हैं. । 














जहाँ सॉकेतिक अथवा उसका सम्बन्धी झर्थ न लेकर अन्याथे लिः 


वहाँ व्यखना होती है । जैसे:--- 
धर्नैेशीक्षा तव जग जागी। पावा दरस हमहेँ बड़ भागी ।॥| 

झभिया से तो अर्थ यह हुआ कि है रावण तुम्हारी धरममंशीलता संसार में 
प्रसिद्ध है। परन्तु आशय इसके विपरीत है। अंगद के मन का भाव यह है कि 
तुम्हारी अधार्मिकता को जगत जानता है । यहाँ व्यखना से यथार्थ अथ का संघदन 
हआ । इस अथ को ब्यग्य' कहते हैं । 
.. फलत: गोसाई जी अभिषा, ल 
ओर शब्द-पतु-परिक्तत थे, अतः लनप्के 


ज्ञणा और व्यंजना के प्रयोग करने में कुशल 
प्रम्धों के पाठकों फ्रो इस श्रातत पर सती सा 





न ९्छ2 रद थे की ५ 
; कि कविराज ने कहाँ वाच्याथ, कहाँ लक्ष्याथे और कहाँ व्यग्यार्थ 


रा हा ०३७ 
है। जहाँ जैसा युक्तियुक्त श्रतीत हो वहाँ उसी अर्थ का अहण कर । 
काव्य के अड् 
जक जे थे काद कक ध्टाः गे हे | ज्ञेसा कक झ्े *......>न 
क्राय्य-र सिक्रों ने काव्य के छ अद्भ बतलाये [सा कहा है 
छन्द चरण भूषण हृदय, करमुख भावउलुभाव | 
चख थायी श्षुति संचरी, काव्य खुअंग खुमभाव ॥ 
पक. तक कि... पु, & ५ कु हि दे व्थ् 
इस विषय में साहित्यज्ञों के मिन्न मिन्न मत है। सबका निष्कष-सिद्धान्त यह 
है कि, काव्य-भाव, छन्‍्द, अलंकार, ओर स्स ये काव्य के मुख्य झज्ञा हैं । यहाँ केवल 
भावों और रसों के विषय में ही संक्षिप्त उल्छेख किया जाता है। शेष अन्य अड्डों 
पर स्वतन्त्र शीर्षक में विचार किया जायगा । 
काव्य-इस क्‍ 
“विधि से कवि सब विधि बढ़े, या में संशय नाहि | 
घट रस विधि की सृष्टि मे, नो रस कविता माहि ॥।' 
पूर्व कह आये हैं कि रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं, अब यह विचार 
थे ॥' थ् के ५ हे कप ५६. फ #ो ' 
करना है कि 'रस' किसको कहते हैं | साहित्य-दर्पशकार लिखते हैं:-- 
'रस्यते इसि रसः द 
अथात्‌ रस वह वस्तु है जिसका आख्ादन किया जाय | काब्य-्शाश्न में रस 
अलोकिक आनन्द को कहते हैं, जिसका अनुभव यथाथ में कवियों वा सहृदय 
वक्ता-श्रोता को ही होता है। रस ही कविता का आत्मा है, जैसा 'साहित्य-दर्पण' में 














रस एवात्मा सारूकूपतया जीवनाधायकों यस्य । 

तेन बिना तस्य काव्यत्वाभावस्यथ प्रतिवादितत्वात्‌ ।” 
वास्तव में रसों से हीन कविता नीरस कहलाती है | गोस्वामी तुलसीदास 
की कविता सरस, सजीब ओर सदेह है, प्रसज्ञालुसार कविराज ने जहाँ जिस रस 
का वर्णन डठाया है, उसे कुशलता के साथ आद्यन्त निबांहा है। पाठकों के मनो- 
विनोदार्थ एवं जिज्ञासुजनों के परितोषाथ प्रत्येक रस के उदाहरण तुलसीकृति से 
दिये जाते हैं । रा क्‍ 

द .. #्ईडइासरस 

ता रसा का राजा झज्ञार हो समझा जाता है। आधुनिक कवि इस रस की 
कविता प्राय: कि नहीं लिखते । हिन्दी के प्राचीन और मध्य-कालीन कवियों ने इस रस 
का प्रयोग अधिकता ओर निरंकुशता से छिया है, जिससे साहित्यिक मर्यादा तक 
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का अतिक्रमण हो गया है। हमें इस बात का गर्व है कि गोसाई जी एक संयत 
थे हु झञ थों में 
कवि थे। आपकी छेखनी सदा मयोदा के परदे में रही है। आपने अपने प्रन्थों में 
है ३ 4 
बड़ी ही योग्यता के साथ इस रस का प्रयोग किया है। उदाहरण:-- 


“खुनि खुन्दर बैन खुधारस साने, 
' सयानी है जानकी जानी भल्ती । 
तिरले करि नेन है सैल तिन्हे, 
सपध्ुकाय कछ्नू मुखुकाय चली ॥ 
तुलसी तेहि ओऔखर सोहें सब, द 
. क्‍ अवलोकति लोचन लाहु अली | 
. अजुराग तड़ाग में भालु डे, 
विकरसी मनु मंज्ञुल कंज कली ॥” 


बीर-रख क्‍ द 
वीर-रस, जाति का जीवन है । शोक है कि हिन्दी में 'भूषण” कवि को छोड़ 
कर कोई वीर रस का कबि नहीं हुआ । गोखामी तुलसीदास जी ने जहाँ अपने 


प्रन्थ में वीर-रस की कविता की है, वहाँ वीर रस का अच्छा निदर्शन कराया है । 
'कवितावली' में कद्दा है:---... ः 





 “कोसलराज के काज हों आज, ..... 
त्रिकूट उपारि ले वारिधि बोरों | 
महाभुज दंड दे. अएड कटठाह, क्‍ क्‍ 
चपेट की चोद चटाक दें फोरों ॥ 
आयहछु भक्ञ ते जो न डरे, रा 
... सब भींजि समाखद खो नित घोरों |. 
बालि को बालक तो तुलसी, 
दसहू सुख को रन भें रद तोरों ॥” 


'राम-चरित-मानस' में कहा है :-- 


सुनहु भालुकुल पढ्ुंज भानू। कहों छुभाव न कछ्ु अभिमानू॥ 
जो राउर अलुसासन पाऊँ | कन्दुक इच ब्रह्माग्ड उठाऊँ | 
काँचे घट जिमि डारों फोरी । सकी मेरू सृत्षक जिमि तोरी ॥ 
तो प्रताप महिमा भगवाना | का बापुरो पिनाक पुराना ॥ 


करूए-रख 
मरण, शोक, वियोग अथवा प्रिय-अवास-जन्यः-दुःख-बर्णंत में इस रसका 
प्रयोग होता है । राजा दशरथ की उझत्यु, लक्ष्मण को शक्ति लगना, राम-बन-नामर्न और 


(707 औ ४४ बइ 
पी हक, पा 
| 2 +0) 
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सीता की जनकपुर से बि दाई में कविबर तुलसीदास ने करण रस का प्रवाह प्रवा- 


और ओताओं के भी अश्रुपात करा दिये हैं | उद्ाहरण:-- 
शोक बविकल सब रोवहिं रानी | रूप शील बल तेज बखानी ॥ 
करहिं. बिलाप अनेक पकारा। परहि भूमि तल बाराह बाः 

| ्‌ | 


विल्पहि बिकल दास अरू दासी | घर घर रुदन करांद्र 
हि है है व है 












है 
अर्थ राति गईं कपि नहि आया | राम उठाइ अनुज उर लावा। 
सकेह न दुखित देखि मोहि काऊ | बंचु सदा तव मदुल खुभाऊ। 
मम हित लागि तजे पितु माता। सहेउ बिपिन हिम आतप बाता । 
सो अन्लराग कहाँ अब भोई। उठहु बिलोकि मोर विकलाई ॥ 
| । 

। । 


| 
| 
| 


जो जनत्यों बन बन्धचु बिछोह। पिता बचन नहिं मनत्यां ओह ॥ 
खुत बिल नारि भवन परिवारा। होहि जाहि जग बारहिं बारा॥ 
झस बिचारि जिय ज्ञागहु ताता। मिलहि न जगत सहोदर श्राता || 
ना। 





यथा पंख बिमु खगपति दौना। मणि बित्ु फणि करिवर करही 
अस मम जियन बन्धु बिश्ञु तोहीं । जो जड़ देव जियाये मोहीं । 
जैहों अवध कवन मुदँ लाई।नारि हेतु प्रियबन्धु गबाँई | 
अब अवलोक सोक यह तोरा। सहे कठोर निदुर उरः मोरा ॥ 
निजञ्ञ जननी के एक छकुमाश | तात तासु तुम ग्राण अधारा ॥ 
सॉपेड मोहिं तुमहिं गहि पानी । सबबिधि सुखद परम हितजानी ॥ 
उतर ताहि देदहों का जाई। डठि किन मोहिं समुझावहु भाई ॥ 
बहुबिधि सोचत सोचबिमोचन। श्रवत सलिल राजिव-द्ल-लोचन ॥! 
.. >ई श्र ३ )< 


| 
| 


लागति अवध भयावति भारी | मानहूँ. कालशति अँधियारी ॥ 
मर जंतु सम पुर-तर-बारो। डरपहि एकहि एक निद्वारी ॥ 
धर मसान, परिजन जजुझूता। खुत हित मीत मनहूँ जमदूता ॥ 
बागन्ह बिटप बेलि कुश्हिलाहीं। सरित सरोबर हरि न ज़ाहीं ॥ 
विधि केकयी किरातिनि फीन्हीं। जेहि दवदुसह दसह दिसि दीम्हीं | 
सहि न सके रघुबरबिरहागी | चले लोग सब ब्याकु इल भार्ग 
करि बिलाप सब रोबहिं रानी। महा बिपति किमि जा 
खुनि बिलाप डुखह दुख लागा। चीरजह कर प्रीरज़ भागा 
हो . >»६ है ह न 
शुक सारिक जानकी कँ जियाये | कन्तक पींजरन राखि पढ़ाये॥ 
व्याकुल कहहि कहाँ बेदेही। छुनि धीरज परिहरे न केही ॥ 
छ् ये बिकल खग संग यहि भाँती | मलुज दशा केसे कह जाली ॥ 
. अन्चु समेत जनक तब आये। प्रेम उमगि लॉचन जल छाये ॥ 















प्रभ्धालोचन ४२३ 


सोम बिलोकि धीरता भागी | रहे कहावत परम विरागी ॥ 
हैं लाई उर जनक जानकी। प्िशी महामर्याद ज्ञानकी ॥ 
त-रस--- 





लाशय्यसय वर्णन के अवसर पर कविजन अद्भुत रस का 
#याग करत है । गांसाई तुलसीदास जी ने इस रस में भी अच्छी कविता की है। 


भाड़ अताप का कथा, और सती पावती का राम को सत्र देखने का वर्सन प्राय 
शत ससपशा उदा शुश 








आदि सूफ्टि उपजी जबे, तब उसपति भई मोरि। 
नाम एक तनु हेत तेहि 


, देह मे घरी बहोरि ॥ 
ह हे ५ ३९ 





सता दोख कोतुक सम जाता। आगे राम सहित सिय श्रात्ता | 
फिशि चितवा पाछे अश्चु देखा। खहित बंध सिय सन्दर थेषा ॥ 
हैं चित तह प्रभु आसीना | सेवहि सिद्ध मुनोश भवीना 
टख शिव विधि विष्णु अनेका | अमित प्रभाव एक ते ए [॥ 
सम-वरित सानस के अतिरिक्त स्व-रजित अन्य थ्नन्‍्थों में भी कविराज ने 
इस सस का बड़ी प्रवीणता से प्रयोग किया है। देखिये:--- 
लोन्हीं उस्बारि पहार विसाल, चल्‍यो ततकाल चिलंब न लायो | 
मारुतनंदन मारुत को, मन को खशगराज्ञ को वेग लजायों ॥ 
तीखी तुरा तुलली कहतो, पे हिये उपमा को समाउ न आयो | 
माना प्रतच्छु परव्बत को, नस लीकलसी कपि यो थुक्कि घायो ॥ 
पड अत्यक्ष देखते है कि जो वस्तु अत्यन्त वेग के साथ गतिमान है उसकी 
से एक प्रकार की लीक प्रतीत होने लगती है, इसीको कवि ने उप्पत्षा में 
के अदूसुत रस का निदशन कराया है 
हाम्य-रस--मोंसाई' जी इस रस के वर्णन में भी किसी कवि से पीछे नहीं 
दस्य पते । 'सारद-मोद आ.: साइड तबीअत 
# पता चलता है 






























| उदाहरशा: --- 






काश ने गा सी जारित विसेधषा | सो स्वरूप कप कन्या द्स्ता | 

मय “न बटर धयकाए कही | खत हे क्रो  भाी तेही | 
कि ठे. नारद फूली | तेहि दिखि सो न विलोकेउ मूली । 
अकुलाही | दं।ल दूखा हरगन मुखुकाहोीं ॥ 
कब है है 


४ 
| 
| 





गाल. मुसुकार | निज मुख सुकुआ विलोकह जाई 


/ | 
कहि दांड सागे सय भागी। बदन दीख मुनि बारि निहारी || 
५ की की ६ 








डँ का का ॥ है 
"री 


बाय कृपा मरति अचुकूला। बोलत बचन भरत जंनु फूला ॥ 
जो पैं. कृपा जरे झुनिगाता। क्रोध भये तन राख विधाता॥ 


जे गज“ सुनिशाल भये तन विधाता | 
इहां कुम्हड़ बतिया कोड नाहीं। जो तजनि देखत मरिजाही॥ 


आज कक योग .. होता है । 
भयानक स-+भंयप्रद'! बशुन के भयानक रस का जयाग ह 5 





जद हिर त ०० द द 
डिगति उर्वि अति शुर्वि सब पे समुद्र सर। 

व्याल बधिर तेहि काल बिकल दिगपाल चरशाचर ॥ 
दिग्गयन्द लरखरत परत दसकंठ मुक्ख भर । 

सुर विमान हिमवान आभात्ु संघलित परस्पर ॥ 
चोंके विरंति संकर सहित कोल कमठ अहि कलमस्यो । 
ब्रह्मांड खंड कियो चंड घुनि जवहि राय शिवधन दल्यो ॥ 
है. है १ . .. 


भणए क्र जुद्ध-विरुद्ध रघुपलि जोन सायक कसमसे। 
कोदंड घुनि अतिचंड खुनि मनुजाद सब मारुत असे ॥ 
मंदोदरी उर-कंप कंपति कमठ भू भ्रूधर असे। 


चिक्करहिं जिग्गज द्सन गहि महि देखि कौतुक सुर हँले | 
वीभत्स-रस--जहाँ घिन उत्पन्न करने वाला वर्णन होता है वहाँ इस रस का 


योग कविजन करते हैं। उदाहरण:-- क्‍ 
लागत बाण वीर चिकरहीं। शूमि घृमि घायल महि परहीं। 
स्व्हिं सेल जज निभ्रेर बारी। सोशणित सरि कादर भयकारी।। 

कादर भयज्भञुर रुधिर सरिता बाढ़ि परम अपायनी। 
दाड कूल दल रथरेत चक्र अबर्त्त बहति भयावनी॥ 
जलजन्त गज पदचर तुश्ग रथ विविध वाहन को गने। 
सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरह चर्म कम्मठ घने ॥ 
वाए पर जजु तीर तरु, मज्ञा बह ज्ञनु फैन।. 
कादर देखत डरहिं जिय, झुमदटम के मन चैन || 


० के हि सुत पिसाच बेताला | केलि ऋश्हि योगिती कराला !। 


काके कन्ध घरि भुजा उड़ाहीं। एक ते फक छीनि धरि खाहीं || 
४क कहाँह ऐसिड बहुताई। सठ तल्लार दरिद्र न जाई। 





जेच्रहि आँत दम तद भये। जनु बंसी खेलत चितदये ॥ 
हक भर बह्े पढ़ खग जाही। जिमि ना वारि खेलहि सरिमाहीं ॥ 
पागिनि सरि भरि खप्पर सायहि ! भूत पिसाच बिविध बिघ नाचहि ॥ 
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_भट कपाल करताल बजावहि | चामुण्डा नाना विधि गावहिं॥ 
जम्बुक निकर दन्‍त कटकटहीं। खाहि अधाहि हुआहि दपटहीं॥ 
कोटिन रुएड मुण्ड बिलु डोलहिं | सीस परे महि जय जय बोलहि।। है 


बोलहिं जो जय जय मुएड रुएड प्रचएड खिश बिनु धावहीं। 
परिणाम युद्ध अगुह्य _ बोलहि सुभद खुरपुर पावहीं॥ 
निसिचर बरूथनि मर्दि गर्जहि भालु कपि दर्पित भये। 
संग्राम आँगन खुभट सोचहि. रामरस निकरन हये ॥ 





रोद्र-रस--क्रोध और आवेश के प्रगट करने के अवसर पर जिस - रस का 
प्रयोग किया जाय वही रौद रस है । उदाहरण :-- 


छोत्रि जाति रघुकुल जनम, राम अचुज जग जान | 
लातडु मारे चढ़त खिर, नीच को धूरि समान ॥ 


रे हर हर 4 


आज्ञु राम सेवक जस लेऊ। भरतहिं समर सिखावन देऊ ॥ 
जिपि करि निकर दले सगराज्‌ | लेइ लपेदि लवा जिमि बाजू॥ 
तेसेह भरतहिं सेन समेता। सानुज निदरि निपातों खेता॥ 
जो सहाय कर शंकर आई । तदपि हतों रन राम दोहाई॥ 


अति सरोष माषे लखन, लखि खुनि शपथ प्रमान | 
सभय लोक सब लोक पति, चाहत भभरि भगान ॥ 
है. है हि. हर हर 


जो हो अब अनुशासन पावों । द 

तो चन्द्रमहिं निचोरि चेल जिमि आनि खुधा सिर नावों ॥। 
के पाताल दलों व्यालावलि अमृतकुण्ड महि लावों। 

भेदि श्रुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु दे ताबों ॥ 

विद्युधकेद आनो वरबल घरि तो प्रभु अचुग कहावों। 

पटकों नीच मीच सूषक ज्यों सबहि को पापु बहावों :। 

तुम्हरी रूपा प्रताप तिहारेहि नेकु विलम्ब न लाबों । 

दीजै सोइ आयखु तुलसी भभ्ु जेहि तुम्दरे मन भावों ॥ 


शान्त-रस--नाम से ही अथ्थ प्रगट है । उदाहरणु:--- 


पहि तनु कर फल विषय न भाई | स्वरगंहु स्वल्प अन्त दुख दाई॥ 
नर तनु पाय विषय मन देहीं। पलटि खुधा ते शठ बिष लेहीं ॥ 


ऊपर नव रखों के काव्यों के उदाहरण दिये गये । आप देखेंगे कि अपनी 
े हे मी] कर कप 
कविता-कामिनी को सुसज्जित और मनोमोहिनी बनाने में गोखामी जी ने कोई 
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कसर उठा न रखी है। इनकी छेखनी ने अथक श्रम से आकाश-पाताल गिरिगहर 
गुफा, गम्भीर सागर एवं सरिता-सरोवर की अव्याहत गति से सैर की और निस्‍्स- 
स्देह उन स्थानों से उपयक्त उपादोन एकत्र किया है। कविता को सजीब बना देन 
में तो आपकी लेखनी ने कमाल किये है । जहाँ जिस रस का वर्णन प्रारम्भ किया 
वहाँ उस रस का पयोचि प्रवाहित कर दिया है । कथाओं ओर डउपाख्यानों को ऐसा 
रोचक बनाया है कि उनके पात्र पाठकों के समज्ञ संदेह सत्य करते प्रतीत होते हैं 


व्य्ाव्य-लाय 
.. काव्य के नवरसों का याव के साथ अटूट सम्बन्ध है, अत: भाव के विषय 
में पाठकों को परिचय दिलाना आवश्यक प्रतीत होता है । भाव का लक्षण सरदार 
कवि ने इस प्रकार लिखा है :--- ह 
रस अजुकूल विकार को, भाव कहत कविशज | 
चारि भाँति को होत सो, ज्ञानत सुकवि समाज” ॥ 
जिन साधनों वा वस्तुओं की अनुकूलता से हृदय में किसी रस काप्रा 
भाव हो, उन्हें भाव कहते हैं, यथा:--- 
नूपुर कट्ुन किकिनि घुनि खुनि। कहत लखनसभन राम हृदय गनि 
मानहुूँ मदन दुन्दुभी दीन्हीं।मनसा विश्व विजय कह कीन्‍न्हीं 
यहाँ पर नूपुर, कड्ून और किल्लिणी की ध्वनि शजड्भरर रस के प्रादर्भत होने 
में सहायता दे रही है, अतः भाव है। भाव के चार भेद्‌ हैं--१ विभाव, २ अनुभाव, 
£ व्यमिचारों वा सचारी, ४ स्थायी । क्‍ 


(१) विभा 


जहाँ किसी वस्तु को देखकर किसी रस की उत्पत्ति हो अथवा स्सास्वादन 
का अकुर उत्पन्न हो, उसे विभाव कहते हैं । विभाव के दो भेद हैं--१ आलम्बन 
२ उद्देपन | 


हु 





आतल्म्बन 


जिसके अवलम्ब से मन में रसोत्पत्ति हो वह आलम्बन है जैस नायक 
नायिका ! उदाहरणा:--- 


अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा सियसुख ससि भये नैन चकोरा ॥! 
इसमे सियमुंख आलम्बन' है | 


उद्दीपन 


कद जिसे देख कर किसी अन्य-का स्मरण हो आवे, वहाँ उद्दीपन होता हैं 
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प्राची दिसि ससि उयेठ सुहावा | सियमुख सरिस देखि सुख पावा' ॥| 
है चन्द्रमा को देख कर लियमुख की स्घति हो आयी. अत: चन्द्र ही रस 


४5 । उद्दापन के दो भेद हे--$ प्राकृतिक, २ मानुषी । प्राकृतिक उद्दीपन 
का उदाहरगा: 





] 


है| न] 








जहा कत " 
मांगा शाम लुर्त सो दीन्हा। पद डर लाइ सोच अति कीन्‍्हा' ॥ 


० 


यहाँ खुस्ोब के द्वारा प्राप्त जानकी के पट-जो सानुषी हे--को देखकर सीता 
का स्मरण हुआ, अतः पट ही सानुपी उद्दोपन है | 








जिन वाह्म आकृति वा लक्षणों से हृदयस्थ माव प्रगट हों, उन्हें अनुभाव 
#हले है । शब्द, वक्र, [चतवनि, सात्विक भाव, आलिंगन और चुम्बनादि अनुभाव 








ट 
हैं, जिनके ऋमश: उदाहरण सोच दिये जाते हैं 





(१) मानहूं मदन दुन्दुसी दीन्हीं। मनसा विश्व विजय कह कीन्ही ॥ 





(५ ) प्रा 
खलत मनसिज्ञ मीनजुग, जन बिधरमंडल डोल 
(३) बचन ने आवब विकल मद भारी | अहह! नाथ | मोहि निपटबिसारी 
सात्विक भाव' 
, कम्प, स्वेद, स्तम्भ, आँस, रोमाच्य और विर्णत्तादि 








क्र 


प्रमबद्धता, स्वस्भंग 

सालिक-माव-निदशक हैं: 
(४) राम खरबा ऋषधि वरबस भरें । जनुमहि लुटत खनेंह समेटे ॥ 

आलिगन 

(५) यार बार मुस्व खुस्बति मालता। नयन नीर भरि पुलकित गाता ॥ 








सदुस्कबरमर: 


सम्यन 


(ः 


लय 
2] 


( ३ ) व्यभिचागी वा संचारी 
सखायामाव का सहायक हा कर जा अन्य भाव उसकी पट्टिसान्न करत 
पाॉनचारो बा सचारासाव कहलात ह। इसक ३३ भेद 'साहित्य-दूपणा 
| लिखे हे हूँ, जिनके नाम ये हूँ:--- 


अकन्‍्नअं: 
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डे 
कि 
के 


औ्िः 


शंका, त्रास, आवेश, गवं, अमष, उम्रता, ओऔत्सुक्य, 
खबिन्ता, तक. प्रीति, हप, कुटिलता, चपलता, मोह, आलस्‍स्य, जड़ता, विषाद, मूछा, 
व्याथि, भ्रम, रूप, लज्ञा, वोध, निर्वेद ( वेराग्य ), असूया ( छिद्वान्वेषण ), मद, 
मे, स्मरण, थ्रूति आवेग ओर अवहित्था ( आक्ृति-गोपन ) । प्रत्येक के उदाहरण 
नीचे दिये जाते हैं:-- क्‍ ः का 
(ह)गरे गलानि कुटिल केकेई | महि न बीच, विधि मीच न देई ॥ 
ज- ऋ + हि न- 
रघुकुल तिलक चले एहि भांति | देखेऊ ठाढ़ कुलिस धघरि छाती ॥ 
में आपन किसि कहों कल्लेसू। जियत फिरेऊँ ले राम खँदेस।॥ 
कहि अस वचन सचिव रहि गयऊ | हानि गलानि सोचबस भयऊ ॥ 
द द गलानि 
(२) पाहि नाथ कहि पाहि गोखाई | भूतत परड ल्कुद की नाई॥ 
भर ५८ +< ५८ 
कहदु कबन में परम कुलीना। कपि चंचल सब ही विधि हीना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहिन मिले अहारा ॥ 


दीनता 
(३) राम लखन सिय खुनि मग्म नाऊं। उठि जनि अनत जाहि तज्ि ठाऊँ ॥ 


हु 


खानि, दीनता, 








्््ि शा 

(४) इहाँ विचारहिं कपि मन माही। बीती अवधि काज़ कछु नाहीं॥ 
सब मिलि करहि परस्पर बाता। बिज्ु खुधि लिये करब का श्राता ॥ 

कह अंगद लोचन भरि वारी। दुहूँ प्रकार भइ सत्यु हमारी ॥ 

इहा न खुधि सीता की पाई। उहाँ गये मारिहि. कपिराई॥ 


ः के हे रे तआ्रास 
(3) अब जनि काउ मारे सद मानी | बीरबिहीन  मही में जानी ॥ 


द हि आवेश 
(5) भुज विक्रम जानहि दिगपाला। सठ अजहेँ जिनके उर साला ॥ 


जञानहि दिग्गज उर कठिनाई। जब जब भिरेडँ जाइ बरि आई ॥ 
जिनके दशन कराल न फटे। डर लागत मूलक इवब हूटो॥ 
जाएु चलत डोलत इसपमि 


ट्र्ट 
| धरनी | चढ़त मत्तगज ज़िमि लघु तरनी ॥ 
साइ रावण जग विदित 


प्रतापी | खुने न श्रवण अलीक प्रलापी ॥ 
(७) जीते जो भर स॑ हे रे धर गे 
3) जीते जो भर खंजुग माही | खुनु_ तापस मे तिन सम नाहीं ॥ 

५ | है है # .. ही ः । 
इह! कुम्दहड़ बतिया कोड नाहीं। जो तर्जनि देखत मरि ज़ाहीं ॥ 
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(८) जो राइर अज्ञशासन पाऊँ। कन्दुक इच ब्रह्मांड उठाऊं॥ 
. काँचे घट जिमे डारसें फोरी। सको सेर मूलक जिमि तोरी ॥ 


द 5 ....... . .- उपय्रता 
_ (&) निमिख निम्िख करुनायतन, जांइ कल्प शत बीति। - 
बेगि चलिय परशु आनिये, शुजबल खल दल जीति ||  जोतक 
रा .......... ऑऔत्सुक्य 


(१०)नीके निरखि राम की शोभा। पितु पन खुमिरि बहुरि मन लोसां ॥ 

अहह तात दारुण हठ ठानी। सम्युझत नहिं कछु लाभ ने हानी || 

कक ब...  /|//आयआऑऔआऔ|*.| द ..... चिन्ता 
(११/राम लखन सिय जुनि नाऊँ। उडि जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ || 
है हि । ह - ९८ हा 
फेरति मनहुँ मात्‌ु रूत खोरी । चलति भक्ति बल धीरज चोरी | 
जब समुभाहि रघुनाथ खुभाऊ। तब पथ परत उताइल पांऊं ॥ 
भरत दूखा तेहि औसर कैसी | जल प्रवाह जल अंलि गति जैसी ॥ 


तक 





(१९) जाना सरस अन्हात प्रयागा। मगन होहि तुम्दरे अजुरागा॥ 


द रे प्रीति 
(१३) हरखे सब बिलोकि हनुमाना। नूतन जन्म कपिन तब ज्ञाना | 


६ 


क्‍ क्‍ .... हर्ष 
(१४) जारे जोंग कपार अभागा। भलो कहत सैर दुख लागा॥ 
कुटिलता 
(१४) भोजन करत चअपल चित, इत उत ओऔसर प्पाइ। 
भागि चलहि किलकात सुख, दूधि ओदन . लपदाइ ॥ 


चापस्य 
(१६) लिये लाइ डर जनक जानकी | सिटी महामरज़ाद ज्ञानकी ॥ 
(१७) उठी सखी हँसि मिसकरि कहि स॒दुबैत । लिय रघुवरके भये उनीदे मैन ॥ 
अधबा क्‍ ््ि 
रघुवर जाईद शयन तब कीन्डा। आलंस्य 
( १ प्र) लल्लुमन समुकाए बहु भाँती | प्लुत चले लतातरुपॉती | 
हे खग संग हे मधुकरखेनी। तुम देखी सीता स्ग मैनी॥ 
द क्‍ जड़ता 
(१६) राम शाम कहि रात्र कहि, राम राम कह्ि शाम। 
तनु॒ परिहरि रघुपति बिश्ह, राड. गये सुरधाम ॥ 


विषाद 





" पहि राऊ | राम लखन सिये आनि दिखाऊ। 





५ 
०5 पहि करोग कर ओऔपध नताहीं। सीचेड सकल विश्व मन माही ॥ 
(२५) कहहिं सम्रेम एक एक पाहीं। राम लखन सख्त होहि कि नाहीं ॥ 
द बय बपु बरन रूप सोश आली | सील सनेह सर्सि सम चाली ॥ 
बेष न सो सलि सीय न संगा। आगे अनी चली चतुरुगा ॥ 
नहिं. प्रसन्नमुख मानस खेदा | सखि सन्‍्देह होत एहि भेदा ॥ 
भ्रम 
(२३) सपने बानर लंका जारी। जातुधान सेना सब मारी॥ 
खरे आरूढह नशन दख्सीसा। सुंडित सिश संडित भुज बीसा ॥ 
५, हक ४७ . कट बेभी & 
एहि विधिसों दक्खिन दिखिजञाई | लंका मनहूँ विभीषण पाई ॥ 
यह सपना में कहाँ बिचारी | होइहि सत्य गये द्नयारी ॥ 
स्वप्न 
(>छ) गुसुजन लाज़ समाज बड़ि, देखि सीय सकुचानि | 
लगी बिलोकन सखिन तन, रघबीरहि उर आनि ॥ क्‍ 
......|/|/॒/॒/२/२/* रा द लज्जा 
(२४) प्रात पुनीत काल प्रश्चु जागे। बोलि खुमंत कहन अस लागे ॥ 
द | वोध 
(२६) श्रव प्रभु कृपा करहु एणहि भाँती | सब तजि तुमहि भजो दिन राती ॥ 
» » . कब 
जानिय तबहि जीव जग जागा। जञ्ञब सब विषय बविज्लास बिरागा ॥ 
द निर्देस 
(२७) तब प्रधु नारि बिरह बलहीना। अल्चुज्ञ तासु दुख दुखित मलीना ॥| 
तुम छुप्नीव कूल हुम दोऊ। अचुज्ञ हमार भीत अति सोऊ ॥ 
जामबंत मंत्री अति बूढ़ा। सो कि होइ एक समर अझुढा ॥ 
.. असूया 
(२८) रणमदमत्त निसाचर  दूर्पा। मानहूँ विश्य अखन कहूँ अर्पा ॥ 


(९४) पुरते निकसी रघुबीर बधू, घीर घीर दये भण में डग है। 
भेलकी भरि भालकनी जलकी, पु सूख गये मचुशघर थे ॥ 
'फरि बूभति हैं चलतों अब केंतिक, पर्ण कुटी करि हो कित है। 
तिय की लखि झातुरता पियकी, झआँखियाँ झाति घारू चली जता उसे । 
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खअधथला 





स्रमित भूप निद्रा अति आई । द 
द क्‍ श्रम 
(३०) जब जब भवन बिलोकति सखूनो | क्‍ 
तब तब बिकल होति कौसल्या दिन द्न प्रति दुख दनो ॥ 
खुमिरत बालबिनोद रा के सुन्दर झुनिमनहारी । 
हात हृदय अति सूल समुक्ति पद पंकज अज़िर विहारी ॥ 
१ »८ >८ .. 3८ 
जब जब मातु करहि खुधि मोरी । होइहि प्रेम बिकल्ल मतिभोरी ॥ 
स्मरण 
(३१) जनक खुतहि समुझाइ करि, बहुबिधि धीरज दीन्ह । 
चरन कमल सिर नाइ कपि, गन राम पहँ कीन्ह ॥ 
द चृति 
(२९) लछुमन दीख उम्राकृत बेखा। चकित भयेड भ्रम हृदय विसेखा॥ 
दे आवेग 
(३३) देखनमिसु संग विहँग तरू, फिरे बहोरि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुबीर छुबि, बाढ़ी भीति न थोरि ॥ 
अचहित्थ 


( ४ > स्थायीभाव 


स का मूल स्थायी भाव ही है । जो भाव किसी के टारे न टरै बह ख्ायी 
भाव होता है। उदाहरण:--- क्‍ 


विधि हरिहर तप देखि अपाश ।| मनु समीप आये बहुबारा ॥ 
मॉगडु बर बहु भाँति लुभाण। परम घीर नहिं चलहि चल्लाए || 











| साहित्य-रक्ाकर 


प्रत्येक रस के भाव-विभाग आप इस चक्र से समम:--- 






















































































हि नामरस | स्थायीभाव विभाव अजुभाव सचारी भाव | 
आओओ _ ज्ायक-नायिका आल० अ्रम, मंद, | 
| अड्डार. रति _नायक-नायिका कटाक्षादि क्‍ हि 
| ् ' चन्द्रमा, चन्दनादि उद्दी०  जाडयादि । 
| स्थ हँसी ' हँसाने बाले आकार | चल्लुसंकोच आलस्य | 
हास्थ हर | | । | 
थे वाक्यादि । मुसकराहूट ।.. निद्रा द््‌। | 
| गश मोह, विषाद | 
| करुणा. शोक शोच्यवस्तु रोद्नादि चिन्ता । | 
| रैद्र.. क्रोध | शत्रु अूबक्ता, वेंग जोहादि 
। ॒ ओछ्ठ चाबना । 
वीर. उत्साह विजित सहाय हूंढ़ुना _गब, घैय 
णणणा विन टडलिएड | आग रू वि ५." . 
। है | विवणता, गदद- स्वेद कम्प | 
भयासक | भय भयजनक बस्तु, ही) हद खाद कर्प | 
स्व॒रादि दैन्‍न्यादि ।... 
वीभत्स | रि 6 ., . पिन करना, थकना मोह, श्रम | 
भत्स . निन्‍्दा वा घृणा | दर्गन्ध, मां द 
ः दुगन्ध, मांस, रुधिर आंख फरलेना आदि. व्याधि | 
क्‍ | तब) आन्ति | 
अद्भुत विश्मय ' आश्रयजनक वस्तु रोमाआ्वादि बित लत 
क्‍ हप | 
-«.. | जग |हपे भूत | 
शान्त शम वा निर्वेद | की अनित्य वा तथ ह्घ, त- 
परमात्मनचिन्तन क्‍ द्यादि । 
। आप देखेंग कि गोसाई तुलसीदासजी ने जहाँ जिस रस का वर्शान किया 
हैं, वहा सभी भावों का समुचित समावेश करके उस रस को जीवित कर 
देखलाया है | 











सभा रसो वा भावों के प्रकाशन में कविराज की छेखनी और मनोवृत्तियाँ 
तन्मय हो गयी हैं ! इसके अतिरिक्त प्राकृतिक शोभा एवं प्रकृति-प्रदशन और विविध 
अटनाओ का ता सानो इनको छेखनी स्वनेन्र से देखकर लिखती थी । जान पड़ता 


है कि गोसाईजी के हृदय में जहाँ किसी भाव की उत्पत्ति हुईं. उसके पवस हैं| 
“नका लखता तदुप्युक्त शब्दों से सुसज्जित होकर अस्तुत रहती थी | 
गोखामी जी के अन्थ संसार के साहित्य-भशहार मे चमकते हुए 


सरश हैं | किसी कविने 


कहा हे:--- 





र्क्ञ जे 


प्रन्थालोचन परर 
'डपसा कालिदासस्य भारवेरथगौरव स्‌ । 


दीएडन: पदलछालित्य साघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
रु 


इसमें कोइ सन्देह नहीं कि तुलसीदासजी उपसा, रूपक और उसत्म्रेज्षा 
एवं अन्य आलंकारिक रचना की हष्डि से कालिदास, अ्थ-गौरव की दृष्टि से 
भारवि, पद-लालित्य की तुलना से दश्डी तथा गुश-समष्ठि पर विचार करने से हिन्दी 
भा५ पि नम्नता-पदर्शन के भाव से ऋविरान ने लिखा है:--- 





॥ के माघ थे | यद्याि 








विन होड़ नही बचनभवीना। सकलकला 
कवि न होंडे नहिं 


वित बियेक 


सब विद्याहीना || 
चतुर कहाऊ। मति अनुरूप राम गुन गाऊँ।। 


पक नहिं मोरे। सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे || 
इत्यादि, 
सुयश-आ्रप्ति की भी प्रबल लालसा थी, 





| किक मजा जिम न 4 स्य् विन [ 
तथाप इना काब्य-प्रसिद्धि और 
जिसके प्रमाण में ये पद पर्याप्त हैं: -.. 


हाएइ प्रसक्ष देह 


वरदानू । साथु समाज भणिति खनमानू | 
जो 


प्रबन्ध बुध नहि आदरहीं। सो श्रम बादि बालकवि करहीं |! 

सपन डे साचई मोहि पर,जों हर मौरि पसाड | 

ता फुर हाडइ जी कहेउठ सब, भाषा भणिति प्रभाउ ॥ 

सान हाइ बिनु बिमल मति, मोहि महि बल अति थोर। 

करडु कृपा हरि यश चहों, पुनि पुनि करों निहोर।॥ 

तस्तव में काव्य वहीं है जिससे जगत का लाभ हो और साहित्य-पटु-परिडत 
जिसका प्रशंसा एवं ध्रतिष्ठा कर । हमारे कविराज कुकवि कहलाने से बहुत बचना 
चाहत थ, जैसा न्दय-बरणुत्र में घबड़ा कर कहा है:-- 












सिय खोभा नहिं जाय बखानी | जगदस्बिका. रूपगुणखानी | 


। 
सकल माहि लघ लागी। प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ 
फहि. उपमा देई। कुकवि कहाइ अजस को लेई। 








अस्तु: 
फविराज ही तो हरे; पुरानी उपसाओं की अवहेलना करते हुए नयी छपमा 
हा निमाग कर लिया: 









जा पटतरिय तीय सम सीया। जग अस जुबति कहाँ कमनीया ॥ 


गिरा सुख्यश तनु अर्थ भवानी । रति अतिदुखितअतलु पतिजानी ॥ 


विष बागी बच्चु प्रिय जेही। कहिय रमा सम किमि वेदेही ॥ 


ह्‌ 


दुच्रि खुधा परयोनिशधि होई। परम रूप मय कच्छुप सोई | 
भा र्ाजु मनन्‍दर  खडज़्ाझ। मथ पाणि-पंकज़ निजञ्ञ नारू।! 








है है ५ | [ प 
हम 
शा 


तुलसी साहित्य-रनाकर 


एट्दि बिधि उपजे लक्षि जब, खुन्दरता छुख सूल। 
तदपि सँकीच समेत कवि, कहाहि सीय सम तूल।॥ 

लीजिये: इतनी छिष्ट कल्पना कर के लक्ष्मी भी निकाली तो भी सीता से 
उसकी समता करने में कवि-सम्राट संकुचित ही हो रहे हैं !!! कवि जी ने उपमाओं 
को भी जूठी समझ कर (सब उपसा कवि दियेड जुठारी । केहि पटतरिय विदेह 
कमारी) सीता के लिये नयी उपम्ा ही हूंढ॒ निकाली ! यहाँ तक कौन कवि पहुँचा है ? 
का यहाँतऋ पहचने में तो कालिदास का भी कलेबर बदल जाय, दणरडीं का दृश्ड 
टूट जाय, भारावि भाग चल आर माघ बंचारा ठिद्धरकर मांग ही में रह जाय। चेत्‌ 
आप मनोद्ृत्तियों अथच आस्यन्तरिक-वर्णन की दृष्टि से गोस्वामीजी को  शेक्स- 
पिझर एवं विविध भाँति की सदाचार सम्बन्धी सादी शिक्षाओं के विचार से 
'सादी भी कह दें तो यह सादी बात होगी । शेक्सपिश्वर की कविता से तुलना 
करना यतः मेरे अधिकार से बाहर की बात है, अतः तत्सम्बन्ध में आँल-माषा-विद 
माननीय मिश्र बन्धुओं की सम्मति अविकल डद्श्रत करता हूँ:--“संसार के किसी 
भी कवि के विपय में यह निश्चयात्यक नहीं कहा जा सकता कि उससे तुलसीदासजी 
सश्रं्तर कविता की है, अंग्रेजी कबिताचूडामणि महाकवि शेक्सपिआअर की 
उपमा प्रायः इनसे दी जाती है और कतिपय ऑगरेज लेखकों ने ममताबश उसे इन 
स भी कुछ बड़ा साना है | इसमें सन्देह नहीं कि उसके हैमलेट, मैकवेथ, विंटर्सटेल 
आथंलो, किज्ञलियर, जूलियस सीज़र, वेनिस का सौदागर इत्यादि नाटक नामी 
ओर अशंसनीय हैं , परन्तु कुल वातोंपर ध्यान देने से गोस्वामी जी में उससे चम- 
त्कार पाया जाता है। विंटसटेल में प्रेम और उसकी जाँच का अच्छा चित्र खींचा 
गया है; पर सीताजी के प्रेम-वर्णन के सामने वह फीका पड जाता है। आशथेलों में 
उलका सद॒ह देव आयगो को धूततावाला आग सुख्यांश है, जो भानुप्रताफ कथा- 
न्तगत कपटी मुनि के वणुन्त से पीछे छट जावेगा | किद्नलियर में कार्नीलिया का 
पदमम देव गानारिल और रीगन की चालाकी तथा लियर पर उनका प्रभाव 
ओ वारत हुआ हैं, पर केकेयी की कुटिलता पर दशरथ की दशा एवं श्रीराम का 
पितृ-अ्रेम वाले बशुनों के सामने वरवस कहना पड़ेगा कि किड्भालियर किसी लड़के 
की रचना है। जूलियस सीजर का परम पुरुषाथ त्रटस की मूखता एवं ऐन्टनी 
को वक्तृता है, पर इनकी प्रभा अयोध्याकांड के अनेकानेन व्याख्यानों के सामसे 
एकदम मन्द पड़ जाती है । 

मर्चन्ट आफ वेनिस में सन्‍्दूक खोलने में प्रणयी लोगों के विचार एवं न्‍्याया- 
जय का दृश्य अच्छा है। इनके सामने स्वयंवर में राम द्वारा धनुष टूटने के समय 
ता वे उत्तकों माता के विचार एवं अन्य अनेक वर्णन कहीं बढ़े चढ़े हैं| हैमलछेट और 
मैकबेथ परम प्रशंसनीय अन्थ हैं; पर रामायण में अयोध्याकांड के वर्णन उनसे कम 


जज 
जहा 
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कंदापि नहीं हो सकते । शेक्सपियर ने कुल मित्रा कर आकार में गोस्वामी जी से 
प्राय: ड्योढ़ी कविता की है, जिसमें प्राय: आधा गद्य है।इन प्रस्थों में मानुषीय 
प्रकृति और नैसगिक पदार्थों के ऐसे २ उत्तम ओर मनोहर चित्र खींचे गये हैं, कि 
उन्हें पढ़कर अवाक्‌ रह जाना और उच्त कविकुलसुकुट के सम्मुख शिर नीचा करना 
पड़ता है | उसने प्रायः सभी प्रकार के सलुष्यों की प्रकृतियों, विवध दशाओं, श्रज्बार 
एवं हास्थरसों और अन्य कई तरह के चमत्कारी विषयों के वचित्ताकषक वर्णन किये 
हैं, तथा कथानक संगठन में अच्छी सफलता पाई है। शांत, वीर और भयानक रखों 
को छोड़ शेष अन्य रसों के भी बड़े ही उत्तम उदाहरण उसमें पाये जाते हैं। सब 
से बढ़ कर बात यह है कि साजुषीय प्रकृति का वर्णन शेक्सपियर ने अद्वितीय 
किया है । पर गोस्ामीजी मालुषीय प्रकृति, का अत्यन्त सच्चा और मनोहर 
वर्शन करके जो ईश्वरीय प्रकृति, शान्तरस, काब्याज्ें और भक्ति भाव की अटूट 
तरंगे प्रवाहित की हैं, जिनमें निमग्न होकर व इस स्वार्थी संसार के बहुत परे उठ 
गये हैं, उन्का स्वाद साधारण संसारी जातियों के विद्वानों तक को पूणरीति से 
अलुभूत नहीं हो सकता। गोखामी जी के वर्णन को पढ़ कर मनुष्य नीच और 
उच्च सभी भ्कार की प्रकृतियों को भली भांति जानकर उत्तम मार्ग की ओर ही प्रवृत्त 
होगा । भक्तिरस का जो गम्भीर और हृद्यद्रावक साव इनकी रचनाओं में हर शान 
पर वर्तमान रहता है, उसके सामने शेक्सपिञर कुछ भी उपस्थित नहीं कर सकता | 
वनन्‍्दना, विनय, अयोध्याकाएड के सभी वर्णन अनेक विनतियाँ, ल्भा-दहून (कबितावली 
की)! बाल-लीला -और ज्ञान-भक्ति आदिक जैसे अच्छे गोस्वामी जी ने कहे हैं, उनके 
जोड़ शेक्सपिअर आदि में नहीं मिलते। धषा और कविता-शैली में तुलसीदास जी ने 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ चार श्रकार के कवियों की भाँति रचनायें की हैं, जिनके उदाहरण- 
स्वरूप रामचरित-मानस, कवितावली, ऋष्ण-गीतावली और विनय-पत्रिका कही जा 
सकती हैं । दोहावली और सतसई आदि में इनकी एक पॉँचवीं ही छटा देख पड़ती 

है | इनके शेष अन्थ इन्हीं पाँच विभागों में आवेंगे। 
अकबरी दरबार के कवि सौर काल से ही दृष्टिगोचर होने लगे थे; परन्तु 
भाषा-काव्य पर इनका विशेष प्रभाव तुलसी-काल में पड़ा ।” द 
मिश्रबन्धुविनोद 8० १२१-१२३ 








क्लाब्य-गु णु 


गोस्वामी जी की कविता में काव्य सम्बन्धी साधुय और ओज के अतिरित्त 
स्थान स्थान पर हम प्रसाद भी पाते हैँ। किन्हीं किन्हीं स्थलों की रचना तो 
“ऐसी सरल और सरस है कि साधारण पठित अथवा एकसात्र अपठित दल भी 


१ हलक गो एलटी ५] 0: ५५ ५४ 
| ॥! हे च्  आ 





के 


हद 
उसपर मम्ध है! यद्यपि किन्हीं किन्‍हीं स्थलों की रचना को तो गोसाई जी ने जान 
बम कर इस अकार छिष्ट बनाया है, जिसके अथ करने में बड़े बड़े धुरन्धर साहित्य- 
पेक्ियों को भी ऊछ सोचना पड़ जाता है। ऐसे स्थलों के विषय में स्वयं कविजी ने 





ढेश काल गति हीन जे, कर्ता कमे न ज्ञान। 

पि अर्थ मशु पशु चरहि, तुलसी खान समान ॥ 
वि लगभग आधी कविता इनकी ऐसी है जिसे साधारण पढ़े-लिखे 
गमतासे समझ लेते हैं। लाखों लोग बात बात में रामयण की चौपा- 


लकी 


तारा जी झा 
कक कप. कद क... कर. खो ग्रर शु 
इया वा दोहा के धड़ाधड़ प्रमाण पेश करते हैं, यह उस ग्रन्थ की सरलता का 


... 


सोने में सुगन्ध 

तो सो है, जिसको कोई भी सच्चा समालोचक कहे बिना रुक नहीं सकता 
के हिन्दी - भाप! क्र कतिपय अन्य कवियों की नाई गोसाई जी ने अश्लील-काव्य- 
अपन अन्था का दूषित नहीं किया । कहीं कहीं बड़ी मामिकता से शृद्धपर 
तो किया है, परन्तु ऐसे स्थलों के साहिस्य को ऐसी चातुर्य भरी भाषा 
म॑ लपेटा है कि वहाँ साक्षात्‌ खड़गर रस की गन्ध तक नहीं आती । आप किसी 
ऐसे अन्ध को उठा कर पढ़ जाइये, जिसमें किसी नायिका क॑ नख-शिख का वर्णात 
खा हा । देखिये, आपके हृदय में किस भाव का उद्गेक होता है, उसके बाद ही 
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उठाइय, जिनम गांस्वामी जो ले बिरही रामचन्द्र के मुल से वियोगिनी स्रीता की 
टैति मे केस रशिष्ट साहित्य और भव्य भाव को प्रकट कराया है :-- 


हें. खगसुग हे मधुकरखेनी | तम देखी सीता द्वूग नेनी । 
जन झुक कपोत छग सीना। मधुप निकर कोकिला प्रवीना । 
ईन्‍्दकली दाड़िय खुदामिनि | शरद्‌ कमल शशि उरण भामिनी | 
वडउपाश अनाज धनु हंसा। गज केहरि निज सुनहि भशंसा ॥ 
आफल कनक कद्लि हरखाहीं। नेकन शंक सकुच मनमाहीं ॥ 
उड़े जानकी तोहि बितु आजू। हरखे सकल पाइ जजु राजू ॥ 


“हन्‍्य काव्या के पद्य-मय अन्थों पर एक बार दृष्टि-पात कोजिये तो उनमें 
आप कंदापि इस श्रकार का गुण नहीं पा सकेंगे। यद्यपि इसकी काव्य-रचना 
अलकार-रचना और अनुप्रासों की लरी भजुष्य के चित्त को बरबस वश कर लेती 
दे, तथापि नवयुवकों के चरित्र बिगाड़ने से इन काब्यों ने बड़ा भांग लिया है | 
. हई समय था जब कि संस्कृत साहित्य सी आयावान्त ख्त्रियों के अड्ग प्रत्यज्ञ वर्णन 
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से ही भर गया था। ठीक उसी प्रकार हिन्दी के कितने कवियों ने नोयिकाभेद 
ओर अन्यान्य नख-शिख-वशनात्सक पद्मों को लिखकर हिन्दी भाषा की तोंद थल- 
थला दी । कहना नहीं पड़ेगा कि वह समय विषय-निरत अआड़ार-प्रेसी यवन सम्रादों 
का था। आरतवर्ष के होनहार नवयुवकों में नपुंसकस, हिजड़ेपन और ख्ैण का 
बीज इसी दुरवस्था में वपन किया गया था, जो आज काल पाकर फल-फूल ला 
रहा है । पुरुषाथ, ज्ञान, विज्ञान, कला-कौशल, गणित, इतिहास, भूगोल, वन्तस्पति- 
शात्र, राजनीति तथा अन्यान्य उपयोगी विद्याओं के प्रतिपादक ग्रन्थों की ठेखन- 
प्रणाली का पदाक्षेप हो गया | एक और मुसलमान शायरों ने इश्क के गन्‍्दे ग्रजल 
और अशआर लिखकर तूदा तूफान उठाये, जिनके विषय में शमशुल उलेमा मौलाना 
अलताफ हुसेन ( हाली ) ने लिखा है :--.- द 





बुरा शेर कहने की गरः कुछ सज़ा है। अबस छूठ बकना अगर नाखा है 
तो बह महकमा जिसका काजी खुदा है। मुकरेर जहाँने को बद की जजा है 
गुनहगारवाँ छूट जायेंगे सारे। . 
जहन्षुम को भर दगे साइर हमारे ॥ 


| 
| 


दूसरी ओर रसिक हिन्दी-कवि योगिराज-श्री कृष्ण की आड़ में भरपेट 
गन्दगी उधेड़ते रहे। मुझे; इन कविताओं की अधिक चचो चलाकर आप का अमूल्य 
समय नष्ट करना अभीष्ठ नहीं । कहना केवल यह है कि ऐसे ग्रन्थ साहित्य की दृष्टि 
से किड्चित्‌ उपादेय होते हुए भी चरित्र संगठन की दृष्टि से अत्यन्त हेय हैं। उत्तम 
से उत्तम साहित्य यदि उसी कक्षा की भाषा और कविता से विभूषित हो तो वह 
सर्वोत्तम परिगणित होता है, पर गन्दा साहित्य और अश्छील भाव सुभाषा से आभू- 
षित होने पर भी ठीक उसी भाँति अग्राह्म है, जेसा खर्णजटित शाल से ढ़का हुआ 
मसल | यवनकालीन हिन्दी और उदूं के घने कवि इसी हरें के थे, जिन की कविता 
को पढ़कर किसी गिरे हुए मनुष्य के उठने की आशा तो आकाश-पृष्पवत्‌ ही रही, 
प्र्युत सदाचार सम्पन्न सलुष्यों के चरित्र-पात की ही अधिक आशंका की जा 
सकती है । जहाँ हिन्दी कवियों ने ऋज्ञर-रस का विभाव नायिका पर रखा है बहाँ 
उदू के काव्य-देव गिलमों पर ही मरे जा रहे हैं !! अस्छु, 

तुलसीकृत ग्रन्थों को पढ़ कर विषयी और व्यभ्रिचारी भनुष्य सत्पथारूढ़ 
हो जाते, यह स्वोश में ठीक हो वा न हो परन्तु संसार में कोई भी माई का लाल 
यह सिद्ध करने का साहस नहीं कर सकता कि अमुक मलुष्य पूर्व में सदाचारी था 
परन्तु गोस्वामी कृत ग्रन्थों को पढ़कर विघयी और दुराचारी बन गया, यह बात 
दूसरी है कि कोई पुराकाल का द्ुराचारी मनुष्य तुलसी कृत अन्धों को पढ़ने पर भी 
दुराचार से मुक्त न हुआ हो ! जगद्विनोद, इश्कनामा, रसराज, रसिक-प्रिया और 














वि-प्रिया पद्कर कितने ऐसे हृदय हैं; जिन्हें कुछ स्थायी आनन्द वा शान्ति माप्त 
हू को? चन्द्रकान्ता सन्‍्तति को पद्कर कितने नबयुबक सुथ नि १ वासवब मे 
हात्य वही है वो जाति के अन्दर जीवन, सदाचार एवं सदगुणों की स्थापना करे | 

द नवरसों में आड्डार-रस की प्रधानता को ही कवि समुदाय ने स्वीकार कर 
एक में दूसरे ने स्वर मिलाया हे । महाकवि देव जी लिखते हैं:--- 














अर्थ धर्म ते होइ अरु, काप्म अश्थ ते जानि। 
ताते सब सुख को सदा, रस आकार बखानि ॥ 


यहाँ पर तो देव जी ते “काम शब्द का दुरुपयोग करते हुए उसका पद 

हा ब्गौ | हू का, 0. पक हा (45०. पट प्र ए 
धरम ओर अर्थ से भी डँचा कर दिखाया है, जिससे सब्र रसके महत्वप्रदर्शन में 
उन्हें बड़ा सहारा मिल गया है | कविशज पद्माकर जी ने बड़ी कृपा की है कि नव- 


रसों में ही श्रद्भार रसका प्राधान्य कथन किया है:-..- 
“नव रस में ज़ु सिगार रस, सिरे कहत सब कोय” 








विचारना यह है कि संसारी जनों की तो कामिनियों में प्रकृस्या प्रवृत्ति होती 
ही है। अतः नायिकाओं के वर्णन में जो कविता की जायगी, उसका हृदयभेदी होना 
भी स्वाभाविक है | हाँ, अलबत्ता; कवियों की छेखनी की प्रतिभा की परख बीर और 
शान्‍्त रसादि वणन में की जा सकती है। मानबीय चित्तवृत्तियों को सन्मार्ग में 
आरूढ़ कर उनकी पतनशील प्रगति में परिवतेन प्रस्तुत कर देनों ही सश्चे कवि का 
काम है। श्रवाह में प्रवाहित होते हुए भलुष्य को मध्य धार में डाल देना कुछ 
विए 











पता नहीं रखता | 

भ॑ कदापि यह कहने के लिये समु्चत नहीं हूं कि आड्गर रस काव्य से जड़ा 
दिया जाय | खज्ञार रस कविता छा नेत्र है, उसके बिना कविताकामिनी काली, 
कुत्सिता और कुरूपा हो जायगी, परन्तु उसे साहित्य के अध्यन्तर डचित मात्रा में 
रखने की आवश्यकता है । डसे मयादा के भीतर लाइये | स्थान स्थान पर बाजारी 
ओरतों के वण न से उसाठस भर देना खज्डार रस नहीं है |. 
'पहि पाखें पातित्रत ताखें घरो* 


अथवा 
यो चित चाहत एरी भट्ट, मन मोहन लेके कहूँ कढ़ि जैये' । 
, आदि भावों को जगत्‌ में फैलाने से गरन्थकार को क्‍या लाभ हुआ ? अथवा 
जनता न क्या लाभ उठाया ? इत्यादि विषय विचारणीयहैं।.... 
अमी हलाहल मद्‌ भरे, स्वेत स्याम रतनार। 
जियत मरत क्ुकि कुकि पश्त, जेहि चितवत इकबार |. 


रे 








इस उच्चका रच कर रचयिता ने अपने अमी” से कितनों को अमर बनाया ? 
मरत भ्रुकि-कुकि परत तो प्रत्यक्ष है 


कविवर बिहारी जी के दोहों की बड़ी प्रशंसा हुई तो कहा गया कि:ः--- 


सतसेया के दोहरे जजु नायक के तीर 
देखत में छोटे लगे, घाव कह गय्भीर 


निस्सन्देह सकल शरीर में बेध कर गम्मौर वाव करने के अतिरिक्त ये दोहे 
आर क्या करे ? पर तुलसी की कविता-ऊ मिनी संबा-समिति की ओर से परिचा- 
रिका (ऐप7४७, बस कर मरहम पट्टी द्वारा वाह्म-बरण-पीड़ा को उन्मूलन कर सदुपदेश 
का रक्तशोधक रस पिला कर रोगी को एक सात्र चंगा बन ती है। तुलसीदास जी 
अश्लील साहित्य लिखना कितना हानिकारक सममते थे, इसका पता आप निम्न दोहे 
से पा सकते है। प्रसिद्धि है कि एक ससस्‍कृतासिमानी पशिडत ने गोसाई' जी से पछा कि 


आप सस्कृत में न लिखकर अपनी कविता गँवारी भाषा में क्‍यों लिखते हैं ? 
इस पर तुलसीदास जी ने कदा---- 








मनि भाजन विष पारई, पूरत अमी निहार | 
का छाड़िय का संग्रहिय, कहहु विवेक विचार । 


संस्कृत भाषा मशि-जठित पात्र है, परन्तु उसमें उद्धत छेखकों ने अश्लील 
वर्शुनरूप विष रख दिया डै। हसारी भाषा सत्तिका पात्र सी गैंवारी है परन्तु उसमें 
हमने रामचरितास्त रखा है । अब विचारना यह है कि किसका संग्रह और किसका 
त्याग किया जाय ? जो मनुष्य पात्र के सौन्दर्य पर मोहित होगा उसे विष पान कर 
अपना अन्त करना होगा। परन्तु जो अमर-पद-प्राप्ति के इच्छुक हैं, उन्हें बतेन से 
बहस नहीं । वे हमारी आम्य-भाषा-मिश्रित हरिकथा और सत्‌ शिक्षा को श्रवण कर 
उसस अपना झुधार कर लेंगे । तुलसीदास इस अंश में छ्ितने सतक कंबि थे, यह 
कहा नहों जा सकता | जहाँ सीता के बणुन में लिखते 





'लोॉडह नवतल तन सुन्दर सारी! 


वहीं पर “जगत सननि अतुलित छबिहारी' पूरक पद देकर ऐसी निपणता 
से काम लिया है कि पापी से पापी मलुष्य का प्रथम पद को पढ़कर कालुष्य-प्राप् 
अन्त:करण दूसरे पद-प्रवाह रूप तरल-तरंग-गंगा के मंजुल-जल रूप 'जगत जननि 
पद से निर्मल हो उठता है। इसी अकार शिव-पारबती के सहवास का वर्शन करते 
हुए कविवर कालिदास ने कुमार-संभव में क्‍या नहीं लिख दिया ! शिव-पार्बतती का 
बन-विहार, जल-विहार लिखले-लिखते जब कविशज थक्त गये तब अष्ठटम सर्ग के 


धन्त में फर्माते हैं: 
५६ 





समदिवस निशीर्थ सहनिस्तन्न शंभोः । 
शतमगमभइतूनां. सार्धमेका. निशेव ॥ 
नस सुरतसुखेभ्यच्छिन्नतृष्णो बसूव । 
उ्वल्न इब समुद्रान्दगतस्तजलाचः ॥| 
अरथान शिवजी पावेती के साथ १०० ऋतुओं अथात्‌ २५ वर्षों तक 
इन्द्रियों के सुखानुभ व में म्न रहे, तिम पर भी उनका जी न भरा | जैसे दिन रात 
समद्र का जल पीते रहने पर भी बढड़वानल की प्यास नहीं ब॒ुमती, वैसे ही दिन रात 
सस्योपभोग करते रहने पर भी शिवजी की दृप्ति न हुई । क्‍ 
हु पाठक देखेंगे कि जहाँ कालिदास की कविता से लज्ञा भी लज्जित हो नत- 
ग्रीव हो जाती है, वहाँ सहृदय सुकवि गोसाई जी दो ही पद्यों में सारी बातों का 
समावेश कर कालिदास की कविता को फूँक से जड़ा देते हैं । 


जगत-मातृपितु शंभु भवानी | तेहि ंगार न कह्देड बखानी ॥ 
हरगिरजा-विहार नित नयऊ | शहिबिधि विपुल काल चलि गयऊ ॥ 





व हर 5 है 

ल्री जाति के लिये माता से बढ़कर और क्या सम्मानसूचक पद्‌ होगा। 

संसार के समस्त पवित्र भाव इसी शब्द में समाविष्ट हैं | सहलियत, सभ्यता और 

सूक से काम लेने में गोस्वामीजी ने यहाँ बाजी मार ली है। कहने को तो महाकवि 
कालिदास ने भी शिव-पावती को रघुवंश महाकाव्य' के प्रारंभिक कछोक--- 


वागथांबिव संपर्ती वाशर्थप्रतिषत्तये । 
5 के हे २५ हक 
जगतः पितरों बन्दे पार्यतीपरमेश्वरौ ॥ 


५ दी फिन्प- क ) ( 0. ही के ञ्‌ ८ वि नदी 
से पितरा  (साता पिता) पद से स्मरण किया है, पर कुमार-संभव' में अपनी तबीयत 
के सुवाफिक्त इनके नाम पर सरपेट गन्दगी उधेड़ी है | 


मं तो समता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास के हर गिरजा बिहार नित 
नयऊ। एहि बिघि विपुल काल चलि गयऊ ||! पद पर भी कालिदास के कुमार-संभव 
के ही छीटे पढ़े हैं । क्‍ क्‍ 
मेरी कसा है कि कवि-समुदाय में महाकवि कालिदास ही इस कुप्रवृत्ति 
के अ्वरतक हैं। अपने आराध्य अश्वा इष्ट देव के प्रति ऐसा नग्न खज्ञार लिखने की 
तथा आपने ही चलायी है। ऐसा शज्ञार वर्णन रस की सीमा का उल्लंघन कर 
"गाय के स्वरूप में परिणत दो जाता है। सूर, बिहारी, देव, पद्माकर, दास और 
मतिराम इत्यादि हिन्दी के सुकवियों ने इस अंश में कालिदास का ही यथारुचि 
अजुसरण किया है । कहने के लिये तो उन लोगोंने राधा-कृष्ण को पूज्य और 


प्रन्धाला चन * ७७१ 

0 ना अनीचित्य है नस न न े 

वशुन मं कितना अनौचित्य ह इसका विचार प्रत्येक मय्यौदा-प्रिय मनुष्य को होना 

चाहिये । निश्चय ही कुमार-संभव में महाकवि कालिदास ने औचित्य की सीमा 

का अतिक्रमण किया है । परशिडतराज जगन्नाथ ने स्वरचित रस गल्भाधर' में 
क्या ही अनुकरणीय लेख लिखा है:-. 





“यल्ञन सहदयानां रखसोदो पः प्रमाणसिद्धस्तत्रेच. साधारणीकरणस्य कव्पनात्‌ , 
अन्यथा स्वभातृ-विषयक-स्वपितृ-रति-वर्णनेडवि रसोह्रीघापत्तेः: । जयदेवादिभिस्तु गीतगोविस्द- 
प्रबन्धेपु सकलसहृदयसम्मतो5्यं समयो सदोन्मत्तमतड़जैरिव सिद्ष इति न तन्निदर्शनेनेदानीन्तनेन 
तथा वर्णयितु साम्प्रतव ।* 





अथात्‌ जहाँ सहृदयों का रसोद्रोघध प्रमाणसिद्ध हो, वहाँ ही इष्टदेवादिकों 
की साधारणी-करण की ऋल्‍्पना इड्ट है, अन्यथा ध्वमाव-विषयक स्ववितृ-युक्त रति- 
वर्शन और रस के उद्घोधन की भी आपत्ति होगी । जयदेव प्रभूति ने स्वनिर्मित 
गीतगोविन्दादि श्रबन्धों में समस्त सहृदय-सम्मत इस सिद्धान्त को मदोन्‍्मत्त मतद्भु 
की भाँति तोड़ दिया है, अतः ऐसे कवियों के द्वारा निर्दिष्ट पथ का अनुसरण किसी 

साम्प्रतिक कवि को करना डचित नहीं । 

द अहा ! परिडतराज का लेख उत्तम प्रशंसनीय और अनुकरणीय है । वास्तव 
में जयदेवादि ने मदोन्मत्त मतद्भः की नाई अकारण ही आदर्श मयौदा तोड़ दी है । 
उत्तम साहित्य लिखकर भी काव्य के सबोझ्ें का प्रद्शोन किया जा सकता है। 

ऊपर के मिलान में कालिदास के साथ तुलसीदासजी की विशेषता दिख- 
लाने का भाव सवाश में नहीं, अपितु प्रस्तुत प्रकरण में ही सममना चाहिये, अन्यथा 
कालिदासजी को महाकवि मानने में किसे सन्देह हो सकता है | 

. अब इसी अंश में एकाथ हिन्दी कवियों के साथ भोखामीजी की कविता का 
मिलान किया जाता है । द 

कविराज पद्मयाकर ने अपने प्रसिद्ध 'जगहविनोद' में नायिका का उदाहरण 
देते हुए लिखा हैः-- क्‍ 


जाहिर जागत सी जमुना, जब बूड़े बहे उमहे वह बेनी । 
त्यों पदमाकर हीरा के हारन, गंग तरंगन की सुख देनी ॥ 
पॉयनके रंग सो रगि जाति सी,भाँतिहि भाँति सरस्वति सेनी । 
पेरे जहाँई जहाँ वह बाल, तहाँ तहाँ ताल में होत त्रिबेनी ॥ 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि पद्माकरजी ने इस सवैया में शब्द और अर्था- 
लंकारों का समुचित समावेश करके नायिका के शरीर में त्रिवेनी की कल्पना की है, 
परन्तु उन्हें भी हीरा के हार और पावों में मेहदी वा महावर के रंग की सहायता लेनी 
पड़ी, ताल-तलैया की शरण जानी पड़ी । बेचारी नायिका को तैरना पड़ा, तबं जिवेनी 





0 क् सै कप ॥। | मच न्द्र हि र्‌ कम 
बनो | परन्त मोस्वार्मीजी केसे सरल ढंग से अपने चरितनायक रामचन्द्र के चरणों 





य॑ जिचेनी छा ब्रवाह प्रवाहित करते है। देखिये गीतवावली उत्तरकाण्ड पद्म 
सख्या १७ :--- 


रामचरन अमभिराम कामपद, तीरथराज बिराजे | 


शंकरहदय-भक्ति भूतल पर, प्रेम अच्चयबट श्राजे। 
स्याम बरन पद्‌ पीठ अरुन तल, लसखति विसदनखसेनी | 
जज रविखुता सारदा सुरसरि, मिलि चलीं ललित जिबेनी ॥ 


है है हि हर 


४7 ४? 


। 





का... कि. 6 


पाठक देखेंगे कि तुलसीदास की रचना रूपक ओर कल्पना में कृत्रिमता का 
ज़श नहीं, स्वाज्ाविकता भरी पड़ी है । 
रसिक्शिरोसणि शूंगार रस के अद्वितीय छेखक बिहारीजी स्वकीया 
नायिका का ग्ेमादश स्थापित करते हुए लिखते हैं:--- 
ज्यों ज्यों आवत निकट निसि, त्यों त्यों खशी उताल। 
भमकि ऋामकि टहलें करे, लगी रहेंयदे बाल ॥ 
झककि कुकि झपकोहे पलनि, फिरि फिरि सुरि जमुहाय । 
वीदि पियागम नींद मिस, दीं सब खखो उठाय॥ 
नायक परदेश से आया है । नायिका प्रसन्नता के मारे फूली नहीं समाती | 
उकताई हुई रात्रि का आगमन जानकर शीक्रवा से घर के सब कार्य कर रही है । 
प्रबल अमिलाषा लगी हुईं है। सखियाँ सब पास में बैठी हैं। नायिका अपने पति 
के गृह में आने का समय ससकत कर सखियों को बहलावा दे कर उठा देने के लिये 
कुकती, पलकें मिपाती और बार बार जमुहाई लेती है। अब तुलसीदास की 
तद्षिषयक रचना देखते के लिये बरबे रामायण के पद्म सं० १८ को पढ़िये:--- 
उठी सखी हंसि मिस करि कहि शदुवैन | सिय रघुबर के भये उ्नींदे मैन ॥ 
इस पद्म में सिय-रघुवीर का एकान्त सहवास सिद्ध करने के लिये गोसाई 
ही की रचना अत्यन्त विचित्र है। बिहारी की नायिका ही सखी को उठाने के लिये 
नाना प्रकार के नाट्य करवो है, परन्तु गोसाई जी की सखी इतनी बुद्धिमती है कि 
4 “कीन्त-संबन-काल समक कर मृदु बचन से 'सिय रघुबीर के भये उनींदे सैन' 
कह कर इसी मिस से मुसकरा कर हट जाती है । गोसाई जी की रचना में खाभा- 
हू यिक्रा से सखियों का निष्कासन कराकर 
तारा मजा किरकिरा कर दिया है। संसार का कोई भी कवि आृद्भार रस की बारी- 


आती ७७ 


कियों को दिखलाते हुए सौजन्य और सभ्यता की उतनी रक्षा नहीं कर सका है 









ग्रन्थालोचन.... क्‍ ४४३ 


जिस पराकाष्ठा तक तुलसोदास जी ने की है। जहाँ कोई कवि मयौद-सीमा ढें 
अन्तगंत ऋज्ञार लिखने चला है वहाँ रस को ही नीरस बना बैठा है, परन्तु गोसाई 
जी सब कुछ लिख कर भी जद्गर रस की तद्लीनता में सौजन्थ, सभ्यता और 
सहृदयता को हाथ से नहीं जाने देते । पुनश्र; बिहारी एक ग्वालिन के अति श्रीकष्ण 


का पग्राढ़ प्रेम अदर्शन करते हुए किस प्रकार पातिन्नत और ड्लीज्रत धर्स का उत्था- 
पन कराते हैं:--- 
तू मोहन मन गाड़ि रही, गाढ़ी चड़नि गुवालि । 
उठ खदा नटखाल & लो, सोतिन के उर सालि ॥ 
जब दुसरे पुरुष की स्त्री ग्वालिन श्रीकृष्ण के मन में इस प्रकार गाढ़ी गड़न 
से गड़ गयी है, तब पातित्रत और खोद्रत घर्म कहाँ शरण पाबेंगे, यह बिहारी ही 
विचार सकते है । हिन्दी में झ्ज्ञार रस के आदिआचार्य महाकत्नि सूरदास समझे 
जाते हैं, कविवर की छेखनी ने इस विषय में कमाल हासिल किया है, उनकी रचना 
. अभूत पूचर है। उनके सूरसागर सें श्रीकृष्ण के बालचरित की चारुता विचित्र है, 
प्न्थ साथन्त झइज्ञारस से परिफ्छुत है, परन्तु सूरदास जी ने धार्मिक मयौदा की 
परवाह नहीं की और शोक है कि उनके पश्चाहर्ती कवि-प्रवर भी उसी प्रवाह में 
प्रवाहित हो चले हैं, प्रत्युत कई जगह तो सूरि-सूर-सूर को भी नम्नशिर कर दिया 
है । एक हिन्दी के कवि जी लिखते हैं:--.. 
अँखियां मटकाइ गोपाल के गाल में, आँगुरि ग्वालिमि गाड़ि दई । 
अब आप कृपाकर कवित्त रामायण, अयोध्याकाश्ड कवित्त-संख्या २१-२२ 
पढ़िये । सीता, राम और लक्ष्मण बन में जाते हैं, उन्हें देखने को आम की बचधुएँ 
आयी हैं ओर सीता से पूछती हैं:-- 





सीख जटा उर बाडु बिसाल, बिलोचन लाल तिरछीली भौहें । 
तूनसराखन बान धरे, ठुलसी बन सारण में खुठि खोहें ॥ 
सादर वारहि बार खुभाय, चिते तुम त्यों हमसे मन मोह । 
पूछति आमबधू सियसों, कहो साँवरों सो सखि राबरो को हैं || 


भाम-बधुओं 'का साहस राम-लक्ष्मण से पूछने का नहीं होता, सीता से 

पूछती हैं कि ये श्याम-बर्ण वाछे तुम्हारे कौन लगते हैं ? इनकी बह चितवन हमारे 
मन में चुभती है जिस प्रेममरी दृष्टि से ये ( रामचन्द्र ) तुम्हारी ( सीता की ) 
ओर ताकते हैं !!! अहो ! कैसा खीत्रती होने का सुदृढ़ प्रमाण है | क्यों थ हो, जब 
सर्यादापुरुषोत्तम की यह खुली चुनौती थी किः-- 











& तीर की नोक जो टूठ कर बाव के भीतर रह जाय उसे नदसारू कहते हैं। यह 
शब्द नष्ट रादप का आयशा हैं क्‍ 





2४४ 





तब ऐसी दशा में वे-सात्विक भाव से ही सही-परनारी की ओर क्यों 
निहारने लगे ? अब सीता का डचर सुनिये :-- 
सुनि खुत्दर वैन खुधारससाने, सथानी है जानकी जानि भली | 
तिग्छे करि. नेनंन दे तिल्हे, समुझाइ कह्ू सुसकाइ चअलो॥ 
तलसी तेहि ओसर सोहें सबे, अवलोकति लोचन लाह अली | 
अजुरांग वड़ांग में भानलु उड़े, विकसी मन मंज़ल-कंजकली ॥ 








अहड ! दाम्पत्य-प्रेम की केसी मनोहर-विशुद्धल्यखना है | द्वितीय पद कैसा 
चातुय-चर्चित है, नेत्र के इशारे से और मधुर मुसकान से पति-पत्नी की सुदृढ़ सम्ब- 
न्ध-सूचना कैसी अदृष्ट, श्रश्नत और अपू्व है ? 'रामचरित-मानस' में भी गोस्वामी 
जी ने इस प्रसड्र का अच्छे ढंग से चित्रण किया हैः--- 
सीयसमीप आ्रामतिय जाहीं। पूछुत अतिसनेह सकुचाहीं । 
बार बार सब लागहि पाये। कहहि वचन झूदु सरल सुहाये। 
राजकुमारि विनय हम करहीं। तिय खुभाव कछ्लु पूछत डग्हीं ॥ 
स्वामिनि अविनय छुमब हमारी। बिलग न मानव जानि गँवारी | 
राज छुवर दोड सहज खलोने। इनते लहि दुति मश्कत खोने । 





| 
| 





श्यामल गौर किशोर बर, सुन्दर सुखमा ऐसन । 
शरदशवरीनाथमुख. , शरदसरोरूह-नेन || 


कोटि. मनोज्ञ लजावनहारे।| सुझुखि कहडहु को अहहिं त॒म्हार ॥| 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी | सकुचि सीय मनमँह मुसकानी ॥ 
तिनहि बिलोकि बिलोकति घरणी। दुहूँ संकोच सकुचति यर्बस्णी |! 
सकुचि सप्रेम बालमसगगैनी | बोली मधुर बचन पिकयैनी || 
सहज छुभाव सुभग तनु गोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे॥ 
वहुरि बचन मुदु अंचल ऊाँको। पियतन चित भींह करि बाँकी || 


च् 


संजन मं तिरीछे. *नेनन | निज पति कओ तिनहि करि सेनन || 


कणधू सीता को इस विचित्र-व्यखना में जो सर्यादा एवं माधर्य का 
मनोरम मिश्रण है, वह बिहारी के उद्धत-प्रेम-प्रलाप में कहां है ९? भारतीय कुलबघुओं 
ओर कुलीन पुरुषों का अपुब अलोकिक प्रेम, अवारागद् आशिक माशुक का सा 
नहीं, यह्‌ जीवन के गांभीय से अ्रन्थित होना चाहिये । परकीया के वणंत में ही 
सही, देखिये बिहारी क्या लिखते हैं:--.. क्‍ 


भोहनि आटति मुख नटति, आँखिन सो लपटाति । 


फेर | भू 
पचि छुड़ावति कर इँची, आगे आवत्ति जाति॥ 











प्रन्यालोचन ४४५ 
वहाँ तुलसीदास जी कैसी घृणा दिखा कर लिखते हैं:-.- 


पति प्तिकूल जनमि जहाँ जाई। विधवा होइ पाइ तझरुनाई।॥। 
उन खुख लाशि ज़नम सत कोरी | दुख व समुझ तेहि सम को खोटी ॥। 
यदपि दोचों कविराज परकीया नायिका का ही उदाहरण उपस्थित करते हें, 
एह्डु तुलटादात ना था रचना विषय की उलमन में पड़े हुए दिल को भी सुलमाने 
| पु है शकूल जिगर ८ 0 ए्! हि ट्ट ने श्टे चि त्त क्रो | 3 
का] बिहारी का बणुन सुलम चित को भी उलस देनेवाला है । 
संस्कृत के कबत्रियों के साथ मिलान करते हें कवि-कुल-कु पुद-कलाप-फला-धर 
कालिदास का ही पुनः पुलः स्मरण हो आता है| आपने रघुवंश महाकाञ्य के १२ वें 
हक आफ कक शँ प्र हे 
संग में सीता और जयन्‍त की कथा इस प्रकार लिखने का कछ उठाया :--- 





मनवीर बा श्प बेद् िआ काआ च कि तय धन्‍्कार पर । 
सझकाउयप सह बेदेला बने धम्येन बतपन | 


पक 


मा उक 902। हु तनु भंग] कण हे 80 कक, भट ल 'टटआार 

चायार सासुजः शाच्तो वुद द्याकुनत सुचाो ॥ ९३० ॥ 
की “दशक यपम्ाड:ि पति: 
प्रशानसनासय्मतच्छायसाश्रतः स वचनस्पात प्‌ । 


िर आट मु "का हर 
हा 





ह सीतायाः शिदये किंचिदित श्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
इल नखेस्तत्या विददार स्तनों द्विजः । 


प्रियोप भोग चिछ्लेपु पौरोभाग्यमिवाचरन ॥ २ 
प्रयापसागचिद्वेए पौरोभाग्यमिवाचरत ॥ २२ ॥ 


'रडपलछ कक) 
प्र 
वाल आनी ल्‍ आ 
है ही दल] हा के 
पा] ना 


कुमार-संभव' में शिव-पावती का आदर्श दिखला चुके । अब उक्त ज्होऋ 
संख्या २६ के 'विददार स्तनो द्विज: पद प+ आप विचार करें । जयन्त ने सीता के 
दोनों स्तनों को बिदीण कर रासके उपभोग के चिह्नों में दोष दर्शाते हुए शिक्षा दी 
है। वानप्रस्थाश्र॒णी राम और सीता को रि्राकरं वीक्ष्य मिथः सजायां रामासिधा- 
॥ हरिस्त्यूबाच पद में जिध्णु और लक्ष्मी का अवतार सानते श्रौर जानते हुए भी 
इस प्रसक में कातिदाल ने अत्यन्त असानघानी एव ओछेपन से काम लिया है । 
क्या सीता परियानहीता थीं ? क्या दसम्पति बनमें वानग्रस्थाश्रमी जीवन में ब्रह्म- 


., 


॒रयपिव ह नहीं रहते थे कि आअियोपभोगचिहनेषु' पद प्रयुक्त किया । 











ञ ५, >> पर त्न्‌ प्र १ | 7 भर हि कप मच ह 
जे अक्ग का काव्यकृराल आंयसयादारक्षकू गोस्तामी तुलसीदास जी 
रे क्ष [. ही है का ५ | है थ 
त इस प्रकार जिखा है: 


एक बार चुनि कुसुम खुहाये। निज कर भूषण राम बचाये। 
शीलहिं पहिराये अझु सादर।बेठे फरिकशिला परभाधर || 
सुरपति खून धरि सायसचेखा | शठ चाहत रघुपति बल देखा ॥ 
सीताचयरत आंच हति भागा। महामन्द्सति कारन कागा॥ 








हा कक आऑ सी है .आकद # का हर । क 2202 ' रत + त्श्‌ 
भारत्ाका ह४। घुतराम : गोस्वासी तुछ 
जुह ः | पि |! कि पक विज है # ; मु न्‍७ यँ दि कर के * हू 
सतक ओर लिखृहम्स कवि थे । 


पे आपनी भक्ति के साथ साथ सभ्यता ओर झीलता की्‌ 
सीदास जी श्ब्गार रसके भी अद्वितीय 








ध् 
छः 
कर है 


आपकी कविता-कामिनी के संबन्ध में:--सोने में सुगन्ध नाहीं, सुरंव में 


सुन्‍्यो री सोनो, सोनो ओ सुगंध तोमें दोनों देखियत हे--कह कर मौन रहना 


पड़ता है । 


फू, के 


थ्रो और उपाख्यानों 





की रचना में भी हमारे चरित-लायक को सिद्धियाँ प्राप्त थीं। यद्यपि इन्होंने अपनी 
क्रथाएँ पुराकालीय पुखकों से ली हैं, तथापि उन सब में रचता-वैचित्रय इनकी 
निजी सम्पत्ति है। मदन-दृहन, रति-विलाप एवं पावतती की तपस्या को आख्यायि- 
काओं को गोसाई जी ने 'कुमार-संभव' से लेते हुए भी य्रथाशक्ति नमक-मिच मिला 
कर उन्हें पूत अपनालिया है। अबतारों की सारी कथाएं पुराणों से छते हुए भी 
महाकवि ने मनु-शतरूपा के वरदान में नवीनता डालकर उसे सजीव बना दिया है । 
भानुप्रताप की कथा तो इनके सस्तिष्क को नयी उपज है | इस गाथा को गोसाई जी 
ने अत्यन्त शिक्षाप्रद और रोचक बनाया है । रास-परशुराम की हायासात्र 
अध्यात्म ओर वाल्मीकि रामायण से ली है। इस कथा को कवि-सम्राट ने मौलिक 
ढंग से लिखा है । उक्त कवियों ने विवाह के अनन्तर बारांत की विदाई के पश्चाल 
मार्ग में परशुराम का मिलना लिखा है, परन्तु गोसाई जी को तो परशुराम की मसर- 
म्मत मंजूर थी, इसलिये रास्ते की उजलत में बुलाना उचित न समझ कर हतमीनान 
से जनक की यज्ञशाला में आह्वान कर उनकी जो फजीहत करायी है कि बही 
जानेंगे, अथवा स्वर में कहीं तुलसीदास पर परशुराम की हष्ठटि पढ़ी हो तो यही 
जानेंगे । मारद-मोह भी हाध्यपूण होते हुए शिक्षा-पू्ण है। अयोध्याकागढ वी 

थाएँ तो इस ढंग से लिखी गयी हैं. जिनका कोई सानी नहीं। संवाद-सचक 
उपाख्यानों में किस ढंग से एक पक्ष को प्रबल ओर किसी प्रकार दसरे को निबंल 
कर दिखलाना होतां है इसकी शैली भी गोंसाई जी की मिराली हें | 





सत्य है:--- 
विपक्षमखिली कृत्य प्रतिष्ठा खल दर्लभा । 
अचीत्वा पड्ुुतां घूलिमुदक मावतिश्ते 
अंगद और रावण के संवाद को आप पढ़िये । अंगद की बास्मिता, बीस्ता 

शरता एवं निर्मीकता को गोसाईं जी ने इतना उच्चस्थान प्रदान किया है कि राबसा के 
दरबार को ही चंडूल कर दिया । इतने बड़े प्रतापी नरेश के मुकुठों को प्थित्री पर 
पतन कराकर उनमें से चार को अंगद रास के पास भेज देते ?, पर रावशा से कुछ 
नहा बन पड़ता !! उपाख्यानों वा सवाद कथाओं 7 उत्तर प्रत्युत्त को विचित्र शैली 
देखते हैं। इनके पद्यों की साधारण बात चीत में भी लोग लाया करते | ँ 
हम तुलसीदास को एऋ 








हे थे 








पर आसान पात॑ हें | वे एक सहाकाव्यकार हें सुकवि हे, सहदयताी, सज्यता 
गैर सदगण के सीमास्वरूप हैं । 


उनका सहत्ता स्प्रकारेश अन्य कवियों 
हु डर 3 उनका रचना से जहाँ सदाचार, लोकनीति, राजनीति 
ने ुह-कूट कर भरी देखते हैं, वहां उसमें ईश्वर-विश्वास का 
अटूट प्रवाह भा पाते हैं। नास्तिकता, उच्छ छुलता, अविश्वास का उससें लेश नहीं पाते । 
उनके सद्यन्थ घसानुराग, सत्य, धैय्य, साहस, शौर्य, वीरता सहनशीलता, दयालता 
ओर उदारता की पवित्र शिक्षा प्रदान करनेवाले हैं। फलत: जब तक संसार में 
सुकवि और सुकविता का समादर रहूंगा, तबतक तुलसीदास और उनकी कृति 
सम्ाशत होगी, इसमे सन्देह का स्थान नहीं | 





(२१) 


रचना मे चमत्कार का आना ही अलंकार है | चाहे वह चमत्कार शब्दों में 
हा वा अर्थां में अथवा दोनों ही में | अलंकार कविता की रांचकता को बढ़ा देते हे 
रेल के भावां का उद्दीपन करते हें । वास्तव में गद्यात्मक अथवा पद्यात्मक रचना सें 
तो आनन्ददायक, बुद्धिबद्धक, किंवा ललित, शब्द, वाक्य वा भाव हैं जो काव्य के 
रस का विशप रूचिकर बा देते हैं, वे ही साहित्य-शास्त्र में अलंकार कहलाते ह 
जिस प्रकार आभूषणों के धारण करने से मासनवीय-विग्रह के सौन्दर्य और उत्कर्ष 
 वद्धि हो जाती है उसी प्रकार कविता-कासिनी अलंकारों से चमत्कृत हो उठती है। 
साकिसी कवि ने कहा है | 

जद॒पि खुजाति खुलच्छुनी, सुबरन सरस सुवित्त 

भूषन बिन ने विशाजई, कविता, बनिता, मिल 


यद्यपि आ्जकार-रिक्त रचना भी रचना ही है, परन्तु वह हृदयग्राहिणी नहीं 
कती । वास्तव में अलंकारों के आने से कविता की कान्ति बढ जाती है 

विकुज-तिलक तुलसीदास की कविता अलंकारों से पर्प्रिण है, ऐसा कथन 
है । वास्तव में काव्य के समस्त सदगुणश इन महाकवि के समत्त 
[ पधस्तुत रहते थे, अथवा यों कहिये कि उनकी छेखनी के खिलौने थे । 
राज़ की रसीली लेचनी अव्याहत गति से गमनशीला 
में तो देखता हूँ कि कई स्थलों के साहित्यिक वर्णनों में कविसम्राट ने अलं- 

उने चातुर्य के रत्न जठटित कर दिये हैं जेससे उनकी श्री शतशुणित्त 


हिस्ल्लज्योति जगमगा उठी है | प्राचीन साहित्यिकों ने 





हक डे है. 




















सदा करब 
अलंकारों के प्रयोग से का 
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कं "87% रो 


















है ० 
उपमा कालिदासस्यथ, भारवेरथंगौरवम्‌ 
दण्डिनः पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
ऐसा कहा है, परन्तु मेरी दृष्टि में तो तुलसीदास की कविता र्म कालिदास, भारवि 
और माघ इन तीनों महाकवियों की कविता समाहित हो जातो है, ऐसा प्रतीत 


होता है । पं 
हमारे चरितनायक का रूपक, उत््रेज्ञा और उपसा पर पू्ण अधिकार दृष्ठि- 


गत होता है । 
सीता के सौन्दय्य-बणन में 


जलु बिरंचि सब निज निपुनाई। विरचि बिख कहें प्रगटि देखाई ॥ 
सुन्दरता कहें. सुन्दर करई। छूबि गृह दीप शिखा जल्ञु बरई ॥ 


आप लिख चुके तो प्राचीन उपमाशों से ऊबकर अन्त में निम्नलिखित पद्म 
लिखकर ही तृथ्णी रह गये । 
सब उपमा कवि रहे जुठारी | केहि पटतरों बिदेह कुमारी ॥ 


सीता के मुख की उपमा में चन्द्रमा भी आपकी दृष्टि में छबिहीन, मलीन 
और सदोष प्रतीत हुआ है, जैसा कि निम्न पद्यों से प्रकट हैः-- 


प्राची दिलि ससि उगेड खुहावा | सिय-प्तुख सरिस देखि सुखपावा ॥ 
बहुरि बिचारि कीन्ह मनमॉही। सीय बदन सम हिमकर नाहोीं ॥ 
जनम-सिन्धु पुनि बन्चु बिष, दिन-मलीन सकलंक | 
सिय मुख समता पाव किमि, चन्द्र बापुरों रंक ॥ 
घंटे बढ़े बिरहिनि दुखदाई। असे राहु निज्न सन्धिहि पाई॥ 
कोक  सोक-प्रद पंकज दोही | अवगुण बहुत चन्द्रमा तोही ॥ 
वेदेही सुख पटतर दौीन्‍्हे। होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हे॥ 


यहाँ पर कवि ने चतुथ अतीपालंकार का उत्तम रीत्या निदर्शेन कराया है। 
यों तो नम्नता-प्रदर्शन के निमित्त महाकवि ने 'रामचरित-मानस' के बालकाण्ड की 
प्रारम्सिक भूमिका में लिखा है:-- 


आखर अरथ अलेकृूत नाना। छुत्द प्रबन्ध अनेक बिधाना॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा। कबित दोष गुण बिबिध परकारा ॥ 
कबित बिबेक एक नहिं मोरे। सत्य कहों लिखि कागद कारे॥ 


क्‍ आश्चय होता है कि ऐसे धुरन्धर कबि भी जब यह कहें कि हमें कविता 
का कुछ भी ज्ञान नहीं, तब कविता का लक्षण ही कया होगा ९ वास्तव में कवि के 
हृदय से जो सरखती निकली है. उसने भी अपना विलक्षण अर्थ रखा है। इस 
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भ्रन्थ में कविता का विवेक ( विवेचन ) एक सी रे! थो्‌ दिख्वला 
दिये है, यद सरखती हवा है » एक भी मोड़ा नहीं है, अथातत्‌ सब दिखला 

अथवा ऊपर लिखित अक्षराथ, अलंकार, छन्द, प्रबन्ध, भाव, रस और 
कवित्त के गुण और दोषों में हमारी कविता के अन्दर केवल एक दोष नहीं है । 
शेष सब है यह ह्वितीय सरखती ऋतार्थ है । 

फलत: गोखामी जी की कविता इछन्दों, भाबों, रसों, गुणों और अलंकारों 
से परिपूर्ण है, ऐसा सानने में किसी काव्यविद्‌ को आपत्ति नहीं हो सकती । हम 
यहाँ महाकवि के काव्य में आगत अलंकारों के लक्षण, नाम एवं उदाहरण देंगे । 
हमारी तुच्छ बुद्धि के अनुसार स्यात्‌ ही कोई अभागा अलंकार निकल आबे जिसका 
प्रयोग कविराज की ललित लेखनी ने न किया हो । रह गयी वात हमारी सूक, 
सभम और स्मरण-शक्ति की ; 

विस्तारभय से हम केवल लक्षण और उदाहरण देते हैं, झलंकारों के खम- 
भाने में बहुत स्थान आवश्यक होगा । द 

रेखाक्लित शब्दों वा पदों में ही अलंकार जानना चाहिये। जिन पद्मों के नीचे 
रेखाएँ नहीं हैं, वहाँ समझना चाहिये कि समस्त पद में अलंकार है । 


अलंकार-मेद 


अलंकारों के मुख्यतः तोन भेद्‌ हें---(१) शब्दालंकार, (२) अथालंकार ओर 
(३) उभयालंकार । 


शब्दालंकार 


जिस रचना।में शब्दों में साहित्यिक चमत्कार हो वहाँ शब्दालंकार होता है । 
शब्दालंकार के मुख्यतया आठ भेद्‌ हैँ--- | 

(१) अनुप्रास (२) यमक (३) श्छेष (४) पुनरुक्तिप्रकाश (५) पुनरुत्त- 
वदाभास (६) बीप्सा (७) वक्रोक्ति और (८) प्रहेलिका । 


क्‍ ( १ ) अलुप्रास 


जहाँ अत्तरों की समानता हो वहाँ अनुप्रासालंकार होता है । खबरों में भी 
समानता हो तब तो सोने में सुगन्ध है, पर व्यखनों में समानता का होना अनिबाय्य 
है । कविराज-भूषण ने दो ही भेद अलुप्रास के लिखे हैं। “भाषा-भूबण” के रचयिता ने 
चार भेद लिखे हैं। अधिकांश हिन्दी साहित्य के मर्मज्ञ इसके पाँच भेद मानते हैं--- 
(१ ) छेकानुप्रास (२) बृत्यनुप्रास ( ३ ) श्रुत्यनुप्रास (४ ) लाटानुप्रास ओर 
( ५ ) अन्त्यानुप्रास 


छा 








जहाँ एक या अनेक वर्ण अथवा वर्णों की केवल एक बार आशधृत्ति हो 
वहाँ छेकानुप्रास होता है । उदाहरणश:--- 
( १ ) कुन्द इन्ठ सम देह, उम्र रमन करना अयल । 
जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मदन मयन ॥ 
(२) कोक शोक शरद पंकज द्ोही | अवशुन बहुत चन्द्रमा तोही। 
( ह ) भंजेड चाप दाप बड़ बाड़ा | अहमितियानहूँ जीति जग ठाढ़ा ॥| 
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( छे ) घन घमंड नम गश्जत घोरा । प्रिया हीव डश्पत मन मोश॥ 




















वृत्यलुप्रास 
वृत्तिगत अजुप्रास वृत्यनुआास कहलाता है। जहाँ एक ब्ण अथवा अनेक 


चने 


बर्णों की अनेक बार सम्तानता हो वहाँ वृत्यनुप्रास होता है | 
उदाहरण, +-- क्‍ ह 
(१) धर्म चुरीन घीर नयनागर | सील सनेह सत्य खुल सागर ॥ 
(२) काने खोरे कूबरे, कुटिल कुचाली जानि। 


(३ ) अवलोकनि बोलनि मिलनि हशीति पररुपर हास 
( ४ ) सिद्ध समागम संपदा, सदन शरीर सखुपास ॥ 




















हिन्दी कविता में बृत्तियां मुख्य कर तीन ही मानी गयी है। माधुय्यंगुण 
सूचक वर्ण अथवा साबुनासिक वर्ण जिस कविता में विशेष हों, ट वर्ग जैसे कर्ण- 
कड़ुवर्णों के प्रयोग न हों, वहाँ उपनागरिका वृत्ति होती है। शज्ञ'र, करुणा और 
हास्यरस की रचना उपनागरिका वृत्ति में अच्छी जैंचती है। जिस कबिता में ट बरगे 
छ्विल्ववण, रेफ और श, ष प्रश्नृति वर्ण विशेष हों और जिसमें संयुक्त वर्ण एवं, 
दीघ समासों के अधिक प्यग किये गये हों वहाँ पुरुषाबृत्ति होती है । रौदर, बीर 
ओर भयानक रसों के वशुन इस वृत्ति में श्रुति-प्रिय जान पड़ते हैं । जिस कविता 
में अन्तस्थ वर्ण, स, ह इत्यादि बण और लघुसमास अथवा असमस्त पदों के 
विशेष प्रयोग होते हैं वहाँ कोमलाबूति होती है । शान्त, अद्भुव और बीभत्स रसों 
के वर्णन में कोमलाबूत्ति का प्रयोग समीचीन है । 


औत्खलआर 


वृत्यनुप्रास से इसमें थोड़सा ही अन्तर है। जहा कंठ ओर तास्वादिस्थानों से उच्च॑- 
रित होनेवाले व्यख्ननों की अथोत्‌ जिनके स्थान और प्रयत्न एक हैं, उन वर्णों की 
समता हो वहां श्र॒त्यनुप्रास होता है 














_ग्रन्थालोचन ४५१९ 


उदाहरण 
(१) दीन दयाल दिवाकर देवा। कर मुनि मचुज झखुराखुर सेवा।। 
हिम तम करि केहरि करमाली। दृहन दोस दुल दुखित रुजाली ॥ 
इन पद्यों के प्रथम चरण में प्रायः दन्त्य, द्वितीय में सानुनासिक ओर दुन्त्य, तृतीय 
में सानुनासिक तथा कण्ठ्य ओर चतुथ में अधिकांश दनन्‍्त्य वो प्रयुक्त हुए हैं 
(२) तुलासदास सीद्त निशिद्न | देखत  तुम्हारि निपुनाई॥ 
इस पद के प्रायः सभी वश दन्त्य हैं । द 





ः लाटानुप्रास 
जहां एक शब्द वा पद भिन्न भिन्न अभिप्राय से दो बार आवें वहां लाटानु- 
प्रास होता है, उदाहरण:--- 


राम छइदय जाके बसे, विषपति झुमंगल ताहि। 
राम हृदय जाके नहीं, विपति सुमंगल ताहि॥ 


अन्त्यानुधास 
पदान्‍्त अनुप्रास को अन्त्यानुप्रास कहते हैँ। गोखामी जी की समस्त 
रचना अन्‍न्त्यानुप्रासयुक्त हें । केवल बोध के लिये दो उदाहरण पयाप्त हैं:-- 
(१) नहिंकोड अस जनमा जग माही । प्रधुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥ 
(२) मोह हठि राज देशहड जबही । राज रखातल जाइदहिं तबही ॥ 


( २) यमक 


हां भिन्न मिन्न अर्थों में कोई पद, शब्द वा शब्दाश दो वा अनेक बार 
प्रयुक्त हों वहाँ यमकालंकार होता है। उदाहरण:--- क्‍ 
(१) हरन मोह तम दिन कर-कर से | सेवक सालि पाल जलधघर से ॥ 
(२) अख मानस मानस चख चाही | भइ कवि बुद्धि विमल अबगाहीं ॥ 
(३) सूरति मधुर मनोहर देखी।भयेड विदेह बिदेह विलोकी॥ 
(७ ) भव भव विभव पराभव करिणी । विश्व विभोहिनि खबस विहारिणी ॥ 
(५ ) बररे बालक एक सुभाऊ। इनहिन विदुष बविदुर्धाह काऊ ॥ 
(६) भरत प्रान प्रिय पावहि राजू । विधि सब विधिमोहि सनसुख आजू ॥ 
(७) वल. प्रताप. बीरता बड़ाई। नाम पिनाकहि सक्ल . खिधाई।। 
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( ८) नाथ साथ साथरी खुहाई। मयन सयभम सत सम खुखदाई || 


कतिपय साहित्य सेवियों की सम्मति में जहाँ एक ही शब्द अनेक बार 
आबे, वहाँ प्रथक्‌ अर्थ होने पर भी यमकालड्ार होता है। स्मृति यह है कि अनेक 

















४५२ तुलसी साहित्य-रज्नाकर 


रन का के... कक च 
बार आये हुए शब्दों के सम्बन्ध अनेक प्रकार के हों अथ चाहे एक ही हो । 





उदाहरख मे 
१ ) मोहि हठि राज देहिहड जबही | रसा रलातल जाइहि तबहीं॥।। 


| २) सकल भाँति सब साज समाजू | सम समधी देखा हम आजू॥ 
(३) पुरी विराजति राजति रजनी। रानी कहहि बिलोकडु सजनी ॥ 
(४) मात प्रातक्ष। करि रघुराई। तीरथराज दीख तब जाईं।॥ 
(६) मोकहँ तिलक साज सब सोऊ। भा बित्रि बिमुख वमुख सब कोऊ।॥ 
(७) भरना भरहि. सुधासम वारी। त्रिबिध ताप हर त्रिविध बयारी || 
(5) ताते उमा गुप्त करि राखां। खगय जाने खगही की भाजखा।। 
( & ) तिनमह द्विज द्विज्ञमहँ स्रुतिधारी । तिन महँ निगम धर्म अनुहारी ॥ 


(३) श्लेष 











जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थों का सन्निवेश हो वहाँ श्लेषालंकार होता है । 


उदाहरण:--- 
(१ ) साधु चरित खुभ सरिस कपास | मौरस बिसद्‌ गुनमय फल जासू॥ 
(२) 


बन्दों मुनि पद्‌ कंज, रामायन जिन निर्मयऊ । 
(३) सखर सकोमल मंज़ु, दोष रहित दूषण सहित ॥ 


२ ) सोइ जल अनल अनिल संघाता | होइ जलद्‌ जग जीवनदाता ॥ 


(७ ) रावन सिर सरोज बतचारी। चलि रघुबीर सखिली मुखधारी ॥ 
(५ ) भरेड खुमानल खुथल थिराना | सुखद सीतरुचि चारु चिराना।! 
(६ ) द्विज़ दोही न .बचहि मुनिराई। जिमि पहुज वन हिम ऋतु आई।॥ 


( ४ ) पुनरुक्तिप्रकाश 


जहाँ अभिव्यक्त भाव को अधिक रुचिकर बनाने अथवा विशेष स्पष्ट करने 
के विचार से एक ही शब्द कई बार लगाया जाय, वहाँ पुनरुक्ति ग्रकाश अलड्भार 


होता है | उदाहरण:--- द 
(१) तुम माया भगवान सिव, सकल जगत पितु मात | 

नाइ चरन सिर मुनि चले, पुनि पुनि पुलकित गात ॥ 
(२ ) कोड भमुखहीन विपुल झुख काहू | कोड विज्षुपग कोड बहु पग बाहू ॥ 
( ३ ) कलप कलप लगि प्रभु अवतरहीं। चार चरित नाना विधि करहीं ॥ 
(४) मोर बचन सबके मन माना। साधु साथु कहि ब्रह्म बखाना ॥ 
(५) बार बार करि दण्ड प्रनामा। मन अस रहन कहहि मोहि रामा ॥ 
(६ ) राम बिलोकति बोलनि चलनी | सुमरिखुमरि सोचत हँसि मिलनी ॥ 











प्रन्यालोचन... ४५३ 


(७) बन्द बुन्द्‌ मिलि चली लुगाई। सहज सिंगार किये उठिधाई॥ 
( ८) भामिनि भयड तोर मन भावा। घर घर बजत अनन्द बधावा!। 





( ५ ) पुनरुक्तवदासमास 
.. जहाँ ५ दो शब्द एक ही अर्थ के द्योतक प्रतीत हों, परन्तु वास्तव में उनके 
अथ एक न हू वहाँ पुनरुक्तवदाभास' अलंकार होता हे । 
उदाहरणु:--- 


(१) बिधि केहि भांति घरों उर घीरा | सिरिस सुमन किमि बेधहि हीरा ।| 

(२) तुम्हरे अज्ुश्रह तात कानन, जात सब सुख पाइ हों। 
प्रतिपालि आयरु कुशल देखव, पाय पुनि फिरि आई हो।॥ 

(३) पुनि फिरि राम निकट सो आई। प्रभु लछुमन यह बहुरि पठाई।। 


( ६ ) वीप्सा 


जहां एक ही शब्द आदर-घुणा, आश्रय्य, भय और पश्चात्ताप प्रभ्नति 
आकस्मिक भावों के प्रद्शन कराने के लिये उसी अर्थ में कई बार आये वहां वीप्सा 
अलंकार होता है । उदाहरण:-- 


(१) पाहि नाथ ! कहि पाहि गोसाई। भूतल परेड लकुट की नाई।॥| 
(९) बार बार कह रा, सुमुखि खुलोचनि पिक बचनि। 

कारण मोहि खुनाउ, गज गामिनी निज कोप कर || 
(३) राम राम कहि राम कहि, राम राम हा! राम। 

तज्ञु .परिहरि रघुबर बिरह, राई गये सुरधाम॥ 
(४) धन्य धन्य छुबि मंगलघूला। छुर सराहि तेहि बरसहि फूला || 
(५) भरत तीसरे पहर कहें, कौन्ह  प्रवेस शभ्रयाग | 

कहत राम स्िय_ राम सिय उमगि उम्रगि अनुराग ॥ 
(६) पुनि आयड प्रश्चु पहँ बलवाना ! जयति जयति जय कृपानिधाना |! 


(७ ) वक्रोक्ति 


जहां प्रयुक्त शब्द के विपरीत अथ से अभिप्राय हो अर्थात्‌ श्लेष अथवा 
काकु से किंवा पाठशैली से वक्र ( ठेढ़ा ) अथ निकले, वहां बक्रोक्ति अलंकार होता 
है । उदाहरणु:--- कर ४ 
(१) बायस पालिय अति अलुरागा। होइ निरामिष कबहुँ कि कागा। 
(२) खोज़त सोकि अश _इवनारी। ज्ञान धाम श्रीपति अखछुरारी॥ 
(३) जो ऐसेहि छिसिका करहिं, नर बिवेक अमभिमान | 
परहिं कलप भरि नरक मंह, जीव कि ईश समान | 





























छोरद 





दारु विचार कि करइ कोड, बन्दिय मलय प्रसंग ।॥ 


(५). सीय विवाहव राम, गश्ब दूरि करि दपन को 
द जीति को सक संग्राम, द्सरथ के रनबॉकुरे। 


(६) करहिं कूट नारदहि झुनाई। नीक दीन्ह हरि सुन्द्रताई 
(७) एकहि बार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीस करि दूजी | 
(८)जो पे कृपा जरे झ्ुनि गाता। क्रोध भये तन राखु विधाता॥ 
(&) धम्मंशीलता तब जग जागी। पावा द्रस हमई बड़भागी। 
(१०) वायु कृपा सुरति अजुकूला। बोलत बचन भरत जनु फूला 
११) भरत कि राडर पूत न होई। आनहु मोल वेसाहि कि मोहीं 
(१२) में सुकुमारि नाथ वन ज्ोगू। तुमहि डचित तप मो कह भोगू । 
(१३) कह अंगद सलज्ञ जगमाहीं। राधन तोहि समान कोड नाहीं || 









































(८ ) प्रहेज्षिका: 
जहाँ जहाँ शब्दों, पदों वा अक्षरों के हेर-फेर से भाव निकल आवें बहाँ 
प्रहेलिका अलंकार होता है | कभी कभी प्रश्नोत्तर के ढंग पर भी प्रहेलिका होती है । 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने सतसई के तृतीय सर्गमें दृष्टि कूटक के ढंग के कई दोहे 
रचे हैं, जिनकी गणना प्रहेलिका के अन्तर्गत हो सकती हैं । उदाहरण 














(३) उलयटे तासी तासुपति, सो हजार मन सखत्य। 
एक खनन्‍्य रथ तनय कहे, सज़सि वे मन समरत्थ | 
(२). उुतिय, ततिय हरकास नहि, तेहि भज्ञु तुलसीदास । 


का कासब आसन लहे, सासन लहत उपास ॥| 
(३) कंदिंग दून नछत्र हनि, गमी अनुज तेहि कीन 
जेहि हरिकर मनि मानि तनि, तुलसी तेहि पद्‌ लीन || 














अथोलंकार 
जहां शब्दों वा पदों के अर्थों में चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार होता है | 
अथॉलंकार के बहुतेरे भेद हैं। अलंकारों की पहचान एक साहित्यिक सूक और 
सूक्ष्मता की कलक है। यही कारण है कि उनके निर्णय में अलंकार शात्रों के 
समज्ञों में भी कई खलों पर मतभेद सा हो जाया करता है | हिन्दी भाषा के प्राय: . 
मस्त अलक्षार संस्कृत भाषा से लिये ग़ये हैं । आलड्लार के- मूल सरोवर. बेद्‌ हैं, 
नहीँ से इसके खत निःसतत हुए हैं । इस प्रकरण के लिखने में कतिपय संस्कृत और 


हिन्दी भन्‍थों से सहायता लेते हुए भी समय और स्थानानुसार कुछ नवीन क्रम भी, 
रखना पड़ा है । ५. का 


पु बॉ की हक मे 
ांजंभााा आम >रकजज परत, किक, ५ ५ | ध्ा 


नली ही 











है .80 





( १) उपप्तालडगर 


जब हो व त्न करो न शिरोमणि और सर्वोच्च आसनासीन डउपमालक्कार ही है; 

तुआं मे किसी से किसी की तुलना वा समता कौ जाय वहाँ उपमालझ्ार 
होता है। तुलना आंशिक होनी है। तुलना वा समता में शुण, आकृति और रूप 
का ही ग्रहण होता है | इस अंज्झ्ार के चार आग हे १ ) उपसेय (२ )) उपमान 
(३ ) धम्म ( ७ ) घाचक । द द का 


उपमेय--समता में जिसकी प्रधानता हो उसे उपभेय कहते हैं। जैसे 

चरण कमल कहने सें चरण की प्रधानता है ऋत चरण डउपमेय हुआ | | 
उपमान---जिससे समता की जाय वह उपसान होता है। जैसे “चरण 

कमल” में चरण की समता कमल से की गई है आतः कमल उपसान हआ | द 


धम्मे---जिस अंश में समता की जाय यह धर्म होता है। जैसे चरण 
कमल के सह्ृश कोमल हैं?” इस उपमा में कोमल” धर्म्म है 


रू । 


वाचक--जिस शब्द के आश्रय से समता का प्रकटीकरण हो वह वाचक 
कहलाता है । जैसे चरण, कमल के सहश कोमल है इसमें के “सदश” , वाचक है | 


क्‍ उप्चछ के सेद 
उपसालंकार के मुख्य दो मेद हैं ( १ ) पूर्णोष्सा (२) छुप्तोपमा 


पतूृएपफिमा 
जहाँ वाक्य सें उपसेय, उपभान, धम्से और वाचक सब प्रकट हों वहाँ 
 पूर्शोपमा होती है | उदाहरणा:--- द 
(१) साधु चरित खुभ सरिस ऋपासू।| निरस बिसद्‌ शुन मय फल जासू | 
२) सादर कहहि खुनहि छुथ ताही | मचुकर सरिस संत गशुशणओआही।। 
(३) राम अरण पंकज मन जासू। लुब्ध मचुप इब तजै न पास | 
(४) बग्नत बरन धीसि बिलगाती। ज्रहा जीव इंव सहज संघाती।। 
(५४ ) रामचरित शाकेस कर, सरिस खुखद सब काहु 


सज्जन कुमुद्‌ चकांर चित, हित विशेष बड़ लाहु 
(६) बिरह बविकल नर इव रघुराई | खोजत विपिन फिरत दोड भाई।॥ 


३४०७३; कदतर करवश/फाउ अभय हक: कं ५४७४७ 


(७) निञ्रञ्मघसमुम्धिन कछु कहिजाई। तपे अंब इंच उर अधिकाई | 


























लझोपना 
जहाँ पूर्शोष्मा के चारो अंगों में से किसी एक, दों अथवा तीन का लोप 
हो, वहाँ छुप्तोपमा होती है! छुप्तोपमा के कई भेद है। नीचे कुछ भेदों के लक्षण ओर 


उदाहरण दिये जाते है 
पृ 


शरद 





की. यंग कक. खिक, की 


जहाँ पूर्णोॉपषमा के चार अंगों में से केवल वाचक शब्द का लोप हो वह 





बाचक लप्तीपमा अलंकार होता है | उदाहरण:--- 
(१५). नील सखशोरूह स्थाम, तरुत अरून वारिज़ नयन । 








(07 4।शककथ्पकष शतक वात 


करो स्तो्‌ भय उबग आस, सदा छीर सागर साथन !! 








( बहू क्‍ ) द जेदि समिस्त सिश्ि हाथ शशा साथ भा करिवण चलन | 
करो. अशलुगह शोद, वक्धि गासि श् गुन संदन || 


(३) कुछ इ्स्दु दर गोश शरारा। भुज धलम्ब परिधन सुनि चीरा ॥| 
(७) सरद मयंक्र बदन छवि सींदा। आरू कपोल चिबुक दर ग्रींचा 


। 
पु) नव अस्घवुज़ अम्बक छवि नीकी । चितवनि ललित मावती जीकी !| 














जँ 





|| 
जहाँ पूर्णॉपमा के चार अंगों में से साधारण घम्स सुचक शब्द का लोप हो 
वहाँ घम्मे लुप्रोपमालंकार होता है | उदाहरण:-- 
(१)... कुन्द इन्दु समदेह, उमारमन करुना अयन | 
जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मदन मयन ।| 
(२) करि प्रणाम रामहि तिपुरारी।| हरपि खुधासम गिरा उचारी || 
(३ ) शमसीय जस सलिल खुधा सम | उपमा बीचि बिलास मनोस्म || 
| 


22५ लुप्ो जा 











(४) रामचरित ससि किरस समाना | सन्‍त चकोश करशहि तेहि पाना 
(४) ससिकरशर सम सुनिगिर। तुम्हारी । मिटा. मोह सरदातप. भाणी 
( खबन खुधा सम बचन सुनि, पुलक प्रफुल्नित गात । 

. बोले मज्ष करि दंडबत, प्रेम न हृदय समात || 











उधपश्यान लुधापना 


जहाँ पूर्णोपसा के चारों अंगां में से उपमान का लोप हो वहाँ उपमान 
लुपोपमालंकार होता है | उदाहरण :--- 
(१) बाल विभूषण लखत पाँय, सद मंजुल अकू विभाग 

दसरथ खुक्त मनोहर विरवनि, रूप करह जन लाग | 
( २) खमर धीोर नहिं जाइ बखाना। तेहि सम नहिं प्रतिभट जग आन | 
उपसेय लुधोपमा 

जहा पू्णापस्ता के चारो अंगों में से उपमेय का लोप हो वहाँ उपसेय छपी 
पम्मालंकार होता है। उदाहरण: ः 
( ९) कहत खुनत खुमिरत खुठि नीके | राम लखन सम प्रिय तलसी के ।। 
(२) नर नारायन सरिस +( सउभ्राता। जग पालक विशेष 5 




















४५७ 
(३) सी मायाबस भय गोसाई। बँघेड_ कीर मर्कट की नांई।॥ 


(७) हरस्त्रि पवन खुत कर गहे, आनि घर प्रधु पास । 
कातुक देखहि भालुकपि, दिनकर सरिस कपांस | 


चाचक थचन्च लधोीपन्ना 


जहां पृर्णापम्ा के चारो अंगों में से वाचक शब्द ओर साधारण .घम्म का 
जाप द्वा, वहा वाचक बस छुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण 
(१) पद्‌ राजीबय बरनि नहिं जाही मुनि मन मशुप बसहि जेहि मांह 
( २) अरुन नयन उर बाहु बिशाला। नील जलद तम पयाम लमाला! | 
(३) बेगम कन्ध उर वाहु विशाला। चांस जनेड माल रूगछाला 


























(७) कहरि कटि पठ पीतघर, खुखमा खोल निधान 
दृस्ति भालुकुल भूषणहिं, बिसरा सखिन अपान | 
(५) सग सखी झुन्दर चतुर, गावहिं. मंगलचार 
गवबना बाल मराल गति, खुखलमा सील अपार |! 
(६) राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार । 





तुलली मीतर बाहिरो, जो चाहहि उज्ियार॥ 
घर्मापप्ान लुघोपशा 


फ्क 


रह पृशापत्ता क चारो अड्डी में से घर्म और उपमग्रेय का लोप हो वहाँ 
बर्मापमयल्तापमा अलडझार होता है | उदाहरण द 
(१) देव सकटठ खुसर्पतिहिं सिंहाही। आजहु पुरनदर सम कोड नाहीं। 
(२) देखड सोजि शुबन दश चारो । कहँ अल पुरुग कहाँ अखि नारी 


धर्मोपमेय लुपतोपमा 


कि 


जहाँ पृण्णपमा के चारों अड्ें में से धम ओर उपमेय का लोप हों बह 
घर्मापमेय लुप्ोपमा अलंकार होता है। उदाहर | द 
(१)अथम निशाचर खीन्दे जांई। जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई 

समस्त द्वितीय पद में तो उदाहरणालंकार है, परन्तु जिमि को वाचक और 
कपिला गाई को उपमान समभक कर घर्मोपमेय रुप्तोपमालंकार सी कहा ज्ञायगां |. 


वाचकोपमेय लुधछोपमसा ््ि 
जहाँ परापिसा के चारो अड्डों में से वाचक ओर उपमेय का लोप हो वहाँ 
वाचकापाय टहपापसा अलंकार दाता 6 | उर्ाहररएु । न 
नील सरोख्ठ स्याम, तझत अरुन बारिज नयन। 
करह सो मम उर धाम सदा छीरसागर शयत। .- 
(५) नील तामरस स्याम काम अरि | हृद्व कज्ञ मकरन्द मधुप हरि । 














बर 
























० है 





जहाँ पूर्शोष्मा के चारो अड्डों में से वाचक और उपसान का लोप हो वहाँ 


वाचकोफ्मान छुप्ती प्मालझ्वार होता है। उदाहरण:--- 
(£) चितवनि चारू मार मद्हरनी। भाव न हृदय जाइ नहिं बरतनी ॥ 
(२) घूरति मधुर मनोहर देखी। भथों बिदेह बिदेह विसेखी। 


वाचक घम उपसमान लुघोपमा 

जहाँ केवल डउपमेय ही दृष्टिगत हो ओर उपमान का अध्याहार करके युक्ति 
से उसका भी लोप समझा जाय, एवं वाचक और घर्म भी अ्रदृष्ट हों वहाँ वाचक 
बम उपसान लुप्तोपमालझार होता हे । 


उदाहरण:--- 
(१) रामसवरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। 
क्‍ गबिगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कर | 
(२) हे अनूप राम प्रश्ुताई। बुधि बिबेक बल तरकि न जाई॥ 














मालोपमा 
एक ही उपसेय के जहाँ बहुतेरे उपसान कहे जाये बहाँ मालोपमा अलंकार 
होता है । इसके दो भेद हैं 


उदाहरण 
) बन्दों खल जस सेख खरोंषा | सहस बदन बरने परदोषा। 
) पुनि घणवों पथुराज खमाना। पर अघ सुने सहस दसकाना ॥ 
) बहुरि शक्र सम बिनवों तेही। सब्तत खुरानीक हित जेही॥ 
) हरिहर जस राफेस राहु से। पर अकाज भठ सहस बाह से । 
) वेज कृसानु रोए सहिषेशा | अध अवशन धन घनिक घनेशाः 
/ उदय केतु सम हित सबहीके। कुस्मकरन सम सोवत नोके। 


इन ऊपर के पद्यों में खलों को डपमेय स्थिर करके, शेष, प्रशुराज, शुक 
राहु, सहसबाहु, ऋशानु, धनेश, केतु और कुम्भकरण को उपसान मान कर भिन्न 
मिन्न धर्मों की समता की गई है| अतः यहाँ भिन्नवर्सा मालोपमालंकार है । पुनः- 


१) सादु तोय सम सुगति सुधाके | कप्रठ रोष सम घर वसुधाके । 
२) जद मत संज्ु कंज मंघुकर से। जोह जसोमति हरि हलघर से 
हे) नाम काम सरू काम कराला। सुमिरत समन सकल जगजाला॥ 
(४) नाम काम तर अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता । 
(४) अभिमत दानि देव तरुच॒र से। सेवत सुखद सुलभ हरिहर से ॥ 
(६) सुकबि सरद नभ मन उद्शुगन से । राम भगत हित जीवन घन से | - 


ँ 


आर आल आल 
वी के ही 9 20 ढ्र 
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एकथपमो सालोपपा 


जहाँ उपमेय तो एक हो और उपमान बहुतेरे हों, परन्तु सब उपसानों में 
एक ही धर्म का कथन किया जाय, वहाँ एकथर्मा सालोपसा होती है | उदाहरण : 


(१). गिरा अर्थ जल बीचि सम कहियत भिन्न न सिन्न | 
बन्दोां सीताराम जिनहि परम पजिय खिन्न 


( २ ) वैनतेय बलि जिमि-चह काशू | जिमि शस चहे नाग अरि भाग | 
जिमि चह कुसल अकारण कोही | सुख खसम्पदा चहें शिव दोही | 
लोभी लोलुप कीरति चहई। अकलंकिता कि कामी लहई॥ 
हरिपद्‌ विम्रुल्न परम पद्‌ चाहा। तस तम्हार लालच नरनाहा 

(४२) हिमवंत जिमि गिरिज्ञा महेसहि, हरिद्दि श्री सागर दई। 

तिमि जनक रामहिं सिय खमपि, विश्व कल कीरति नई। 

(७) जिमि भाजु विन दिन, प्रान विदु सन, चन्द विन्नु जिमि यामिनी 

तिमि अवध तुलसी दास प्रभु विछु, समुझ थो जिय भामिनी । 


उपसयोपना 
जहाँ उपसेय ओर उपमान परस्पर परिवत्तित होकर उपमान और उपमेय 
हों, वहाँ उपमेयोपमालंकार द्ोता है | उदाहरण :- 
(१)राम धान ते प्रान तुम्दारे। तुम रघुपतिहि आवब सम प्यारे ॥ 


अनन्वधोषणा 
जहाँ उपमेय ओर उपसान अभिन्न कथन किये गये हों अथात्‌ डपमान के 


कक 


अभाव के कारण उपसेय को ही उपसान कहा गया हो, वहाँ अनन्वयोपम्ा होती है । 
उदाहरण:--- द 
(१) निरवधि शुन निरुपम युरुष, भरत भरत सम जानि 

कहिय सुमेरख कि सेश सम, कवि ऋल मति सकुचानि | 
( २) स्वासि गोसादइडि सस्सि गोखाई | मोहि समान में मातु दोहाईं।॥ 
(३) करम बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात । 

गुरु समाज लघु बन्धु शुन, कुसमय किमि कहि जात 
(४). उपमान कोड कह् दास तुललखी, कतहूँ कनि कोबिद कहें 

ले, बिनय, विधा, सील, सोभा लिन्सु इन सम यह अहे 

(५)... निशफम मं उपया आन, राम संमान राम मिगम कहे। 


वि 2०88... २७ 354० 


सजिमि कोटि सत खच्योत सस रत, कहस ध्प्र्लि लघुता रहे !! 


२ ) प्रतीपालडाए 
यह अलंकार भी प्रकारान्तर से उपमालंकार ही है। उपमालंकार में जो 
उपमेय द्वोता है, वह अ्रतीप में उपमाच और जो उपमान होता है, वह प्रतीप में उप- 



































४६० 
उपसालेकार में “चरण कमल कहने से चरण उपभेय ओर कमल उपमान है । 


इसीकों प्रतीप में कमल चरण” कहँगे। कमल केसे सुहावने हैं. जैसे रामचन्द्र के 
चरण । इस में कमल ही उपमेय ओर चरण उपमान हो गया । ऐसा करने से 


चरण की कोमलता और सुन्दरता में विशेषता आ गई 
अलंकार शाख के ममज्ञों ने इसके पाँच भेद्‌ कहे है, जिनका नीचे क्रमश 


वर्णन किया जाता है 
प्रथम्न प्रताष॑ क्‍ 
जहाँ उपमेय को उपसान और उपसान को उपभेय कथन किया ज्ञाय, वहाँ 
प्रथम प्रतीप जानना चाहिय | द 


उदाहरर 
सुभग द्वार सब कुलिस कपादा। सूप भीर भटद मागथ भादा॥ 














्‌ 
(२) राज कुँवर दोड सहज सलोने | इनते लहि दुति मरकत खोने । 
(३) विदा किये बहु विनय करि, फिरे पाइ मन काम । 
उतरि नहाने जमुन जल, जो सरीर सम स्याम ॥ 
(४) रघुवर वरन विलोकि वर, वारि समेत समाज | 
होत मगन वारिध विरह, चढ़े विवेक जहाज ॥ 
ह्वितीय प्रतीप 


जहां उपमान के द्वारा उपसेय को हेय अद्शित किया जाय, वहां द्वितोय 
प्रतीप होता है । उदाहरण ः द 
(१) नाथहि खंग अनेक बाशीसा। सूर न होहि खुनइ जड़ कीखा॥ 








3 के निरणुन ते यहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। 
कहेउ नाम बड़ ब्रह्म ते, निज विचार अचुसार।। 
(३). गरब करों रघुननदन, जनि जिय मांँह। 
देखी. आखिन. मूरति, सिय के छाँह ॥ 
... लतीय प्रतीष 


जहां उपमेय का अपेत्ता उपसान में लघुता का प्रद्शत [किया गया हो, वहाँ 
तृतीय प्रतीप होता है | उदाहरण 
(१) भूपति भवन सुभाय खुहावा। सुरपति सदन न पटतर पावा॥ 
(२). कलिखहुँ चाहि कठोर अति, कोमल कुसुम चाहि। 
चित खगेस रघुनाथ कर, समुकि परे कहु काहि॥ - :- < 
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(३ क्‍ 
ः . चतुथ प्रतीय 
जहां उपमेय की समता में उपमान नहीं तुल सके, वहां चतुर्थ प्रतीप होता 

है । उदाहरण:-- क्‍ 
( १) भकुटि मनोज चाप छुब्हारी | तिलक ललाद पटल दुतिकारी ॥! 
(२) विष्णु चारिधुज विधि मुखचारी | विकट वेश सुख पंच पुरारी || 

अपर देव अस कोड न आही | यह छबि सखि पटतरिए जाही !| 
(३) बहुरि विचार कीन्ह मन माँही। सीय बदन सम हिमकर नाहीं || 
(४) तरून तमाल चश्न तन खोहा। देखत कोदि मदन मन मोहा॥ 
(४) चवल राम ऊपर नभ चुम्बत | कलस मनहेँ रविससिदुतिनिंदत ॥ 











क्‍ पंचस पलीप 
जहाँ उपसेय की समता में उपसान व्यथ हो जाय, वहाँ पत्चस प्रतीप 
होता है । उदाहरण:--- 
(१) नील सरोरुह नील मनि, नील नीश्धर स्याम । 
लागहि तनु सोभा मिरखति, कोटि कोटि सतकाम || 
(२) तड़ित विनिन्‍्दक पीत पट, उदर रेख घर तौीनि। 
.._ नामि. मनोहर लेति जनु, जमुन मेंबर छुवि छीनि ॥ 
(३). जन्‍म सिन्धु पुनि बन्छचु विष, दिव मलीन सकलेंक । 
क्‍ सिय झआुज समता पाव फिमे, चन्द्र बापुरो रंक ॥ 
(४) सहज मनोहर घझ्वुरति दोऊ। कोटि काम उपभा लघु सोऊ।॥। 
(५) सरद चब्द निन्‍नदक मुख नीके | नीरज नयन” भावते जीके।॥ 
(६) भाल विसाल तिलक भलकाहीं | कच बिलो कि अलिअवलि लजाहीं ॥ 
(७) ठाढ़ भये उठि खहज खुहाये। ठवनि छुवा मुगराज लजाये।॥ 
( ८) रामहि खितइ रहे थकि लोचन। रूप अपार मार मद मोचन ॥ 
(& ) विधुवद्नी झगसावक लोचनि। निम्रसरूप रतिमान विभोचनि | 
(१०) गावहि मज़ल मंजुल बानी | खुनि कलरव कल्करठ लजञानी |! 


( ३ ) रूपकालझर 
रूपक भी प्रकारानतर से उपसालंकार दी है। जहाँ वाचक और घम का 
निर्देश न करके उपमेय और उपमान को एक ही आरोपित किया जाय, अथॉत्‌ जहाँ 
उपभेय और उपमान एक ही सान लिये जाँय, वहाँ रूपकालझ्भार होता है। रूपकालक्लार 
के मुख्यतः तीन भेद्‌ हें । (१) साज्ञ रूपक ( २ ) निरंग रुपक ( ये ) परमस्प- 
रित रूपक | 















































8६३ 


जहाँ किसी वस्तु के स्ोज्धों का साड़ रूपक का दूसरी किसी वस्तु के 
सर्वाड्ों से समता टिखलाते हुए रूपक बाँधा जाता हे, वहाँ साक् रूपक होता है 

गोस्वासीजी रूपकालड्ार के राजा थे। जितने बड़े साड़ः रूपक का आयो 
जन रामचरित-मानस' के बालकाशड में आपने किया है, अन्य किसी कवि ने 
वैसा स्यात्‌ ही अपनी कविता में किया हो । जहाँ राम-कथा का सरयू नदी से रूपक 
कल्पित किया है, वह पाठझों के परितोषा् उद्धुत किया जाता हैः-- 


चली सझग कविता सरिता सी। राम विमल जस जल भरिताली 
सरञ्ञू नाम सुमंगल सूला | लोक वेदमत मंजजुल कूला।॥ 
नदी पुनीत खुमानस नन्दिनि। कलिमल जिन तर सछूल निकन्दिनि ॥। 


जोता जिविधि-समाजपुर, ग्राम नगर दुर्ड कूल। 
सनन्‍्त-सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल घूल। द 
शाम सगति सर सरितहि ज्ञाई। मिली सुकीरति सरज्ु सुहाई।। 
सानझ शम समर जस पावन । मिलेड महानद सोन खुहावन। 
ज्ुग बिच भगति देवधुनि धार । लोहति सहित खुव्रिति विचारा। 
त्िबिध ताप त्रोसक तिम्ुहानी | शग-ससझचप  सिन्चु समुहानी 
मानस-मल मिली सुरूसरिही | खुनत खुजन मत पावन करिही॥ 
बिध बिय दाथा विचित्र विभागा। जनु सरि तीर तीर बन बागा। 
उमा-महेस-विधाह... बराती । ते जलचश अगनित बहुभाँती ॥ 
रघुबर-जनम अनन्द बचाई। भैंवर तरंग. मनोहरताई॥ 


बाल चरित चहुँ बन्चुके, वनज विपुल बहु रग। 

तुप-रानी-परिज्ञन सुकृत, मछुकर बारि विहंग।॥। 
सीय-सय म्व॒र-कथा सुहाई | सरित सुहावनि सो छुबि छाई॥ 
नदी नाव पट प्रक्ष अनेका। केवट कुसल उतर सविवेका॥ 
झुनि अलुकथन पश्सपर खसोई। पथिक-सभाज खोह सरि सोई। 
घोर धार भुशुनाथ रिसानी। घाद खुबन्ध राम वरवानी॥ 
सालुज राम-विवाह-उछाह | सो छुमभ उमग खुखद सब काह ॥ 
कहते खुनत हदृश्षपहि पुलकाही। ते सुकछृती मच सुद्ति नहाहीं॥ 
. शाम-तिल्क हित मड़ल साजा । परव-जओग जन ज्ुरेड सभाजा ॥ 
काई कुमति केकई  केरी। परी जासखु फल विपति घनेरी ॥ 


समन अमित उत्तपात सब, भरत चरित जप-ज्ञाग । 
रा कलि-अधघ खल-अवशुन कथन, ते जल मल बक काग | 
. कीरति खरित छट्टँ रितु रूरी। समय छझुदहावनि पावनि भूरी।॥ 
.. हिम हिमसैल खुता सिच व्याह। सिसिर सुखद श्रभु-जनम उलछाह।। 
.. बरनबव राम विधवाह-समाजू। सो सुद-मज़ल-मंय रित्‌ राज्ू॥। 
..... श्रीषम हुसह राम-बन-गवनू | पस्थ-कथा खर-आतप-पवनू।। 
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वश्षा घोर. निसाचर रारी | सुर-कुल-सालि छुमइल-कारी ॥ 
राम-रांज़ सुख विनय बड़ाई। विसद्‌ सुखद सोइ सरद खुहाई।॥ 
सती-सिशेमनि सिय शुन शाथा। सोह गुन अमल अनुपम पाथा।॥॥ 
भरत झसुभाड सुसीतलताई | सदा एकरलस बरनि न जाईं।। 


ग्रवललोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परसपर हाख । 

भायप भलि चहूँ वनन्‍्धु की, जल माधुरी खुवास | 
आरति विनय. दीनता मोरी। लघुता ललित झुबारि तन खोरी || 
अदभुत सलिल सुनत शुनकारी | आख पियास मनोमल-हारी | 
राम सुप्रेभहि पोषत पानों। हरत सकल कलि-कलुष-गलानी। 
भव-लम-सोपक . तोषक-तोषा | समन दुर्ति-दुख-दारिद-दोषा | 
काम कोह मद मोह नलावम | विमल विवेक विराग बढ़ावन। 
सादर मजन पात्र किये ले मिटहि पाप परिताप हिये ते। 


क, 


। 
। 
| 
! 
| 


इसी प्रकार 'तुलसी-सतसई' के चतुथ सग में भी कवि-राज ने कविता 
सरिता का एक छोटासा उपदेश-प्रद साह्ः रूपक लिखा है :--- 


प्रेस उमेंग कवितावली, चली सरित शुति चार। 
राम बराबर मिलन हित, तुलसी हे अपार ॥ 
तरल तश्ग खुछुन्द बर, हरत छेत तरू सूल। 
वैदिक लोकिक विधि बिमल, लखत बिसद्‌ बरकूल ॥ 
संत सभा बिम्नला नगरि, सिगरि सुमंगल खान । 
तुलसी उश सुरसर खुता, लखत खुथल अनुमान ॥॥ 
मुक्त झुमुक्तू बेर विषय, आओता त्रिविध प्रकार । 
आम नगर पुर थुग खुतठ, तुलसी कहत विचार |! 
बारानसी बिशग नहिं, शैलसुता मन होय। 
तिमि अवधहि सरयू न तजै, कहत सुकवि सब कोय ॥ 
कहब सुनब समुझब पुनः, खुनि सझ्लुकायब आन | 
श्रम हर घाट प्रबन्ध वर, तुलसी परम प्रमान ॥ 


निरंग खूपक 


| स रद्द में सर क्र श] ढ 
इस रूपक सें केवल प्रधान वस्तु का ही बन होता है। उसके अज्ञों का. 


नहीं । निरंग रूपक के दो भेद हैं । ( १ ) तद्रप रूपक (२) अभेद रूपक । 


तद्प रूपक 


जहाँ उपसान को उपमेय रूप करके वर्णन करे, वहाँ तद्ग॒ण रूपक होता है । 
इसमें अपर, अन्य और दूसरा इत्यादि शब्द वाचक होकर आते हैं । उदाहरणु--- 


सुनी सकंल लोगन यह बाता। कहहि जोतिषी अपर विधाता ॥ 
है.) 








हीन, सम, और अधिक विचार से इस रूपक के तीन भेद हैं| विस्तार भय 
हर | किक; | के ह 
ते प्रथक प्रथक्‌ उदादरण नहीं दिये गये हैं । 


अमेद रूपक 

जहाँ उपमेय और उपसान की भेद शून्यता का वर्शन किया गया हो, वहां 
अमभेद रूपक होता है । उदाहरण:--- 
! ) औी सुरु पद-नख मसि गन जोती | खुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती।॥ 
२) शुरु पद-रज खुदु मंझुल अंजन | नयन अमिय दग दोष दिभेजन॥ 
३) करुसानिधि सन दौख विचारी। डर अकुंरेड_ गबंतरू भारी ॥ 
७) चलो छुहाव/न त्रिविध बयारी | काम कलालु बढ़ावनि हारी ।॥ 
(५) तेहि अवसर छुनि खिव धनु भंगा | आये श्गुकुल कमल पतंगा।॥ 
5) प्रेम अमिय मन्दर विरह, भरत पयाधि गंभोर | 

मथि ग्रगटेड खुर-साधु हित, कृपासिन्धु रघुबीर॥ 
(७9) मूप भरत मुनि साथु समाजू। गे जहं बित्र॒च् कुमुद द्विनराजू ॥ 
(८) राम सिन्धु घन सजञ्जत थीरा | चन्द्नतरू हरि सन्त समीरा॥ 


हीन, सम ओर अधिक विचार से इस रूपक के भी तीन भेद होते हैं । 








भा मा आग 
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परम्परित रूपक 
परम्परित रूपक वहां होता है, जहां मुख्य रूपक किसी अन्य रूपक पर 
निभर करता है| उदाहरण:--- ः 
(३) बन्दों कोसल्या दिसि छाची। कौरति जासु सकल जग मांची ॥ 
प्रथदेड जहँ रघुपति ससि चांरू। बिस्व सुखद खल कमल तुपारू ॥| 











(२) बन्दो पवनकुसार, खल बन पावक ज्ञान न | 
जाल डंद॒य आगार, बसहि राम सश चाप घर ॥ 
(३) वा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास। 


राम नाम वर बरश्न जुग, सावन भादव माख॥ 
(४) महा मोह महषेख विखाला । रामकथा कालिका कराला | 
(५) जप भुज़ बल विधु सिव घनु राह । गहुआ कठोर बिदिति सब काह | 


| 

(६ निरखि राम सो 
न ने लाआ उर धरह। निज मन फनि सूरति मनि करह ॥ 

| 


(७) भानुबंस राहेस -कलंकू । निपट निरंकुस अबुघ असंकू । 


(४) परिणामालझर 
जहाँ उपसेयन्द्वा 


बशित हो, बह रा की जाने वाली क्रिया का उपस्ान के द्वारा किया जाना 
ते हा, हर हाँ परिणामालझ्भार ता है | उदाहरण: « द 











(१) सिर पर से प्रभु निञ्ञ कर कला 
(६ ) खुभग सोन सरसीरुह लोचन | 
(३) मुनि प८ कठिन्‍्ह करे 
(४) कर कमलनि घन सायक 





( छरत उठाये करुणापुंजा॥ 
बदन सर्यक ताप तय मोचन !| 
तूनीरा । स्गोहहि कर कमल ने घनु तीरा ॥| 
फैरत । जिय की ज़रनि हरनि हंसि हेर्त 


॥ 
(५४ ) पुनि पुनि करत प्रनाम उठाये। सिर . कर कमल परसि बैठाये || 
(६) कोन्ह अनुच्नह अमित अति, सब विधि सीतानाथ | 

करि धनाम बोले भरत, जोरि जलज-युग हाथ ॥ 


५३) उल्लेखालझाः 


जहाँ एक व्यक्ति का क्रिसी अमगिप्राय से अनेकविव वर्णन 
दो, वहाँ उल्लेखालझ्लार होता है । उदाहरण:--- 


(१) पुलक वाटिका बाग बन, छुख खुविहंग विहारू | 
द भाली सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चारू ॥ 

(२) जिनके रहो भावना जैली!। उभ्चु झूरति देखी तिन तैसी॥ 
देखाहि भूप अहारण घीौरा। भजहुँ वीररस घरे शरीरा॥ 
डरे कुटिल नप धभहिं निहारी। सनहु सयानक सूरति भारी।॥ 

| 
! 
! 





किया गया 


. रहे अखुर छल छोनिप केवा। लिन ४ शरु प्रगट काल सम देखा 
पुरबाखिन देखेड दोड साई। नर भूषण लोचन खुजदाई 
बिदुषन प्रभु बिराइ्मय दीखा।! बहु मुख कर पग लोचन सीसा 
जनक जांत अवलोकाहि कैसे | सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे । 

सहित बिदेह बिलोकहि रादी। शिशु सम प्रीति न जाय बज़ानी | 
यागिन परम तत्व सथ भाला। शांत शुद्ध अन सहज प्रकासा 
हरि भगतन देखे दोड श्राता। इश्देव सम सब खुख दाता । 
रामाह चितव भाव जेहि खीया। सो सनेह सुख नहिं कथनीया। 
इहि वधि रहा जाहि जस भाऊ | तेहि तस देच्यो कोसलराऊ। 

! 

| 


| 
| 





(३) यह खुभ शस्भु उम्रा खंबादा। खुख सम्पादृक समन विषादा 
भव भंजन गंजन  खंदेहा । जन रक्षन सज्जन प्रिय पहा 


( ६ ) स्मरणा नड्भार 
.._ जहाँ किसी वस्तु को देख कर, स्वप्न के द्वारा, कुछ सोचकर अथवा किसी 
अन्य घटना से किसी अन्य विषय का स्मरण हो आये, वहाँ स्मरणालझ्ार होता 
है | उदाहरणा:-- 
(:) सती जाय देखेड तंब जाया। कतई न दोज सम्छु कर भागा ॥ 
तब चित चढ़ेड जो खड्कूर कहेड | अभु अपमान सनुक्ति उर बृहूडदू ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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प्‌ 
(२) सरल बचन झुनि के हुप काना । बैर संभारिं हृदय हरघाना॥ 
(३) उपरोहितरह्हिं दीख जब राजा । चकित विलोक खुमिरि सोइ काजा ॥ 
(४) खुमिरि सीय लमारद बचन, उपज्ञी प्रीति पुनीत। 

द सअकित बिलोकति सकल दिशि, जज्ुु सिसु झूगी सभीत ॥ 

(५) विलप्त राड विकल बहू भाँती | भइ ज्ञुग सरिस सिराति न राती ॥ 
' वापस अख्य साप झुधि आई। कौसल्यहि सब कथा खुनाई।॥ 
(६) भयड कोलाहल नगर मँकारी | आवा कपि लड़ा जेहि जारी ॥ 


( ७ ) आन्ति अलझ्जार 


नहाँ श्रम से किसी वस्तु को अन्य वस्तु सान बैठने का वर्शोन किया गया 
हो, वहाँ भ्रान्ति-अलझ्लार होता है | उदाहरणु:-- 
१)... शूढ़ कपट प्रिय बचन खुनि, तीय अधर बुधि रानि। 
सुरमाया वस वेरिनिहि, खुद्द जानि पतियानि॥ 
(२) पूछेड मातु मलिन मन देखी | लखन कही सब कथा विसेखी ॥ 
गई सहमि खुनि बचन कठोर | म॒गी देखि जनु दव चहुँ ओरा ॥ 
लखन लखेड भा अनरथ आजू | एहि सनेह बस करश्व अकाजू ॥ 
(३) आरत गिरा खुनी जब सीता। कह लछुमन सन परम सभीता ॥ 
जाहु वेगि संकट अति शप्राता । 
(७) कपि करि हृदय विचारि, दीन पमुद्विका डारि तब । 
जलु असोक अंगार, लीन हरथषि उठि कर शहेउ ॥ 
(५ ) देखा विभीषन दच्छिन आखा। घन घमंड दामिनी बिलासा॥ 
मधुर मधुर गरज़त घन घोरा। होइ बुष्टि जन्ु डपल कठोरा ॥ 
(६) देखा भरत विसाल अति, निसिचर मन अनुमानि । 
बिद्ु फर सायक मारेड, चाप सावन लगि तानि ॥ 
(७) मोर हंस सारस पांराबत | भवनन्हि पर सोभा अतिपावत ॥ 
जहँ तहेँ देखहि निज्ञ परिछाहीं। बहु विधि कूजहि द्धत्य कराहीं ॥ 


(८) सन्देहालंकार 

जहाँ किसी वस्तु को देख कर संशय उत्पन्न हो और किसी वस्तु का निश्चय 
न हो रहा हो, वहाँ सन्देहालंकार होता है । 

अथवा, की, कि, किधों, कीथों, और धों इत्यादि सन्देह सूचक शब्दों के 
आने से सन्देहालंकार का स्पष्ठी करण होता है । उदाहरण :- 
(१) काह कहिय कहि ज्ञाइ न बाता | जम कर धारि किचों बरियाता ॥ 
(२) कहडहु नाथ झुन्दर दोड बालक । घुनिकुल तिलक कि नूपकुल पालक ॥ 

ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय वेष धरि कि सखोइ आवा ॥ 
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55] कर 
| हि ५ मो कर ऊीह कहब रुघुनाथा। रखिहहि भवन कि लेइहडि साथा ॥ 
ने फारे कि बनहि खिथाये उुनत सांचिव लोचन जल छाये 


४) को रेनाक कि खगपति हाई। मम बल जान सहित पति साई 
|] 





| 

(९) की लुम्ह हरिदासन महू हाईे। मे हृदय ई 

दब हृदय प्रीति अति हाई || 

| की तुम राम दीन अदुरागा | आय करन मोहि बदसारग 
(७) तुम्हाहि लू व्यापत काल, अति कराल कारन कवन | 
मोहि खो कहहु कृपाल, ज्ञान प्रसाव की योग वल ॥ 


किसी बात को छिपाकर बदलावे तक न्तोष करा 
दिया जाता है, वहाँ अपहृति अलझ्डार होता है। ञअ पहुति के छः भेद हैं | (१) 
शुद्धापह्मति (२ ) हेलपह्ति (३ ) पर्यस्तापह्ृति € ४ ) अआन्तयपह्ति (० ) छेकाप- 
हति और (६ ) कैतवापह्नति हु 


पूववर्ती पाँच अपलुतियों में न, नहिं, अथवा नहीं का प्रयोग अनिवाण्य है । 
केवल केतवापह्नति में 'सिल' शब्द का प्रयोग किया जाता है 


्् ष्छॉ पट लि 


जहां उपमय को असत्य सिद्ध कर के उपसान की स्थापना की जाय वहाँ 
शुद्धापन्कति होती है | उदाहरण : 


(१)मे जो कहा रझुबीर कृपाला। बन्चु न होइ मोर यह काला ॥ 
(२) तात राम नहिं नर भूपाला  झुबनेश्वर कालहु के काला ॥ 
|! 
|| 





| 
| 
| 
] 


; 
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ब्रह्म अनामय अज भगवन्‍न्ता | व्यापक अजित अनादि अनब्ता 
(३) तुम विज्ञान रूप नहिं मोहा। नाथ कीन्ह मोपर तुम छोहा 
हेव्वपहुति 
जहाँ शुद्धापह्ृतिं में कोई कारण कथित हो वहाँ हेलपह्ृति होती दे । 
उदाहरण :-- हु 
(१) तुम्दरेहि भाग शाम बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाहीं॥ 
सकल सुकृत कर बड़ फल एहू | राम सीय पद सहज सनेहू ॥ 
(२) एश कह्हि ये सहज खुहाये। आपु प्रगद भये विधि न बनाये ॥ 
(३) प्रभ प्रताप बड़बानतल भारी | सोखेड प्रथम पयोनिधि बारी । 
तव रिपु नारि झदन जलबारा। भरेड बहोरि भयड तेहि खारा ॥ 


प्यस्तापह्ाले 
किसी वस्तु में जो गुण हो उसका आरोप अन्य वस्तु पर किया जाय 


वहाँ पयस्तापक्नति होतो है । उदाहरण : 








॥, औमिये 


४६८ 
सिन्धु भार नहि मोही | जल मोहि गरुआ एक पर रेही ॥ 





/ ? ) गिरि सरि हे 
। २ मेरे प्रात नाथ छुत दाऊ। तुम्द तुनि पिता आन नाह कोऊ ॥ 
(३) प्रर्म बचन सुनि राहु कह, कछुक दोष नहिं तोर। 


लागेंड तोहि पिचास जिमि, काल कहावत मोर ॥| 
(४) लाभ-अवधि खुख-अवधि न ॒पूजी । तुम्हरे दरस आल खब पूजो॥ 
(५) तुम गलानि जिय जनि करहु, समृझ्ति मातु करतूति । 
रा तात कैकइहि दोष नहिं, गई गिरा मति धूति॥ 
( ६) प्रशु श्रिय पूज्य पिता सम आपू। कुल शुरु समहित माय न बापू ॥ 
श्रान्ल्थपह ति 
जहाँ किसी के मन में भ्रान्ति अथवा शंका उत्पन्न हो और उसका निवा- 
रण सत्य कथन के द्वारा किया जाय, वहाँ श्रान्त्यपहनुति होती है | उदाहरण: 
(१) रावन बान छुआ नहि. चापा। हारे सकल भ्प करि दापा॥ 
सो धनु राज कुँवर कर देहीं। बाल मराल कि मन्दर लेहीं॥ 
भूप सथानप सकल सिशानी। सखि विधि गति कछु ज्ञाति न जानो । 
बोली चतुर सखी सद॒बादी | तेजबन्त लघु गनिय न रानी ॥ 
(२) सिय बेष सती जो कीन्‍ह तेहि, अपराध शंकर परिदरी | 
हरबिरह जाइ बहारि पितु, के जग्य ज्ञोगानल जरी ॥ 
झब जनमि तुम्दरे भवन निज पति, लागि दारुन तप किया ! 
अस ज्ञानि संसय तजहु गिरिजा, सबंदा सह्गडश्णिया ॥ 


छे रापहुति 
जहाँ किसी सत्य बात को युक्त से छिपा कर असत्य कथन के द्वारा शंका 


जी. 


दूर करने की चेष्ठा को जाय, वहाँ छेकापह्नति होतो है | उदाहरण --- 
५ छ १] > क्र 
कछु न परीक्षा छीन्ह गोसाई । कौन्‍्ह प्रभाम तुम्हारेहि नाई ॥ 


कैलवबापह लि 

जहाँ किसी काय्य का होना अथवा किसी वस्तु का वन किसी बहाने 
से किया जाय, वहाँ केतवापह्नति होती है | छल, व्याज और मिस इत्यादि शब्दों 
से इसकी पहचान होती है | उदाहरण:--- ः 
(१ ) लखी नरेस बात सत्र सांची | तिथ प्रिस मीच सीस पर नाची | 
(२) एतना कहत नीति रस भूला। रन रस विदप पुलक मिख फूला ॥ 
( हे बिधिन सकेड सहि मोर दुलारा । नीच बीच जननी प्रिस पारशा॥ 
(४ ) पठे मोह मिस खगपति तोही | रघुपति दौन्ह बड़ाई  मोही॥। 
( ५ ) रवि निजञ्ञ उदय व्याज रघराया। अश्ु प्रताप सब त्ुपन्‍ह देखाया।॥ 








जहाँ किसी उपसमेय का भेद ज्ञान पूवक कोई 
वहां उत्पक्तालकार होता है | मन्तु मानह 
उत्प्ज्ञा के वाचक हैं । उत्पेत्ष' 


देतूतप्रेज्ञा ओर ( ३ ) ऋलोव्ये 


उपसान ऋदिपत किया जाय 


$ जचु,म नो जानी आर न इत्यादि शहन 
लकार के तीन भेद ही क्‍ 








जहां उत्प्ज्ञा के द्वारा किसी उप 
वहाँ वस्तूम्रेत्ता होती है । इस अलंकार के दो 


उक्ताविषया चस्तृत्यक्षा 


जड़ा उत्पेत्ञा का विषय पूर्व कथन करके तब उपके आनुरूप कहना की 
जाय, वहा उत्त-विषया अस्तू-प्रेत्ञा होती है । उद्ाहरशा:-- 
( ९ ) भनित मोर खित्र रूपा विधाती | सखि समाज निलि मनह सुराठी 
( ३ ) चाहह खुनै रामगुन गूढ़ा। किल्हेड प्रस्त सनह अतिघृूड़ 


हि उनसे २ भद्जुपद कमल गहि, जोरि पंकरुह यानि। 
बोली शिरिज्ञा बचन बर, मनहेँ > म रख सानि।! 


(४) सुनि अतिविकल मोह मति नाठो । मन मिलि गई छूटि जिमि गांठी | 
(५) हं४ पुष्र बत सहज खुहाये। मानहुँ अवहिं भवन ते आये।! 
(६) द्सरथ पुत्र जन्म खुति काना | मानहुँ. बह्मानन्द समानता | 


(७) लता भवन ते प्रगद मे, तेद अवसर दोड भाय 
..._निकसे जलु ज्ुग विमल विचु, जलद पटल विलगाय 


अलुक्तवियया चस्तूत्यक्षा 
जहाँ उत्प्नेज्ञा का विषय कथन न करके उत्पेत्ता की जाय वहाँ अनुक्त 
विषया वस्तूत्प्रेत्ञा होती है | उदाहरण 
(१ ) रिषिन गोरि देखिन्द्र तिन्ह तैसी | सूग्तिवन्‍्त तपस्या जैसी || 
(२) वन उपचन वापिका तड़ागा। परम खुमग सब दिसा विभागा || 
जहेँ तहँ जनु डमगत अज्जुरागा | देखि मुणहु मन मनलिज़ जागा || 


(३ ) बसहि नगर खुन्दर नर नारी। जलु बहु मनसिज रति तझु धोरी ॥ 
(४) पंथ जात सोहहि मति धीरा |ज्ञान भक्ति जनु॒घरे सरीरा॥ 
(५ ) अरूुत चरन पंकज नख जोती। कमल दलन बेठे जन मोती ॥ 
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जहाँ जिस वस्तु का हेतु न हो, वहाँ उस वस्तु के हेतु की कल्पना करना 
देतसक्ञालंकार है । इलके भी दो भेद हैं। ( १ ) सिद्धास्पद ( २) असिद्धास्पद्‌ । 


7५ द्‌ ५० अविवीकि 
पद्धाय्यद देतुस्पेला 
जहाँ उत्पेज्ञा का आधार सिद्ध ( सम्भव ) हो, वहाँ सिद्धास्पद हेतूखेक्षा- 

लंकार होता है । उदाहरण:--- 

(१५) चारु बजार विचित्र अंबारी। मनिमय जनु विधि स्वर संवारी ॥ 
(२) स्वत समीप भये लखित केसा। मनहेँ जरठपतन अछ उपदेशा ॥ 
(३) आगे दीख जरत रिस आरी। मनहूँ. रोषतरवारि उधारो।॥ 
(७) पढ़हि साट गुत गावहिं गायक । खुनत दुपहि जलु लागत साथक || 


असखिद्धास्पद हेतत्पता 
जहाँ उम्प्रे्ञा का आधार असिद्ध ( असम्भव ) हो, वहाँ असिद्धास्पद्‌ 
हेतूस्रेज्ञालंकार होता है । उदाहरणा:-+- क्‍ 
(१) तड़ित विनिददक पोतपट, डदर रेख वर तीनि। 
नाभि मनोहर लेति जल, जप्तुन भेँंवर छुबि छीनि ॥ क्‍ 

(२) मंगल मय मन्दिर सब केरे। चित्रित जज्ु रति नाथ चितेरे। 
(३) होत चकित चित कोट विलोकी । सकल श्ुवव सोभा जब्ु रोकी | 
(४) सोहत जजु ह्ुग जलज सनाला | ससिहि सभीत देत जयमाला।। 
(५४ ) रखे रचिर बर वच्दन बारे। मतहुँ मनोभव फरन्‍्द खंवारे।। 


झलोत्पनला 
जहाँ अफल को फल मानने को उत्प्रेत्ञा की जाय, वहाँ फलोसेोज्षालंकार 
होता है | डदाहरशा[:--- 
(१) मंगलमय कल्यानमंय, अभिमत फल दातार। 
जलु सब साँचे होन हित, भये सगुन एक बार॥ 
(२) चारु चरन नख लेखति धरनी | नू पुर मुखर मधुर कवि बरनी ॥ 
भनहेूँ प्रमबल विनतोी करहीं। हमहि सीय पद्‌ ज़नि परिहरिहीं ॥ 


क्‍ (११) अतिशयोक्ति अलझ्जार 
॥॒ जहाँ पर किसी को अतिशय सराहना की जाय, बडहाँ अतिशयोक्ति अलंकार 
होता है। इस अलंकार के छः भेद हैं ( १) भेदकातिशयोक्ति ( २) सम्बन्धाति- 
शयोक्ति ( ३) चपलातिशयोक्ति ( ४ ) अक्रमातिशयोक्ति (५ ) रूपकातिशयोक्ति 
( ६ ) अत्यन्तातिशयोक्ति । ना २ 







चर 


जंदाह रण[+-- 


(१) देव दलुजगनल नाना जाती 
(२ ) महि सरि सागर खर गिरि नाना 


सम्वन्धातिशयोक्ति 
जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध दिखला 
कार होता है । उद्ाह रशा:-.- 
(१) विधि हरिहरः कपि कोविद बानी 


( च् | कहत खत्त महिला सकृचानी 
(२ ) जिनहि विशणि बड़ भयेऊ विधाता | सहिश शवचि शम पित माता ॥| 





(३ ) नदी पुनीत अमित सहिमा अति | कहि न सऊ लारदः विमल मती ! 
(७४) पुरतोभा अचलोकि खुदाई | लांगे लघ॒विरंत्ि नियुनाई ॥ 


चफ्लालिशयोफसि्ि 
जहाँ किसी काये का होना कारण के शीघ्र ही पश्चात अदर्शित किया गया 
हो, वहाँ चपलातिशयोक्ति अलंकार होता है | उदाहरणः--- 
(१) विमल कथा कर कीन्ह अरश्सा। खुनत नसाहि काममददंसा ! 
(२ ) तब सिर सतीख्थवर नयन उद्यारा | चितवत काम भयेऊ जरिद्धारा || 
छुन से झश्ुुके सायकन्हि, काटे विकटद पिसाच | 
पुनि रुघुबीर निषज्मह पक्‍िविसे सब नाराच।! 
अक्रमालिशयोक्ति 
जहाँ कारण तथा काय साथ ही होते कहे जाये, वहाँ अक्रमातिशयोक्ति 
अलंकार होता है । उद्ाहरणु:--- द क्‍ 
(१ ) सन्धानेउ प्रशु विसिख कराता । उठी उदधि उर अन्तर ज्वाला ॥ 
(२ ) द्मकेल दामिनि जिमि जब लयऊ | पुनि घन्तु नम मंडल सम सयऊ ! 
. वायदा लिशसहतप्क 
हाँ केवल उपमान ही के वश्शन में अतिशयोक्ति की जाय, वहाँ रूपका- 
तिशयोक्ति अलंकार होता है | उदाहरण:--- 
(१) रामसीय स्विश खेन्दुर देहीं। उपमा कहि न जात कवि केही ॥ 
 अरुन पराग जलज भरि नीके | ससिहि भूष अहि लोभ अमीके ॥ 
.. अवल्यन्तालिशयोक्ति 
जहाँ कारण के पू् ही काय का प्रदर्शत किया जाय, वहाँ अत्यन्ताति- 
शयोक्ति अलंकार होता है | उदाहरण:--- 
६० 














७७२ 
(१) सब अभिमत दातार। 
मि, मन अभिलाष तुम्हार ॥ 


(२) जो मुनीस जेहि आयखसु दीन्‍्हा ३ ९ गे तेहि ऋाज्ञ प्रथम जले कीन्‍हा ॥ 


( १२ ) तुल्ययोगिता 


जहाँ कई वस्तुओं में एक ही घर्म कथन किया जाय, वहाँ तुल्ययोगिता 
अलंकार होता है । तुल्ययोगिता चार प्रकार की होती है 











जहाँ अनेक उपसेयों का एक ही धर्म कथन किया जाय, वहाँ प्रथम तुल्य 

योगिता होती है | उदाहरणए:--- 
(१) कीरति भनिति भूति भलि खोई | खुरसरिसम सब कर हित हाई । 
(२) कमल कोक मधुकर खग नावा | हश्षे सकल निसा अवसाना॥ 
(३) अस बिचारि गवनहु घर भाई | जल प्रताप बल तेज गयाई। 
(४) गुरु रघुपति सब सुत्रि मनमाहीं । सुद्ित झये पुनि छुनि पुलकाहीं | 
(५) सब कर संसय अरू आज्ञानू | मन्‍द महीपत कर अभिमान ! 
भुगपति केरि गरब गरुआई । सुर सुनि बरन्ह केशि कदरशाई ॥ 
सिय कर सोच जनक पछिताबा । रानिन्ह कर दारुण दस्त दावा। 
सम्भु चाप बड़ बोहित पाई । चढ़े जाय सब संग बनाई | 








बिलतीय 
. जहां अनेक उपमानों का एक ही धर्म कथन क्रिया जाय, वहां द्वितीय 
योगिता होती है । उदाहरण:--- 
(१) बोले बिहेंसि महेख लब, ज्ञानी मुद़॒ न कोय। 
 ज्ञेहि जस रघशुपति करहि जब, सो तस तेहि छुन होय ॥ 
(२) दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम अताप बीररसपागी ॥ 








जहां एक में बहुत घर्म्मों का कथन किया जाय, वहां तृतीय तुल्ययोगिता 
होती है | उदाहरणा-- क्‍ | 
(१) प्रभु समरथ सबंश सखिब, सकल कला गुनधाम । 
... जोग ज्ञान वैराग्यनिश्चि, प्रतत' कल्पतरू नाम ॥ 
.._ (२) तेहि पर राम सपथ करि आई । खुक्तत सनेह अवधि रघुराई ॥ 
( ३ ) देव पितर सब तुम्हहिं गोसाई। राखिहे पलक नयन की नाई॥ 


ता ग्रन्थालोचन ४७७३ 


(४) गुरु अं पे यो न जानड काहू | कहई खुभांड नाथ पतिआह ॥ 

भरे सर जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निपुनाई ॥ 
(५) झ्राज ज्व लफ मे तुस्ह स्वामी | दीनबन्चु. उर अन्‍्तर्थामी | 
' 3 प्र तप तीर्थ त्यागू। आज सफल जप जोग विराणू । 


सफल सकत्त रुम साधन खाजू | रा तुमाह अबलोकत आज्ञू ॥ 


(६) स्वामि खरा पितु मातु शुरु, जिनके सब तुम तात | 
मन सन्द्रि तिनके बसहु, सीय सहित दोड श्रात ॥ 
।... बूँ॥ च्ि । 
क्‍ जहाँ कई विरोधी वस्तुओं के साथ एक पर्स का आरोपण किया जाय, 
वहाँ चतुर्थ तुल्ययो गिता होती है । उदाहरण:--- 
(१) उदास्तीन आरि मीत हित, खुनत जरहि खल रीति। 
जानि पानि जुग जोरि करि, बिनती कशउ' सप्रीति | 
२) भाव कुमावथ अनल आलसरहूँ। नांम जपत मंगल दि्सि दसहेँ ॥ 
३ ) सब कक धिय स्थब के हिलतकारी | दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
| देव दब तस्ू सरिस खुभाऊ। समझुख विद्युल न काहुहि काऊ ॥ 


) दे 
५ 


जहाँ प्रस्तुत और अग्नस्तुत दोनों का एक ही घर्म कथित हो, वहाँ दीपका- 
लंकार होता है । उदाहरण:--- 
(१) कसे कनकसलि पारिख पाये। पुरुष परखिये समय सुहाये ॥ 
(२) लगब्बि हिय हंस्ति कह कृपानिधानू। सरिस खान मधवान जुबानू ॥ 
(३)संग ते जलती कुमंत्र ते राजा। भाव ते ज्ञान पान ते लाजा॥ 
प्रीति प्रनय बिल मद ते शुनी। नासहि वेगि नोति असि खुनी ॥ 
(४ ) सेवक सठ न्लप कृपिन कुनारी। कपटी मित्र सूल समचारी ॥ 


(१४) आवृत्ति दीपकालझार 
जहाँ क्रियाबाचक पदों की आवृत्ति हो, वहाँ आवृत्ति दीपकालंकार होता 
है। इसके तील भेद हें--( १ ) पदाबृत्तिदीपक, ( २) अश्थावृत्तिदीपक और 


हे है 


( ३ ) पदार्थावृल्तिदीपक । 








" 
( 
( 


छः. #ए 














पदावृत्तिदीपक 

हि ह कि ् कक फ क हे कक र्फ 

जहाँ किसी पद की आवृत्ति हो, परन्तु दोना पदों के अथ्थ भिन्न हों, वहाँ 
पदावृत्तिदीपकार्लका र छोता है । उदाहरण । सिलिईि कवन विधि 

| तप कह्यु नल होइ यहि काला । हे विधि मिलिहि कवन विधि बाला॥ 











४७७ 





जहाँ किसी शब्द के झ्थान में दूसरे पर्यायवाची शब्द से आद्व॒ुच्चि। ओशो 
वहाँ अथोवृत्तिदीपकालड्आार होता है | उदाहरण:--- 
(१ ) कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा। कूजहि कोकिल शेजहि ब्छूणाए ह| 
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(२५) पय पयोधि तजि अवध बिहाई | जहँ सिय रामलखन रहे आई 


40077 «000 आह. 





पदाथोद्वात्तिदीषक 


जहाँ किसी पद्‌ की उसी अथ में आवृत्ति हो, जिस अर्थ में पदछिल्‍्क ऊा 
चुका है, वहाँ पदाथाबृत्तिदीपकालझ्ार होता है | उदाहरण 
(१) शाम साधु तुम साधु सयाने। राम मातु भलि सब पहिच्चाइले ॥॥ 
(२) सो जाने जेहि देह जनाई। जानत तुम्दहि तुम्दहिहोइ जाइई ॥| 
(३ ) देखि प्रभाव सुरेसलहि सोच । जग मल भलेहि पोच कह ध्योच्चू ॥ 
(४ ) जग भल पोच ऊँच अरू नीचू। अमिय अमर पद माहुर श्मीच्य्यू ॥ 


कक, अ्धेक्र 5 * 5२७७७ 


(४ ) पुरुष प्रताप सबल सब भावषी। अचल अबल सहज जड़ घाइ ली ॥| 


(१४) कारक दोपकालझार 


जहाँ कई क्रियाओं का एक ही कत्तो हो, वहाँ कारक- दीपकाव्नड्ट्ार स्दासा 
है । उदाहरण 


(१ ) उयेड भातु विज्वु अम तमनालसा | दुरे मखत जग तेज प्रकासयव हए8क्‍ 


'अन्‍न्‍क उन $मरन कक 40. पालआाक 


(२) लेत चढ़ावत खेंचत गाडे। काहु न लखा देख सब छात्ढे ॥ 


4.० ..2३३००॥:९००८ 


(३ ) देखिय सुनिय शुनिय मन माहीं। मोह घूल परमारथ नाक हा 
































जहाँ दीपक ओर एकावली का एकन्नीकरण हो अर्थात्‌ जहाँ. पूले काथ्यिल 
वत्तु स पछला कह। हुई वस्तु का उत्कष प्रकृठ हो बहा साला दापकालनब्ूटार हट] ला 
है । उदाहरण 
(९१ )नारदू जानेड नाम अतापू। जगपियहरि, हरिहर प्रिय लयहपु ॥॥ 
(२) भरित सरिस को राम सनेहीं। ज़ग जप राम, राम जप ज्लेछी ॥| 


(१७) देहरी दीपकालझूार 
जहाँ सध्यस्थित कोई पद पूर्व और पर पदों के साथ अर्थों का. ज्योसन्च क२ 
वहाँ देहरी दीपकालझ्वार होता है | उदाहरण 


(१) नख दसन सैल महाहमायुध, सबल संक न मानहि । 




















छू 


इसमें 'भहा' शब्द 'शैल' और ६ुम' दोनों शब्दों के साथ अर्थ का प्रकाशन 
करता है । क्‍ 
(२) पुनि प्रशु आई त्रिवेनी, हरषित सज्जन कोनन्‍्ह।! 
कपिन्ह सहित विप्रन कहाँ, दान विविध विधि दीन्‍्ह ॥ 
इसमें कपिन्ह सहित” पद .मज्नल और दान! दोनों के साथ व्यवहृत 
हुआ है। द 
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जहाँ उपमान और उपमेय वाक्यों का प्रथक्‌ पए्थक्‌ शब्द द्वारा एक ही धर्म- 
कथन किया जाय, वहाँ प्रति बस्तुपमालड्भार होता है । उदाहरशण:--- 


( १) तिन्हरहि खुहाय न अवध बधावा | चोरहिं चाँदुनि राति न भावा ॥ 

(२) सो में कहर कवन विधि बरनी । भूमि नाग सिर घरै कि घरनी || 

(३) सो में बरनि 'कहडँ विधि केहीं। डाबर कमठ कि मन्द्र लेहीं ॥ 

(४) सो में कुमति कहडँ केहि भाँती | बाज सुराग की माडर तॉँती ॥| 

(५) राम नाम बिलु गिरा न सोहा। देखु विचारि त्यागि मद भोहा ॥ 
वसन होन नहिं सोह छुरारी। सब भूषत भूषित बर नारी॥ 

(६) फूले फल न वबेंत, यदपि खुधा बरषहिं जलद। 

सूरख हृदय न चेत, जो शुरु मिले विश्ंलि सम ॥ 





जहाँ उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ वर्णित हों और दोनों 
वाक्यों के धर्म भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ कथित हों, वहाँ दृष्टान्तालक्कार होता है । उदाहरण:-- 


(१) स्याम खुरभि पय विसद्‌ अति, शुनद्‌ करहिं ते प्रान। 
गिरा ब्रास्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुज्ञान ॥ 
(२) जो विवाह संकर सन होई। दोषड गुन सम कह सब कोई॥ 
जो अहि सेज सयनहरि करिहीं। बुध कछु तिनकर दोष न घरहीं ॥ 
भालु छूखालु सर्व रस खाहीं। तिन कह मन्द कहत कोड नाहीं ॥ 
( ३ ) टेढ़ जानि खंका सब काह। बक्क चन्द्रभहिं असे न राह ॥ 
(४ )को न कुसंगति पाइ नखाई। रहे न नीच मते चतुराई ॥ 
(५४ ) खामि धरम खारथहिं बिरोधू। बधिर अन्ध प्रेमहि न प्रबोधू ॥ 


(२०) निदशना5लझ्गर 
नहां दो वाक्‍्थों के अर्थों में विभिन्नता रहते हुए भी समता दिखलाई 
जाय, वहाँ निदर्शनाउलंकार होता है | इसके चार भेद हें । 





जहाँ दो असम वाक्यों के अर्थों की एकता, जो, सो, जे, ते शब्दों द्वारा 


[की 


उखलाई जाय, वहाँ प्रथम निदशना होती है | उदाहरण: -- 


(१) 
) 





ग अति छुमठ सराहेड रावन। सो खुग्रीव केर लघु धावन ॥ 
( २) खुबु खगेस हरि भक्ति बिहाई। जे सुख चाहहि आन उपाई॥ 
जे सठ महा सिन्छधु बिन तरनी। पैेरि पार चाहत जड़ करनी ॥ 
अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम खुजान। 
जले मतिमन्द विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन ॥ 
(४ ) जो न जाडें बन पेसेहु काजा | प्रथम गतिय भोहि मूढ़ समाजा ॥ 





(३) 


द्वितीय निद््शना 


जहाँ उपमान के गुण को उपमेय धारण करे, वहाँ हछ्वितीय निदशना 


ती है | उदाहरण :--- क्‍ 
१ ) पूछेड रघुपति कथा असंगा। सकल लोक जगपाबनि गंगा॥ 

( २) लोचन चातक जिन करि राखे। रहहिं द्रस जलधर अभिलाखे ॥ 

| ३) 

थे 


[आल 


॥5॥ 


( 


कक, 
हाँ 


ल 
( ३ ) अस कहि फिरि चितये तेहि ओर । सियम्मुल ससि भये नेन चकोरा ॥ 
( ४ ) कौल काम बस कृपण बिस्तूढा। अति द्रिद्र अजलसी अतिबूढ़ा॥ 
सदा रोग बस खन्‍्तत क्ोधी | विष्णु बिमुख खुति संत विरोधी ॥ 
तलु पोषक निन्द्क अघ खानी | जीवत सवसम चौदह प्रानी॥ 


छल प्र. 
तलीय निदशेना 
जहाँ उपसेय के गुण को उपमान घारण करे, वहाँ तृतीय निदशना होती है । 
उदाहरण[:--- द 


( १ ) तुम्ह कहं बन सब भांति खुपाल्‌ | संग पितु मातु राम सिय जासू ॥ 
(२) मंगल सूल बिप्र परितोषू। दहै कोटि कुल भूखुर रोषू॥ 


(३) कह मारुत खुत खुनहु प्रभु, ससि तुम्हार प्रिय दाख। 
तब मसुरति बिधु उर बसति, खोई स्यामताभाख।॥। 


५ रु 
चलुथ निदशना 
नहां अपने अचुभव से दूसरों को उपदेश किया जाय, वहां चतुथ निद्शना 
होती है | उदाहरण:--........ 


(१) कठिन काल मम॒ कोष, धरम न ज्ञान न जोंग जप। 
परिहरि सकल भरोस, राम भजहि ते चतुर नर ॥ 
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(१) विनती कर जोरि कर रावन । खुनहु मान तज्ञि मोर सिखावन ॥ 
देखइ त॒म्द निज कुलहि बिचारी | भ्रस तजि भजहु भक्तक्यहारी ॥ 
(३) डुइ खुत सारेड दृहेड पुर, अजँहु सीय, पिय देहु । 
कपासिन्धचु  रघुनाथ भजि, नाथ विमल जस लेहु # 


“है उपसाल को अपेक्षा उपमेय में कुछ विशेषता अथवा न्यूनता का प्रदर्शन 
किया जाय, वहां व्यतिरेकालंकार होता है। डदाहरण:--- 
(१) विरचेड मग सह नगर तेहि, सत जोजन बिस्तार | 
श्री निवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥ 
(२) भोगवर्ति जसि अहिकुल वाला । अमरशावति जसि सक्र निवासा ॥ 
तिन्‍्ह ते अधिक रस्य अति बंका | जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥ 
(३) गिरा सुखर तलु अछझी भवानी। रतिअति दुखित अतनु पति जानी। 
विष वारुणी बन्छु प्रिय जेही। कहिय रमा सम किप्रि वैदेही॥ 
(४) कोटि कुलिश सम बचन तम्हारः । चुथा घरहु धसु बाण कुठारा ॥ 
(४ ) जिनके जस घताप के आगे । ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥ 
( 
( 











६) वचन विचित्र पॉवड़े परहीं। देखि धनद घधनमद्‌ परिहरहीं ॥ 
७) जन्म सिम्झु पुनि बन्धु विष, दिन मलीन सकलंक । 
सियमुखसमता पाव किम, चल्द बापुरों रंक॥ 


जहाँ मनोरंजन के अमिप्राय से एक साथ कई बातें कही जॉँय, वहाँ 
सद्दोक्ति अलंकार होता है । उदाहरण :-- 

(९) जिविधि दोष दुख दारिद दावन। कलिकुचालि कुलिकलुष नशावन ॥ 

(२) बोली सतो मलोहर बानी | क्षय. संकोच प्रेमरससानी || 

(३ ) प्रभु तोषेड खुनि संकरवचना। भगति विवेक घधरमयुतरचना | 

(४) ब्रह्मचय ज्ञत - संयम नाना। धीरज धरम ज्ञान विज्ञाना ॥ 
सदाचार तप योग. विशागा | समय विवेक कटक सब भागा ॥ 
(४) बल प्रताप वीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 


(२३) विनोक्ति अलझार 
जहाँ पर प्रस्तुत बस्तु किसी के विना हीन वा रम्य प्रतीत हो, वहाँ विनोक्ति 


अलंकार होता है । उदाहरण :---- रु रु 
(३ ) इच्छित फल बित्रु शिव आराधे | लहिय न कोटि जोग जप साथे ॥ 
(२ ) कहड़े सुभाउ न छुल मन माँहीं । जीवन मोर राम बिन नाहीं॥ 











म मोहि कोड सपनेई छुलद न लागा॥ 
जिय विन देह नदी बिलु बारी। तैसइ नाथ पुरुष बिल मारी ॥ 
ले जिय जानि भजहि जे आना | ते नर पशु विनर पूछ विषाना || 


। ५ )आ जि आए 
( दर ) साथ समाज न जाकश लेखा। शाम भगत महं जासु न रेखा ॥ 


(७) जाय जियत जग सो महिं भारू। जननी जौवन विटप कुठारू ॥ 





जहाँ कहीं प्रस्तुत वर्णन में अग्नस्तुत इत्तान्‍्त का भाव हो, वहाँ समासोक्ति 
अलंकार होता है | उदाहरश:-- क्‍ 
(१) लोचन भशणु रामहिं उर आतनी। दीन्‍्हे पलक कपादट सयानी ॥ 
(२ ) राम तुम्हहि प्रिय तुम प्रिय रामहि । तुम निर्दोष, दोष विधि वामहि ॥ 
(३ ) भरि भरि वारि विल्ोचन लेहीं। वाम विधाताहे दुषन देहीं ॥ 


पएरिकरालझर 


जहां क्रिया से सम्बन्ध रखनेवाला कोई विशेषण प्रयुक्त हो, वहाँ परिकरा- 
लंकार होता है | उदाहरण:--- क्‍ 
(१) तब रिषि निज नाथहि जिय चीन्‍्हीं। विद्यानेधि कर विद्या दीनहीं ॥ 
(२) अस्थि सप्ृृह देखि रघुराया। पूछा मुनिन्ह लागि अतिदाया ॥ 


(३) भ्रगत कलपतरू प्रनत हित, कृपासिन्चु. खुखधाम । 
सोइ निञ्ञ भगति मोहि प्रश्चु, देहु दया करि राम ॥ 


(२६) परिकरांकुरालब्वार 
नहाँ सामित्नराय विशेषणों के द्वारा विशेष्य का कथन हो, वहाँ परिकरां- 
कुरालंकार होता है। उदाहरण:-- 


(१) सती कपद जानेड झुरस्वामी। सब॒ द्रसी सब अन्तयांमी ॥ 
(२) साथ अज्ुश्नर करहु कृपाला। बोले नारद दीन द्याला ॥ 











(३) अस कहि गहे नरेख पद्‌, स्वामी होहु कृपाल। 
मोहि लागि दुख सहिय अश्ु, सज्जन दीन द्याल ॥ 
(७) हुषीकेस खुनिनाउं जाउ' बलि, अखि भगेस जिय मोरे। 
| तुलखिदाख इन्द्रिय संभव दुख, हरे बनिहि ध्ञु तोरे ॥. 
(५) में अपराध सिन्धु करुनाकर ! जानत अन्तरयामी |. 


( ._ठुलसिदास मवव्यात्र प्रसिततव सरन उरग रिपुगामी ॥ 
+ ९) खुनडु विनय मम विटप असोका । सत्य नाम करू हरु मम सोका ॥ 





(| ७) रघुपति भ्रज्ञा प्रेमबस देखी । सदय हृदय दुख भयेह विसेखी ॥ 
(८) ककेयनन्द्लि. सन्द न्‍द मति, कठिन कुदिल पन कीन्ह। - 
जेहि रघुनन्द्न जानकिहिं, खुल अवसर दुख दीन्‍्ह ॥ 


बे । ह५ तन ार हु है 
५ ५३.) “आा। $ 200 था हध्य लब््ााएा 
| || |! हि 5 है हो. 
हे ह है | कु ३३. । 


जहां पस्तुत बिषय का स्पष्टीकरण अप्रस्तुत विषय के वर्णन द्वारा किया 
ये, वहां अग्रस्तुत प्रशंसालंकार होता है । उदाहरणशु:-- 
( १ ) कृपथ माम्ु रुज व्याहुल णोेगी। वैद्य न् देय खुनहु मुनि योगी ॥ 
यहि विधि हित तुम्हार मैं ठयेऊ । कहि अस अच्तरहित प्रशु मयेऊ ॥ 
(२) मातु पितहि. जज्ञु सोचबस, करलि महीपकिसोर | 
गर्भन के अार्भमक दलन, परख मोर अतिघोर ॥ 
( ३) सेवहि अरंड कलपतरू त्यागी। परिहरि अख्त लेहि विषमांगी ॥ 
तेड न पाइ अस साम्तऊ खुकाहीं | देखु विचारि मातु मन माँहीं ॥ 
(७) प्रभु करतामय परम बिबेकी। तल तजि छाँह रहत किमि छेकी ॥ 
सभा जाय कह भाज्ु बिहाई। कंह चन्द्रिका चन्द्र तजि धाई ॥ 


6 


(५ ) सु द्सभुख खद्योत धकासा। कबहुँ कि नलिनी करहिं विकासा ॥ 


विदा 


( ६ ) बार बार असख कहेउ कृूपाला। नहिं गज्जारि ज़स बच्चे शगाला ॥ 


जहाँ प्रस्तुत विषय के वर्शान में अन्य किसी प्रस्तुत विषय का भी आभास 
हो, वहां प्रस्तुतांकुरालंकार होता है। उदाहरण:--- . 
(१ )भल न कीन्ह ते निस्िचरनाहा। अब मोहि आइ जगांयेहि काहां ॥ 
अजहूँ तात त्यागि अभिमाना। भजहु राम होइहि कल्यानां॥ 
यहां पर कुम्भकरण ने रावण को शिक्षा दी है, वह एक प्रस्तुत विषय हे, 
परन्तु इससे राक्षस वंश का कुशल चाहना भी आसासित होता है । 


( २६ ) पर्यायोक्त अलझर 


जहाँ कोई बात सीधे शब्दों में न कहकर हेरफेर से अथवा व्यंग से कही 

जाय या किसी बहाने से काम साधा जाय, वहाँ पर्यायोक्त अलझ्लार होता है । 
उदाहरण द 
( १) नाथ लखन पुर देखन चहहीं। प्रथु संकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ 
(२) सब सिस्सु यहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात । 

तन पुलकह्िि अतिहरष हिय, देखि देखि दोड श्रात ॥ 
(३) देखत मिस म्छग विहेंग तर, फिरइई बहोरि बहोरि। 

निरखि निरस्ि राुबीर छुबि, बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥ 


द्रु | 
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। ) रवि निजञ्ञ उदय ब्याज सघुरशाया | सु उतार सब छूपन देखाया || 
तव भुजबल महिमा! उद्घाटी | प्रभी घलु विधदव परिफादी ॥ 








(५) सीता हसन तात जनि, कहेहु पिता सन जाइ। 
जो में राम तो कुल सहित, कहिहि द्खानन आइ ॥ 
(६) जाके बल लबलेखस ते, जितेहु चशचर भारि। 


तासु दूत में ज्ञाहि की, हरि. आनेहु प्रिय नारि ॥ 


( ३० ) व्याजस्तृति अलड्ढार 


जहाँ प्रत्यक्ष वर्णन से तो निन्‍्दा की प्रतीति हो, परन्तु परोक्षरूप से स्तुति 
अभिप्रेत हो, वहाँ व्याजस्तुति अलक्कार होता है | उदाहरण :-- 

(१) नारद सिख जे खुनहिं नरनारी। अवसिहोहि तजिभवन भिखारी ॥ 
मन कप्ठी तन सह्लन चीन्हा। आपु सरिस सबहीं चह कोन्हा ॥ 

बहुतेरे साहित्यिकों ने जहाँ अन्य की स्तुति से किसी अन्य की स्तुति का 
प्रद्शान हो, वहाँ भी व्याजस्तुति अलझ्भार माना है । 
लुदाहरण :-- 

(१) जाखछु दुत बल बरनिन जाई। तेहि आये पुर कबन भल्लाई ॥ 

(२ ) समुझत जाखु दूत की करनी। खबहिं गर्भ रजनीचरघरनी ॥ 
तासु नारि मिज़् सचिव बुलाई। पठवहु कन्त जो चहहु भल्राई ॥ 

(३) प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा | जाके दूत केर अल कामा॥ 
कौतुक सिन्धचु नाम तथ लंका। आयेड कपिकेहरी असंका ॥ 
रखवारे हति विपिन उजारश। देखत तोहि अच्छु जिन मारा ॥ 
ज्ञारि नगर सब कीन्हेलि छारा। कहां रहा बलगधध तुम्हारा ॥ 


आप 


( ३१ ) व्याजबिन्दाउलडझार 


जहां पर स्तुति करने पर भी वास्तव में निन्‍दा का ही प्रद्शन हो, वहां व्याज- 
निन्दाउलंकार होता हे । 
(१ ) विहंसि लखन बोले श्दु वानी। अहो प्ुनीस महाभट मानी ॥ 
(२ ) भरत कीन यह उचित उपाड | रियु रिन रंच न राखव काऊ ॥ 
(३)जानेड में तुम्हारि प्रशुताई। सहसवाहुसन परी लराई॥ 
समर वालिखन करि जल पावा। सुनि कपिबचन विहसि बहलावा ॥ 
( ४ ) राम साथु तुम साधु सुजाना। राम मातु भलि तुम पहिचाना ॥ 
(५ ) धन्य कोस जो निज प्रभु काजा। जहं तहं नाचहिं परिहरि लाजा ॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिझ्काई। पति हित करहि धर्म निपुनाई ॥ 
( ५ / नाक कान बिल्लु भगिनि निहारी | छुमा कोन्ह तुम धर्म विचारी ॥ 














ही का 
जहां किसी काय्य में दोषारोपण कर वाधा उपस्थित की जाय, वहां आत्तेपा- 


लंकार होता हे ! इसके तीन भेद हैं--( १ ) उक्ताक्षेप, (२) निषेधाक्षेप और 
( ४ ) व्यक्ताक्तेप 


 उत्ताक्षेप 


हि पू (९ न ६५ कि ; पा, #१५ नरक थ, 
ह जहा पूर्व कही हुईं बात का निषेध कर के दूसरी बात कही जाय, वहां 
उक्ताक्षेपालंकार होता है । 


उदहरणु:-- 
(१) कहेड नीक भोरे जन शाला । यह अचुचित नहिं नेचत पठावा ॥ 
(२) दुराराध्य. पे अहहि मदेसू । आखुतोष पुनि किये कलेसू ॥ 
(दे ) उम्ता प्रक्ष तब सहज खुहाई | सुखद सन्त सम्मत 'मोहि भाई ॥ 
एक बात नहिं सोहि झछुहानी। यदपि मोहबस कहेड भवानी ॥ 


(४) साज्ुज् पठश्य मोहि वन, कीजिय सबहिं सनाथ | 


घर री क 


नतरू फेरिय बच्छु दोडझ, नाथ चलों में साथ | 








निजेधालेप 


0. हक. 


जहाँ पहिले के किये हुए निषेध को फिर खीकार किया जाय, वहां निषे- 
वाक्षेपालंकार होता है । द द 
(१) भनित मोरि सब शुन रहित, विश्व विदित शुन पक । 
सो विचारि झुनिहहि छुमति, जिनके विमल विवेक ॥ 

(२ ) यदपि कबित रस एको नाहीं। राम प्रताप प्रगद यहि माही ॥ 
(३ ) कवि न हों नहिं चतुर कहाऊँ। मति झअनुरूप राम गुन गाऊँ ॥ 
(४) द्समुख में न बसीठी आयेड। अख बिचारि रघुबीर पठायेड ॥ 
(५ ) नाथ देखि पद्‌ कमल तुम्दारे। अब पूजे सब काम हमारे॥ 

पक लालसा बड़ि मन माहीं। सुगम अगमकहि जाति सो नाहीं ॥ 


व्यक्तातलेप 
नहाँ प्रगट रूप से आज्ञा तो दी जाय, परन्तु वह अमिमत न हो, वहाँ 
व्यक्ताक्षेपालंकार होता है । उदाहरण :--- क्‍ 
(१) जाहु खुखेन वनहि बलि जाएँ। करि अनाथ पुर परिजन गाऊँ ॥ 


(२) राज देन कहि दीन बन, मोहि न सोच लव॒लेस | 
तुम बिछु मरतहि भूपतिहि, प्रजहि प्रचएड कलेख॥ 





छेट९ 


( ३३ ) 
जहाँ द्रव्य, क्रिया, गुण अथवा जा 
धाभास अलंकार होता है 





उदाहरण 

(१) कबहूँ जोग वियांग न जाके | देखा विरह प्रगट दुख ता ॥ 
(२५) गरल कंठ डर नरखिर माला। अखिववेसख खिवधाम कृपालाइ ॥ 
(३) अजा अनादि सक्ति अविनासिनि | सदा संशु अरधंग निवासिल्ति ॥ 
जग संभव पालन लय कारिनि | निज इच्छा लीला वषु धारिल्नि 


(४) भरद्वाज सुच्ु जाहि जग, होत विधाता बाम।.. 
पूरि मेरे सम, जनक जम ताहि ब्यालसम दाम ॥ 

( 

( 











५ ) गरल खुधा रिंपु करे मिताई। गोपद सिन्धचु अनल सितला डे ॥ 
६ ) गरुअ खुमेरू रेसुसम ताही। राम कृपा करि चितवहि जाली ॥ 


( ३४ ) विभावनाहलंकार 


कक, 


जहां किसी घटना के कारण के सम्बन्ध में कोई विलक्षण कल्प नया की 
हो, वहां विभावनाउलंकार होता है | इस के छः भेद हैं 


प्रथम विावना 


जहां विना कारण के ही काय्य की सिद्धि हो, वहां पहिली विभाचना ह 
है । उदाहरण द 
(१) मनि तापस जिन ते हुख लहहीं। ते नरेस विनु पावक दहला ॥ 
(२) भरत वचन खुनि मांस जिवेनी | सई मसद्िवानि खुमंगल देज्नी ॥ 
(३) वित्ञपद्‌ चले सुने विज्चु काना। करविज्ञु कम करे विधि नानयज ॥ 
आनन शहित सकल रख भोगी | विद्वु बानी वक्ता बड़ जोणीिि ॥ 


द्वितीय विभावना 


जहां अपू्ण कारण से ही काय्य की पू्णता होती हो, वहां दूसरी 'विभा 
होती है | उदाहरण 


(१) काम कुसुम धनु सायक लीन्हे । सकल भुवन अपने बस कील्‍ल्छे ॥ 

(२) मंत्र परम लघु जाखु बस, विधि हरिहर सुर सब्ब । द 
.... महामकझ गजराज कहें, बस कर अंकुछ खब्बं॥ 

(३). झुर बानर देखे विकल, हंसे. कोसलाधीस। 

.... स्ज़ि सारंग. एक सर, हते सकल दूससीख॥ 








.. ग्रंन्थालोचन छ८ड 


लतुँलतीय विभावना 
जहाँ किसी काय्य का प्रतिबन्ध होते हुए भी कार्य की सिद्धि हो जाय, 
वहाँ तीसरी विभावना होती है | उदाहरणु-- 


(१) रखबारे हति विपिन उज़ारा। देखत तोहि अछय जिन मारा॥ 
(२) खुनासीर सत सरिस सो, सन्‍तत काइ विज्ञास। 
परम प्रवल रिपु सीस पर, तदपि न मन कछु च्रास ॥ 


चतुथ विभावना कक 
जहाँ अकारण से काय्य की उत्पत्ति लिखी गई हो, अथवा कारण रहते हुए 
भी उससे विपरीत काय्य की उत्पत्ति हो, वहाँ चौथी विभावना होती है। डदाहरण:--- 
(९ )बाल्मीकि नारद घट योनो। निज निज्ञ मुखनि कही निज होनी ॥ 
इसमें वाल्मीकि मुनि की उत्पत्ति बल्मीक से, और अगस्त जी की उत्पत्ति 
घट से वरित है, अतः अकारण से काये की उत्पत्ति में चौथी विभावना है । 


डदाहरण:--- | 
( १) बन्दु्७ं_ सबके चरन खुहाये।| अधम खसरीर राम जिन्‍्ह पाये॥ 
(२) सो नर क्यो दसकतन्ध, बालि बधेड जेहि एक सर | द 


बीसहु लोचन अन्ध, घिक तव जन्म कुजाति जड़ ॥ 
(३) पुनि रघुपति सन जूकई लागा। सर छाडइ होइ लागहि नागा ॥ 


पंचस विसावना 
जहाँ विरुद्ध कारण से काय्य की उत्पत्ति लिखी हो, वहाँ पाँचवीं विभावना 

होती है | उदाहरण:--- न 
(१) सेष सहस्य सीख जग कारन। जो अवतरेड भूमि भय टारन ॥ 
(२) विप्र बंस के अस प्रश्ुताई। अभय होइ जो तुम्हहिंडेराई।॥ 
(३) कुवलय विपिन कुन्त बन सरिसा | बारिद्‌ तप्त तेल जननु बरिसा ॥ 

जेहि तर रहत करत सोइ पीश। उश्ग खास सम जिबिध समीरा ॥ 
(४) नवतरू किसलय मनहु कूसानू। कालनिसासम निसिससि भानू ॥ 
(५) देखन कहे प्रभु करना कन्दा। प्रगट भये सब जलचर चुन्दा ॥ 
(९) काटत ही पुनि भये नवीने। राम बहोरि भ्ुजा खिर छीने ॥ 


घष्ठ विभावना 
५७४ ९ न्‍ 8 8 8 ३ ९५ 2 
जहाँ काय्य से कारण को उत्पत्ति लिखी हो, वहाँ छठबीं विभावना होती 


दे । इसका उदाहरण गोस्वामी जी कृत ग्रन्थों में मुक्ते नहीं मिला । मूषण कवि ने यों 
लिखा हे पास 


् कम; ' है | 







सटे खुमान | 
भयो प्रताप छसाजु ॥ 








प मे मर शा जल 
जहाँ कारण की विद्यमानता में भी काय्य की उत्पत्ति न हो, वहाँ विशे- 
पोक्ति अलंकार होता है | उदाहरण :--- 
(१) काम कला कछु मुनिहि त व्यापी | निज भय डरेड सनोभव पापी ॥ 
(२) राम लखन खिय बनहि सियाये | गइउ न खंग न प्रान पठाये ॥ 
यह सब भा इन्ह आखिन्‍्ह आगे | तउ न तजा तनु जीव अभागे ॥ 


(३ ) देह दिनहुँ दिन दूबरि होई। घद न तेज झुखबल छुबि सोई ॥ 
(७) मरत न झूढ़ कडेड शुज्ञ सीसा। धांये कोपि भालु भट कौखा ॥ 


फक 
हनी), धम्माइ]पणाव ताकत 9. ध्थाए सता! #ग्प्ण पा 


जहाँ अनहोनी बात का होना लिखा जाय, वहाँ असंभवालंकार होता है । 

उदाहरण न ्ि द द द 
(१) मन हठि परान छुने खिखावा। चहत वारि पर भोति डठावा ॥ 
(२) नारद कहा सत्य सोइ जाना। विज्ञ पंखन हम चहों डड़ाना ॥ 
(३) केकइ खुअन कुटिल मति, राम विम्लुल गत लाज | 

तुम चाहत खुल मोह बस, मोहि से अधम के राज ॥ 
(४) दवहि वचन खुनि कुलिस पखाना । पुरजन प्रेम न जाइ बखाना ॥ 
(४ ) सील सनेह सकल डुईूँ ओरा। द्ववहि देखि खुनि कुलिस कठोरा ॥ 


(३७) असंगति अलंकार 


जहाँ कारण ओर कार्य्य में प्रतिकूलता की प्रतीति हो, वहाँ असंगति अलं- 
कार होता हे | इसके तीन भेद हें [. | । 














ः  प्रथन्न असंगते 
दा कारण कुछ हो और काय्य कुछ हो, वहाँ प्रथम अखंगति होती है ! 
१) रीकत राम खुनेह निसाते।को जग मन्द्‌ मलिन मतिमोते ॥ 
(२) जिन वीथिन्न बिहरहि सब भाई । थकित होहि सब लोग लुगाई ॥ 
(३) ओर करे अपराध कोड, और पाव फल भोग। 
अति विचितन्न भगवनन्‍्त गति, को जग जानइ जोग ॥ 





४८१५ 





महा कहीं करने योग्य काय्य कहीं किया जाय ; वहाँ द्वितीय असंगति होती 
है । उदाहरण:--. क्‍ 


(१) ते पितु मातु कह हुँ सखि कैसे | जिन पठये बन बालक ऐसे | 
(१) अरुतुति करि न जाय भय माना | जगतपिता मय छुत करि जाना ॥ 
( ३ ) फिरत नारि नर अति पछिताहीं । पंवाहि दोष देहि मनमाहों॥ 
(४) 3 + सरुप रघुवंस मनि, सज़ल सोद निम्न | 

ते सावत कु छ डालि महि, विधि गति अति बलवान | 
(४) तुलतो कृपा रघुबंस मनि को। लोह ले लोका तिरा॥ 








हे पढे 2 | क् क्र का, के मा व 
हा जा काम करना अभीष्ठ हो, वहाँ उसके विरुद्ध कार्य्य किया जाय, तो 
सरी असगति होगी |; डदाहरश :-- 


रत 
( १ ) राज देन ऋहँ खुभ दिन साथा | कहेड ज्ञान बन केहि अपराा | 
(९) धरम हेतु अवतरेड गोसाई' | मारेड शौहि व्याध की नाई ॥| 
॥ की हुमा मापन क्‍ 
( रे८ 2 विषमालंकार 


जहाँ बेमेल वस्तुओं वा घटनाओं का वर्णन हो, वहाँ विषमालंकार होता 
है। तीन प्रकार की विषमता साहित्यिकों ने सानीं है । द 








प्रथम दिषम 
जहाँ अंमिल वस्तुओं को एकब्नीकरण हो, वहाँ प्रथम विषम होता है । 


उदाहरण :-- क्‍ 
(१ ) राम सुखामि कुसेवक मासो। निञ्ञ दिसि देखि दयानिधि पोल । 
(२) खुर समाज सब भाँति अनूपा। नहि. बरात दूलह अल्लुरूपा ॥ 
(३ ) कोड मजखहीन विधुल मुख काह | विद्ठु पद कर कोड बहु पद बाह ॥ 
विपुल नयन कोड नयन घिहीना | रिश्ट पुद्ध कोड अतितनखीना ॥ 
(४ ) भलेहि मन्द मन्द्हि भल करह। विस्मय हमे न कछु हिय घरह ॥ 
(५ ) कोउ कह संकर जाप कठोरा। ये स्थामल मदु गात किसोरा ॥ 


द्वितीय चिघन्न 
जहाँ कारण के”विपरीत काथ्य की उत्पत्ति हो, वहाँ द्वितीय विषम होता है | 


उदाहरण :-- हे 
(१) सुनि सदु बचन कुमति अति जरई | मनहँ अनल आहुति घृत परई ॥ 








(दे) स्‍्थाम सुश्मि पय विसद्‌ अति, शुनद करहि ते पान ॥ 
(४) बड़े समाज विलोकेड भागणू। बड़ी चूक लाहिब अलुशगू ॥ 


ललीय विषम 
जहां भत्रा उद्यम करने पर भी बुरे फल की प्राप्ति हो, वहां तृतीय विषम 
होता है । उदाहरण 


(१) सीतल सिख दाहक भइ केसे | चकइहि सरद चांदनी जैसे ॥ 
(२) जारे जोग कपार  अभागा। भलो कहत रौरहूँ दुख लागा।॥ 


जहां वस्तुओं का यथायोग्य संगत वशन हो, वहां समालंकार होता है । 
| 








जहां काय्य ओर कारण अथवा किन्दीं वस्तुओं का ठीक ठीक सम्बंन्ध 
बतलाकर दोनों का यथायोग्य वर्णन किया जाय, वहां प्रथम समालंकार होता 
हे । उदाहरण 


भले ऑनर्भल निज निज करतूती। लहहि खुयल अपलोक विभूती ॥ 
सो फल भोहि विधाता दीन्हा। जो कछु डचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
ज़स दुलह तस बनी बशंता। कोतुक विविध होहि मग जाता ॥ 
गहि गिरीस कुछ कन्या पानी | भवहि समर्पी जानि भवानी ॥ 
तेंन अजुहरत खुचन्दू्न खोरी। स्यथॉमल गोर मनोहर जोरी॥ 
जेहि विरंचि रचि सीय संवारी। तेइ स्यामल बर रचेड विचाशी ॥ 

तू. दयाल दीन हो, तू दानि हो भिखारी । 

हों. प्रसिद्ध पातको, तू पापपुंझहारी ॥ 

नाथ तू अनाथ को, अनाथ कोन मोसो। 

मो समान आरत, नहिं आरत-हरः तोखों ॥| 


द्वितीय सम द 
जहां कार्य्य और कारण की समता का वर्णन हो, वहां द्वितीय समालंकार 
होता है | उदाहरण 


थाती राखि न मॉगेड काऊ। बिघरि गयड मोहि भोर खुभाऊ ॥ 
तात भरत अस काहे न कहहू। प्रान समान राम प्रिय अहह)॥ 
यह तुम्हार आचरज न ताता। दूसरथ छुअन राम प्रिय श्राता ॥ 





ते रघुनम्दून लखन लिय, अनहित लागे जाहि।. 
ताखु तनय तजि दुसह दुख, देव. सहाये काहि ॥ 
तुतीय सपम्त 


.... जहाँ विना श्रम के ही उद्यम करते ही कार्य्य की सिद्धि हो जाय, वहाँ 
..._ एतीय समालंकार होता है । उदाहरण:-- 


डेअत हट रघुपतिहि न दोषू। मुनि बिनु काज करिय कत रोंषू ॥ 
छुअतहि टूट पिनाक पुराना में फेहि हेतु करब अभिमाना || 
डुंदुभि अखि ताल दिखराये। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाये॥ 
तुरत वैद्य तब कीन्ह उपाई। डठि बैडे लछुमन॒ हरखाई ॥ 


( ४० ) विचित्रालंकार 


जहाँ किसी फल-प्राप्ति की इच्छा से उसके विपरीत प्रयत्न किया जाय, वहाँ 
विचित्रालंकार होता है | उदाहरण:--- 


निज कर नेन काढ़ि चह दीखा। डारि सुधा विष चाहत चीखा ॥ 


( ४१ ) अधिकालंकार 


जहाँ आधार और आधेय के उत्कर्ष का वर्णन हो, वहाँ अधिकालेका 
होता है । इसके दो भेद हैं । 











प्रथम अधिक 


जहाँ आधार की अपेक्षा आधेय की उत्कृष्टता कही जाय, वहाँ प्रथम अधिक 
होता है । उदाहरण:--- 


भुवत चारि दस भरा उ्ाह। जनक झुता रघुवीर विवाह ॥ 
नाऊ बारी भाट नठ, राम निदछावरि पाइ। 


मुद्ति असीसहि नाइ खिर, हरख न हृदय समाइ॥ 
राम सोय पथि कथा खुहाई। रहो सकल मग कानन छाई ॥ 


द्वितीय अधिक 


जहाँ अत्यन्त लघु आधार में विस्तृत आधेय की कल्पना हो वहाँ द्वितीय 
झ्रधिक होता है | उदाहरण:--- 


ब्रह्मरड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे । 
व्यापक ब्रह्म निरज्ञन, निगुन विगत बिनोद। 


खो अज प्रेम-मभगति बस, कौसलया के गोद ॥ 
६२ 


ह्द्ट 





हाँ * पेय की सूक्ष्मता से आधार को सूक्ष्मता दूशायी जाय अथवा जहाँ 
आधार आधेय से छोटा सिद्ध हो, वहाँ अल्पालंकार होता है । उदाहरण 
वरलि ने ज्ञाइ मनोहर जोरी। सोभा बहुत मोर मति थोरी॥ 


अ्ाफएा 
५, चफ 
पु 





जहाँ एक से दूसरे की मयादा अथवा शोभा की वृद्धि हो, वहाँ अन्योन्या- 
लंकार होता है । उदाहरण 


) साइहि भाइईहि परम समीती | सकल दोष छुल वरज्ित प्रीती ॥ 
(२ ) अगवानन्ह जब दौख बराता। डर आनःद पुलक भर गाता॥ 
... देखि बनाव सहित अगधाना | मद्ति बराती हने निसाना॥ 
(३ ) जानि कठिन लिब चाप विख्ूरति | चली राखि उर स्यामल सूरति । 
प्रभु जब जात जानकी जानी | खुल सनेह सोभा शुन्न खानी॥ 
परम प्रेममय मदु मंसि कीन्ही। चारु चित्र भीतर लिखि छीन्‍्ही॥. 
७) पुनि वखिष्ठ पद तिन लिर नाये। प्रेम मुद्ति मुनिवर उर लाये॥ 
५ ) बाल सखा झुनि हिय हरषाहीं। मिल्ि दस पांच राम पह जाहीं ॥ 
. प्रश्भु आदरहि प्रेम पहिचानी। पूछहि कुलल छेम मुदुबानी ॥ 


( ४४ ) विशेषालंकार 


जहाँ एक बस्तु की अपेन्षा दूसरी में कुछ विशेषता कही जाय, वहाँ विशेषा- 
लंकार होता है । इस अल्लंकार के तीन भेद हैं । 


अथर्न वश 








खुनि सिय विनय प्रेस रल खानी | भइ तब बिमल बारि बर बानी ॥ 
भरत बचन खुनि मॉक्मि जियेनी। भइ झदु बानि सुमंगल देनी ॥ . 
सूँदहु नेन बिधर सज्ि जांह। पेहहु सीतहि जनि पढिताह॥ 
नलख आशुध गिरि पादप चारी। चले गगन महि इच्छा चाणीे॥ 
सर निवारि रिय्रु के सिर काटे | ते दिसि विदिलि गगन महँ पाटे ॥ 
दितीय विशेष 8 
जब अल्प आरम्भ को बहुत फलसिद्धि हो, वहाँ द्वितीय विशेष होता है | 
उदाहरणा ह हि ह 


नाथ देखि पद्‌ कमल. तुम्हारे | अब पूजे खूब काम हमारे ॥ 


अन्याल्ोचन 9८६ 


परम रास कहि तन तजहि, पावहि तनु निवांन | 
करि डपाय रिघु मारेड, छुन महँ कृपानिधान ॥ 

एम नारि जस पावन, गावहिं खुनहिं जे लोग । 

3 भगति इढ़ पावहिं, बिन्ु विराम जप जोग॥ 

कपि तब द्रस सयेड निष्पापा । मिटा तात सुनिवर कर सापा ॥ 
जल खगपति यह कथा पावनी। जिविध ताप भव भय दावनी ॥ 


महाराज कर  खुस अभिषेका | खुनत लह॒हि नर विरति विवेका ॥ 
पा लेतीय विशेष 


जहाँ डक ही वस्तु तो कह थानों प्र हो सो कश्ति हो. वहाँ तृतीय विशेष 
होता है । उदाहरण :--... . क्‍ 





( १) सती दीख कौतुक मग जाता। आगे राम सहित सिय श्राता ॥. 
फिरि चितवा पाछे भु देखा। सहित बन्धु लिय सुन्दर वेखा ॥ 
जहँ चितवहि तहाँ प्रशु आसीना। सेवहिं सिद्ध मुनील धवीना ॥ 

(२ ) वहुरि मात तहवाँ चलि आई। भोजन करत दीख खुत जाई॥ 
गई जननी सिख पहेँ भयभीता। देखा बाल तहाँ पुनि सूता | 
बहुरि आइ देग्वा खुत सोई। हृदय कम्प मन घीर न होई । 

(३) सीय साखु प्रति चेल बनाई। सादर करइ सरिस सेबकाई ! 

(४७) सुनि समूह महंँ बैठे, सम्मुख सब की ओर: | 

परद इन्ढु तन. चितवत, मानहूँ निकर चकोर ॥ 

(५ ) अल कपि एक न सेना माहीं | राम कुसल पूछी जेहिं नाहीं॥ 
पह कछु नहिं प्रभु की अधिकाई। विस्वरूप व्यापक रघुराई॥ 


| 
| 
| 


.  प्रथन्न व्याचाल _ 
जहाँ एक ही वस्तु कई विरुद्ध कार्य्य करे, वहाँ प्रथम व्याधात होता है । 
उदाहरण:--- द 


( १ ) नाम प्रभाव जान सिव्॒ नीके | कालकूट फल दीन्दह अमीके ॥ 
( २) गिरिजा खुनहु राम को लीला। खुर हित दूनुज बिमोहनल सीला ॥ 
( ३ ) लखन सकोप बच्चन जब बोले | डगभगानि महि दिग्गज ः डोले | 
सकल लोक सब भूप डराने। सिय हिय हरष जनक सकुचाने ॥ 
(४ ) राम चलत अति भयड दविषादू | खुनिन जाय पुर आरत नादू ॥ 
कुसगुन लंक अवश्य अति सोकू | हरण विषाद विवस खुर लोकू ॥ 


४€ ० 





(४) खुनत जनक आगवन खब, हरषेहु अवध समाज | 
रघुनन्दनहि सकोच बड़, सोच विबस झुर राज ॥ 
क्िलीय व्याचात 
जहाँ कई बिशद्ध क्रियाओं के हाथ, एक ही प्रकार के फल की प्राप्ति हो 
वहाँ द्वितीय व्याधात होता है । उदाहरणश:--- 


मिल्नत एक दारुण दुख देहीं। बिछुड़त एक प्रान हरि लेहीं ॥ 
५ ४६ ) कारणमालाउलंकार 


जहाँ किसी कारण से काय्य की उत्पत्ति बतला कर, फिर उस काय्य को 
कारण मान्त कर उससे अन्य काय्य की उत्पत्ति बताई जाय, वहाँ कारणमालाइलंकार 
द्ोता है । इसीको शुम्फ' भी कहते हैं । उदाहरण क्‍ 
थम ते विरति योग ते ज्ञाना। ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना ॥ 
बिच्चु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह त भाग । 
मोह गये बिल्चु राम पद, होय न दृढ़ अलुराग॥ 
बिज्चु विश्वास भगति नहिं, तेहि बिन द्रवहि न राम । 
राम कृपा विन्ञु सपनेहँ, जीव न लह बिखाम ॥ 


( ४७ ) एकावली अलझ्र 


. जहाँ कई पदों में परस्पर एक से दूसरे का और दूसरे से तीसरे का और 
तीसरे से चौथे का इसी क्रम से अनेक शब्दों का सम्बन्ध दिखिलाया जाय, वहाँ 
एकावली अलंकार होता है । उदाहरण 


विषय करन खुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकाशक जोई। राम  अनादि अवधपति सोई॥ 


( ४८ ) सांरगलंकार 


जहाँ वर्णित वस्तुओं का उत्तरोत्तर उत्कर्ष अथवा अपकर्ष कथित हो, वहाँ 
सारालंकार होता है | उदाहरण 


उल्कष 


सब मम प्रिय सब मम उपजाये। सबते अधिक मनुज मोहि भाये ॥ 
तिन महँ द्विज द्विजमहँ श्रुतिधारी । तिन महेँ निगम नीति अनसारी ॥ 


. तिन भह पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी | ज्ञानिहुते अति प्रिय विज्ञानी॥ 
...तिनतें मोहि अति प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आस! ॥ 





 अपकरष 


कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भइ रघुबंस वेनु बन आगी ॥ 

हम जड़ जीव जीव-गन घाती। कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ 

अधम ते अधम अधम अति नारी | तिन मह में मतिमनन्‍्द्‌ अघारी ॥ 
.. अवगुन मूल सूल प्रद, प्रदा सब दुख खानि। 
ताते कील्ह निवारन, मुनि मैं यह जिय जानि।॥ 


. (४६ ) क्रमालंकार 


जहाँ कई वस्तुओं का उल्लेख कर के ऋमश: उनके गुण, क्रिया आदि का 


वर्णन किया जाय, वहाँ क्रमालंकार होता है। इसीकों यथासंख्य' भी कहते हैं । 
डदाहरण:--- 
जनि जरुपना करि खुज़स नाखहि नीति खुनहिं करहि छुमा। 
संसार मेह पूरुष जिविध पाउल, रसाल, पतस खभा | 
ईके खुमनप्रद, इक खुमन फल, इक फलहि केवल लागहीं। 
इक कहहि, कहहि करहि अपर, इक करहि, कहत न बागहीं ॥ 


कहीं कहीं इस क्रम! का भड्ग भी होता है | जैसे:-- 
सचिव वैध भुरु तीनि जो, प्रिय बोलहि भय आस | 
. राज धर्म तनु तोन कर, होथ.. वेगही नास ॥ 


जहाँ बर्णन का क्रम ठीक उलट दिया गया हो, वहाँ विपरीत क्रम होता है । 
जैसे:--- ः 


राज नीति विज्ञ धन बिल्ञ धर्मा । हरिहि सम बिचु सत कर्मा॥ 
विद्या बिनु बिवेक डउपजाये। स्रम फल किये पढ़े अरू पाये ॥ 
( ४० ) पर्यायालंकार 


जहाँ एक वस्तु का अनेक स्थानों में आश्रय प्रहण करना लिखा जाय वहां 
पर्यायालंकार होता है। उदाहरण:-- 


मनि मानिक मुकता छुबि जैसी । अहि गिरि गज़ सिर सोह न वैसी ॥ 
न्र्प किरीट तरुनी तनु॒पाई | लहहि सकल सोभा अधिकाई ॥ 


( ५१ ) पसखित्तालंकार 


जहाँ किसी वस्तु के-बदले में दूसरी वस्तु का लेन देन वर्णन किया जाय, 
वहां परिवृत्तालंकार होता है | इसीको विनिमय भी कहते हैं । उदाहरणु:--- 





+) सेवा. झुमिरन पूजिबों पाथ आखत थोरे। 

न्‍ दिये सबे जहाँ लॉ जगत खुख गज रथ घोरे॥ 

<) तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि ल्ीन्‍्हीं माया ॥ 

३ ) मालु मोहि दोजे कछु चीनन्‍हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्‍न्हा॥ 
_मनि उतारि तिनि दयेऊ। हरष समेत पवन खुत लयेऊ॥ 


( ५२ ) परिसंख्यालकार 


जहाँ किसी वस्तु का धम अथवा शुण उसके उपयुक्त खान से हटा कर, 
उसी शब्द को दूसरे अर्थ में प्रयुक्त कर उसके गुण का अन्य स्थान में कथन किया 
जाय. वहां परिसंख्यालंझार होता है | उदाहरण--- 


दण्ड जतिन्ह कर भेद जहें, नसक  जुत्य समाज | 
जीती मनसिज सुनिय अस, रामचर कै ज्ञ॥ 


( ५३ ) विकब्पालंकार 


जहाँ किसी एक प्रकार का वन करके ऐसा कथन किया जाय कि यह ल 
होगा तो ऐसा होगा, वहाँ विकल्पालंकार होता है । उदाहरण:-- .. 
जनम कोटि लगि रगरि हमारों | चरड खम्पु नतु रहंड कुमारी ॥ 
देइदर्ड साप कि मरिहडं जाई। जगत मोरि उपहासल कराई॥ 
यह प्रगे अथवा हिज सापा। नास तोर खुनु भान प्रतापा॥। 
करू परितोष . मोर खंग्रामा। नाहित छाड कहाउव रामा ॥ 
देहु कि लेहु अजस करि नाहीं। मोहि न अधिक प्रपंच खुहाहीं ॥ 


६० 


जहाँ बहुत भावों का एक साथ ही प्रकटीकरण हो, वहाँ समुत्चयांलेंकार 
होता है । इसके दो भेद्‌ हैं । क्‍ 





प्रथम सझुचय रा 
जहाँ एक साथ ही बहुत भावों का उद्दीपन हो, वहाँ प्रथम समुच्चय होता है । 
उदाहरण क्‍ । क्‍ 
चकित चितें मुदरी पहिचानी। हरष विषाद हृदय अकुलानी ॥ 


द्वितीय सघुचय 


जहाँ किसी काय्य के एक हेतु की विद्यमानता में अन्य अनेक हेतु आनकर 
उपस्थित हो जायें, वहाँ द्वितीय समुच्चय होता है । उदाहरण 





खेद खिन्न छुद्धित तृषित, राजा वाजि समेत | 
क्‍ सोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन्नु भयेड अचेत ॥ 
| 
| 





भह भ्रहीत चुनि बात बस, तापर वीछी मार 

ताहि. पियाइये बारुणी, कहहु कबन उपचार ॥ 
मुनिगन मिलन बिसेष बन, सबहि भांति हित मोर | 
तेहि मेँह पितु आयछु बहुरि, सम्मत जननी तोर ॥ 


छत रा | ३ | कर के कहूँ 
जहाँ किसी कार्य के करने में संयोगवश काइ अन्य अनुकूल कारण छप- 
स्थ बह अभि प (३ ७ आर १३७ आर के शव 
स्थित हो जाय, जिससे कायसम्पादन में सुगमता हा, वहाँ समावि-अलंकार होता 





हे | उदाहरण:-- 


(१) भूप भरत पुनि लिये बोलाई। हथय गज स्यन्द्न साजहु ज्ञाई ॥ 

चलहु बेगि रघुबीर बराता। सुनत घुलक पूरे दोड श्राता॥ 
(२) खुमिरि गजानन कीन्‍्ह पयाना। मंगल घूल सगुन भये नाना ॥ 
( ३ ) लोग सोग स्रम बस गये सोई। कछुक देव माया मति मोई॥ 
( ४) बचन झुनत कपि मन हरघाना । भइ सहाय सारद्‌ में ज्ञाना॥ 


.. ( ५६ ) प्रत्यनीकालंकार 


जहाँ शत्रुपक्ष से विरोध और मित्र पक्त से प्रीति करने का वर्णन किया 
जाय, वहाँ प्रत्यनीकालक्लार होता है | उदाहरणा:--- द 


रांवन दूत हमहि. खुनि काना। कपिन्ह वान्हि दीन्‍हें दुल नाना ॥ 
हरिजन जानि प्रीति अति. बाढ़ी । सजल नयन पुलकावल्ि ढाढ़ी ॥ 
चलत भोहि चूड़ामनि दौीन्‍्हीं। रघुपति हृदय लाय सोइ तीन्हीं ॥ 


द ( ३ >पा व्यक्त गा 
( ४७ ) काव्य अथापत्ति-अलझार 
जहाँ काव्य में अथोपत्ति के द्वारा अकथित अथ का अध्याहार किया ज्ञाय, 

वहाँ काव्य अथीपत्ति-अलझ्लार होता है | डदाहरण:-- क्‍ 
जेहि मारुत गिरि सेरू जड़ाहीं | कहहु तूल केहि लेखे माहीं !! 
उर अजुभव तिन कहि सक सोऊ। कबन प्रकार कहै कवि कोऊ ॥ 

. तब प्रताप महिमा भगवाना। का बापुरों पिनाक पुराना ॥ 
पसुं खग झर्गन्ह न कीन्ह अहारा | प्रिय परिजन कर कबन बिचारा ॥ 
जितेहु खुशाखुर तब श्रम नाहीं | नर बानर केहि लखेखे माहीं ॥ 
सब छुर ज्ञिते एक द्सकन्धर | अब बहु भ्रये तकहु गिरि कन्दर | 


४६४० 





जहाँ किसी कही हुई बात का स्पष्ट हेतु अथवा प्रसाण देकर समंथन किया 


जाय. वहाँ काव्यलिंगालंकार होता है | उदाहरण 
(१) एक छत्र एक झुकुट मनि, सब बरतन पर जोड। 
द तुलली रघुबर नाम के, वश्त विरशाज़त दोड॥ 
(२) रचि महेस निज मानल राखा। पाय छुसमड़ सिघासन भाखा ॥ 
ताते रामचरित मानस बर। धरेड नाम हिय हेरि हरषि हर ॥ 
(३) आदि खसश्टि उपजी जबहि, तब उत्पति भइ मोरि। 
नाम एक तनु देतु तेहि, देह न घरी बहोरि॥ 
(४) बाग तड़ाग बिलोकि प्रश्ु, हरे बन्चु समेत । 
परम रघधह्य आराम यह, जो शमहि खझुंख देत ॥ 
(५ ) मन तहेँ जहँ रघुवर बैदेही। बिलु मनतन दुख खुख खुधि केही ॥ 


( ५६ ) अथोन्‍्तरन्यासालंकार 
जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात कह कर समर्थन किया जाय 
झथवा किसी विशेष बात का सामान्य बात कह कर समर्थन किया जाय, वहां 
अथान्‍्तरन्यास-अलंकार होता है । उदाहरण 
(१) सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिह॒हि राम कपालु। 
. डउपल किये ज्लजान जेहि, सचिव सुमति कपि भालुं ॥ 
(२) प्रभु तदतर कपि डारपर, ते किय आपु समान। 
तुलसी कहीं न राम से, साहब सील निधानं॥ 
( ३ ) बड़े अधिकार दच्छ जब पावा। अति अमिमान हृदय तब आंबा ॥ 
नहिं कोड अस जनभा जग मांहीं | प्रश्नुता पाह जाहि मद्‌ नाहीं ॥ 
(४ ) पाछिल दुख न हृदय अस ब्यापा । जस यह भयेड महा परितापा॥ 
यद्यपि जग दारुणु दुल नाना। सबते कठिन जाति अपमाना॥ 
(५ ) तदपि करब में काज़ तुम्हारा। लति कह परम घंरम उपकारां ॥ 
परहित लागि तजे ज्ञो देही। सन्‍तत सन्त प्रसंसहि तेही ॥ 
(६) खुनु नप जासुं विमुख पंछिताहीं। जासु भजन बिन ज॑रनि न जाहीं ॥ 
भयेड तुम्हार तनय सोइ स्थामी । राम पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ 


( ६० ) विकस्वशलझर 


जहाँ कोई विशेष बात कह कर. उसके समथन के निर्मित्त साधारण बात 
कही जाय ओर पुनः उसका समर्थन भी विशेष उदाहरण के द्वारा किया जाय, वहाँ 
विकस्वराअलंकार दोता है.। उदाहरणः-- 











॥ 
चअह सथति उखारी | रूघहु करि उपाय ब ड़ बारी ॥ 
( ९) गुद पितु माल “न्‍ड खुरलाई। सेइये सकल प्रान की नाई ॥ 

एस भान शिय जीवन जीके | स्वार्थ रहित सखा सबही के | 
पूजनीय झिथ  पफ्स्म जहाँ ते | मानिय सब॒हि राम के नाते ॥ 
अस जिय जालि संग बन जाह | लेहु तात जग ॥ 
॥ 
| 
| 


[ 

। | 

ढील गँवारः सुठ पसु नाणे। 

( ४ ) सब मम प्रिय नहिं तुमहिं खमाना | हा ने कहहुँ मोर यह बाना | 
सबके प्रिय. सेवक यह नौोती | मोरे अधिक दास पर ग्रीती ॥ 


ये सब ताड़न के अधिकारी | 
रे 





| कि आप 2 कर क०५ 
जहां उत्कर्ष का ऐसा हेतु कल्पित किया जाय जो वास्तव में उसका कारण 
नहीं है, वहाँ प्रोद़ोक्ति-अलंकार होता है । उदाहरणु--- 


( ९ /उर भनि मात्त कंबु कल ग्रीवा _ गम कलम कर भुजबल सींवा | 
(२ ) कंकन किकिलसि चू धर बाजहि। चाल बिलोकि काम गज लाजहि ॥ 
(३) चन्द्‌ ज्ववइ बरू अनल कम, सुधा होय विष तूल | 

सपनेडईँ कबहुँ कि करहिं क » भरत राम प्रतिकूल ॥ 








( ६२ ) संभावन|लड्गर 


जहाँ कहीं संभावनामय वर्णन हो-- अर्थात्‌ यदि ऐसा हो तो इस प्रकार 
को घटना हो सकती है---कहा जाय, बहाँ सं भावनाउलंकार होता है । उदाहरणु:--- 


(१) जब सच कहा बुकाइ विधि, दूतुज्ञ निधन तब होइ | 
सम्झु-शुक्र-सम्मूत छुत, येहि जीते रन सोइ ॥ 
(१)जो छबि खुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छुप सोई ॥ 
सोभा रज्ु. मन्दर सिंगारू | मथे पानि पंकज निज्ञ मारू॥ 
येहि बिश्थि ऊपजै त्ब्छि जब, छुन्दरता सुख मूल | 
तद्पि स्वकोच समेत कवि, कहहिं सीय सम तूल ॥ 
(३) जो तुम अबतेडु झुनि की नाई' | पद रज खिर सिखु धरत गुसाई' ॥ 
(४ ) रामहि तिलक काहलिह जो भयेऊ । तुम कहे विपति बीज बिधि बयेऊ ॥ 
(५) होत प्ररत मुनि वेस घरि, जो न राम बन जाहिं। 
मोर सरन राडर अजस, नृप समुम्तिय मन माहि ॥ 
द्ड्ले 











कप 


झठाँ मिथ्या बात को भी सत्य मान लिया जाय, वहाँ सिश्याध्यब सि ता- 
| डदाहरश ता 

परी न राजहि नींद निसि, हेठु जान जगदोस। 

राम राम रठटि भोर किय, कहद न मरम महीस ॥ 


तक 


४ न पड 
लकार हांता ह 


( ६४ ) ललिताज्ञर 
जहाँ बर्ण्य विषय को स्पष्ट न कह कर उसका प्रतिबिम्ब मात्र कथन किया 
जाय, वहाँ ललितालड्भार होता है । उदाहरण:-- 
सोचहि दूधन दैवहि देहीं। विरचत हंस काक किय जेही ॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाब कुठार। चहत उड़ावन फूकि पहारू ॥ 
तिन्‍्ह कहूँ कहिय नाथ किमि चीन्‍हें | देखिय रवि कि दीप कर लीन्हे ॥ 
सनि सर विनय ढाढ़ि पछिताती | भयेड सरोज विपिन हिम राती ॥ 


५ 


रेखा झऊेंचि कहों बल भाखी। भोमिनि भइहु दूध की माणी ॥ 
प्रभु कखनामय परम बविवेकी | तबु तजि छांह रहत किमि छेकी ॥ 
बट पे 


( ६५ ) प्रहषणालह्डार 


जहाँ ईप्सित आनन्द की प्राप्ति का वर्शन हो, वहाँ प्रदषण-अलक्कार होता है । 





५६ 
प्रथम प्रहषण 


आकर 


जहाँ विना यत्न के ही मनोरथ की म्िद्धि हो, वहाँ प्रथम प्रहषेण द्वोता है । 
उदाहरश:--- 


(१) यहि भाँति सिधारो गौतम नारी बार बार हरि चरन परी। 

जो अति मन भावा सो बर पावा गइ पति लोक अनन्‍द भरी ॥ 
(२ ) कहेड भूप जिमि भयेड विवाह | झुनि सुनि हरष होय सब काह ॥ 
(३ )नाथ सकल में साथन हीना। कीन्हीं कृपा जानि जन दीना॥ 
४ ) सोचत पनन्‍थ रहेड दिन राती। अब प्रभु देखि झुड़ानी छाती ॥ 

: द्वितीय प्रह्वषेण 

जहाँ इच्छा से भी अधिक फल की प्राप्ति हो, वहाँ द्वितीय प्रहषेण होतां है। 

जदाहरणु:--- ला 


( ९ ) इच्छा मय नर वेष खँबारे। होइहड प्रगट निकेत तुम्हारे॥ 
अंसन्ह सहित देह घूरि ताता। करिहड चरित भगत ख़ख दाता ॥ 





हे कि हम 
हल 9 


( २ ) धरहु धीर होइहहि तेसवन विलि 
(३) खुनत बचने विखरे खुत चारी । जिश्युवन विद्त भगत मय हारी ॥ 
' सत्र दूधा। तृथावन्त जिमि पाइ पवियषा ॥ 
तूतीय प्रहषेण 
. जुु रे यह्व व >> के वीक कि ० पीवी हक कव 

.. जहाँ यत्न के विचार अन्त हो पूए फन्न की प्राप्ति हो जाय, बहाँ तृतीय 
प्रहफण होता है । उदाहरण :--... 

यहि बिधि मन विचार कर राजां | आय गये कपि 


जहाँ इच्छा के विरुद्ध फल की ग्राप्ति हो, वहाँ विषादनालंकार होता है! 
उदाहरणु.--- 
एक विधातहि दूषन देहीं। छुचा दिखाय दीन्‍्ह दिष जेही ॥ 
लिखत खुधाकर लिखिगा राह | विधि गति वाम सदा सब काह ; 


हि | 
कहाँहँ परस्पर पुर नरनारी। भमलि बनाई बिध्ि बात बिगारी || 


( ६७ ) उल्लासालड्ार 
जहाँ किसी के गुण ओर दोष का आविसाब दूसरे में हो, वहाँ उल्ासालं- 
कार होता है | इसके चार भेद हैं । 
प्रथमोज्नास 
जहाँ एक के गुण से दूसरा गुणवान हो, वहाँ प्रथमोह्लास होता है । 
उदाहरणा:--- 


मज्वन फशञ्च॒ देखिय तत्काला | काक होहि पिक बकह मराला | 
नाम जीह जपि जागईहि जोगी | बिश्ति ब्िरिंलि अपंथ बियोगी 


2] 


| 
नाथ कुशल पद पंकज देखे | सयझँ भाग्य भाजन जन लेखे॥ 
॥ 
॥ 











३० 


जब ते आय रहे रघुनायक | तब ते भा बन मंगल दायक 
सठ खुघरहि सत्लंगति पाई | प्रस परखि कुधांतु खुहाई 
हद्वितीय उल्लास 
जहाँ एक के दोष से दूसरा दोषयुक्त हो, वहाँ दूसरा उल्लास होता है । 
उदाहूरणु:--- 
चलत दखसानन डोलत अचनी | गरजत गे स्वहि सुर रवनी ॥ 
राम भगत परहित निरत, पर दुख झुलखी दयातल् | 


भगत सिरोमनि भरत ते, जनि डरियपहु सुरपाल ॥ 
सीता के विलाप खुनि भारी | भयेड चरांचर जीव उुखारी ॥ 





कम, 


तूता 


हि 0 


( ् 


(२ 
(३ 





निज्ञ पद नयन दिये मन, राम चरन महेँ लीन । 
परम दुखी भा पवन झुत, देखि जानकी दीन ।॥ 








जहाँ एक के गुण से दूसरे में दोष का आगमन दिखलाया जाय, वहाँ 


य उल्लास होता है | उदाहरण :-- 
दीसख मन्धरा नगर बनावा। मंजुल मंगल बाज बचावा ॥ 
पूछेलि लोगन्ह कांह उलाह। राम तिलक झुनि भा उर दाह ॥ 
) सब कोड राम प्रेम मय देखा। भये अलेख सोच बस लेखा ॥ 
) दे सिर भुज्ञ बार बहु, मरत न भदट लंकेस। 

प्रश्न क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, ब्याकुद देखि कलेख ॥ 
 आाक जवास पात बिम्रु मथयेझऊ । जस झछुराज खस् उद्यम गयेऊ ॥ 


की 


(५) 
चतुथ उल्लास 
लहाँ एक के अवगुण से दूसरे में गुण का आगमन दिखलाया जाय, वहाँ 


चतुथ उल्लास होता है | उदाहरण :-- 


) खल परिहाल होय हिट मोरा | काक कहहि कल करठ कठोश ॥ 
) पर हित हानि लाभ जिन केरे। उज़रे हर्ष विधाद . बसेरे॥ 
) खलन दंद्य अति ताप बिसेखी | जरहि खदा पर सम्पत्ति देखी | 


५८ ) आअवत्ञा इलडुार 


हाँ एक के गुण आर दोष का प्रभाव दसरे पर न हो, वहां अवज्ञाउलंकार 


होता है लकार उल्लासालंकार के विपरीत है | इसके दो भेद हैं | 


प्रथल अआचजा 
जहाँ एक के गुण का प्रभाव दूसरे पर न हो, वहाँ प्रथम अवज्ञा होती है। 


उदाहरण 


निज झुत घटत ते नाग नग, हराषि न पहिरत कोल । 
ठुलसा अभु भूषण घरे, शुज्षा बहत न मोल ॥ 


द्वितीय-अचज्ञा 
नहाँ एक के दोष का प्रभाव दूसरे पर न हो, वहाँ द्वितीय अवज्ञा होती है । 


उदाहरण 


तुलसी देवल देव को, लामै लाख करोर। 
काग अभागे हमि भरे, महिमा होति न थोर ॥ 
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५ ६६ ) अनुज्ञाइलझार 


जहाँ नहीं सख्वीकार करने योग्य बात का स्वीकरण प्रदर्शित किया जाय, वहाँ 
अलजुज्ञाउलकार होता है । उदाहरण: 


(१)फिरत छहेरे परेड आुलाई। बड़े भाग देखेड पद आईं ॥ 
( २) झुनि साप जो दीन्‍्हा, अति भत्र कीन्हा, परम अलुगह में माना | 

दि भरे लोचन, हरि सब मोचन, इहइ लाभ संकर जाना ॥ 
( ३ ) रामहि चितव खुरेस खुजाना | गोतम साप परम हित माना॥ 
(४ ) सब डुल डुसह सहाबहु मोहीं। लोचन ओट रात जनि होहीं | 
(४ ) कोल किरात कुरकू बिहंंगा | मोहि खब खुखद प्रानपति संगा ॥ 
( ५ ) बरू भल वास बरक कर ताता | दुष्ट संग जनमि देह़े विधाता ॥ 


( ७० ) तिरस्कागलड्रार 
जहाँ दोषविशेष का अवलोकन कर आदरणीय का भी परित्याग किया 

जाय, वहाँ तिरस्कारालंकार होता है | उदाहरण: --- 
में पा परझँ कहद जगदऊचा | तुम शृह गवनहु सयउ विल्लग्वा । 

9 कर आप कि ्छुछ का 

अब तोहि नीक लाग करू सोई। लोचन ओद बैठ मुँह गोई। 
सो खुख घर्म कम जरि जाऊ जहाँ न राम पद्‌ पंकज भाऊ | 
भयेड विकल चरनत इतिहासा। राम रहित घिक जीवन आसा ॥ 
तुम विज्षु राम सकल खुख साजञा | नरक सरिसि दुहू राज़ समाजझञा ॥ 


(५ ७१ ) लेशालझूर 
जहाँ दोष को गुण अथवा गुण को दोष माना जाय, वहाँ लेशालंकार होता 
है । उदाहरण :--- 

जो विवाह संकर खन होई। दोषड गुन सम कह सब कोई ॥ 
अनु लखन कर हम पर रोथू। कतहु खुधाइहूँ ते बड दोष ॥ 
जियत राम बिच्चु बदन निहारी। शाम विरह मरि मरन सँवारी॥ 

क्पा अखाई आपनी, नाथ क्ीन्ह भल मोर । 

दूषन से आूूघषत सरिस, छखुजस चारु चहुँ ओर | 


( ७9२ 9 मुद्रा।लड्ूार 
. जहाँ पदों से अस्तुत अथ के अतिरिक्त अन्य अथथ का भी ग्योतन हो, वहाँ 
मुद्राउलकार होता है । उदाहरणः-- 


सहस नाम सझुलि भनित झुनि, तुलली वत्लस नाम। 
४77 (रे के 
सकुचति हिय हंखि निरखि सिय, धर्म धुरंधर राम ॥ 





| 
| 
| 














५०८ 





जहाँ कोई शब्द प्रऋरणातुऋल प्रस्तुताथ के अतिरिक्त और किसी नाम का 
योतन करे, वहाँ रत्ावली-अलंकार होता है । उदाहरण :-- 

तुलसीदास जी कृत प्रन्थों में सुमे कोई उदाहरण इस अलंकार का स्मरण 
नहीं आया | 

“रसिक चत्रमुज लब्छिपति, सकल शान के धाम” 

यहाँ किसी रसिक की पशंसा में कहा गया है कि आप चतुरों में मुख्य 
ओर लक्ष्मीवान हैं। इसके अतिरिक्त इस पद्म में चतुमुंख शब्द से ब्रह्मा ओर 
लच्छिपति से विष्णु के भी नाम निकलते हैं । 


( 9४ ) तदशुणालझर 
जहाँ अपने गुण का परित्याग और संसर्गी के गुण का अहण दिखलाया 
ज्ञाय, वहाँ तद्गुणालंकार होता है | उदाहरण :-- 
घूमठ तजै सरस करुआई | अगर प्रसंग खुगंध बसाई ॥ 


(७४ ) अतदणु णाल द्वार 
जहाँ संसर्गी के गुणों का ग्रहण न होकर अपने ही गुणों में पूर्ण रहना 
दिखलाया जाय, वहाँ अतद्गुणालंकार होता है | उद्दाहरण :--- 
विधि बस खुजन कुलंगति परहीं | फनिमनति सम निज गुन अजुसरहों ॥ 


अहि झअध अवशुन नहिं मनि गहई | हरे गरल दुख दारिद दहई॥ 
तुलसी चन्दन बिटप बसि, बिष नहि तजत खुजंग। 


( ७६ ) पृ्व॑रुपालडार 
जहाँ संसग से किसी में संसर्गी का गुण ज्षशिक रूप से आवे और फिर 
उसका तिरोभाव हो जाय, वहाँ पू्ब-रझूपालंकार होता है | उदाहरण:-- 


खलड करहि भल पाइ खुखसंगू। मिट॒इ न मलिन खुभाड अमभंगू॥ 
केस मुकुत सख्ति मशकत मनि मय होत। 
हाथ लेत पुनि मुकता करत उदोत॥ 


(५ ७७ ) अनुगुणालद्ञर 
जहाँ संसग से अपने गुण की और भी वृद्धि हो जाय, वहाँ अनुगुणालंकार 
होता है । उदाहरण:--- 
मनि मानिक मुकता छुबि जेसी। अहिगिरि गजसिरसोह न नैसी ॥ 











हे! ब ष् 
प्रयोग ताक ता 0 की 
0 तहत ( हैँ का 


.. ग्र चने... ५० १ 
श्रेंप॑ किरीट तख्नी तज्ञु ५ गाई। लद्॒हि सकल सोभा अधिकाई ॥ 
चेपक हरबा अँग मिलि अधिक छुदाय | 
जालि परे सिय हियरे जब कुम्दलाय ॥ 


५ ७८ ) मीलितालड 


जहाँ दो वस्तुओं के मिलने से परस्पर एक रूप हो जाय और भेद नहीं 
जाना जाय, वहाँ म्ीलितालंकार होता है | उदाहरणश:--- 
(१ ) खुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी | डुख दम्पतिहि उम्रा हरखानी ॥ 
नारदहँ यह भेद न ज्ञाना। दसा एक समुझत बिलगाना | 
(२) वेशु हरित मनिस्तय सब कोौल्हे | सरल सपरन परहि नहिं चीन्‍्हें / 
कनक कलित अहिबेलि बनाई। लि नहिं पर३ सपरन खसुहाई ॥ 


( ७६ ) उम्मीलिवालडर 


जहाँ मीलित में कुछ कारण पाकर किज्चिर्‌ भेद कथन किया जाय, वहाँ 
उन्‍्मीलितालं कार होता है । डउदाहरण:--- 


सम भकाल तम पाख दुहुँ, नाम भेद विधि कीनन्‍्ह | 

ससि सोषक पोषक समुझि, जग जल अपजस दीन्ह ॥ 
चंपक हरबा अंग मिलि अधिक सोहाय | 
जानि परे सिय हियरे जब कुम्हलाय ॥ 
सम ख़ुबरन खुखमा कर छुखद न थोर | 
सीय अंग सख्त कोमल, कनक कठोर ॥ 


( ८० ) सामान्यालझार 
जहाँ दो वस्तुओं का एक आकार होने से दोनों में भेद नहीं जान पड़े, 
वहाँ सामान्यालंकार होता है । डदाहरणु:-- 


भरत राम एके अजुद्दारी। सहला लखिन सके नर तारो ॥ 
लखन सब्ुखूदूतन एक कूपा। नख खिख ते सब अंग अनूपा ॥ 


ब्रय बपु बरन रूप सोइ आल्लो। सील सनेह सरिस सम चाली ॥ 
निज प्रतिविम्व॒ शख्त्रि तहँ सीता | तैलइ सील रुप सुबिनीता ॥ 


हक डर 
( ८१ ) विशेषालड्डार 
जहाँ सामान्य में किसी कारण से कुछ भेद बतलाया जाय, वहाँ विशेषा- 
लंकार होता है | उदाहरण :--- 
( १ ) सत्यनाथ पद गहि त्रप भाखा। छ्िज़ शुरू कोप कहहु को राखा ॥ 











नी कोप विधाता। शुरू विरोध नहि कोड जग जाता ॥ 
रूप शुन धामा। तदपि अधिक खुख सागर रामा ॥ 


कि हि 


०. "हा | 
प्रिय मोधि प्रान कि माइ | राम देत नांहे बनाई शुसाह ॥ 








जहाँ विशेषक और उन्म्ीलित दोनों का मेल पाया जाय, वहाँ विशेष कोन्‍्मी- 
लित अलंकार होता है । उदाहरण:-- 


बय बयु बरन रूप सोइ आली | सील सनेह सरिस सम चाली ॥ 
वेघन सो सखि तीय न संगा | आगे अनी चली चतुरंगा॥ 


( ८३ ) गृह्ोत्तरालड्ार 


4 थ ५ है / 
जहाँ कुछ गूढ़ अमिप्राय के साथ उत्तर का वर्णन किया जाय, वहाँ गूढ़ो 
त्तरालंकार होता है | कहीं तो पद्म में ही प्रश्न उप9्यित रहता है। और कहीं केवल 
उत्तर रहनेसे प्रश्न की कस्पना अध्याहार रूपेण की जाती है । 


(१) सहज छुमाय छुमग तनु गोरे | नाम लखन लघु देवंर मोरे ॥ 

(२ ) मुनि पूछबव कछु यद बड़ सोचू । बोले रिषि लखि सील खकोचू॥ 
सुनड भरत हम सब खुधि पाई। बिधि करतब पर कछु न बसाई ॥ 

(३ ) यहाँ हरी निसिचर वेदेही। विप्र फिरहि हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहो हम गाई। कहडु विप्र निज कथा बुझाई ॥ 

(४ 

( 








) विकल होसि ते कपि के मारे। तब ज्ञानेसु निसिचर संहारे॥ 
५७ ) नर बानरहिं संग कहु कैसे | कही कथा भइ खंगति जैसे ॥ 


( ८४ ) चित्रोत्तरालझ्ार 


नहाँ किसी श्रश्न का उत्तर प्रश्न अथवा उसी पद्म में हो वहाँ चित्रोत्तरा- 
लड्आार होता है । उदाहरण:--- ः 


पूछे मोहि कि ह रहड कह, में पूछत खकुचाडें । 
...._ जह न हो तह देहु कहि, तुम्हहिं देखाबहु ठाऊँ ॥ 
भेदि कुखसल बूकी मुनि राया। हमसे कुशल तुम्हारहि दाया ॥ 


( ८५ ) मच्यालझाःर 


द जहा इज्धित करने से ही -अभिगप्नाय जाना जाय, बहाँ सूक्ष्मालझ्ार हो ता है | 
उदाहरण:--- ता द 


(१) सीतहि. सभय देखि 


रघुराई। कहा अच्युज सन सैन बुझाई ॥ 


३७३९ 





फ-, 


के ले अटपर' | 
अयन, चित ज्ानको लखन तन ॥ 


( ८६ ) पिहितालझार 


. जहाँ कोई अपना बृत्त छिपाना चाहे, परन्तु उसके प्रकट हो जाने का वणुन 
किया जाय, वहाँ पिहितालंकार होता है । उदाहरण:- क्‍ 
(१) कहेड बहोरि कहाँ धृच केतू | बिपिन अक्ेलि फिरहु केहि हेत ॥ 

( २) तब संकर देखेऊ घरि व्यना । सती जो कीन्ह चरित सच ज्ञाना | 

| है) कहति न सीय सकुचि मनमाँही । यहाँ बसब रजनी भत्न नाहीं॥ 

लखि रुख रानि जनायेड राऊ | हैेदय सराहत सील खमाऊ ॥ 


चाह दि आप (कष ीिक, रे कैश ० क् 
जहाँ कॉई बात स्पष्ट ल कह कर किसी बहाने से कही जाय बह ज्ञोरि 
अलंकार होता है । उदाहरण: - 


( १) धरि धीरज इक सखी सयानी। सीता सन बोली छंद वा 
बहुरि गोरि कर ध्यान घरेह। भूप किसोर देखि जि. 
( ९ ) सिय मुख छबि बिच्यु व्याज बखानी | शुरु पहँ चले निसा बड़ि जाती । 
( ३ ) कपि बल देखि सकल हिय हारे । उठा आएं कपि के प 
गहत चशन कह बालि कुमारा। मम् पद गहे न तोर उबारा || 


( ददट » शूद्ग क्ति-अल क्कार 
जो बात किसी अन्य की सूचना के उद्देश्य से किसी अन्य से कही जाय, 
वहाँ गृढोक्ति-अलंकार होता है | उदाहरण:--- ह 
( १) पर बस सखिन्द लखी जब सीता | भयेड गहरु सब कहहिं सभीता ॥ 
पुनि आउब यहि बिरियां काली | अस कहि मन विहँली इक आली ॥ 
(९ )अंगद नाम बालि कर बेदा। तासन तोहि भई रहि भेंटा | 
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को रच 


( पू& ) बलड्भार 


जहाँ किसी शुघ्त अर्थ को कवि स्वयं अपने कथन से उद्भाटित कर दे, वहाँ 
विवृतोक्ति-अलंकार होता है | विशेष कर यह अलंकार झेहष्ठ शब्दों द्वारा प्रकट किया 
पति है नि ७ (े 5 है मु 
जाता हूँ, परन्तु यह नियम कोई अनिवाय नहीं है | उदाहरण:--- 
द8 














ज्ञानि प्रियां अति आदर कौन्हा | बाम भाग आखन हर दोन्‍्हा। 
कपथ बोरि बानी सुदुल, बोलेउ ज्ञुशुति समेत | 
नाम हमार सिखारि अब, निर्षन श्हित निरकेत | 
बिपर सांप बिलु छुठु महिपांला। तोर नाल नहि कवनेहु काला ॥ 
क्‍ बेगि विलस्व न करिय बुप, साजिय सबे समाज | 
खुद्िन खुमंगल तबहि जब, राम होहि युवराज ॥ 


( ६० ) युक्ति-अल्इ 


जहाँ यक्ति द्वारा किसी सर्म की बात को छिपाने वा जतलाने के अभिप्राय 


ध्ा 


से कोई किया की जाय, वहाँ युक्ति-अलकार होता है | उदाहरण:-- 








(१) वेद नाम कहि अंशुरिन खंडि अकास। 
ह पठयो.. सूपनखाहि लखन के पास ॥ 
(२) पुनि पुनि हृदय बिचार करि, धरि सीता कर रूप । 


आगे होइ चलि पन्‍थ तेहि, जेहि आवत नर भूप ॥ 
( ३ ) बहुरि बदन विध्ु अंचल ढाँकी | पिय तन चिते भोंह करि बाँकी ॥ 
.._ जन मच्जु तिरीछे नयतनि | निज पति कहेउ तिन्दहि सिय सयननि॥ 
(७) मेली कंठ छुमन के माला | पठवा पुनि बल देश विसाला॥ 


( ६९ ) लोकोक्ति-अल्जार 


जहाँ किसी प्रसंग के कथन में उसके स्पष्टीकरण के निमित्त लोकप्रचलित 
बात कही जाय, वहाँ लोकोक्ति-अलझ्ार होता है | उदाहरण:-- 
मति अति नोच ऊंचि रवि आछी | चहिय अमिय जग ज्ञुरइ न छाछी ॥ 


कह मुनीस हिमवन्त खुनु, जो बिथि लिखा लिलार | 
देव दन्ुज नरताग सुनि, कोड नहि मेटनिहार ॥ 
महादेव अवशुन भवन, विष्णु सकल गुन धाम | 
जेहिकरमन रम जाहि सन, तेहि तेही सन काम ॥ 
भक्ते सवन अब बायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्‍न्हा॥ 
तजहु आस निज निज शह जाह। लिल्ला न बिधि बेदेहि बियाह ॥ 
इहाँ कुम्दड़-बतिया कोड नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं॥ 
तजऊ पान रघुनाथ निहोरे। डुहूं हाथ खुद मोदक मोरे॥ 
करम प्रधान विख करि राखा। जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥ 
सकुचर् तात ऋहत इक बाता। अश्च तजहि बुध सरबस जाता ॥ 
बिनय न मानत जलधि जड़, गये तीनि दिन बीति। 
&ु बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति ॥ 
मे कपि अधम मरन अब चहसी | छोटे बदन बात बड़ि कहसी ॥ 
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जि के पि कर जि णओ विनय 
५ नहाँ लोकोक्ति का अ्रयोग अश्विप्राय युक्त किया जाय, वहाँ छकाक्ति-अल - 
कार हाता है | उदृहरणशा:-..... 


६१) बे समर करनी करहि, करहि न जनावहि आपु । 
विद्यमान शन पाइरिएु, कायर करहि प्रलापु ॥ 
(३२) खत्य सराहि कहेड चर देना, जानेह लेइहि माँगि चबेना। 


| 
( ३ ) जो नहिं पीनडु बचन हमारे। नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥ 
(४) कछु तेहिते पुनि मे नहि राखा। खग जाने खगही की शाखा ॥ 


( &३) खा वेक्ति-अलझर 


.._ गहाँ किसी के स्वाभाविक युण, दशा, व्यवहार और आग्राक्ृतिक कृत्य 
अथवा क्रिया इत्यादि का स्वाभाविक वर्णन दो, वहाँ स्वभावोक्ति-अलंकार होता है । 
कोई स्वभावोक्ति सहज और कोई अतिज्ञाबद्ध होती है । दोनों के उदाहरण नीच 
दिये जाते हैं । द 











सहज 
सासति करि पुनि करहिं पसाऊ। नाथ पुन कर सहज स्वभाऊ ॥ 
खसुमिरत हरिहि साप गति बाघची | सहज विमल मन लाग समाधी ॥ 
पसर धूरि भरे तल आये भूपति बिहंलि गोद बैठाये॥ 
भोजन करत चअपतल चित, इत उत अवसर पाय | 
भाजि चलहिं किलकात मुख, दधि ओदन लपटाय ॥ 


प्रतिज्ञा-बद्ध 
ए॒हिं तन सतिहि भेंट: मोहि नाहीं। सिब संकल्प कीन्ह मन माहीं || 
बेगि खो में डारिहों डपारी।मन हमार सेवक हितकारी ॥ 
तोरड छुत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बल नाथ | 
जो न करड अभु पद्‌ खपथ, कर न घरडं घतुु भाथ | 


३ १५४ 
| 


कहड छुभाउ सपथ खत मोही | खुमुखि मातु हित राखों तोहीं 


( £४ ) भाषिक-अलझार 
जहाँ भूत अथवा भविष्य का वर्तमान जैसा वर्णन हो, वहाँ भाविक-अलं- 
कार होता है | उदाहरश:--- 
इन सम कोड न सयदड जम माहीं। है नहि कतहूँ होनेड नाहीं ॥ 
खुबस बसिहि फिरि अवध खुहाई। सबगुनधाम राम प्रघ्ुताई॥ 
. करिहद्दि भाइ सकल सेवकाई । हो्हि तिहूँ पुर राम बड़ाई॥ द 


॥ 








शा 


जहाँ सम्पत्ति सम्बन्धी अत्युक्ति का बणन हो अथवा किसी अथ में बड़ों 
का महत्त्व प्रदर्शित किया जाय, वहाँ उदात्त-अलंकार होता है । उदाहरण:-- 
जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी | तेहि लघु लाग भुवन दस चारी ॥ 
जो सम्पदा नीच गृह खोहा। सो बिलोकि छुर नायक मोहा ॥ 
कह्दि न जाय कहछु दाइज्न भूरी | रहा कनक मनि मंडप पूरी ॥ 
लोकप होहि बिल्लोझूत तोरे। तोहि सेवहि सब सिधिकर ज्ञोरे ॥ 


जहाँ किसी योग्य व्यक्ति की योग्यता, सुन्दरता, सूरता, उदारता अथवा 
अन्य किसी भी गुश का अतिजर्णन हो, वहाँ अत्युक्ति-अलझ्कार होता है। 
उदाहरख:--- द द 
. मोरि खुधारिहदे सो सब साँती | जाझु कृपा नहिं कृपा अघाती ॥ 
भव सम सोषक तोषक तोषा ! समन दुरित हुख दारिद दोषा॥ -. 
जब प्रताप रवि मयेड द्रप, फिरी. छुद्दाई देख । 
प्रजापाल अति बेद विधि, कतहूँ नहीं. अधलेख ॥ 
सरबस दान दीन्ह सद काहू।जों पावा राखा नहि ताहआा 
सुन्दरता कहेँ छुबुर करई। छुबि शह-दीप खिखा जल बरई ॥ 
खुनि बिलाप ढुखईँ डुख लागा। धीरजहूँ कर घीरज भागा॥ 
खुनि मुनि बचन जनक अलुरागे। लखि गति ज्ञान बिराग बिरागे ॥ 


( ६७ ) प्रतिषेषालझार 
जहाँ प्रसिद्ध वस्तु का निर्षेव किया जाय, वहाँ प्रतिषेधालंकार होता है | 
उदाहरण:-- क्‍ द क्‍ द क्‍ 
निपटहिं द्विज करि जानसि मोही । में जस बिप्र खुनावों तोही ॥ 
राम मजुज कखरे सठ वंगा। धन्वी-काम नदी पुनि गंगां॥ 
पछु छुर चेतु कल्प तरू रूखा।अन्न दान अरु रख पीयूषा॥ 
बैनतेय. खग. अहि सहसानन। चिन्तामनि नहि उपत्ल द्सानन ॥ 
खुल. मतिमन्द लोक बेकुंठा। लाभकि रघुपति भगति अकुठा ॥ 
-जीतेहँँ जे भट संज्ुग माही | खुछु तापस में तिन सम नाहीं ॥ 


ध्टः रा लत डर । 

.. (६८) विधिअलझ्र क्‍ 

जहाँ किसी सिद्ध अर्थ का विधान किया जाय, वहाँ विधि-अलक्भार होता. 

है । उदाहरण:-- आओ आए 
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( १ ) जो आनन्द सिन्धु खुख रासी। सीकर ते ह त्रयलोक सुपासी ॥ 
सो खुख धाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक बविख्लामा ॥ 
( २) विखलभरन पोषत कर जोई। ताकर नाम भरत शझस होई॥ 


(३) सेवक सो जो करे सेवकाई। अरि करनी कए करिय लराई ॥ 
(४) करहि जोग जोगी जेहि लागी। कोह मो 


माह ममता मद त्यागी ॥ 
( ६६ ) प्रमाणालझ्वारं 


जहाँ किसी बात का सत्य वर्णन किया जाय, वहाँ प्रभाणालझ्भार होता है । 
यद्यपि यह विषय दाशनिक है, तथावि साहित्यिकों ने भी इसका व्यवहार किया है | 
प्रमाण आठ भ्रक्नर के होते हैं | जिनमें प्रत्येक्षके उदाहरण मीचे लिखे जाते हैं... 











..  प्रत्यक्ष-प्रमाण 
। कप ५ (डे 23 
सो द्ससीख स्वरान की नाई।इत उत खितरई चला भडिहाइ ॥ 


इमि कुपनथ पग देत खगेसा। रह न तेञ्ञ तनु वुधि बल लेसा॥ 
भेजि धतुष जानकिहि बिआहो। तब संग्राम जितेहु किन _ताही ॥ 


अनुमान-प्रभाण 
जलत भार अख हृदय बिचारा | सिब विरोध घुब मरन हमारा ॥ 
अख प्रतीति सब के मनमाहीं | राम चाप तोरब सक नाहीं॥ 
चलेड खुमंत्र राय रुख जांनी। लखी कुआलि कीम्ह कछु रानो ॥ 


उपभान-प्रमाण 


सुद्ध खो भयेड साधु संमत अस | तीरथ आवाहन सुरसरि जखस ॥ 
तब मारोच हृदय अलुमाना। नवहिं बिसोश्रे नहि. कछ्याना ॥ 
सखी मर्मी प्रभु सठ घनी। बैद्‌ बन्दि कवि मान ल्॒गशुनी ॥ 


ः द शा ज्ल-प्रसाएु द पा 
बेद्‌ पुरान संत अल गावा | जो जल कहै सो तस फल पाया ॥ 
कहाँंहि बेद इतिहास पुराना। बिश्रि प्रप॑च गुन अवशुन खाना ॥ 
स्रुति पुरान बहु कहेड उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुकाई || 
ः ... आत्मतुष्ठि-प्रमाण 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकास विधि, प्रकट परावर नाथ। 


'रघुकुल मनि मम स्थामि सोइ , कहि सिब नायड माथ ॥ 


. सहज बिराग रूप मन मोरा। थकित हात जिमि चन्द चकोरा ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति ज्िय केसी | जेहि. सपने परनारि न हेरो ॥ 


साहित्य-रवाकर 





पैक 
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और करे अपराध कोठ, और पाव फल भोग; 
अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने ज्ञोंग ॥ 





कै 


क्‍ भव-प्रमाण क्‍ 
यह अलंकार एक भ्रकार से संभावना के अन्तगंत है । इसका वर्णन पीछे 
हो चुका है । 





अधथोपतस्ति-प्रभाण 


राम बिरोधी हृदय ते, प्रकट कीन्ह विधि मोहि। 
मो समान को पातकी, वादि कहडु कछु तोहि ॥ 


( १०० ) हैतु-अलक्ढार 
जहाँ काय्ये और कारण का साथ ही वर्णन हो, वहाँ हेतु-अलंकार होता 


है । उदाहरण:--- 
उयो अरुण अवलोकहु तोता | पंकज लोक कोक खझुख दाता ॥ 
जाखु बिलोकि अलोकिक सोभा | सहज्ञ पुनीत मोर मन छोभा ॥ 
“अरुण उदय सकुचे कुछ्ुद, उड़गण ज्योति मलीन' । 
डयो भालु ब्रिन ख्म तम नाखा। ढुरे नखत जग तेज भकासा ॥ 
आपुदि झखुनि खद्योत सम, रामहि भाज्तु समान। 
परुष बचन सुनि काढ़ि अलि, बोला अति खिसियान ॥ 


क्‍ उभयात्कार 
जहाँ एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग हो, वहाँ उम्यालंकार होता है । 
इसके दो भेद हैं--( १ ) संसष्टि, ( २) संकर । - 
क्‍ संरष्टि 
जहाँ कई अलंकार ए्थक्‌ प्रथक्‌ अपने खरूप में आभासित होते हुए, एक 
दूसरे की अपेक्षा न करके तिल-वर्डुल की भांति एकत्रित हों, वहाँ संस्ृष्टि होती 
है। संसष्टि का संमिश्रण तीन भकार का होता है। द 
[१ ] शब्दालंकार + शब्दालंकार 
जहाँ दो शब्दालंकार एकत्रित हों, वहाँ पहली संर्ृष्टि होती है। उदाहरण:- 
मंजेड राम आप भव चापू। भव भय भंज्ञन नाम प्रतापू ॥ 
. इस पद्म में आप! और “चाप! में छेकानुप्रास तथा सब! भर्या भंजन में 
>अ्यनुप्नास की संसृष्टि है। 'भव' शब्द में यमक भी पाया जाता है।. 
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| कि है थां है 
| २ | शब्दालंकार +- अथांलंकार 
जहाँ शब्दालंकार और अथौलंकार दोनों एकत्रित हों, वहाँ दूसरी संसृष्टि 
होती है | उदाहरण :-- ््ि 
लखत मंज्ु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुनन्द । 
शान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सबच्चिदानन्द ॥ 
इस पद्म में मकार का अनुप्रास, जनु शब्द से उत्प्ेज्ञा और 'प्रुनि-मंडली,' 
सीय, रघुनन्द इन शब्दों के साथ ज्ञान-सभा, भक्ति और सब्चिदानन्द की तुलना में 
यथा-संख्यालंकार की संसृष्ि है । 


_। (है के 
[ ३ ] अथोलंकार -- अथालंकार 
जहाँ दो वा अधिक अथोलंकार एकत्रित हों, वहाँ तीसरी संसृष्टि होती 
है | उदाहर णु:--- 


नोल सरोरूह स्याम, तरुण अरूण बारिज्ञ नयन | 
करो सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर सयना! 


. इस पद्य के 'सरोरूह-स्थासां और बारिज-नयन! में छुप्तोपमा और 'क्षीर- 
सागर-सयन' में पर्यायोक्ति की संसृष्टि है। तरुण-अरुण में अनुप्रास भी पाया 
जाता है । 


हे 


सकर 


जहाँ एक से अधिक अलंकार स्वस्वरूप को परित्यागकर क्षीर-नीर की 
भाँति समिश्रित हो जाँय, उस मिश्रण को 'संकर' कहते हैं । इसके चार भेद्‌ हैं-. 


[ १ ] अंगांगी भाव 


जहाँ बीज-वक्ष के न्याय से अलंकार मिले हुए हों, वहाँ अंगांगीभाव होता 
है । उदाहरण:--- 


साधु चरित खुभ सरिस कपास | निरस बिखद्‌ गुनमय फल जासू ॥ 

जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा। बन्दनीय जेहि जग यस पावा ॥ 

.. साधुचरित' की उपमा कपास से दी है। नीरस होना, फल का विशद 
ओर गुणमय होना और ढुं,ख सहकर पराये छिद्रों का छिपाना इस उपमा के साधा- 
रण धम हैं । सभी विशेष गुण श्लिष्ट हैं। जो 'साधुचरित”' और कपास” उभय 
पत्तों में संघटित होते हैं। 'छिद्र' शब्द भी शिलिष्ट है। इस प्रकार यहाँ श्छेष और 
उपसा का अंगागि-भाव-संकर है । द ्््ि 








जहाँ दिन और सूर्य की भाँति साथ ही कई अलकझ्कारों का प्रकटीकरण 
हो, वहाँ समप्राधान्य-संकर होता है | उदाहरश[:--- 


स्घुपति कीरति कामिनी, इव कह तुलसीदास 
सरद प्रकास अंकास छुबि, चारू चिब्रुक तिलजास ॥ 


इसमें अनुप्रास, प्रतीष ओर रूपक का संमिश्रण होने के कारण सम- 
प्राधान्य-संकर है | 





[ ३ ] संदेह 
जहाँ दो वा अधिक अलक्लार इस प्रकार एकत्रित हो जाँय कि पढ़ने वालों 
को यह निश्चय न हो कि किस का ग्रहण और किस का त्याग करें अथवा किस की 
प्रधानता दें, वहाँ सन्देह-संकर होता है । उदाहरण:--- 
झखुनि खुद बचन मनोहर पिय के। लोचन नलिन भरे जल सिय के ॥ 
इसमें लोचन-नलिन' में उपझा और रूपक का सन्देह है | मृदु बचनों से 
दु:ख का होना विषमालझ्लार और नेत्र में जल भर आने के मिस सीता के दुःख का 
कथन अप्रस्तुत-प्रशंसा है । यहाँ कई अलंकारों का सन्देह होने से सन्देह-संकर है । 
[ ४ | एकवाचकालुअवेश 
जहाँ नसिहा कार न्याय से एक ही पद में शब्द और अथ दोनों अलंकारों 
का संमिश्रण हों, वहाँ एकवाचकानुप्रवेश वा एकपद्‌-संकर कहलाता है। उदाहरणु:--- 
सोइ जल अनल अनिल संघाता | होइ जलद जग जीवन दाता॥ 


यहाँ 'जलद 'जग' जीवन में अनुप्रास ओर 'जीवन' शब्द में श्लेष होने 
से एक वाचकानु-प्रवेश संकर है । 





ओर तुलसीदास 

किसी विषय का वशन करते हुए भाषा में विचित्रता का व्यवहार करना 
ही वर्णन-बेचित्रय/ कहलाता है। भाषा का व्यवहार छेखक की क्षमता पर निभर 
करता है और इसीसे कवियों की सरस्वती की परीक्षा की जा सकती है। प्राजल 
ओर स्पष्ट भावों को ओजस्विनी, अलंकृत, चमत्कृत एवं विचित्र भाषा में व्यक्त 
करना ही वर्णन-बैचित्रय' है। यह एक अद्भुत कला है जो समान स्वरूप में 
सब को सम्प्राप्त नहीं होती । इस कला का विशेष व्यवहार साहित्य-शाह्ष में ही 
किया जा सकता है। इसे तक एवं विज्ञान के निकष पर कसना उचित नहीं है | 
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विषय से सुदूरतर है, पर हा हि घी "आर कथन करें, वह हमारे विश 
कहते रहेंगे । साहि श उ साहित्य-रसिक उसे आकाशोद्थि का प्यारा पुत्र ही 
| हत्यिकां की दृष्टि में समुद्र का ज्वार, वास्तव में ज्वार नहीं अपितु 
अपने श्रियतम पुत्र प्यारे चन्द्र की पूर्ण कला अथच अभ्युद्य को अवलोकन कर 
अजना और आनन्द को उत्तुक्न तरंगों से लहराना मात्र है । ऋ:जु-कथन कविता 
नहीं, भ्रत्युत केवल भाषा है । “आप इस सम्रय कहाँ से आ रहे हैं ?” यह एक 
प्र है जिसकी भाषा अत्यन्त सीधी सादी है । इसी भाव को “सम्प्रति श्रीमान 
जीने किस नगर के निवासियों गे अपने विरह-पयोघधि में निम्न कर हम लोगों 
को सोभाग्यशाली बचाने की दया दरशायी है ९' '--इस वाक्य द्वारा अभिव्यक्त 
करने में वर्णन के अन्दर एक प्रकार की विचित्रता का सच्चार प्रतीत होता है । 
हमारे चरितनायक भहाकाविे तुलसीदास जी इस अंश में भी एक सिद्धहस्त 
सुकवि थे। इनके अन्‍्यों सें स्थान स्थान पर वर्णन-वैचित्र्यः चित्रित है, जिसे पढ़ 
./ 'हतर अद्धदगव साहित्यप्रेमी सहसा सोचने लग जाते हैं कि वास्तव में यह 
लेख सत्य है वा असत्य ! उनके कई विचित्न वरणनों को अधुना सहस्रशः साहित्या- 
नमिज्ञ हे सत्य, एवं कई तकेग्रेमी अखत्य सिद्ध करने में अनवरत श्रम करते पाये 
जाते ! जो एक साहित्यविद्‌ के समक्ष सनोविनोद के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं 
5 । अब यहाँ पर हम इस विषय का संक्षिप्त दिग्दशन कराना चाहते हैं कि किन 
किन कारणों से वर्णन में विचित्रता आती है | | 


किसी घटना वा वश्नविशेष के देखने, सुनने किंवा मनन करने के उप- 
रान्त मनुष्य के अन्त:कर्णु-चतुष्टय के अन्तर्गत मन में जो कुछ परिवर्तन वा विकार 
उत्पन्न हो, उसे भाव कहते हैं । भावों का अविच्छिन्न प्रवाह ही रस है। भावों की 
विभिन्नता और पारस्परिक भेद्‌ को समझ कर ही रसों का विवेचन किया जाता है । 
भाव और रस के सम्बन्ध में 'कवित्व और तुलसीदास” शीषक छेख में बहुत कुछ 
लिखा जा चुका है। यहाँ हम केवल इस बात का उल्लेख करेंगे कि साधारणत: सब 
रसों और विशेष कर 








अल रत 
 - ३ ििय 
के वणन में कविजन वेचिज््य' का प्रद्शन करते हैं। इस रस के आश्चय्य वा विस्मय 
स्थायी भाव, आश्रय्येजनक वस्तु विभाव, रोमाअ्चादि अनुभाव, एवं वितक, भ्रानिति 
॥ 9 के के आप री परे गेंकि गोक है 
और हष सथ्चारी भाव हैं । इस रस में लोकोत्तर बात कही जाती है, क्‍योंकि लोक 
विरुद्ध वा अलौकिक बात को श्रवण कर ही मनुष्य के मन में विस्मय और आश्रय 
द्पू 








का उद्देक होता है । साधुवाद, दगोल्लास, गतिरोध और रोमाादि ही अद्भुत रस 
की विशेषताएँ हैं । इस रस के आविभोव में अत्यन्त दुतगति से मानसिक क्रियाएँ 
होती हैं । इसी कारण इस रस का रंग पीत' कहा गया है। अद्भुत रस वास्तव 
सह 


अड्भत ही है। रामचरितमानस' में महाकवि ने कई स्थलों पर इस रस का 
प्रयोग किया है, जो वर्शन-वैचित्र्य' के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । नीचे केबल 








ज्ञाना राम सती दुख पावा | निज प्रभाड कछु प्रकरि जनावा ॥ 
सती दीख कौतुक मग जाता। आगे राम सहित सिय ज्राता।॥ 
 फिरि खितवां पाछे अग्चु देखा। सहित बन्धु सिय खुन्दर बेखा ॥ 
जहँ चितवहि तहँ प्रछु आखीना। सेवहि सिद्ध झुनीस भबीना॥ 
देखे खिल बिधि विष्णु अनेका | अमित प्रभाड एक ते एका॥ 
बन्दत चरन करत प्रश्चु सेवा। बिबिध बेध देखे सब देवा॥ 

सची बिधात्री इन्दिरा, देखी अमित अनूप । 

जेहि जेहि बेष अजादि छुर, तेहि तेहि तनु असुरूप ॥ 
देखे जहँ तहँ राघुपति जेते। सक्तिन्‍्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चखशचर जे संखारा। देखे सकल अनेक प्रकारा॥ 
पूजहि प्रशुह्ि देव बहु बेखा। राम रूप दूसर नहि देखा ॥ 
अवलोके. रघुपति बहुतेरे | सीता सहित न बेष घनेरे॥ 
सोइ रछुबर सोइ लछिमन सीता । देखि सती अति भई सभीता॥ 
हृदय कम्प तन खुधि कछु नाहीं। नयन मूँदि बैठी मग माहीं॥ 
बहुरि विज्ञोकेड नयन उधारी। कछु न दीख कहेँ दच्छ कुमारी ॥ 
पुनि पुनि नाइ राम-पद्‌ सीसा। चली तहाँ जहेँ रहे गिरीसा॥ 


राम की अहूत लीला 


पक बार जननी अन्हवाये | करि सिंगार पलना पोढ़ाये॥ 
 समिज्ञ कुल इष्ठ देव भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह अखनाना ॥ 
करि. पूजा. नेवेध चढ़ावा। आंपु गई जहाँ पाक बनावा॥ 
बहुरि मातु तहवों चलि आई। भोजन करत देख खुत जाई॥ 
गइ जननी सिझ्ु पह भयमीता | देखा वाल तहाँ पुनि सूता॥ 
। 
। 














३ 
बहुशि आइ देखा खुत सोई। हृदय कम्प मन धीर न होईं॥ 
इहाँ उहाँ छुइ बालक देखा। मति श्रम मोर कि आन बिसेखा ॥ 
देखि राम जननी अकुल्ानी। प्रसु हँसि दीनह मधुर सुसुकानी॥ 
... दिखराबा मातहि निञञ, अदशुत रूप अखण्ड। 
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मण्ड ॥ 


स््क्ड्क्कक 
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झय सरताय? 
तेरएल वैच् चत्य का. खअआ् आहास्ससीय प्रयाग किया है । हे श्यः 











हि की 
७६% ॥ हि 8 ही पहाएइ 
कै धो कली हू कं कण । और 
आश्रय अ ॥| र॒ विस्मय्‌ च्ड्दहू द पी > 
5:5५ 4 ॥ १ | न्‍ | क्रो ५ / हो [का है 08 है हि (8 मप्र ४४४५४ कम्पाः हलनेओ कि लप य हज हैः कर हि । कप | सहम्माकः फ पक 
शो हर ट ० आग आओ औ आ । शु इुलक गो है आओ 75 कु | / दे 





कछ त्ाहां। नयन खूल्डि चलैठी संग माही 
महतारी' पदों को देच्छर स्पृद्ठाव्हि : 


की कविता में भरी 87३ है हैं-- ३ जेचि अ्य का प्रयाग प्रायः आही जाता है, गहातास उतय 


जी 


की यज्ञशाला में जहाँ ज्ती त्वचसण नी के रोप का बगान ; 





५ को 


माषे लघन  क्काश्िल भइ मोहे। रद पद फरकत नयन 
कहि ल्‍य क्‍ललाकत रघुवीर डर, लगे वदन जनु बान 
नाइ शआदहम्य पद कमल सिर, बाल गिरा प्रमान ! 
रघुबंसिन मर. जह काठ होई। तेहि समाज अल कहें न कोइ ॥ 
कही जनक ऊच्य[सा आअलुखित बानी। विद्यमान रविकुलमनि जानी ॥ 
सुनहु. भाजसुकु व्ला पंकज मानू | | 
जो. राउरश व्याच्जुस्तासनन पाऊ | कब्दुक इब ब्रह्मागड उठाऊं 
कॉचे घट लखिम्डि जारो फोरो। जाप 
तव प्रताध. सखवछिसमा भगवावा। 
नाथ ज्ञॉनि चला आयस हाऊ। कोतु श्र्हि 
कमल नाल छख्िमि आय चढ़ाओ। सत जाजन प्रमान ले जावा।!! 
तोरोीं ब्डुज्षऋ दण्ड जिमि, तव घताप बल वनाथ। 
बे पद सपथ, पूुनिन घन हाथ 





न्‍ 
ओ अ 








/$ , ६ 














न ; " कक मत हटा । ने “नमन रा ॥ 
इस वरशुनल मय ह्वसह्ल। | कन्दु इध उठाना, मे को मूजकवन तोडना ओर 
जिखा £ न 


| कप कक लागू युग मिला कणक के. 7] 8 जलता ४. फयहा_ान् कह हू ऋण, 
पृथिवी का डगसगान्या_ हुत्यादें कब न जा छुद्धा जखा हैं. एक प्रकार का बढ 
और, 


वैचित््य' मात्र है; धव्टन्यात्सक सत्य नहीं। इसी प्रकार 





पूश्द्‌ 


सनोवाड्छित फल उसे बाले की कल्यवृक्ञ किवा कल्पजता ले उतसा दे जाती है 
कामपेनु का व्यवद्वार भी ऐस हा स्थजा पर ६ ताएं। गासत्रानोी सुलसादास जा क 
ग्रन्‍भ्थ भी इन करपनाओ स पूरे हे 


आ्वर्ग मस्क अनुराग विरागा। निग्मागम शुन दाप बिमतागा || 
पशु सुर बेनु कऋल्पतर रूचवा | अन्न दान अर स्सा पायूलखा। 





इन पत्मों के अतिरिक्त सहस्तशः स्थज्ञों पर सगनतरक, अस्त, कामधतु एवं 

; हे ले रि ग । है| कह क्र 
कंण्पक्षत्ञ के उरछेख आंत हैं जो काहपनिक होने के कारण 'वरशाननँचित्रत के 
अनन्‍्तगत हें 


कि, 


आकाशवाणी 


आकाशवाणी क्या है १ इसके निगाय से भा साम्ास्य तनता हैरान ही 
वास्तव में यह वाणी अन्तरित्ञष लोक की वाणो से सवस्ध नहां सख्त अपितु यह 
व्करमात्‌ हृदयाकाश से उठे हुए विचार-तरज्ञा ले सच है। सालकों के अन्नगत 
कथनोपकथन की शेत्ी यह है हि उसके पात्रा के द्वारा हो बाय: भात्र फ्र्त्यित्त 
कराये जाते हैं। परन्तु कतियय विचार ऐसे होते हैं जो किसों पाज-विशेष के द्वारा 
न प्रकट कर निपथ्यां से कहलाये जाते है | कविता मे यहां सपरश्ास-क्रथन 'झाकाश- 
बाणी' के स्वरूप में परिणशत है। जाता है। यह आकाशवाणी सिम्न स्थज्ञा पर 
व्यवह्गत होती है । 











[ १] हृदय में जब किसी बात का हद निश्चय है| जाता है तब्र लोक में 
| विश्वास का प्रवाह प्रवाद्वित करने के विचार से उस निश्चय को ऋतिजन आकार 
वाणी के मिस छेखबद्ध. करते हैं । रामचरित-मानस में पावती को तपस्या में 
यही आकाशवाणी आती हैः-- 
देखि उमहि तप खिल सरीशगा। द्रद्म शिरा भद शंणशन गंधोश।! 
मयड मनोरथ सफल तब, खुठ गिरिराज कुमारि । 
परिह्रु दलह कलेस २ ४ जिपुशूरि 





पब, अब भिलिहा 
 अस तप काहन कीन्ह भवानी। मय अन्क चोर 
अने उर चर हू ब्रह्म ख़्पा त्ं ना ४ हैँ. | सदा खज्नर 
आवहिं पिता बुलाबन जबहीं। हठ परिदृरि 


. मिलहि तम्हहिं जब सप्त रिपीला | जानेहु तब प्रमाण बागीसा ॥ 
खुनत गिरा बिश्वि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा दृ्पानां ॥ 











इसी प्रकार मनुशतरूपा का तपसस्‍्था 





का तम्सर | ७त- 





मांग मांग बर भइ नभबानी। परम गंभीर कृपास्तत खानों॥ 
सुतक जिआबनि गिरा खुहाई | सबन रम्ध होइ उस जब आई ॥ 


का 


. हुए पुष्ठ॒ तन भये खुदाये मानहु अब्ि भवन ते अ थे ॥! 









बोले मझ् करि दरार अल. अफुलित गात। 
5्ज्दत, अंग्र न हृदय समात॥ 


श्स वाक्यों चर आका श रण ते ८ ३ े 
वास्तव में ये सचु और शत हद डरा अकट होता वर्णन-बेचित्र्या मात्र है। 
+ जछ आर शरातरूपा के 


५. हृदयाकाश के शब्द हैं, जिसका अभिव्य स्तर 
का ने का हक न है ही फिद + ४ सकी आयी भव्य प्र 
कवि ने आकाशब 'णी के मिस कि याहे। द ा 


[ ब्‌ | किसी अनथका यम्त्र के. छा का, ल्‍ 
प री पंडयुनद | च् चैन श्र (277) बह: दा न्त्‌ कृ । पे ० 
कवियों ने आकाशवाणी जप है ते के अद को प्रकट करने के स्थान में भी 
न भर है शी की शरण ली है। राम-चरित-मानस में भातुप्रताप के महा- 
गस का भशडाफोर सहाकविने इस प्रकार किया है:-- 


मायामय तेहि. कौन रखोई | विजन वहु गनि सकइई न कोई | 


बिविश्र उगह कर आमिष राँधा। तेहि महँ बिप्र मांस खल खाँधा ॥ 
भाज़न कहे सब बदिप बोलाये। पण 


। 
लांधा । 
परसन जब दि पखारि सादर बेठाये । 
चि “लेन जवाह ल्ाग माहेपाला। भर अकासवबानी तेहि काला। 
वेप्ज्ञन्द । 


उठि डठि शृह जाह। है बड़े हानि अन्न जनि खाह 
भयठ रखोई भूखुर-मास्‌। खब छिज्ञ उठे मानि विखासू॥ 

. आकाशवाणी के अतिरिक्त कवियों ने कहीं कहीं जड़ पदार्थों के द्वारा भी 
शब्द होना लिखा है । रामचरितप्तानस के अयोध्याक्षाणड में रास-बन-नामन के 
समय गज्ञगपार उतरने के अनन्तर सीता के प्रणाम करने पर--- 


| 
| 
| 








गड़ा का वचन 


त्र्प | ञ्् शी "के ह् जा गनीर कक ६ >+ 2)... ...) 
खोर आशीवाद लिखा है, बह भी एक प्रकार से वणन-वैचित्रय' मात्र है। 
अन्यथा जल से साथकऋ शब्द्‌ की उत्पत्ति असम्भव है। 


सिय सुरसरिहि कहेड कर जोरी | मातु मनोरथ पुरडबि मोरी॥ 
पति देखबर सँग कुसल बहोरी। आइ करडें जेहि पूजा तोरी ॥ 
सुनि सिय बचन प्रेम रस खानी | भइ तब बविमल बारिबर बानी ॥ 
सुनु रघुबीर प्रिया बैदेही। तब प्रभाड जग विदित न केही ॥ 
लॉकप होहि. बिलोकत तोरे। तोहि सेवहि सब विधि कर जोरे ॥ 






नम्ह जो हमहिं बड्धि विनय झुनाई। कृपा कीन्हि मोहि दोन्हि बड़ाई ॥ 
वद॒यि देंवि में देवि असीखा। सफल होन हित निञज्ञ बागीसा ॥ 
पाननाथ देवर सहित, कुसलल कोसला आइ। 
पूृज्िहि सब मन कामना, सुजस रहिहि जग छाइ ॥ 
गंग बच्चन खुनि मंगल सूला | झुद्ति सीय छुरसरि अलुकूला ॥ 


हे का र्‌ हे 
उस प्रकरण को कवि ने सीता की हृढ़ता और भावी सुयश-प्रसार-प्रदशन 
+ विचार से लिखा है, जो स्वंथा संगत है । 


हे 
न 





कविता में निंगदित भाव को साधारण जनसमुदाय के मस्तिष्क में स्थूल 
रूप से अभिव्यज्थित करने के विचार से कविजन आख्यायिका की खजना करते 
हैं । आख्यायिका एक प्रकार की काल्पनिक कथा है | इतिहास ओर आपख्यायिका 
में आकाश-पाताल का अन्तर होता है। मनोरखक गाथा के द्वारा सूक्ष्म विषय को 
भी कविसमुदाय अत्यन्त स्थूल रूप से जनता के मस्तिष्क में स्थित कर देता है । 
साहित्य शास्त्र में आख्यायिका की सृष्टि भी अनिवाय्य सी हो गयी है | अष्टादश 
पुराणों में आख्यायिकाओं के द्वारा प्रायः वर्णन वर्शित है । इस प्रथा से जहाँ अनेक 
लाभ है बहाँ जनता की साहित्यानभिज्ञता के कारण किच्चित्‌ हानि भी हुई है । 
झाये दिन रामचरितमानस की कितनी आख्यायिकाओं ने भ्रम उत्पन्न कर दिया 
है। आगे उनका यत्किब्वित्‌ व्शत करते हुए यथासाध्य उन्तका रहस्य प्रदर्शन भी 
किया जायगा । 





अवतार-वाद 


यद्यपि अवतार-बाद शाखत्र-सम्मत है अथवा शाझ्ष-विरुद्ध, इसका विवेचन 
हमारा प्रकृत विषय नहीं, तथापि 


ब्रह्म जो व्यापक बिर्ज अज, अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह धरि होइ नर, जांहि न जानत वेद ॥ 
इत्यादि बातें हमारे चरित-नायक जैपते अवतार-बादियों को भी समय सभ्रय 
खटकती रही हैं | गोखामी तुलसीदास जी अवतार-वादी थे । आपने इसे युक्ति ओर 
प्रमाण से सिद्ध करने का भगीरथप्रयत्न किया है । अल 


मुझे तो यहां इस बात का निद्शन करना है कि अवतार-बाद की सिद्धि में 





महाकविने ५ आख्यायिकाएँ लिखी हैं जिनमें प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ आप्ययम्ननन 


तो श्रीमद्भागवत से ली हैं और शेष तृतीय एवं पथ्चम आख्यांयिका की नी ॥ 
की है। इन आख्यायिकाओं के लिखने में आपने साधारणत: सबमें ओर वशणषल, 
स्वनिर्मित रचना में वर्णन-वैचित््यः का पूर्ण आश्रय लिया है। करिवर स्पष्ट 
कहते हैं:--.- 
सो सब हेतु कहब में गाई। कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई॥ 

पाठक अन्तिम अद्धोली पर विशेष ध्यान दें। इसमें गोस्वामी जी ने स्वयं 
कहा हे कि में प्रबन्ध को विचित्र रीति से बनाकर लिखूंगा । पाठकों के मनोवित्तो- 
दाथथ पाँचो आख्यायिकाएं 'राम चरित-मानस' से अविकल उद्धृत की जाती हैं | 


ग्रन्थालोचन ४१8 


( पहली आरूयायिका ) 


हारपाल हरि के प्रिय बोेऊ। जय अर बिज्ञय ज्ञान सब कोऊ ॥ 
बिप्र. सापते दूनजे भाई। तामस अखुर देह तिनन्‍ह पाई ॥ 
कैनक करसितियु अर हाटक लोचन | जगत विदित सुरपति मद मोचन ॥ 
बिजर समर जीर बिख्याता। घरि बरशाह बधु एक निपाता॥ 
होइ नरहारि चुलि दूसर मारा। जन पहलाद खुजस बिस्तारा ॥ 
भये निरताचर ज्ाइ तेइ, महाबीर बलवान | 
ऊँुस्मकरन रावन खुभट, सुर-बिज्ञई जगजान | 


मुकुत न भये हते भगवाना। तीनि जन्म द्विज बचन पअमाना || 

एक बार लिन्छ के हित लाग।। घरेड सरोश भगत-अन्लुरागी ॥ 
| | 
। 








कस्यप अदिति सहाँ पितु माता। द्सरथ कौसल्या . विख्याता | 
एक कलप यहि जबिधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा॥ 
इस आख्यायिका में महाकवि ने जय और विजय के शाप और उनका 
हिरिए्यकश्यप और हिरणयाक्ष के जीवन में प्रकट होना और पुनः उनका कुम्मकर्ण 
ओर रावण होकर अवतीर्ण होना लिखा है । इस क्रम से इसमें इंश्वर के नसिहा- 
वतार ओर रामावतार की आख्यायिका सन्निहित है । 











( दूसरी आशर्यायिका ) 

पक कलप खरुश देखि दुलखारे। समर जलंधर सत सब हएरे॥ 
संभु कोन्ह संआम अपारा। दनुज महाबल मरइ न मारा! 
परम सती असर्छ॒राधिष नारी। तेहि बल ताहि न जितहि घुरारी ॥ 

छल करि टारेड ताछु ब्रत, प्रभु छुर कारज कीन्ह । 

जब लेहि जानेड मश्म सब, साप कोप करि दौन्ह ॥ 
तासु साप हरि कीन्‍न्ह प्रमाना। कौतुक निधि कृपाल भंगवाना॥ 
तहाँ. जलंधर. राचन भयऊ। रन हति राप्त परम पद दयऊ॥ 
एक जनम कर कारन णहा। जेहि त्गि राम घरी नरस-देहा।॥ 

इस आख्यायिका में जल्लन्धर को मारने के लिये विष्णु का अवतार छेना 
तथा जलंघर का रावण होना लिखा है । 


( तीखरी आदख्याथिका ) 


नारद साप दोन्‍नह एक बारा। कल्प एक लगि तेहि अवतारा || 
गिरिजा चकित भाई खुनि बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी ॥ 
कारन कबन स्ताप मुनि दीनन्‍्हा। का अपराध रमापति कीमन्हा॥ 
यह प्रसकह्ष मोद्दि कहड्ु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी ॥ 


द्द 
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बोले बिहेसि महेल तब, ज्ञानी सूढ़ न कोइ । 
जेहि जस सघुपति करहि जब, सो तल तेहि छन होइ॥ 
कहडें शाम शुन गाथ, भरद्ाज सादर सुनहु | 
भवभज्ञन रघुनाथ, भज्जु तुलसी तज्ु मंद मति ॥ 


हिमगिरि सुहा एक अति पांवनि। बह समीप खुरसरोी सुहावनि ॥ 
आख्॒म परम पुनीत खझुहावा। देखि देवरिषि मन अति भाषा ॥ 
_निरखि सेल सरि बिपिन बिभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा ॥ 
खुमिरत हरिहि सापगति बाधी। सहज बिमल मन लागि समाध्री ॥ 
मुनिगति देखि खुरेस डराना। कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाह्ु मम हेतू। चलेड हरषि हिय जलचर केतू ॥ 
खुनासीर मन महँ अति च्रासा। चहत देवरिषि ममपुर बासा ॥ 
जे कामी लोलुप जग माहीं। कुटिल काक इव सबहि डराहीं ॥ 


सूख हाड़ लेइ भाग सठ, स्थान निरखि स्ुगराज़ | 
छीनि लेइ जनि जानि जड़, तिमि सुरपतिहिन लाज ॥ 





तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ। निञ्ञ माया बसंत निरमयऊ ॥ 
कुसुमित विविध बिदप बहुरंगा। कूजहि कोकिल गूँजहि भूृंगा॥ 
चली खुहावनि त्रिबिध बयारी। काम कसानु बढ़ावनि हारी॥ 
रंभादिक खुस्नारि नथवीना। सकल असम सर कला प्रवीना ॥ 
करहि गान बहु _ तान तरंगा। बहु बिधि क्रीडहि पानि पतंगा ॥ 
देखि सहाय मदन हरपघाना। कीन्हैखि पुनि ध्रपंच बिधि नाना ॥ 
काम कला कछु सुनिहि न व्यापी। निजञ्ञ भय डरेठ मनोभव पापी ॥ 
सीम कि चांपि सकइ कोड तासू। बड़ रखवबार रमापति जास ॥ 





सहित सहाय सभीत अति, मान्रि हारि मन मेन | 
गहेखि जाइ मुनि चशन तब, कहि खुछि आरत बैन ॥ 


भयड न नारद भन कछु रोषा। कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥ 
नाइ चरन सिर आयसु पाई। गयउ मदव तब सहित सहाई॥ 
मुनि खुसीलता आपनि करनी | सुरपति सभा जाइ सब बरनी॥ 
खुनि सबके मन अचरज आधा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरनावा ॥ 
तब नारद गवने सिंध पाहीं। जीति काम अहमिति मनमाहीं ॥ 
मार चरित सेकरहि छझुनाये। अति प्रिय जानि महेस सिखाये। 
बार बार बिनवर्ड मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ 
तिमि जनि हरिहि सुनायहु कबहूँ। चलेड प्रसंग डुरायहु तबहूँ।॥ 


.. संभु दीन्‍्ह डउपदेख हित, नहिं नारद्‌हिं खुहान। 
. भरद्वाज कौतुक खुनहु, हरि इच्छा बलवान ॥ 


है| 


प्रन्धालो चन ४२१ 


 होई। करइ अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
हि भाये। तब विरंचि के लोक सिधाये ॥ 
पुक्र बार करतल बर बीना। गावत हरि शुन गान प्रबीना || 
छीर सिन्धु गवयने सुनि नाथा। जहँबल श्रीनिवास ख्रति माथा ॥ 
हरखि मिले ऊाडे श्मानिकेता। बैडे आसन रिपिहि, समेता ॥ 
बोले बिहँसि चज्राचर राया। बहुत दिननन्‍ह कीन्ह मुनि दाया | 
काम चरित नारद सब भाखे | यद्यपि प्रथम बरजि सिघ राखे ॥ 


अति प्रचण्ड रघुपति के माया | जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 


ऊय बदन करि बचन खुद, बोले. श्री भगवान ! 

ठ॒ुम्दर सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद्‌ मौन ॥ 
खुनि मुनि मोह होइ मन ताके | ज्ञान बिराग हृदय नहिं जाके। 
नवाज अल रत मुनि धीरा। तुम्दहहि कि करइ मनोभव पीशा ॥ 
नारद कहेड स्वहित अभिमाना। कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
करनानिशध्ि मसल दीख बिचारो। डर अंकुरेड गये तरू भारी ॥ 
ब्रेंगि सो में ज्वारिह् उखारो।पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
सुनिकर हित समा कौतुक होई।अवलसि उपाय करत में खोई ॥ 
तब नारद हशि पद सिर नाई। चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ 
श्रीपति निज्रमाया तब प्रेरी | छुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ 











श्रीनियास्त चुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥ 


है. नगर स्हन्दर नर नारी। जल बहु मनखिज रति तनु धारी ॥ 
तहिे पुर बसइ स्वीलनिश्चि राजा। अगनित हय गय सेन समाजा॥ 
सत सुरेस सम खबिभव बिलासा | रूप तेज बल नीति निवासा ॥ 
बिस्ब मोहिनी लाख कुमारी। श्री विमोह जेहि रूप निहारी॥ 
सोइ हरि माया स्तब गशुन खानी। सोभा ताखु कि जाइ बखानी ॥ 
कर स्थयंत्रन स्तो नप बाला। आये तहेँ अगनित महिपाला ॥ 
मुनि कातुकों नगर सेहि गयऊ । पुर बासिन्दह सन पूछत भयऊ॥ 
नि सब चरित म्यूप ग्रह आये। करि पूजा तप मुनि बैठाये॥ 

झालि देखाई नारबदहि, भूपति राजकुमारि। 

कहडू लाथ्य गुन दोष सब, एहि के हृदय बिचारि।॥ 
देशखि रूप सुलि बिरति बिसारी। बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥ 
लच्छुन ता बिलोकि अआुलाने | हृदय हरष नहि प्रकट बखाने ॥ 
। एहि बरइ अमर सोइ होई। समर भूमि द तेहि जीत न कोई ॥ 
सबहि सकल चअराजच्रर ताही। बरइ सीलनिश्चि कन्या जाही॥ 
लच्छुन खब बिन्यारि उर राखे।क छुक बनाइ भूष सन भाखे ॥ 
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खुता खुलच्छुन कहि छप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं ॥ 
करयेँ जाइ सोइ जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि बरइ कुमारी ॥ 
जप तप कछु न होइ एहि काला । हे विधि मिलइ कवन विधि बाला ॥ 


एुहि अवसर चाहिय परम, सोभा रूप बिसाल। 

जो बिलोकि रीझइ कुबरि, तब मेलइ जयमाल ॥ 
हरि. सन माँगडँ खुन्द्रताई। होइहिं जात गहरु अ्रति भाई॥ 
_मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ॥ 
बहु विधि बिनय कीन्ह तेहि काला | प्रकटेड प्रभु कौतुकी कृपाला॥ 
प्रभु विल्लोकि मुनि नयन जुड़ाने | होइईह। काज हिये हरबाने ॥ 
झति आर्त कहि कथा खुनाई। करहु कृपा हरि होहु सहाई ॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहिं पावर ओही ॥ 
लेहि बिधि नाथ होइ हित मोर | करहु सो बेगि दास में तोरा॥ 
निज मायाबल देखि बिसाला। हियथ हँलि बोले दोनदयाला ॥ 


जेहि बिथि होइहि परम हित, नारद खुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करश्ब न आन कछु, बचन न झषा हमार ॥ 


कुपथ माँग रुज् व्याकुल रोगी। वेद न देहि खुनहु सुनि जोगी ॥ 
पएहि बिधि हित तुम्हार में ठयऊ। कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ॥ 
माया बिबस भये मुनि सूढ़ा। समुभी नहिं हरि गिरा निगम ढ़ा ॥ 
गवने तुरत तहाँ रिपिराई। जहाँ खयस्बर भूमि बनाई॥ 
निज निज्र आसन बेठे राज़ा। बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनि मन हर॒घ रूप अति मोरे। मोहि तज़ि आनहि बरहि न भोरे ॥ 
मुनि हित कारत हकृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥ 
सो चरित्र लखि काहु न पावा। नारद जान सबन सिर नाधवा ॥ 


रहे तहाँ दुइ रुद्र-गन, ते जञानहि सब भेड | 
_ बिप्र बेष देखत फिरहि, परम कोतुकी तेड ॥ 


जेहि समाज बेठे मुनि जाई। हृदय रूप अहमिति अधिकाई ॥ 
तहेँ बैठे महेस गन दोऊ। बिग्र बेस गति लखइई न कोऊ॥ 
करहि कूटि नारदृहि खुनाई | नीकि दीन्ह हरि सुन्दरताई।॥ 
रीकिहि राज कुँवरि छुबि देखी | इनहि बरिहि हरि जानि बिसेखी ॥ 
मुनि्हि मोह मन हाथ पराये। हँलहि संशुगन अति खचुपाये ॥ 
जद्पि खुनहि मुनि अटपदि बानो | समुक्ति न परइ बुद्धि श्रम सानी ॥ 
काहु न लखा सो चरित बिसेखा | सो सरूप न्॒प कन्या देखा | 
मकंठ बदन भर्यकर देही। देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥ 


सखी संग लेइ कुँवरि तब, चलि जनु राज मराल । 
देखत फिरइ महोीप सब, कर सरोज जयमाल ॥ 
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जे घन सच बैठे नारद के । सो द्सि तेहि न बिलोकों भूली ॥ 
पर उकसाहि अकुलाहीं | देखि दसा हरगन मुखुकाहीं ॥ 
हि उ कृपाला। कुअरि हरबवि मेलेड जयमाला ॥ 
डक ही लच्छि निवासा । चुप समाज सब भयड निराखा ॥ 
मु थ 7 अत दकल मोह मति नाँछो | मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ 
तब हल बोले मुखुकाई। निज सुख मुकुर विलोकहु जाई॥ 
| 

!] 








अस कहि दोछ भागे भय भारी। बंदन दीख छुनि बारि निहारी 
बेष बिलोकि ऋोध अति बाढ़ा | तिन्द्रहिं सराप दीन्ह अति गाढ़ा 
होड़ क्िसाचर जाइ ठुम्ह, कपटी पापी दोड। 
हंसउ छहमाहि सो लेहु फल, बहुरि हँसेउ मुनि कोड ॥ 
पुनि जल दौर रूप निञ्ञ पावा। तद्पि हृदय परितोषन आवा। 
फरकत अश्वर कोप मनमाहीं। सपदि चले कमलापति पाह_ीं॥ 
देइहड साप फि मरिहरडँ जाई। जगत मोरि उपहास कराई।॥ 
बीचहि पंथ सिल्ते दललुज्ञारो | संग रमा खोइ राजकुमारी ॥ 
बाल मधुर बचन खसुरखाई। मुनि कहेँ चले बिकल की नाई' ॥ 
सुनत बचन उपजा अति क्रोचा। माया बस न रहा मन बोधा ॥ 
पर रूपदा स्वकदडु नहिं. देखी। तुम्हरे इरिया कपट बिखेखी॥ 
सथत सिंधु रूद्॒हि बोरायडु। झुरन्ह प्रेरि बिष पान करायहु ॥ 
अखछुर सजुझा बिष संकराहि, आपु रभा मनि चारु। | 
स्वारथ साचक कुटिल तुम्ह, सदा कप व्यवहारु ॥ 
परम स्वृतत्य॒ज सिर पर कोई। सावइ मनहि करहु तुम्द सोई ॥ 
भलेदहि मंद मसंदद्धि भमल करहु। बिसमय हरषन हिय कछु धरह ॥ 
डहँकि डहंकि परिचेहु सब काह । अति असंक मन खदा उछाहा 
करम सुभाखुभ लुम्दहहि न बाचा। अब लगि तुम्दहि न काह साथो ॥ 
भले मवन छलाबथ बायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्‍न्हा॥ 
बंचेहु मोद्ि. जवनि धरि देहा। सोइ तन घरहु साप मम एहा।॥ 
कि आकृति लुम्ह कोन्‍्द हमारी | करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
सम अपकार व्।हीन्ह तुम्ह भारी । नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी॥ 


साप स्तीसत घरि हरषि हिय, प्रभु बहुबिनती कीन्ि। 
निज् साया के प्रबल्लता, करषि कृपानिधि लीनि ॥ 


जब हरिमाया दूरि निवारी | नहि तहँ रमा न राजकुमारी ॥ 
तब मुनि अति स्वभोत हरि चरना । गहे पाहि प्रततारति हरना ॥ 
सपा होंड सम खाप कृपाला। सम इच्छा कह दौनदयाला॥ 
में दुर्बंचन कहे. बहुतेरे | कह सुनि पाप मिटिहि किमि मेरे ॥ 
जपडु ज्ञाइ स्वंकर खत नामा | होइहि छृदय तुरत बिस्लामा॥ 


५२४ | तुलसी साहित्य-रत्नाकर 


कोड नहिं सिव समान प्रिय मोरे | असि परतीति तजहु जनि भारे॥ 
ज्ेहि पर कृपा न करहि पुणरी। सो न पाव ने भगति हमारी ॥ 
झस उर धरि महि बिचरहु जाई | अब न तुम्हहि माया निश्चराई॥ 
बहु विधि सुनिहि प्रबोधि प्रभु, तब॒भये अन्तरघान । 
सत्य. लोक नारद चले, करत राम शुन गान ॥ 
हर गन मुतिहिं जात पथ देखी। बिगत मोह मन हरष बिसेख्री ॥ 
अति सभीत नारद पहि आये। गहि पद आरत बचन खझुनाये ॥ 
हरगन हम न बिप्न झुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया॥ 
साप-अलुत्नह करहु कृपाला। बोले नारद दीनदयात्ा ॥ 
निसचिचर जाइ होहु तुम दोऊ। बैभव बिपुल तेज बल होऊ॥ 
भुज्ञ बल बिख जितबतुम जहिआ | धरिह॒हि बिष्णु मलुज़ तनु तहिआ ॥ 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा ।होइहहु छुकुत न पुनि खंसारा ॥ 
चले जुगल झुनि पद सिर नाई। भये निसाचर कालहि पाई॥ 
... एक कहकृप एहि हेतु परश्चु, लीनह मनुज-अवतोर । 
खुर-रंजन सद्धान-खुखद्‌, हरि भंजन-भुवि-भार ॥ 
जहाँ तक मेंने पुराणों को देखा है उसके आधार पर ही मेरी धारणा है कि 
गोस्वामी जी ही इस आख्यायिका के निम्मोता हैं। नगर की रचना, शीलनिधि 
राजा की कन्या का खयंबर, नारद का व्यामोह और विष्णु का शाप पाना इत्यादि 
विषयक लेख सब कुछ “वर्णन-वेचित््य' के अभ्यन्तर ही निहित हें । 


( चौथी आख्यायिका ) 


खायंभू मठ अरू खतरूपा | जिन्ह ते भइ नर खष्टि अनूपा॥ 
दस्पति धरम आचरन नीका। अजहँ गाव खलुति जिन्ह के लीका ॥ 
तप उच्तानराद खुत ताखू। घुव हरि भगत भयड खुत जासू॥ 
लघु खुत नाम प्रियत्रत ताही। बवेद्‌ पुरान प्रसंसहि जाही॥ 
देवह्नति पुनि तासखु कुमारी | जो मुनि कदम के प्रिय नारी ॥ 
आदि देव प्रश्चु दीन दयाज्ञा। जठर धरेड जेहि कपिल कृपाला ॥ 
सांख्यसाखत्र जिन्ह प्रक्रः बखाना। तत्व विचार निपुन भगवाना।॥ 
तेहि मज्ञ॒ राज कौन्ह बहु काला | प्रभु आयखु सब बिध्रि प्रतिपाला ॥ 

होइ न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पन | 

हृदय बहुत दुख लाग, जनम्न गयउ हरि भगति बिन ॥ 
बरबस राज खुतहि तब दोीन्‍्हा। नारिखमेत गवन बन कीन्हा॥ 
तीरथ बर नैमिष बिख्याता।अति पुनीत साधक सिश्रि दाता ॥ 
वसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजञा। तहँ हिय हरषि चलेड मनु राजा ॥ 
पथ जात. सोहहि मति धीरा। ज्ञान भगति जनु धरे सयीरा॥ 
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पहुँचे जाइ चेन्चुमति तीरा | हरषि नहाने निर्मल नीरा | 
आये मिलन खिद्ध घुनि ज्ञानी। धरम धुरंधर द्रपरिषि जानी।॥ 
जह जहं तीरथ रहे छखदाये। मुनिन्‍न्ह सकल सादर करवाये | 
ठल सरोर सुनिपट परिघाना। सत समाज नित सुनहि पुराना | 
ऊादुत अच्छुर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग | 
पासुदेव पद पंक रूह, दम्पति मन अति लाग ॥ 


करहि अहार साक फल कन्दा। सुमिरहि ब्रह्म सचिदानन्दा | 
पुनि हरि हेतु कश्न तप लागे। बारि अधार सूल फल्न त्यागे ॥ 
उर अभिलाषब निरंतर होई | देखिय नयन परम पु सोई ॥ 
अश्ुन अखंड अनंत अनादी। ज्ञेहि खिंतहि परमारथ वबादी॥ 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा। चिदानन्द निरुपाधि अनूपा ॥ 
शंभु बिरंणलि बिष्शु भगवाना | उपजदि जासु अंस ते नाना।॥ 
पेसेड प्रश्ु सेवक बस अहई। म्गत हेतु लीलः तन॒ गहईं ! 
जो यह बचन सत्य स्पुति भाषा। तो हमार पूजिहि अभिलाषा ॥ 


एहि विधि बीते बरष घर, सहस बारि-आहार | 
सबत सप्त सहल्ल पुनि, रहे समीर अधार ॥ 


बरप सहस दस त्यागेडउ सोऊ। ठाहे रहे एक पण दोऊ ॥ 
विधि हरिहर तप देखि अपारा। मनु समीप आये बहु बारा॥ 
मांगहु बर बहु भाँति लोभाये। परम धीर नहिं चलहिं चलाये।॥ 
अस्थि सात्र होइ रहे सरीश । तद॒पि मनागम नहिं कछु पीश ॥ 
प्रभु सर्वेक्ष दाल निञ् जानी | गति अनन्य तापस नप रानी ॥ 
मॉँगु माँग बर भइ नभवानी। परम गंभीर कृपासत खानी।॥ 
सतक जिआवनि गिरा खुहाई। खबन रंध्र होइ उर जब आई॥ 
हैेए पुष्ठ तन भये खुहाये। मानहँ अवहि भवन ते आये। 





| 
। 








सवन खुधा सम बचन खुनि, पुलक प्रफुन्लित गात। 
बोले मस्ु करि दरणडवत, प्रेम न हृदय समात ॥ 


सुठु सेवक खुरतरू झखुर धेनू। विधि हरि हर बंदित पद रेनू॥ 
सेवक खुलभ सकल झुखदायक | प्रततपाल सचराचर नायक ॥ 
जो अनाथ हित हमपर नेह। तो प्रसन्न होइ यह बर देह ॥ 
जो स्वरूप बल सिख मन माहोीं। जेहि कारन मुनि ज़तन कराहीं ॥|! 
जो भुस्ुडि मस मानस हंसखा। सगमुन अशुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ 
देखहि हम सो रूप' भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 
दंपति बच्चन परम प्रिय लागे। छल विनीत प्रेमरस पागे॥ 
भगत बछुल अश्चु कृपानिधाना | विश्व बास प्रकटे भगवाना ॥ 





०६ 





नील सरोरह नील मनि, नील नीर धर स्थाम। 
लाजहि तन सोभा निरखि, कोडि कोशि सत काम ॥ 


सर्द मर्यक् बदत छुबि सीवां। चार कपोल चिबुक दर ओऔीवां ॥ 
अथर अरुत रद खुंदर नाखसा। बिछु कर निकर विनिदक हाखा ॥ 
नव अंबुज अंबक छुबि नीकोी। खितवनि ललित भावती जीकी ॥ 
भुकुटि मनोज चाप छबिहारी। ठिल्लक ललाद पटल दुतिकारी ॥ 
कुएडल मकर मसुकुद सिर शआ्राजा। कुटिल केस जन मचुप समाजा। 
डर भ्रीवत्स रुचिए बनमाला। फरटिक हार भूषन मनि माला ॥ 
केहरि कंघर चार. जनेऊ। बाहु बिभूषन सुन्दर तेऊ॥ 
करि कर सरिस सुभग भुज द्राडा । कदि निषंथ कर सर कोदंडा ॥ 


तड़ित बिनिन्‍न्द्क पीत पट, उद्र रेख बर तीनि। 
.... नामि मनोहर लेति जल, जसुन भंवर छबि छीनि॥ 
पद्‌ राजीव बरनि नहिं जाहीं। मुनि मन मणझुप बसहि जिन्हमाहीं ॥ 
बाम भाग सोभति अज्ुकूला। आदि सक्ति छुबिनिध्ि जगसूला ॥ 
जासु अंल उपजहिं शुन खानी। अगिनित लच्छि उमा ब्ह्मानी ॥| 
भकुटि बिलास जाझु जग होई। राम बाम दिसि सीता खोई ॥ 
छबि समुद्र हरिरूप बिलोकी। एक टक रहे नयन पट रोको॥ 
चितवहि सादर रूप अनूपा | तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा॥ 
हरष बिबस तन दसा सुलानी। परे दंड इव गहिपद्‌ पानी॥ 
सिर परसे प्रभु निज पद्‌ कंजा | तुरत उठाये करुना पुंजा॥ 

बोले कृपानिधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि । 

माँगहु बर जोइ भाव मन, महादानि अजुमानि ॥ 


सुनि प्रभु बचन जोरि ज्ञुग पानी | धरि धीरज बोले मदुबानी॥ 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे॥ 
एक लालसा बड्ि डर माहीं। सुगम अगम कहि जात सो नाहीं ॥ 
तुम्दहि देत अति सुगम गोखसाई। अगम लागि मोहि निज कपिनाई ॥ 
जथा दरिद्र बिबुघथ तर पाई। बहु सम्पति मॉगत सकुचाई।॥ 
ताखु प्रभाउ जान नहि. खोदई। तथां हृदय मम संसय होई।॥ 
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुर्बहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
सकुच बिहाइ मांगु चुप मोही | मोरे नहिं अदेय कछु तोही ॥ 

दानि सिशरोमनि कृपानिधि, नाथ कहझें खत भाड। 

चाहड तुम्दहि समानखुत, प्रभु सन कवन दुराड॥ 
देखि प्रीति सखुनि बचन अमोले। एक्मस्तु करुतानिधि बोले ॥ 
आपु सरिस खोज़डें कहाँ जाई। नप तब तनय होब में आई॥ 
सतरुपहि बिलोकि कर जोरे। देवि माँगु बर जो रुचि तोरे॥ 
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जो बर नाथ चतुर जत्प माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा 
पु परन्तु खुदि होति ढिठाई। जदपि भगत हित तम्दहि सोहाई । 
तुम्द बह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल डर अंतरजामी | 
अख सथुक्त मत खंखय होई। कहा जो प्रश्त प्रमान प॒नि सोई । 
जे निज भगत नाथ तब अहहो | जो खुख पावदि जा गति लहहीं ॥ 
सोइ छुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज्ञ चरन सनेह । 
सोइ विवेक सोइ रह परञ्ञ, हमहि कृपा करि देह ।॥ 
सुनि सदु गूढ़ रुचिर बच रचना । कृपासिन्ध बोले सदु बचना ॥ 
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। में रो दीन्ह सब संसखय नाहीं ॥ 
मातु विवेक अल्लोकिक तोरे।कबहई न मिटिहिं अलुन्रह मोरे ॥ 
पे॥ 
|| 


| 
| 
। 
| 








न्दि चरन मलु कहेड बहोरी | अडर एक विनतो प्रभु मोरी 
खुत विषशक तब पद्‌ रति होऊ। मोहि बड़ मृढ़ कहइ किन कोऊ 
मनिबिनु फनि जिमि जलबि तु मीना | मम जीवन तिमि तमहिं अचीना ॥ 
अस बर माँगि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु कख्तानिधि कहेऊ। 
अब तुम मम अनुसालन मानो। बसहु जाइ झुरपति रजधानी ॥ 

तहँ करि भोग बिलाख, तात गये कुछ काल पुनि | 

होइहहु अवध शभुआल, तब में होब तुम्हार खुत 
इच्छामथ वर बेष खंबारे। होइहड प्रकट निकेत तुम्हारे॥ 
अंसन्ह सहित देह घरि ताता। करिहडे चरिति भगत खुखदाता ॥ 
जेहि सखुनि सादर नर बड़ भागी | भव तरिहहिं ममता मद त्यागी ॥ 
आदि सक्ति जेहि जग डउपजाया | सोड अवतरिहिं मोरि यह माया ॥ 
पुरठझब में अभिलाब तुम्हारा। सत्य खत्य पत्र सत्य हमारा 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधांना | अंतरधान भये भगवाना ॥ 
दंपति उर घरि भगति छकृपाला। तेहि आश्रम निबसे कछु काला ॥ 
समय पाइ तन तजि अनयासा | जाइ कीन्ह अमरावति बासा ! 


यह इतिहाल पुनीत आते, उमाह कहा दृषकेंतु | 
० है 4 ५ 
इस आख्यायिका का मूल ऐतिहासिक शैली पर श्रोमद्भागवत में ण॒या 
जाता है। उसी आधार पर गोस्वामीजी ने उक्त विस्तार किया है। विचारशील 
पाठक रचना-क्रम से ही वर्शन-वैचित््य' का अनुमान कर सकते हैं । 
( पाँचवीं आख्याथिका ) 


बिस्तर बिदित एक कैकय देखू। सत्यकेतु तहेँ बसइ नरेखू॥ 
धर्म घुर्धर नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलवाना॥ 


दर 8 





रा 
सुत बीरा | सब शुन धाम महा रनधीरा ॥ 





तेहि के भये जुगल 
शलजचघनीो ञ्ञो जेठ खुल आाही | नाम अताधसान अर्थ ताही ॥ 
अपर सुतहि अगिमदेन नामा। श्ुज्ञ नल अतुल अचल संग्रामा ॥ 
भाइहि भाईहि परम समीती | सकल दोष छुल बरज़ित पोती ॥ 
जेठे सुतहि राज न्ञप दीन्हा। हरि हित आपु गवन बन कोन्‍्हा ॥ 
जब प्रताप रवि भयउ द्वप, फिगी दोहाई देख । 
प्रजा पाल अति बेद बिध्रि, कतहूँ नहीं अखलेस ॥ 
नप हितकारक सचिव खयथाना। नाम धरमसरुक्ि सुक्र समाना॥ 
सचिव सयान बन्चु वल्ल बीरा। आपु प्रताप पुंज रनथीरा | 
सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुकारा ॥ 
सेन बिलोकि राड हरपाना | अरू बाजे गहगहें निस्ताना ॥ 
| 
॥ 








। 
बिज़य हेतु कटकई . बनाई । खुदिन साधि ब्रप चलेंड बजाई॥ 
जह तहँ परी अनेक लगाई | जीने सकल भूपष बरिआइई ॥ 
सप्त दीप भम्ुजबल बस कीनन्‍्हे। लेइ लेइ दगढ़ हादि नाग दीन्हे ॥ 
सकल अबनि मरण्डल तेहि काला | एक प्रतापमानु महिपाला ॥ 
स्वबस विस्वकारि बाहुबल, निज पुर कोन्‍्ह प्रबेस । 
अरथ धरम कामादि सुख, सेवइ समय नरस ॥ 
भूप प्रतापभानु बल पाई | कामधेनु भइ भूमि खुहाई॥ 
सब दुख बरज़ित प्रजा खुखारी | घरमसील . सुद्दर नरनारी ॥ 


ऐ 
सचिव घधरमरुसि हरि पद प्रीती | तप हित हेतु सिखब निलत नीती ॥ 





गुरु सुर सन्‍त पितर महिदेवा।| करइ सदा त्रप सेवक सेवा 
भूप घरम जे वेद बख्चाने | सकल करइ खादर खुसब माने ॥ 
दिन भ्रति देइ विविध विधि दाना | खुनइ साख्त्र बर बेंद पुराना। 


| 
नाना दापी कूप तड़ागा। सुमन बाटिका खुंदर बासा | 


| 

विप्र भवन झुर भवन सुहाये | सब तीरथन्ह विचित्र बनाये॥ 
जहेँ लगि कहे पुरान खति, एक एक सब जाग। 
बार सहर्न सहस्न न्प, किये सहित अनुराग ॥ 

टेदय न कछु फल अलजुसच्धाना | भूप विवेकी परम सखुजाना ॥ 


| 


| 
| 


करइ जे घरम करम मन पानी | वासदेव अरपित तप जानी । 
चढ़ि बर बाज़ि वार एक राज़ा। सगया कर सब साजि समाजा। 
विध्याचल शँभमीर वन गयऊ। सग पुनीत बह भारत सयऊ 
फिरत बिपिन उप दोख बराह। जनु बन दरेड ससिद्दि स्सि राह 
बड़ विश्यु नहिं समान झुख माहीं | मन क्रोध बस उमिलत नाहीं 
कोल कराल दखन छुबि गाई। तनु बिसाल पीवर अधिकाई 
उुरघुरात हय आरब पाये। चकित बिलोकत 


| 








जे 


मा 2 


[ 


। 
कान उठाय | 


नक 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





लीडर 


डा 


डे 





ग्रनेयालोचन ३१२६ 


नोल॑ महीधर सिखर सम, देखि बिसाल बराह। 
चपरि चलेड हय सुटुकि ठप, हॉकि न होइ निबाह ॥ 
आवत देखि अधिक रव बाजी 


तरत कोन्ह ब्रप सर सन्धाना। महि मिल्ति गयड बिलोकत बानां ॥ 
तकि तकि तीर महीस चलावा। करि छल छुअर सरीर बचावा॥ 
नगठत डुरशत जाइ स्ुग भागा। रिस बस भूप चल्नेड सँग लागा ॥ 
गयड दूरि बन गहन बराह। जहँ नाहिन गज बाज्ि निबाहू ॥ 
आते अकेल बन बिपुल कलेखू। तद्पि न झृग सग तज़इ नरेखू ॥ 
कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पैठ गिरि गुहा गँमीरा ॥ 
अगम देखि श्रप अति पछिताई। फिरेड महा बन परेड भुलाई॥ 

खेद खिन्न छुद्धित लूबित, राजा बाज़ि समेत । 

खोजत व्याकुल सरित खर, जल बिन्लु भयड अचेत ॥ 





| चल्लेड बराह मरुत गति भाजी | 


फिरत बिपिन आश्रम एक देखा। तहेँ बस नपति कपट मुनि बेखा ॥ 
जासु देख वप लीन्ह छुड़ाई। समर खेन तज्ि गयड पराई॥ 
समय भप्तापभाबु कर जानी। आपन अति असमय अजुमानी ॥ 
गयड ने शह मन बहुत गतल्ानी। मिला न राजहि तुप असिमानी ॥ 
रिसउर मारि रंक जिमि राजा। बिपिन बलइ ताफ्स के साजा ॥ 
ताखु समीप गवबन न्प कोन्हा। यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्‍हा ।॥ 
राउ तूृषित नहिं सो पहिचाना | देखि खुवेष महाप्तुनि जाना ॥ 
उतरि तुरग ते कीन्दह शनामा | परम चतुर न कहेड निञ्ञनामा ॥ 


भूपति तृषित विल्लोकि तेहि, सरवर  दीन्ह देखाइ। 
मज़न पान समेत हिय, कीन्ह नपति हरबघाई ॥ 


में स्रम सकल खुखी न्प भयऊ। निञ्ञ आश्रम तापस छे गयऊ॥ 
आलन दोीनन्‍्ह अस्त रवि जानी। पुनि तापल बोलेउ सद़बानी ॥ 
को तुम कस बन फिरहु अकेले | सुन्दर जुबा जीव पर हेले॥ 
चक्रवरति के लच्छुन तोरे। देखत दया ल्ागि अति मोरे॥ 
नाम पअ्रतापभानु अवनीखा | ताखु सचिव में खुनहु मुनीसा ॥ 
फिरत अहेरे परेडे शुलाई। बड़े भाग देखे पद्‌ आई।॥ 
हम कह दुरलम द्रस तुम्हारा | जानत हो कछ्लु भत्न होनिहारा॥ 
कह मुनि तात सयठ अंधिआरा | जोजन खसत्तरि नगर तुम्हारा ॥ 
निसा घोर गंभीर बन, पंथ न सूक खुजान। 
बलहुआज अस जानि तुम्ह, जायहु होत बिहान ॥ 





तुलसी जस भवितव्यता, तैसी मिलइ खहाइ। 
आपु न आवइ ताहि पहँ, ताहि तहाँ लेइ जाइ॥ 





मी साहित्य-रनाकर 
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भलेहि नाथ आयखसु धरि सीसा। बाँध्चि तुरग तरू बैठ महीसा ॥ 
पुप बहुमाँति प्रसंसेड ताहों। चरन बन्दि निज भाग्य सराही ॥ 
पुनि बोलेड खुद गिरा खुहाई। जाबि पिता पभचु करड ढिठाई ॥ 
मोहि सुनोस खुतसेवक जानो। नाम नाथ निज कहहु बखानी ॥ 
तेहि न जान दरप ब्रपहि सो जाना। भूप खुहद सा कपट सथाना॥ 
बैरी पुनि छुत्री पुनि राज़ा।छल बल कीन्ह चहइ निज काजा ॥ 
समुझि राज खुख दुखित अराती। अबोँ अनल इव खुलगई छाती ॥ 
सरल बचन तप के खुनि काना। बयर सेमसारि हृदय हरखाना ॥ 


कपट बोरि बानी मखद॒ल, बोलेड ज्ुगुति समेत। 
नाम हमार भिखारि अब, निर्धन रहित निकेत ॥ 


कह त्रप जे विज्ञान निधाना। तुम्ह सांरिखे गलित अभिमाना ॥ 
रहहि अपन पी सदा दुराये। सब बिधि कुशल कुबेध बनाये।॥ 
तेहिते कहृहि संत स्तुति टेरे। परम अकिंचन प्रिय हरिकेरे ॥ 
तुम्ह सम अधथवन मिखारि गअगेहा | होत बिरंचि सिबहि संदेहां॥ 
जोएसि सोइसि तब चरन नमामी । मोपर कृपा करिय अब खामी ॥ 
सहज ॒प्रीति भूषति के देखी। आप विषय विश्वास विसेखी ॥ 
सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलेड अधिक सनेह जनांई॥ 
सुनु खतिभाड कहडेँ महिपाला। इहाँ बसत बीते बहुकाला ॥ 
अबलगिमोहि नमिलेठ कोड, में न जनायेडे काहु। 
लोक मान्यता अनत्ल सम, कर तपकानन दाहु ॥ 
तुलसी देखि खुबेखु, भूलहि सूढ़ न चतुर नर। 
सुन्दर॒ केकिंहि,. पेखु, बचन खुधासम असन अहि ॥ ु 
ताते गुपुत रहडँ जग माहों। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
प्रभु जञानत सब बिनहि जनाये। कहडु कवन सिध्रि लोक रिम्काये ॥ 
तुम्ह खुचि सुमति पश्म श्रिय मोरे। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे॥ 
अब जो तात दुरावर्ड तोही। दारुन दोष घटइई अति मोही॥ 
जिमि ज्ञिमि तापस कथइ उदासा | तिपि तिमि नूपहिं उपज बिख्वासा ॥ 
देखा रंवबल करम मन बानी | तब बोला तापस। बक ध्यानी ॥ 
नाम हमार एकतनु भाई। खुनि लप बोलेउ पुनि खिर नाई ॥ 
कहडू नाम कर झरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ 
आदि खुष्टि उपज्णी ज़बहि, तब डपजति भइ मोरि। 
नाम एकतलु हेतु तेहि, देह न धघरी बहोरि॥ 
जनि आचरज करहु मनमाहीं। छुत तप ते दुल्ेभ कब्ु नाहीं॥ 
तप बल ते जग खज़इ बिधाता। तप बल विष्णु भये परित्राता॥ 
तप छक्नष संसु करहि खंहारों।तप ते अगम न कछु संखारा ॥ 











भयड ज्पहि खुनि अति अज्ञुरागा। कथा पुरातन कहइ सो ल्ागा॥ 

करम धरम इतिहास अनेका। करइ निरूपन विरति विवेका ॥ 

उरूय पालन पलय कहानो। कहेलि अमित आचरज बखानी ॥ 

सुनि महीप तापल बस भयऊ | आपन नाम कहन तव लयऊ ॥ 

ऊड तापस जप जानड तोही | कीन्हेड कप लाग भल मोही ॥ 
सुत महीसल असि नोति, जहेँ तहँ नाम न कहहि नप । 

..._ मोहि तोहि पर अति शीति, सोइ चतुरता विचारि तब ॥ 

नाम तुम्हार प्रताप 











द्निसा। सत्यकेतु तब पिता नरेखा। 
उस्यथसाद सब जञानिय राजा | कहिय न आपनि जानि अकाजा | 
देखि तात सब सहज खुधाई | धोति प्रतीत नीति निपुनाई। 
उपजि परो ममता मल मोरे। कहे कथा विन पूछे तोरे॥ 
अब प्रसन्न में: संसय नाहीं।माँगु जो भ्रूप भाव मनमाहीं॥ 
सुनि खुबचन भूपति हरषाना। गहि पद विनय कीन्ह विधि नाना ॥ 
कऊंपासिन्चु मुनि द्रसन तोरे। चारि पदारथ करतल मोरे॥ 
भशुह्दि तथापि प्रसन्न बिलोकी | माँगि अगम बर होडँ दिसोकी ॥ 

जरामरन दुख रहित तनु, समर जितइ जनि कोड | 

एक छुत्र रिपुद्दीन महि, राज कल्लषप सत होड ॥ 
कह तापस न्नप ऐेखेइ होऊ। कारत एक कठिन खुनु सोऊ ॥ 
कालउ तुब पद्‌ नाइहि सीखा | एक बिप्रकुल छाँडि महीसा॥ 
तप बल विप्र सदा बरिआरा। तिन्‍्हके कोप न कोड रखवारा ॥ 
जो विप्रन्त बस करहु नरेखा। तो तुब बस विधि विष्णु महेसा ॥ 
चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई। सत्य कहडे दोड भुजा उठाई ॥ 
बिप्र स्लाप बितु सुन्नु महिपाला। तोर नास नहिं कबनेई काला ॥ 
हरखेउ राउ बचन खुनि ताखू। नाथ न होइ मोर अब नाखू॥ 
तव॒ प्रसाद प्रशु कृपानिधाना | मोकहँ सर्व काल कब्याना ॥ 

एवमस्तु कहि कपट झुनि, बोला कुटिल बहोरि। 

मिलब हमार भुलाब निज, कहहु न हमहि न खोरि ॥ 


| 
| 
। 








ताते में तोहि बरजडं राजा। कहे कथा तब परम अकाजा ॥ 
छठे स्वन यह परत कहानी | नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥ 
यह प्रगटे अथवा दविज्ञ खापा। नास तोर छखुनु भाजुप्रतापा ॥ 
आन उपाय निध्वन तब नाहीं। जो हरिहर कोपहि मनमाहीं ॥ 
सत्य नाथ पद्‌ गहि तप भाखा। छिंज शुरू कोप कहहु को राखा॥ 
राखइ गुरू जो कोप विधाता। शुरू बिरोध नहिं कोड जग ज्ञाता ॥ 
जो न चलब हम कहे तुम्हारे |।होड नाल नहिं सोच हमारे॥ 
एकहि,. उर डरपत मन भोरा | प्रश्ु महिदेव खाप अति घोरा॥ 


>्क डी 
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सी साहित्य-रत्ां ऋर 





होहिं विप्र बल कबन विधि, कहहु कृपा करि सोड 
तम्ह तज्ि दीन दयाल निज, हितू न देखउँ कोड 


सुनु छ्रप विविध जतन जग माहीं। कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहीं॥ 
अहइ एक अति खुगम उपाई। तहाँ परन्तु एक कठिनाई ॥ 
मम आधोन झुगुति छूप खोई।सोर जाब तव नगर न होई। 
गआजु लगे अर जब त भयऊ | काहू छू शह आम न गयऊ ॥ 
जाँ न जाडेँ तो होय अकाजू | बना आइए असमंजल आजू॥ 
सुनि महीस बोलेड . खझुदुबानी | नाथ निगम अख नीति बखानी 
बड़े सनेह लसघुन पर करहीं। गिरिनिज घिरन्ह सदा तूव घरहीं । 
जलधि अगाध मोल्ि बह फेनू। संतत घरनि धरत सिर रेनू॥ 


अस कहि गहे नरेख पद, खामी होहु कृपाल । 
मोहि लागि ठुख सहिय अभ्षु, सज्जन दीनदयाल ॥ 


जानि तपहि आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रवीना ॥ 
सत्य कहडूँ भूषति खुनि तोही। जग नाहिन दुलेम कछु मोही ॥ 
अवसि काज में करिहड तोरा। स्नन तन बचन भगत तें मोर ॥ 
जोग हुशुति तप मंत्र प्रभाऊ। फल्नइ तबाह जब करिश्र दुराऊ | 
जो नरेस में कर रखोई। तुम्द परसह मोहि जान न कोई। 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन कराई । सोह सोइ तव आयसु अनुसरई 
पुनि तिन्‍्हके ग्रह जेबइ जोऊ। तब बस होई भ्रूप खुनु सोऊ॥ 
जाइ उपाय रचहु छह्ूप एहू | खसंबत भरि संकलप  करेह ॥ 
... नित नूतनहद्विज सहस सत, बरेड सहित परिवार 
में तुम्हरे, बुुलप लगि, दिनहि करब जेवनार । 


नल हि िनितलतननमक्रशी 


यहि बिधि भूप कष्ट अति थोरे। होइहाहे सकल विप्र बच्च तोरे 

करिहहि विप्र “हीम मख सेवा । तेहि प्रझंगाे सहजहि बस देवा ॥ 
अडर एक-तीहि कहें लखाऊे। में यदि बेब न आउडउब काऊ ॥ 
तुम्दरे उपरोहित कहँराया। हरि आनब में निज्ञ करि माया 

तपबल तेहि करि आपु समाना | रखिहउं इहाँ बरपघ परमाना ॥ 
में धरि तासु बेष झुनु राज़ा। सब बिधि तोर संवारब काज़ा । 
गइ निसि बहुत सयन अब कीजे | मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीज़े ॥ 
में तप बल्च तोहि तुरग समेता। पहुँचइहउँ ' सोवतहिं निक्रेता ॥ 


में आउब सोइ वेष घरि, पहिचानड तब मोहि। 
जब एकांत बुलाइ खब, कथा सुनावर् तोहि ॥ 


सयन कोनन्‍्ह तप आयखसु मानी | आसन जाइ बैठ छल ज्ञानी ॥ 
स्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोब सोच अधिकाई ॥ 
कालकेतु निस्िचर तहँ आबा। जेइ सूकर होइ नपहि भुलावा ॥ 
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परम मित्र सापल ज्ञप केरा | जानइ सो आति कपट घनेरा ॥ 


तेहि के सत खुत अरू दस भाई । खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 
लि हिप समर खब मारे।विप्र सब्त खुर देखि 'डुखारे ॥ 
तेहि खल पाछिल अयर खंभारा। तापस न्ृप मिल मंत्र विचारा ॥ 
जेहि रिपु छय खोइ रचेहि उपाऊ। भावी बल न जान कछु राऊ ॥ 


रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिय न ताहु । 

अजडु देत दुख रवि ससखिहि, सिर अदसेषित राहु ॥ 
तापस न्ञप निज्ञ सखहि निहारी | हरखि मिलेउ उठि भयड खुखारी । 
मित्राह कहि सब कथा झुनाई। जातुधान बोला खुब पाई ॥ 
अब साथेड रिपु खुनहु मरेखा | जो तुम्ह कौन्ह मोर उपदेखा ॥ 
परिहरि सोच राहडु तुम सोई। बिन औषध विज्ञाधि विधि खोई ॥ 
कुल समेत रिपु सूल बहाई। चौथे दिवस मिलद में आई।॥ 
तापस ज्ञपाँह बहुत परितोषी | चला महा कपथे अति रोबी॥ 
भालु8्तापहि,. बाजि समेता | पहुँचायसि छुन माँक्त निकेता॥ 
उपहिं नारिपछिं सयन कराई।हय गशह बाँधेखि बाज़ि बनाई ॥ 


राजा के उपरोहितहि, हरि लेइ गयड बहोरि। 
लेइ राखेस्ि गिरि खोह महँ, माया करि मति भोरि ॥ 


आपु विरचि उपरोहित रूपा। परेड जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ 
जागेड घूप अन भये बिहाना। देखि सवन अति अचरज माना ॥ 
सुनि महिमा मन महँ झआलुमानी | डउठेड गवहि जेहि जान न रानी ॥ 
कानन गयडउ बाजि चढ़ि तेही | घुर नरनारि न जानेड केही ॥ 
गये जाम ज्ुग भूपति आबा। घर घर उत्सव बाज बधावा ॥ 
उपरोहितहि देख जब राज़ा ! चकित बिलोकसुमिरिसोइ काजा ॥ 
जुग सम नपहि गये दिन तीनी | कपटो झुनि पद्‌ रहि मति लीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित आवा। दछपहि मते खब कहि समुझाबा ॥ 

सूप हरखेड पहिचानि शुरु, श्रम बस रहा न चेत। 

बरे तुगत खत सहस बर, विप्र छुदुम्ब॒ समेत ॥ 
उपरोहित जेवनार बनाई । छरस चारिविधि जसल॒ति गाई ॥ 
माया मय तेहि कीमन्ह रखोई | बिज़न बहुगनि सकइन कोई ॥ 
विविध्र सगन्‍्ह कर आमिय रॉँबथा। तेहि महँ विप्र मांस खल खाँचा ॥ 
भोजन कहेँ. खब बिम्न बोलाये। पग पखारि सादर बैठाये॥ 
परुसन जवहि लाग महिपाला। भइ अकास बानी तेहि. काला ॥ 
विप्र बुन्द उठि उठि गृह जाह। हे बड़ि हानि अन्न ज़नि खाँहू ॥ 
भयड रसोई भूसखुर मांख | सब छ्विज उठे मानि विस्वासू॥ 
भूप विकल मतलि मोह झआुलानी | भावी वस न आव सुख बानी ॥ 





१३४ तुलसी साहित्य-रत्नाकर 


बोले विध्र सकोप तब, नहिं कछु कीन्ह विचार * 
जाइ निसाचर होइ छाप, सूढ़ सहित परिवार 8 
इस कथा के अनन्तर भानुप्रताप राजा का रावण के स्वरछूण 
लिखा गया है। उसका अरिमद्न नामक अनुज कुम्मकण हुआ 
रुचि नाम का मंत्री विभीषण के रूप में अबतीण हुआ । इसके आटे नि तक 
पुत्रों और सेवकों का घोर निशाचर के स्वहृप में प्रकट होना लिखा गाता 75. हक | 
राक्षसों के अत्याचार का अन्त करने के निमित्त रामावतार हुआ ले डपब क 
आख्यायिका मद्याकवि के मस्तिष्क की मौलिकता का पूर्ण निदृश न्‍य॥.. पताए। 
मेरी धारणा है कि साधारण जनता में अवतारबादके प्रति विश्यथारस्य दिलाने $क 
विचार से गोखामीजी ने उपरि लिखित पाँचों आख्यायिकाओं की रक्त उ ववा का 
इन गाथाओं ओर उपाख्यानों में कविराज ने वर्णन-वैचित्रय की पूरी स्टाइडश हा 


भदन- दहन 
रामचरितमानस में सदन-दहन की कथा बड़े ही विस्तार से है] 
गोसख्वामीजी ने इस गाथा को कवि-कुल-कुमुद-कलाप-कलाघर काह्विल्‍ालश जाक 
कुमारसम्भव' से लिया है। संसार जानता है कि काम! कोई शरोबरट ब्यप्र) “वाल 





जए-लल्का के 


स्कू 

















कामदेव का कुतूहल बहुत ही ओजश्विनी और सजीव भाषा में। ल्लिख्य कर इसके 
विशाल विग्नह का भस्मोभूत होना लिखा है। कविराज को वासब स्ये दिवतां की 
प्रभुता एवं जितेन्द्रियता का उल्लेख अभीड़ था । पाठक आगे की चछण्या हे विचार- 
पूवेक मनन करें तो वे इस आख्यायिका के तथ्य तक पहुँच सकेंगे । 
कोपेड जबहि बारिचर केतू। छुन महँ मियेड सकलस्थ ईस्थि उप ॥| 
यह सत्य है कि जब मनुष्य के चित्त में काम के उद्देग का ज्वत्ल्वान होता है 
तो उस समय घमे की मयादा चलायमान हो जाती है। कवि ने स्पष्ठ स्थिर है :.- 
बरह्मचर्य ब्रतः संयम नाना । घीरजधर्म ज्ञान ल्थिछाना | 
सदाचार जप ज्ञोग बिरागा। समय विवेक कटक खब्य जयाकगा ! 
आगे की आख्यायिका में अत्यन्त विशद रीति से चराचर जग्पल॒ है कामट2व 
के वश में होना दिखलाया है, जो वास्तव में अतिशयोक्ति अलंकार साच्छ है द 
तब शिव तीसर नैन डघारा। चितवत मार भयउ ज्वास्किस्कार 
इस पद्म में गोखामी जी ने ठृत्तोय नेत्र के उद्धाटन से व्छाडर च् 
सात्‌ होना लिखा है। वास्तव में यह तीसरा नेत्र भौतिक नहीं; झयित्तु हू | 


जिससे प्रत्येक विचारशील अन्यासी सनुष्य काम-वेग की उपशयन व्छर- सर्कल 5 






























न्धालोच झा 


उम्हर जान काम अब जारा। अब लगि शंशु रहे सबिकारा॥ 





यह चोपाई ही सिद्ध करती है विकार होने को ही छाम का जलाना 
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हि वदार्थ हम इस उपाख्यान को 
अविकल उद्धृत करते हैं:--- 
तारक अछुर मयउ तेहि काल्ा। श्ुञ्ञ प्रताप बस तेज बिसाला॥ 
तेइ सब लोक लोकपति जीते। भये देश खुल खंपति सीते ॥ 
ग्रज़र | अमर सो जीति न जाई। हारे खुर करि विविध लाई | 
तब वबिरचि पहई जाइ पुकारे। देशे ब्रिश्चि सब देव उखाे॥ 


सब सन कहा वुकाइ विधि, दुज्ञ निधन तब होइ | 
सभु सुक्र समृत खुत, एहि जोते रन सोड ॥ 


मोर कहा खुने करहु डयाई। होइहि ईखर करहिं खहाई।॥ 
सती जो तजी दच्छ मख दंहा। जनभी जाइ हिमाचल गेहः ॥ 
तेंहि तप कोन संभुपति लागी। खिच समाधि बैठे सब त्यागी 

जद॒पि अहदर असमंजस भाए पि बात इक खसुनह हमारी ॥ 


॥क 


| 
। 

पठवह्ःु काम जाइ सिच् पाहीं। करइ छोस खंकर मन माहीं ॥ 
। 
। 
। 














तब हम जाइ सिवहि सिरनाई। करवाउब विवाह बरिआई 
एहि बिधि भलेहि देवहित होई। मन अति नीक कहे सब कोई 
अस्तुति खुरन्ह कीन्ह अति हेतू | धगदेड विषमधान ऋखजतू 
खुरन्द कही निज बिपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार 
संभु विरोध न कुसल मोहि, घिहंसि कहेड अस मार 





] 
॥ 
| 








दृषि करब में काज़ तुम्हारा। स्तुति कह परम घरम उपकार | 
परहित लागि तज़इ जो देही। संतत संत प्रसंसहि. तेही ॥ 
अस कहि चलेउ सबहि लिए नाई। सुमन धम्मष कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार अस हृदय विचारा। लिय विशरोय अब मशण्न हमाश ॥ 
तब आपने प्रभाठउ बिस्ताश | निजञ्ञ बस कीनन्‍्ह सकल संसारा | 
कोपेंड जबहि बारिचर केतू। छुन महँ मिद्रे सकल खतिसेतू ॥ 
ब्रह्मच॒य ब्रत खंजम नाना | धीरज घरमस कान विज्ञाना । 


सदालार जप जॉग बिरागा। समय विवेझ् कटक सब भागा | 
भागेउ विवेक सहाए सहित स्रो खुभद संज्भुग महिसुरे 
सदग्नस्थ पवत कन्दरन्धि महं जाइ तहि अवसर दरशे॥ 
धोनिह ज्ञण खर्मर परा। 

दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कह कोपि कर घाु सर घरा ॥ 


जें सजीव जग चर-अचर, नारि घुरुप अस नाम । 


ते निज्ञ नित्र मरजाद तज्जि, भये सकल बस काम ॥ 























है आय 





५३६ सी साहित्य-रत्नाकर 


सब के हृदय मदव अभिलाजा। लता निहारि नवहि तरू साखा॥ 
नदी उमशि अंबुधि कहाँ थाई । संगम करहि तलाब तलाई॥ 
जहूँ असि दूखा जड़न की बरणी। को कहि सकहइ स्वेसन्ह करनी ॥ 
पस्ु पच्छी नम जल थज्न चारी। भये काम बस समय बिसारी ॥ 
मदन अन्ध व्याकुल सब लोका। निस दिन नहि अवल्ञोकहि कोका ॥ 
देव दसुज नर किन्नर व्याला। प्रेत पिसाथ भूत बेताला ॥ 
इन्ह के दसां न कहेड बखानी। खदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध वर्क महामुनि जोगी।तेपि काम बस भये बियोगी॥ 


भये कामबस जोगीस वापस पामरन की को कहै। 
देखहि. चराचर नमारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे॥ 
अबला बिज्ञोकहि पुरुषमय जग पुरुष सब अबज़ासय। 
दुइ दुशड भरि ब्रह्माएड भीतर काम रत कोतुक अर्थ ॥ 


धरा न काह चीर, सब के मन मनसिज्ञ हरे। 
जेहि राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महं॥ 


उसभय घरी अस कौतुझ भयऊ। जब लगि काम संम्यु पह गयऊ॥ 
सिवहि बिलोकि खखल्ंकेड भारू | भयउ जथाथिति सब खंखौरू॥ 
भये तुरत ज्ञग जीव छुखारे। जिमि मद्‌ उतरि गये मतबारे॥ 
रुद्रहि देखि मदन भय माना। दुशाघर्ष दुर्गेभ भगवाना ॥ 
फिरत लाज कछ्लु करि नहिं ज्ञाई। मरन ठानि मन रचेसखि उपाई॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा | कुसखुमित नव तरु राजि विराजा ॥ 
बन उपचन वापिका तड़ागा। परम सुभग खब दिला विभागा ॥ 
जहँ तह तनु उम्रगत अस्लुशगा। देखि झुणहु मन मनसिज्ञ जागा॥ 


जागह मनोभव झुएहु मन बन खुभगता न परे कही। 
सीतल सुगनन्‍्ध खुमन्द मारत मदन अनल खसखा खटद्ठी॥ 
विकसे सरन्हि बहु कञ्ज गुज्ञत पुंज मंज़ुल मधुकरा। 
कल हंस पिक झुक सरख रब करि गान नाचहि अपछुरा ॥ 


सकल कत्ा करि कोटि विधि, हारेड सेन समेत । 
चली न अचल समाधि सिय, कोपेउ हृदय निक्केत ॥ 


देखि रसाल बिटवप बर खाखा। तेहि पर चड्रेड मदन मन माखा ॥ 
सुमन चाप निञ्ञ खर सन्धाने। अति रिल ताकि खबन लगिताने ॥ 
छीड़ेड विषम्म बान उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥ 
भय ईसख मन छोम बिसेखी। नयन उचघारि सकल दिसि देखी ॥ 
सोरभ पञ्चव मदन बिल्लोका | भयड कोप कंपेड त्रय लोका ॥ 
तब खिव तीखर नयन उधारा। चितबत काम भयड जरि छारा ॥ 
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हाहाकार भयद जरा भारी | 


डरपे छुर भये अछुर खखारी ॥ 
समुक्ति काम खुख सोचहिं भोगी | से छुर छुखारी । 


भ्ये + 
मय झअकदटक सांचक जोगी ॥ 
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अतिशेप्रकरि बिनती विविध विकि जोरि कर सनपझुख रही | 
पु आझुतोष कझपाल खिच अवला निरखि बोले सही ॥ 
अब ते रति तब नाथ कर, होइहिं नाम अलंग। 
क्‍ बिल बपु व्यार्पाद सबाहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग ॥ 
जब जडुबश कृष्ण आअवतारा | होइहि हरत ह 


हि. दि हा महि सारा ॥ 
कण तनय होइंहि पते तोरा। बचन झच्यथा होश न मोरा॥ 


रसि गबनी सुनि संकर दाली” 
ऊपर को आख्यायिक्ा में महाकविने जो कुछ लिखा है वह सब वशुन- 
वेचित्य' की बानमी मात्र है | | 


ु । 
रोदति बदति बहु भांति करना करति संकर पहँ गई ॥ 
। 


क्‍ पावती की उत्कत्ति क्‍ 

साधारण जनता की धारणा है कि पाती का पिता हिमाचल पर्वत है । 
परन्तु आजकल को शिक्षित जनता का एक बड़ा भाग इसे सानने को तैयार नहीं 
है| हाँ, हिमाचल नाम का कोई व्यक्तिविशेष हो, अथवा हिमालय पर्वत का कोई 
राजा हो उसका भी सहचारी अथ में हिमाचल ही नाम लिखा गया हो तो संगति 
लग सकती है। पाती पूठव जन्म में दक्षप्रजापति की कन्या थी, जिसका वर्णन 
राम-चरित-सानस' में विस्तार के साथ आया है | उस जन्म में सती का विवाह 
शिव जी के साथ हुआ था। दक्षप्रजापति के यज्ञ में शिव जी का अपमान न सहन 
कर सती ने मखारिन में अपने शरांर को भस्मसात्‌ कर दिया । दूसरे जन्म में बही 
सती हिमाचल पव॑त के अधिष्ठाता के गृह में अवतीर्ण हुईं और इस जीवन में भी 
शिवजी के साथ विवाह होने के निमित्त घोर तपस्या की। तपस्या के अनन्‍्तर 
वरदान मिलने पर 

पावती का विवाह 

शिवजी के साथ हुआ । गोस्वामीजीने 'राम-चरित-मानस' में इस विवाह 
की कथा लिखते हुए 'वणन-वैवित्रय! से बहुत कुछ काम लिया है। कविराज ने 
लिखा है:--- द द 

इहाँ हिमाचल रखेउठ बिताना। अति विचित्र नहिं जाइ बखाना || 


सेल सकल जहूँ लगि जग माहीं। लघु बिसाल नहिं बरनि सिरहीं ॥ 
वन सांगर नद्‌ नदी तलावा। हिमगरिरि सब कहे नेवति पठावा ॥ 





माप हध्षथा 
टड ५ 0७) शक || 
है ०2 ५ पथ 


काम, रूप खुम्दर तबु. धारी। सहित समाज सतोह बर नारी ॥ 
आये सकल हिमाचल गेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा॥ 

... ऊपर के पद्यों पर पाठक विचार-दृष्टिपात करें | पवत, बन, समुद्र, नदू, नदी 
और तालाब सब के सब सुन्दर शरीर धारण कर अपनी २ स्त्रियों के साथ हिमा- 
चल पर्वव के गृह पर निमनन्‍्त्रण में आये, यह बात सीच अर्थ भ असमस्भव है 
क्योंकि ( १) पवतादि खावर पदाथ है (२) इनकी ख्त्रियाँ नहीं हुआ करती ( ३) 
नदी की सखी कौत होगी ? और (४) पवत ओर समुद्रादि किसी के गृह पर 
पधारें वो इनके लिये पर्याप्त खान चाहिये, इत्यादि । इन पत्मचों की संगति अथवा 
समन्वय तो यह है कि इनके अधिए्ठाता ( राजा ) आये थे। स्पष्ट देख लीजिये, 
विधाहोपरान्त हिमाचल ने सब आमन्त्रितों को यथायोग्य सादर बिंदा किया है:--- 

तुरत भवन आये गिरिशई। सकल सेल सर लिये बुलाई ॥ 
आदर दान विनय बहु माना। सब कर बिदा कीन्ह दछिमवाना॥ 
विचारशील पाठक इस वशान-वैचित्रय को अवश्य समझ गये होंगे। 
'राम-चरित-सानस' के अयोध्याकाणड में लिखित 
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का कारण भी विचारणीय स्थल्न है | हम पीछे 'दिवता ओर तुललीदार्सा शीपक में 
देवता क्या है ? इस पर सविस्तर विवेचन कर चुके हैं। देवताओं की खष्टि यदि 


कफालन्‍मी 
४] 


किसी लोक विशेष में मादी भी जाय तो भी उनके आचार-विचार को आदेश एवं 
अनुकरणीय मानना पड़ेगा | ऐसे देवताओं के संबन्ध में गोस्वामी जी 
'विज्च मनावहि देव कुचाली' 

इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते । दूसरी बात यह है कि देवताओं 
ने सरस्वती को मन्धरा के पाल भेजा, ऐसा लेख राम-चरित-मानस में प्रस्तुत है । 
यह सरस्वती शरीर घारी खी थी, इस बात को मानने के जिये आज की शिक्षित 
जनता का एक बड़ा भाग तेयार नहीं है । 

ऐसी दशा में जब कि देवता ओर सरस्वती की बात असत्य सानी जाय तो 
मयादापुरुषोत्तत सगवान रामचन्द्र जी महाराज के बनगसन का इतिहास ही सिम - 
लक ओर आधार शून्य हो जाता है । इस संवन्ध में मैंने जो कुछ विचारा है वह 
लेखनी के द्वारा पाठकों की सेवा में सादर समर्पित करता हैं । 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वरचित सतसई में एक निम्न लिखित दोहा 
लिखा है:--- 





तुलली खल बानी विमल, खुनि समुझब हिय देरि। 
राम राज़ बाधक भई, मन्द मंथरा चेरि॥ 
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म इस दोहे पर पूर्ण विचार करते हुए आप प्रक्नत प्रसड् पर आवें। मन्धरा 
जैसी तुच्छु ओर दुष्टा दासी ने अपनी 
'देति मनहँ माहुर-मच्ु बोरी' 

के समान विमल वाशी से कैकेयी के हेंद्य पर अपनी हित-चिन्तकता का प्रभाव 
उत्पन्न कर रास के अभिषेक में|बाधा डाल दी । इसी कथा को अत्यन्त रोचक बना 
कर राम-चरित-मानस' में गोस्वास्ती जी ने अत्यन्त विस्तार के साथ लिखा हे । 
वास्तव में बात यह है कि सनन्‍्थरा, महारान्ो कैछेयी की दासी थी जिसका मन 
अत्यन्त दुष्ट भावाविष्ट था। महषि वाल्सीकि ने लिखा है कि यह दासी कैकेयी के 
साथ उसके नेहर से ही अयोध्या आई थी । उसके हृदय में यह बात आयी कि यदि 
राम को अमिपेक्त हो गया तो कौशल्या की बन पड़ेगी और कैडेयी की उतली 
प्रतिष्ठा नहीं होगी, अत: मेरी भी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। आप सममफरिये कि 
स्वाथ ततरा दुष्टा मन्‍्थरा का मन ही कुटिल देवता है जिसमे उप्तकी बुद्धि को प्रेरित 
किया । इस रूपक में सनन्‍्धरा की मेधा ही सरस्वतो है। सरस्वतों (वाणी ) की 
सहायता से वाक़्य-रचना द्वारा मन्थरा ने राम को वनवास दिलाने का पूर्ण प्रवन्ध कर 
लिया और केक्रेयी के पास चली । 'राम-चरित-प्रानस' में गोस्वामी जी ने मन्धरा- 
केकेयी संवाद को बड़े विस्तार के साथ लिखा है, जिसे मनोयोगपूर्वक पाठ करने से 
पाठकों को इस बात का निश्चय हो जञायगा कि मनन्‍्थरा की दुट्टा सरस्वतो (दुबुंद्धि) 
की भेरणा से ही अयोध्या का साम्राज्य आपद्मसत हो गया । इसो शमैश्वरी की 
कुटप्टि स १४ वर्षों तक अयोध्या की प्रजाओं और राज्य-परिवार को धोर विपत्तियों 
का सामना करना पड्ढठा । इस इतिहास को सहाकविने सालंकार ओर बर्शन-वेचित्र्य- 
युक्त लिखा है । द 





ऋद्धि-सिद्धि 

योगद््शन के विभूतिपाद में पतंजलि मुनिजी ने योग की विभूतियों का 

वर्णन करते हुए 
'ततो5णिज्नादि प्रादुर्भावः कायसपत्तडमावमिधातश्र' 

सत्र ४४ वें में अशिमादि सिद्धियों का उल्छेख किया है । सिद्धियाँ आठ हैं। 
2... अगिमा ( देह को सूक्ष्म करना ), २--लबिसा (देह के बोझ को अत्यन्त 
हलका कर देना ), ३--महिसा ( देह को विस्तार में बड़ा करना ), ४--गरिमा 
( देह के बोक को गुरु अथोत्‌ भारी कर देना ), ५--प्राप्ति ( इष्ट पदाथथ को 
अपने समीप सेँँगा छेसा ), $--प्राकाम्य ( इच्छा की पूत्ति में वि्मम्ब न होना ), 
४--वशित्र ( सत्रकों वशीभूत करना) ओर ८--ईशत्व ( भौतिक पदार्थों को 
उत्पन्न एवं नष्ट कर सकते का अधिकार ) । 








४४०५ 
परन्तु योगीजन इन पर भी विजय ग्राप्त कर समाधि के सम्मुख संलग्न द्वोते 


गोस्वामीजी ने भी हि ५ 
अऋद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावे जाई! ॥ 


छ छ७ के हे न | ञु ब्ध्‌ | श 
ये सिद्धियाँ योगियों को नाना विध के संयमों से खयमेव उपलब्ध होती है 
हें । 


में इन सिद्धियों को योग-पथ में बाधक ही लिखा है। २ मरचरित-मानस' में जहाँ 
भरतजी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गये हें वहाँ सिद्धियों का वर्णन करते हुए 
गोखामीजी ने बश्णन-वेचित्रय' से भी काम्त लिया हैः-- 

... करि ग्रबोध मुनिवर कहेड, अतिथि प्रान प्रिय हो हु । 

कन्द सूल फल फूल हम, देहि लेहु करि छोड ॥ 

खुनि सुनि बचन भरत हिय सोचू। भयेउ कुअवसर कठित सँकोचू ॥ 

जानि गरुइश शुरू गिरा बहोरी। चरम बन्दि बोले कर जोरी॥ 

सिर घरि झआयसु करिय तुम्हारा | परम घरम यह नाथ हमारा॥ 

भरत बचन घुनिवर मन भाये। खुलि सेवक सिप निकट बोलाये ॥ 

चाहिय कोन्ह भरत पहुनाई। कंद सूल फल आनह जाई॥ 
भलेहि नाथ कहि दिन्‍ह खिर नाये | प्रभुदित निञ्ञ निज्न काज़ सिधाये । 
। 
। 





| 
भुनिद्ठि सोच घाहुन बड़ नेवता | तसि पूजा चाहिय जस देवता ॥ 
सुनिरिधि सिधि अशिमादिक आई । आयस्ु होइ सो करो गोसाई ॥ 
राम बि्रिह व्याकुन मरत, सासुज सहित समाज । 
पहुनाई करि हरहु स्म, कहा मुदित मुनिराज ॥ 
ऋषिसिधिसिर चरि मुनिवर बानी । बड़ि भागिनि आपुर्हि अनुमानी 
कहहिं परस्पर सिध्रि समुदाई। अतुलित अतिथि राम लघु भाई 
सुनि पद्‌ बन्दि करिय सोइ आजू | होइ खुजी सब राज़ समाजू॥ 
अख कहि रखें रुचिर गृह नाना | जेहि बिलोकि बिलखाहि बिमाना ॥ 
योग बिभूति भूरे भरि राखे। देखत जिनहि. अमर अभमिलाखे ॥ 
दाली दास साज खब लोन्‍्हें। जोगवत रहहि मनहिं. मन दौस्हें । 
सब समाज सजि सिधि पत्न माही । जे खुख सुरपुर खपनेहँ नाहीं। 
प्रथमहिं बास दिये सब केही। सुन्दर सुखद जथा रुचि जेही ॥| 
बहुरि सपरिजन भरत कहेँ, ऋषि अस आयसु दोन्‍्ह | 
विधि विश्लयदायक विभव, झुनिवर तप बल्ल कीन्ह ॥ 
मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका। सब लघु लगे लोऋपति लोका॥ 
ऊुख समाज नहिं जाइ बखानी। देखत बिरति बिसारइ ज्ञानी ॥ 
कह त संत खुबसन बिताना। बन बाटिका विहँग मुग नाना ॥ 
छुरभि फूल फल अमिय समाना। विमल जलासय विविश्व बिधाना | 
अखन पान सुचि अमिय अमीसे । देखि लोग सकुचात जमीसे ॥ 
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सर खुरभी छुरतरु सब ही के | खखि अभिल्ाष छुरेस सी के ॥ 
लत बसनन्‍त बह विविध बयारी | सब कहूँ सुलभ पदार्थ जारी ॥ 
लक चन्दन बनितादिक भोगा | देखि हरघ बिह्मय बस लोगा ॥ 
संपति चकई भरत चक, झुतरि आयज्चु खेलवार। 
तेहि निलि आखम पींजरा, राखे भा भमिंछुसार ॥ 
क्‍ ऊपर के छद्धरण में महाकवि ने महर्षि भरहाज की सिद्धि में आ्राप्ि! एवं 
आराकास्थों का बशुन करते हुए 'वर्शन-वैचित्य” का भी संभिश्नण करदिया । सिद्धियों 
का सशरीर आना, उससे ऋषिराज का वातोलाप एवं उन सिद्धियों की अतिथि- 
सेवा इत्यादि सभी वर्णनशैली की विचित्रता मात्र है। 
रामचरित-सानर्सा सुन्दरकाएड में जब हतुमानजी सीता का पता लेते 
समुद्र पार जाने लगे हैं वहाँ हसुमान की अखिम्ता, महिया, लबिसा तथा गरिमादि 
सिद्धियों का वर्णन करते हुए गोखामी जी ने बर्णन-वैवित्रय' भी चित्रित किया है । 
देखिये :--- ्््ि 
अस कहि नाइ सबन कहेँ माथा। चलेड हरषि हिय घरि रघुनाथा ॥ 
सिंधु तीर एक झुन्दर भूघधर। कौतुक कूदि चढ़ेड ता ऊपर || 
बार बार रघुबोर खँमारी। तरकेड पवनतनय बल भारी ॥ 
जेहि गिरि चरन देत हजुमंता।सो चलिगा पाताल तुश्ता ॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। ताही भीति चले हजुमाना।॥ 
जलनिधि रघुपति दूत बिचोरी | तै मेनाक होहि. स्महारी || 
सिधु बचन खुनि कान, तुरत उठेठ उैनाक तब | 
कपि कहे कीन्ह प्रभाम, बार बार कर जोरिके॥ 
जात पवनछुत देवन्ह देखा। ज्ञाना चह बल बुद्धि बिसेखा ॥ 
सुरसा नाम. अहिन की माता । पठइन्हि आइ कही तेहि बाता।॥ 
आज्ु सुरन्ह मोहि दीन अहारा | खुनत बचन कह पवन कुमारा ॥ 
राम काज करि फिरि में आवबों। सीता को खुधि प्रभुहि छुनावों ॥ 
तब तब बदन पैठिहों आई। सत्य कहों मोहि जाम है माई ॥ 
कवनेहु ज़तन देइ नहि जाना । प्रससि न मोहि कह्देड हनुमाना | 
जोजन भरि तेहि बदन पसारा। कपितन कीन्ह दुगुन बिस्तारा ॥ 
सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ। तुरत पवनखुत बत्तिस भयऊ ॥ 
जस जस झुरसा बदन बढ़ावा। तालु दून कपि रूप दिखावा॥ 
सतजोजन तेहि. आनन कीन्हा। अति लघु रुप पवनछुत लीन्दा ॥ 
बदन पेठि पुनि बाहिर आया | मांगी बिदा ताहि सिर नावा ॥ 
मोहि खुरन्दह जेहि लागि पठावा। बुधि बल मरम तोर में पावा ॥ 
राम काज' सब करिंहहु, तुम बल ब॒द्धि-निधान । 
आखसिष दे खुश्सा चली, हरषि चले हलुमान ॥ 
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रे | .+ है अमर: एक है श्र 5 +३तवथय है ५ ४ हि कह 
रहई | कशि माया नभके स्थग गहई॥ 


उड़ाहीं | जल बिलोकि तिनकों परछ 
डाई। एहि विधि सदा गगनचर खाई । 
सोइ छल हनूमान से कीन्हा। तासु कपद कपि तुरतहि चीन्‍्हा ॥ 
ताहि भारि मारुत झखुत बीरा | बारिधिपार गयड़ मलिवीरा ॥| 
इन ऊपर के जद्धरणों में समुद्र का मैनाक को भेज कर हसुमान का सत्कार 
कराना, सुरसा-हनुमान की कथा एवं राक्षसी बंध इसे सत्र उपार्यानों मे बशान- 
वैचित्य' से काम लिया गया है। वास्मीकिजीन लिखा है कि हदुमान जो नेर कर 
समुद्र पार गये थे । माग में तेरते तैरते थक जाने पर सम ५ मल 
विश्राम कर लिया। सुरसा वथा राक्षमी की कथा 7 
आख्यायिका है । इसी प्रकार 
मसक समान रूप कपि घरी। लंका चले सुमिरि नग्हरी॥' 
पद्म में हनुमान की अशिमा सिद्धि का वन छिया है । 
राम चरित-मानस' के सुन्द्रकाण्ड के अन्त में जो 
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की भूमिका है वह तो वर्शन-बैचित्र्य' से ही ओत-प्रोत है। सर्यादापरुपोत्तम जब 
सीता का सम्माचार हनुमान के द्वारा पा चुक्रे तत्र लक्का पर चहाई करने के विचार से 
सैन्य ससुद्र-तट पर आ डटे । समुद्र की अगाघता को देख कर उसके पार जाने का 
सहसा कोई सुलभ मांग नहीं सूझ्को । तीन दिलों तक मत्त्रियों नथा थाना के साथ 
विचार करते रहे | समुद्र के अधिष्ठाता ( राजा ) ने पहले हनही उपसा री, भधान 
भेंट तक न की । अन्त में महाराज ने अपने पराक्रम से उसे भयभीन कर दिया 
ओर वह सादर मणि-माणिक सेंट लेकर इनकी शरण आया और उसमे सेतु आँधने 
का परामशं देकर नल-नील के गुणों का परिचय दिलाया है। आव इन प्ञां पर 
विचार करें:--- द डे 














विनय न मानत जलबि जड़, गये तीति दिन बीलि | 
बोले राम सकोप तब, भय वि नुहाइ नर्धीलन।॥ 











ललछिमन बान  सरासन आनू | साथ उ वारिधि विखिय कलानू ॥ 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रोति | सहत्त कृषिन सन सनन्‍्दश नीति ॥ 
ता त सन शान कहानी | अति लोभी सन बिरलि बग्वानी ॥| 


ध्ि हि ५ ; कप 
कोधिद सम कामिहि हरि कथा | ऊसर बीज बये फल जथा । 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लकब्िमन के 
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सकर-उरग-सेष-गन-अकुलाने । ज़रत जन्‍्तु जल-निधि जब जाने ॥ 
कनकथार भरि अनिगन नाना। बिप्ररुष आयउ तज्ि माना ॥ 


काटेहि पै कदली फरइ, कोटि जतन कोड सौंच । _ 
विनय न मान खगेस खुनु, डॉटेहि ऐ नव नीच ॥ 


सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे। छमहु लाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥ .. 
तब प्रेरित माया उपजाये। खूथश्टे हेतु सब अन्थन्हि गाये॥. 
प्रभु आयसु जेहि कहें जस अहई | सो तेहि भाँति रहे सुस्त लहई॥ 
प्रञु भल कोन्द मोहि सिख दीन्‍्ही | मरजांदा पुन्ि तुम्हरिश्र कोौन्ही ॥ 
ढोल गँवार सूद पस्तु नारी | सकल ताडना के अधिकारी ॥ 
प्रभु धताप में जाब छुखोई। उतरिहि कटक न मोरि बड़ाई॥ 
भ्रु आजा अपेल ख्रुति गाई। करजँ सो बेमि जो तम्हहि खुहाई ॥ 
सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल सुखुकाइ। 
जेहि बिधि उतरइ कपि-कटक, तात सो कहडु उपाइ ॥ 
नाथ नील नत्न कपि दोड भाई । लश्किई रिपि आलिष पाईत॥ 
तिनन्‍्हके परस किये गिरि भारे। तरिह॒हिं जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
में पुनि उर घरि पश्णु प्रशुताई। करिहडेँ बल अज्ञुमान खहाई॥ 
एह्िबिधि नाथ पयोत्रि वँधाइय । जेहि यह सुजल लोक तिहूँ गाइय ॥ 
पद्दि खर मम उत्तर तर वासी। हतहु नाथ खल् नर अधरासी | 
सनि कृपाल सागर मन पीरा। तुरतहिं हसे राम रनथीरा ॥ 
देखि राम-बल पौरुष भारी | हरवि पयेनिधि भयउ खुखारी ॥ 
सकत्न चरित कहि प्रश्भुद्दि सुनावा | चरन बन्दि पाथोधि खिधावा ॥| 
निज भवन गवनेउ सिन्धु भ्री रघुपतिहि यह मत भायऊ! । 
मै मे तरः ये क्‍ 
वास्तव में समुद्र के अधिपति राजा ने सागर पर सेतु बाँधने का उपाय बत- 
जाया । नल नील इन दोनों इखीनियरों ने सैनिकों की सहायता से पुल्न बनाया । 
स्पष्ट देख लीनिये ऊपर के पद्चों में समुद्र का आना, जाना और वात्तौलाप इत्यादि 
लिखा गया है जिससे पता लगता है समुद्र से वहाँ जलराशि का पहण नहीं, प्रत्युत 
राजाविशेष का बोध होता है । द 
गोस्वामी तुलसीदासजी द्वारा गिरचित समस्त यंथों में कलियुग कां विचित्र 
रीति से वन आया है जिससे जनता में नाना-प्रकार से श्रम फैल गया है, - वह 
केवल वशणन-वेचित्र्य' मात्र है। वास्तव में सतयुग, त्रेवा, द्वापर और कलियुग का 
काल-विभाग परम्परया सृष्टि के प्रारम्भ से ही चला आता है । चाहे कोई भी युग 
हो सब में आये-अनाय, सज्जन-दुष्ट, पुण्यात्मा-पापी एवं भत्े-बुरे होते आये हैं और 
द्द 
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होते रहेंगे। समय समय पर सबंधा और स्वदा महात्माजन जनता को धर्म की 
ओर अभिमुख करते रहते है । 

पुराणों के यत्र-तत्र के छेखों से विस्पष्ट होता है कि कलियुग कोई शरीरघारी 
व्यक्ति है, जो मनुष्यों को धर्म की ओर से हटाकर अधम में प्रवृत्त कराता है । चाहे 
एतट्ठिषययक छेख आलंकारिक ही मान लिये जायें परन्तु जन-समुदाय में बेसे छेखों के 
प्रचार से ऐसा विचार फैल गया है कि कलियुग में योग, जप, पूजापाठ, यज्ञ 
ओर अन्यान्य वेदिक कर्मों का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता | कलियुग में तो केबल 
पाप का ही आधिक्य और बाहुस्य रहेगा, इत्यादि । ऐसे विचारों के आने से लोक 
की सत्कर्मों की ओर से उपेक्षा वा उपरति हे। गयी । द 

गोसाईजी महाराज ने भी कलियुग की अनगेल गाथा गायी है, जिससे 
जनता में महान भ्रम फेला हुआ है । 

कलियुग का बर्णन साधारणत: रामायणादि सभी अंथों और विशेष कर 
विनय-पत्रिका में कवि ने इस ढंग पर किया है जिससे अपठित वा अद्धपठित हिन्दू- 
जनता के हृदयों पर यह बात मुहर कर गयी है कि कलियुग कोई शरीरघारी व्यक्ति 
है जो अपने राजत्व-काल में शुभ कम नहीं होने देता | बह मनुष्यों को बलात्‌ अशुभ 
कर्मों की ओर प्रेरित करता है। 

घास्तव में कवियों की यह एक काव्यशैली है कि वे प्रायः जड़ ओर शरीर- 
रहित पदार्थों को भी चेतनता से युक्त शरीरधारी श्रभिव्यक्त करते हैं और इस 
शैली की अमिट छाप पड़ती है। संसार जानता है कि काम कोई शरीरघारी शक्ति 
नहीं, अपितु मनोविकार मात्र है जिस की सिद्धि सनसिज, मनोज, और मनोभव, 
इत्यादि शब्द ही पयाप्त रूप से करते हैं तथापि सारे सुऋवि-समुदाय ने इसका बड़े 
विस्तार से शरीरधारी और चेतनवत्‌ वर्णन किया है। गोस्वामी जी ने तो कामदेव 
ओर शझ्डूर का महासंग्राम ही रच दिया । इसी प्रकार कवियों ने क्रोध, शान्ति 
ओर लोभ आदि का भी मूत्तिमान ही जैसा वर्णन किया है। इस लेखनशैली की 
यहां तक उन्नति हुईं की आयुर्वेद में ज्वरादि रोगों के भी भयद्लुर खरूप का वर्णन 
किया गया है। आज कल भी कई रोगों के भयावह चित्र छापे जाते हैं, परन्तु 
वे सब्र चित्र जनता के बोध सात्र के लिये हैं। उसी प्रकार कलियुग भी कोई 
साकार व्यक्ति नहीं, समयविशाग मात्र है। गोस्वामी जी के सम्रय में जनता 
आंचार-विचार और धमादि से च्युत हो चुकी थी, अत: उस काल का वर्णन इस 
प्रकार किया है जिससे अशिक्षित वा अल्प शिक्षित समुदाय कलियुग को शरीर- 
घारी व्यक्ति समझ गया है। देखिये 'विनय-पत्रिका' सजनसंख्या १३९:--- 

. दीन दयालु डुरित दारिद दुख दुनी दुसह तिहँताप तई है। 
. देव-डुआर पुकारत आरत- सब की सब खुख हानि भई है ॥ 


ि शल्थ] ेचन है (2. है 


प्रभु के बचन बेद्‌ बुध सम्मत मम मूरति महि देव-मई है। 
तिनन्‍ह की मति रिस, राग, मोह, मद्‌, लोभ लालची लीलि लई है ॥ 
ज-समाज कुसाज कोटि कटु कह्पत कलुष कुचाल नई है। 
नीति प्रतीति श्रीति परमिति पति हेत-बाद हटठि हेरि हुई है ॥ 
आख्म वरन-धरम-विरहित जग लोक -बेद-मरजाद गई है। 
प्रजा पतित पाखणड पापरत, झपने अपने रंग रई है ॥ 
..सांति सत्य खुभ रीति गई घटि, बढ़ी कुरोति कपठ-कल्ई है | 
 सौदत साधु, साधुता सोचति, खत विज्लसत, हुललति खतलई 
उर्मारथ खारथ-साधन भए अफल सकल, नहिं सिद्धि सई 
। 


| 
। 
_ कामधेजु-धरनी-कलि-गोमर-विवस विकल, जामति न बई है | 
कलि करनी बरनिए कहाँ लो करत फिस्त बिन्ु टहल टई 


हे 
हे 
हे 
हे 
हे 
तापर दाँत पीसि कर मींजत, को जाने चित कहा ठई है 
हे 
हे 
है 
हे 
दे 
है 


कक 
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॥ 
त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर ज्यों ज्यों लीलबस हीौल द्ईं हे। 
सरूष बरजि तरज़िए तरजनो, कुम्दिले है कुम्हड़े की जई है ॥ 
दीजे दादि देखि नातो बलि, मही-मोद्‌-मंगल-रितई है । 
भरे भाग अनुराग लोग कहें राम अबध चितवनि चितई है ॥ 
बिनती खुनि खानंद हेरि हँलि करुना-वारि-भूमि मिजई है। 
राम राज भयो काज सगुन खुम, राजा राम जगत-विज्ञई है ॥ 
समरथ बड़ो खुज्ञान खुसाहिब खुकृत सेन हारत जितई है। 
खुजन खुभाव सराहत खादर अनायास साँलति वितई है ॥ 
उथये-थपन, उजार-बसावन, गई-बहोर विरद्‌ खदई है। 

तुलसी प्रभु आरत-आरति हर अभय-बाँह केहि केहि न दई है ॥ १३६ ॥ 


ऊपर के पद्यों में महाकबिने कलियुग का हाथ मलना, दाँत पीसना, सिर पर 
चढ़ना, राम का उसे बुलाना और डाटंना इत्यादि लिखा है जिससे उसका शरोर- 
धारी होना प्रतीत होता है, पर यह सब॒'वर्णन-बैचित्रा' मात्र है। इसी श्रकार 
'राम-चरित-मानस' के | 


काग भुसुख्डि और गरुड़ 
क्या हैं, यह भी एक विचारणीय विषय है। महाकविने इस अन्थको षद्मुखी वातों के 
रूप में जनता के सम्मुख रखा है। (१ ) शिव-पाव॑तो-संवाद, ( २ ) याज्ञवल्क्य- 
भरद्वाज-सं वाद और ( ३ ) कागझुसुण्डि एवं गरुड़ू-संवाद । अब विचारना केवल 
यही है कवि काग भुसुशिड और गरुड़ कौन थे ? गोस्वामीजी के ग्रन्थों से विस्पष्ट है 
कि ये दोनों पक्षी थे । राम-चरित-मानस ' में द 
सकल कथा में तुमहिं खुनाई।काग देह जेहि कारन पाई 


इत्यादि पद्यों के द्वारा उक्त कथन की पर्याप्त पुष्टि हो जाती है | गरुड़ जी के संबन्ध 
में शिव जी पार्वती से कहते हैं कि 
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ताते उमा शुत्त करि राखा। खभ जाने खग ही की भाषा ॥ 
लसे दोनों का पक्षी होता सिद्ध है। अब प्रश्न यह है कि पक्षी किस भ्रकार मनुष्य 
मु । 


की भाषा में ऐसे २ गूढ़ातिगूढ़ प्रश्नोत्त' कर सके होंगे जेसे राम यु में लिखे हैं, 
और दूसरा श्रश्न यह है क्रि जब शिवजी महाराज खग-भाषा नहीं जानते थे तो 
गोखामीजी ने उन प्रश्नोत्तरों को केसे समझता, इत्यादि | 
सत्य समाधान तो यही हो सकता है कि ये दोनों महानुभाव या तो मलुष्य 
होंगे अथवा कथा के रहस्य को जनता के समज्ष सरलता पृथक बुद्धिगत कराने के 
सद्भाव से गोस्वामीजी ने उसे काल्पनिक पक्षियों के मुख स कथन कराया हो। आपने 
विष्णु शमों विरचित 'हितोपदेश' पढ़ा होगा । उल् प्रन्थरन में नीति संबन्धी बड़े 
सहत्वमय सदुपदेश कपोत, व्याल ओर मूपक के मुख से कद्दलवाये गये हैं। शर्मा 
जी ने म्नन्‍थ के आरम्भ में ही अपनी इस शैत्ी का उद्देश निर्देशित कर दिया है:--- 
'यूज्नवे भाजने लझ्मनः संस्कारों नान्यथा भच्रेत्‌ । 
कृथाच्छठेन. बालानां नीतिस्तदिदद कध्यते ॥ 








अर्थात्‌ जिस प्रकार नये सृत्तिक्रा-पात्र पर जो छुछ चित्रझ्वरी की जाती 
है बह अमिट हो जाती है, इस कारण कई कथनोपकथन के व्याज से इस ग्रन्थ 
में बालकों को नीतिमार्गका सदुपदेश दिया गया है। तदनुसार ही गोम्बामी जी ने 
भी साप्तान्य जनों के हिताथ कागभुसुण्डो ओर गरुद-संत्राद के मिस राम-चरितामृत 


का पान करांया हे । 





ः क्‍ उपसहद्यर 
.. सहृदय साहित्य-प्रेमी पाठकों छी सेवा में विचार-स्वातन्थ्य के साथ 'बणुन- 
वैवित्य' सादर समर्पित हैं। वर्णन में विचित्रवा किन २ स्थलॉपर आती है और 
गोखामी जी की अनुपभ्त॒ रचना में कहां २ आयी है, उसका उद्देख एवं उद्धरण 
पयौप्त रूप से किया गया है । हमारे कविता-कानन-फेशरी का उपसा, रूपरू, उत्परेत्षा, 
काकु, पयोगोक्ति वक्रोक्ति, माघुय, ओज, अभिधा, लक्षणा और व्यजनादि पर पूर्ण 
अधिकार तो प्राप्त था ही इसके अतिरिक्त उक्ति एवं वशन-बैंचित्य के आप ज्ञाता 
ही नहीं अपितु निमोता भी थे। महाकवि की लेखनी-रूव गंगोत्री से जिस कविता 
रूप भगीरथी का प्रव्राह प्रवाहित हुआ है उतके एक शब्द-रूप जलकर में अमृत 
का सा स्वाभाविक खाद भरा पड़ा है। कविराज ने भगवान राम के बालपन का 
सोन्द्य वर्णन करते हुए लिखा है क्लि मनहूँ उम्गि आग अँग छुत्रि छुलके । यहां 
में इनकी कविता-ऋ्राभिनी के संबन्ध में 
द .. मनहूँ उम्रगि पद्‌ पद छवि छुलके! 


पदू कह कर नत शिर हो मोच रह जाना ही महल मय मानता हूँ । 

















ग्रन्थालोचन ४४७ 
[९३] लोकादर्श ओर तुलसीदास... 


संसार का कोई सदुषय आस्तिक हो किंवा नास्तिक अथच परलोक एवं 
पुनजन्म के सिद्धान्त का विश्वासी हो अथवा अविश्वासी, उसे “लोक” का मानता 
अनिवाय है। चाहे आप शाह्लर मताबुसार अकृति की सत्ता को परमार्थ दशा में 
भले ही खीकार न करें, परन्तु व्यावहारिक अवश्था में लोक-पथ प्रशस्त करना ही 
पड़ेगा । इसी क्रम से जिनका विश्वास “इह” एवं “पर” दोनों लोकों पर है उन्हें भी 
उभय-सिद्धि के सद्विचार से लोक-मर्यादा का निमोण ध्रुव है। तदठुसार ही ज्क्त 
सिद्धान्त-द्वव के विपरीत जो परलोक के अविश्वासी हैं वे भी खमतानुसार किसी न 
किसी लोकादश की स्थापना करते हैं । कई विद्वानों का मत है कि जो लोग परलोक 
के. सिद्धान्त में अटल विश्वास रखने वाले हैं उनके लिये भी परलोक की अपेक्षा 
लोक-चिन्तन ही मुख्यतर है । अथवा यों कहिये कि लोक-छुधार पर ही परलोक- 
सुधार नितान्त निभर करता है। जिस प्रकार चारपाई एक ओर बुनने से दूसरी 
ओर ख्यमेब बुनती जाती है उसी प्रकार लोक ठीक होने से परलोक का ठीक होना 
अवश्यम्भावी है | हमारे चरित-नायकू श्रीमद्‌गोस्वामी तुलसीदास जी लोक-शासत्र के 
एक भ्रकाएड परिडत ही नहीं अपितु लोकादर्श के इने गिने संस्थापक  महाकवियों 
में से एक सिद्धहस्त सुकवि थे । | द  #.# 
... _ कवि-सम्राट लोक की एक छोटी मोटी बात से लेकर गूढ़ातियू ढ़ तथ्य 
ओर लोक-रहस्य के ज्ञाता थे । महाकवि द्वारा विरचित ' राम-चरित-मानस ” लोक- 
जलधि का सुदृढ़ जलयान अथवा सुधर सेतु है। इस अदभुत प्रन्थ-रत्न को कविता- 
कानन-केसरी ने धार्मिक, साहित्यिक एवं नैतिक विचारों के. अतिरिक्त लौकिक-दृष्टि 
से भी सर्वथा समुपादेय बनाया है। इनका “ राम-चरित-सानस ? कर्म, उपासना 
ओर ज्ञान की सज्ञम खरूपा त्रिवेणी है | जैसा कहा भी हैः... 7 
राम भक्ति जहँ सुरसरि धारा | सरसति ब्रह्म बिचार प्रचारा.॥  - 
विधि निषेध मय कलिमल हरनी । कर्म कथा रविनन्दिनि बरनी॥ 
हरिहर कथा बिराजति बेनी | खुनत सकल मुद्‌ मज्ञल देनी ॥ 
. यहाँ कवि ने गंगा में उपासना, सरखती में ज्ञान एवं यमुना में कम 
कथा की कल्पना की है। वास्तव में लोक के निमित्त इनका. सामखस्य अनिवाय 
है। दसारे पूर्वज महषि कर्म, उपासना और ज्ञान का यथार्थ समन्वय जानते 
थे और लोकोपयोग में तीनों को यथायोग्य स्थान देते थे। पर महाभारत-युद्ध के 
उत्तर-काल में तीनों की समुचित सोमा का लोप हो गया। काल पाकर कभी एक की 
प्रबलता अपनी मर्यादा का अतिक्रतण कर जाती और शेष की अवहेलना । 
कभी याज्षिकों ने कमकाण्ड की इतनी उन्नति की कि अध्वर ( हिंसा हीन ) 





४४८ तुलसी साहित्य-रत्राकर 





यज्ञ ने हिंसात्मक अयद्भर खरूप घारण कर लिया ओर वेदों की ओट में पवित्र _ 
यज्ञशालाएँ पशु-सहार की निर्मित्त बन गयीं । कर्मकाएड के इस प्रतल एवं विकृत 
काल में ज्ञान तथा उपासना का पूर्ण रूप से उत्थापन हो चुका था | इस अनर्थकारी 
प्रथा का सदय हृदय महात्मा गोतम बुद्ध प्रबल खण्डन कर पुन : सामजस्य सस्थापन 
करना चाहते थे परन्तु उनके आन्दोलन से वैदिक संस्कारों का भी लोप हो गया 
ओर सबत्र ज्ञान-वेराग्य का प्रवाह प्रवाहित होने जगा । सहसा नारि-नर गृह त्याग 
कर मिक्षु दो संसार को अपने वैराग्य मिश्रित धर्म की ओर आकर्षित करने लगे । 
जहाँ बुद्ध के तप ओर त्याग का जनता पर अमिट प्रभाव पड़ा वहाँ उपासना का 
भाव न रहने के कारण लोक में नास्तिकता फेली, शाझ्तों तथा वेदों की ओर से 
पूर्ण विर्भाव हो गया । इस विकट परिस्थिति में भगवान शझ्लुराचाय 
रण उपेक्षा का आविभोव हो गया। इस विकट परिश्थिति म॑ भगवान शहरा 
आते हैं और समस्त देश को अपने शुष्क अद्देत ज्ञान के अग्निदाह से भस्मीभूत 
करके उपासना और भक्ति के सुधा-खोत को सुखा देते है । इधर माध्वाचायें उठ 
खड़े होते हैं. तो अपनी अनन्य भक्ति की पैनी कुल्हाड़ी से कम की जड़ काटने 
लग जाते हैं । इन नवीन मतप्रवत्तकों वा सुधारकों ने अपनी सारी शक्ति स्वम्त 
के संस्थापन और विरुद्ध मत के उत्थापन में लगा दी। किसी महात्मा ने 
सामखस्य-स्थापन की चेष्टान की। इन सब आन्दोलनों का इतना कुपरिणाम 
हुआ कि भारतवर्ष मतभतान्तरों का अजायबबर हो गया और परस्पर एक 
मत की दूसरे मतों से मुठभेड़ होने लगी। शैक्ों और वेष्ण॒वों में घोर विरोध 
उठ खड़ा हुआ, वाममार्ग शाक्त सम्प्रदाय के खरूप में पुनरुजीबित हुआ, शदब्डर-मत 
ने विक्रत रूप धारण कर शुष्क अद्वेत-बाद का स्वरूप घारण किया ओर स्थान स्थान 
पर महात्मा नानक, कब्वीर और गोरखनाथजी के भी कुछ लोग अनुयायी बन गये । 
मतसतान्तरों के इस विकरालकाल में महात्मा तुलसीदासजी का आविभाव हुआ । 
आपने अपनी विद्या, अनुभव, अनुशीलन, खाध्याय ओर तपश्चयां के आधार पर 
ही अपनी सम्तस्त साहित्य-पेवा को इसी घर्म-ससन्वय एवं स्जनोपासन में समपित 
किया। वास्तव में हमारा प्राचीन साहित्य इन्हीं तीन सा का तत्व और रहस्य 
बतलाता है। सारी गीता, समस्त वेदान्त ओर साइ्जगेपाड़ वेद इन्हीं कर्मोंपासन-ज्ञान 
का यथावत्‌ मणडन करते हैं। मानवीय मेधा की इन्हीं तीन अवस्थाओं को पश्चिमी 
मनस्तत्व-विद्या-विशारद्‌ ४०ज7ं78, र००॥।४०७ और ७४]।४४ के नाम से पुकारते 
हैं। संसार में पूर्ण मनुष्यत्व-प्राप्ति के निभित्त इन तीनों की ही परिमित मात्रा में 
आवश्यकता है। अनधिकारी के लिये एक का सद्प्रह एवं अन्यों की उपेक्षा 
विडम्बनामात्र है। इस त्रिवेणी पर जो महाभाग निवास तथा निमज्जन करते हैं 
उन्हीं को ऐडिक सुख और पारलोकिक शाश्वती शान्ति की उपलब्धि होती है। 
गोस्वामी तुलसीदासजी के समय में इन तीनों मार्गों में परम वैषम्य उपसित था । 
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आपने सॉम्य-स्थोपन के सद्भाव से प्रशस्तपथों का अवलस्बन किया । महात्मा 
तुलसीदासजी यतः धामिक कवि और अपने समय के धर्माचार्य थे अतः आपने 





सना वा भक्ति 


को स्वोच स्थान प्रदान किया है। “राम-भरक्ति” ही इनकी सबंस्थ थी जिसके ऊपर 


आप संसार को न्‍्योछावर कर सकते थे | आप ' कवित्त-रामायणशु ' के निम्न प्यों 
पर विचार-दृष्टिपात करें :-- 


सो सुक्कती, खुचिमंत, सुखंत, सुज्ञान सुलील-सिरोमतनि, स्व । 

छुर तीरथ तासखु मनावत आबत, पांवन होत हैं तात न ले ॥ 

गुन गेह, सनेह को भाजन सो, सब ही सो उठाइ कहीँ भुज् हू । 
'सति भाय सदा छुल छाड़ि सबे, तुलसी जो रहे रघुबीर को है ॥ ३४॥ 
सो जननी, सो पिता, सोइ भा ₹, सो भामिनि, सो छुत, सो हित मेरे । 

सोई सगो, सो खखा, सोइ सेवक, सो गुरु, सो सुर साहिब चेरो ॥ 

सो तुल्नसी प्रिय प्रान समान, कहाँ तो बनाइ कहीं बहु तेरो | 

जो तजि देह को गेह को नेह, सनेह सो राम को होइ खबेरों ॥३५॥ 
राम हैं मातु पिता शुरू बन्चु, औ खंगी सखा सुत सखामि सनेही | 

राम को सोंह भरोखो है राम को, राम रेग्यो रुचि राच्यो न केही ॥ 
जीयत राम, मुये पुनि राम, सदा रघुनाथहिं की गति जेही। 

सोई जिये जग में तुलली, नतु डोलत और मुये धरि देही ॥ ३६॥ 
सियराम-सरूप अगाध अनूप, बिलोचन-मीनन को जल है। 

श्रुति राम कथा, मुख राम को नाम, हिये पुनि रामहिं को थल्ल॒ है ॥ 

मति रामहि सो, गति रामहि सो, रति राम सो, रामहि को बलु है । 

सब को न कहें, तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है ॥ ३७॥ 
द्सरत्थ के दानि शिरोमनि राम, पुरान-प्रसिद्ध झुन्‍्यो जसु में । 

नर नाग सुराखुर जाचक जो, तुम सौ मत सावत पायो न के ॥ 
तुलसी कर जोरि करे बिनती, जो कृपा करि दीनदयालु खुनें। 

जेहि देह सनेह न रावरे सो, असि देह घराइ के जाय जियें ॥३८॥ 
' कूडो है, कूडो है, कूडो सदा जग, संत कहंत जे अंत लहा है । 
ताको सहे सठ संकट कोटिक, काइत दंत, करंत हहा है ॥ 

जान पनी को शुमन बड़ो, तुलसी के बिचार गँवार महा है। 
जानको जीवन जान न जान्यो, तो जाब कद्दावत जान्यो कहा है ॥ ३६ ॥ 
तिन्‍्ह ते खर सूकर स्थान भले, जड़ता बस ते न कहें. कछु वे । 
तुलसी जेहि राम सो नेह नहीं, सो सही पसु पूँछ बिखान न है ॥ 
जननी कत भार मुई दस मास, भई किन वॉक, गई किन च्वे । 

जरि जाड सो जीवन, जानकी नाथ ! जिये जग मे तुम्हरों बिन है ॥४०॥ 
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 गज़-बाजि-घटा, भले मूरि भठा, बनिता सखुत भोह तक सब 


घरनी धन धाम सरीर भलो, सुरलोकहु चाहि इहे खुल सत्र 


सब फोकट साथटक है तुलसी, अपनो न कल्नू सपनो दिल दूं 


रे ज्ञाउ सो जीवन जानकी नाथ ! जिये जग में तुम्हरो बिन है॥ ४१ 
सुरराज सो , राज-समाज, सझछद्धि, बिरंखि, घताधिप सा घन भा । - 


परवमान सो, पावक सो, जस सोम सो, पूपत सा, भवमूपत भा | 


वे। 
| 

। 

| 

| 

 करि जोग, समीरन साथि, समाधि के, थीर बड़ी, बसटह मन भा । 
| 

। 

| 

| 

| 














सब जाय सुभाय कहे तुलसी, जो न जानकी जीवन का जन भी ॥ ४२॥ 
काम से रूप, प्रताप दिनेस से, सोम से सील, ग्नेस सर माने । 
हरिचंद्र से खाँचे, बड़े विधि से, मघवा से महीप वि सुख लाने 
सुक से मुनि, सारद से बकता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने 

ऐसे भये तो कहा तुलसो, ज्ु पे राजिबल्लोचन राम न जान ॥ ४३॥ 
भूमत द्वार अनेक मतंग, जजीर जरे मंद अब चुचात 

दे ज्ञात | 









तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गौनहु ते बा 
भीतर चंद्रपुुखी अवलोकति, बाहर भूप खरे न रू 
ऐसे भये तो कहा तुलसी, हु पे जानकी नाथ के रंग न रातें 
राज सुरेस पचासक को, बिधि के कर को जो पटो लिखि पाए 
पूत सपूत, पुनीत प्रिया, निज् सुन्दरता रति को मद नाए। 
खसंपति सिद्धि सबे तुलसी, मन की मनसा चितवें चित लाए 
जानकी जीवन जाने बिना, जग पसऊ जीव न जीव कऋहाएं॥ ४५॥ 





ढेठे | 











ऊंपर के पद्मयों से आप महाकवि की भक्ति संबन्धी हदता का अन्दाजा 
लगा सकते हैं। आप 'रामसक्ति से बिहीन अपने सगे को भी इस प्रकार सुच्छ 
बतलाते है :-- 





जाके प्रिय न राम बेदेही 
सो छाँडिए कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेह 
तज्यो पिता प्रहलांद, बिभीषन बन्चु, भरत महत 
बलि गुरू तज्यों, कंत ब्रज-बनितनि भण मुद्‌ मंगल कारी 
नाते नेह राम के मनियत सुदृद सुसेच्य जहाँ 
अंजन कहा आखि जेहि फूट बहुतक कहाँ कहाँ लॉ 
तुलसी सो सब भाँति परमद्दित, पूज्य प्रान ते प्यारों 
 जासो होय सनेह राम पद, एतों मतो हमारों ॥ 
: जो पे रहनि राम सो नाहीं 





















काम, क्रोध, मद्‌, लोभ, नींद, भय, भूख, प्यास सबही के 
मजुज देह सुर साधु सराहत, सो सनेह सिय-पी के। 
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सूर, सुज्ञान, सपूत झुलच्छुन, गनियत शुन्न गरुआई। 
बिलु हरिभजन इँनारुन के फल, तजत नहीं कझआई॥ 


कीरति, कुल, करतूति, भूति भलि, सोल, सरूुप सलोने । 
तुलसी प्रश्ु-अनुराग-रहित जस खालन साग अलोने ॥ 


रामभक्ति-सरोज के सधुप गोस्वामीजी को समस्त संसार ही शुष्क और 
निगन्ध प्रतीत होता था । इतने पर भी आप को सनन्‍्तोष न हुआ, तो लिखते हैं :-.. 
जो मोहि राम लागते मीठे । ्ः 
तो नवरस, पटरस-रस अनरख, है जाते सब सीडे ॥ 
वंचक विषय विविध तनु धरि, अनुभवे सुने अरू डीठे। 
यह जानत हा हृदय आपने सपने न अधाइ जउदीठे ॥ 


तललिदाख प्रप्तु सो एकद्दि बल, वचन कहत झति ढीठे । 
नामको लाज राम करुनाकर, केहि न दिये करि चीडे॥ 


अहा ! भक्तराज के हृदय में अक्ति-सुधा का कैसा स्रोत उम्रड़ रहा था !] 
इस रस के सम्मुख सत्य ही उनकी दृष्टि में संसार का सुखाद पदाथ अत्यन्त फीका 
प्रतीत होता था। भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा का आप नीचे के दोहे से पूरा पता 
पा सकते हैं :-.. द द ह 
हिय फाटे फूटे नयन, जरैे सो तन केहि काम । 
दर्वाहे स्रवहि पुलकहि नहीं, तुलली खुमिरत राम ॥ 
गोस्वासीजी अपने रोम रोम से राम की सेवा करने में ही उसकी उपादेयता 
सममते थे । वह पाहन हृदय टुकड़े टुकड़े कर देने योग्य है, जो राम ऐसे पविच्न 
नाम के उच्चारण करने से द्रवीभूत नहीं होता। वे नेत्र किस काम के जिनसे-मगव- 
ज्ञामोच्वारण करने पर अश्रधारा निःस्धत नहीं होती । आपकी समझ में वह शरीर 
जला देने योग्य है जो परमेश्वर का स्मरण कर पुलकित नहीं हो जाता |]! भक्तराज 
ने 'विनय-पत्रिका ” के निम्त भजन में भगवड्ञक्तों के लिये कया ही अनुकरणीय 
आंदुश उपस्थित किया है :-- 


कबईँक हों यहि रहनि रहोंगो । 

भी रघुनाथ-कृपालु-कृपा ते, संत सुभाव गहोंगो ॥ 
यथालाभ संतोष खदा, काह सो कह्लु न चहोँगो । 
परहित-निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निवहोंगो ॥ 
परुष वचन अति दुसह स्जवन खुनि, तेहि पावक न दहोंगो। 
विगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन, नहिं दोष कहोंगो ॥ 
परिहरि देह ज़नित चिता, दुख सुख सम बुद्धि सहांगो । 
तुलसि दास प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरि भक्ति लहोंगो ॥ 
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वास्तव में जो महाभाग अपने बशोश्रमधमालुसार जीवन व्यतीत हुए यथां- 
लाभ सन्तुष्ट रहते, किसी सांसारिक महुष्य के समक्ष कभी कुछ याचना नहीं करते, 
जो निरन्तर मन-कर्म-त्रचन से परहित में मिरत रहते, जो कभी क्रोधाप्नि से विदृग्ध 
नहीं होते, जो मानाप्मान से परे होकर समता घारण कर चुके हे, जो शारीरिक 
आधि-व्याधियों की सीमा का अतिकरप्ण कर गये हैं ओर जो हप, शोक एवं सुख- 
दुःख के अलुभव से बिगत मन होकर अगवद्धक्ति में लीन हैं वेदी सच्चे उपासक हे । 
बेही विशुद्ध हरिभक्त हैं। वेही ऐडिक एवं पारलोकषिक सुल्ों के अवस्थाता हैं । संसार 
में वेही महापुरुष अभ्यर्थनीय, अचेनीय और वन्दनीय है। आवधान पूर्वक आप 
उनके पवित्र जीवन पर ध्यान दें तो आपको स्पष्ट प्रतीत हो जायगा कि ऐसे उपासक 
श्े: शमेः अपने उपाध्यदेव की छोटी मोटी प्रतिमूति बन जाते हैं। जो डपासना 


का परिणाम है । 


डर 
डे 


“जआानत तुमहि तुमहि होइ जाइ' 
जाता है। इस प्रकार की अवबराधना में तल्लीन अवराधक अपने आराध्यदेव का 
सुदृढ़ वात्सल्य-भाजन बन कर जीवमुक्त हो जगत में विचरण करते हैं । वास्तव में 
जो महामाग काम, कोघ, मद ओर लोभ के पाश से मुक्त हो चुे हैं, वेही सच्चे हरि- 
भक्त हैं। भक्त-प्रवर खय॑ कवित्त-रामायण ' में कहते हैं :-- 

भोह कमान सँघान खुठान, जे नारि-विज्ञोकनि-बान ते बाँचे। 

कोप-कूसालु शुमांन-आँवा घट, ज्यों जिनके मन आँच न आँचे॥ 

५ कर फ्् 
लोभ खबे नद के बर है, कपि हुया जग यहु नाच न॑ नाचे | 
नीके हैं सन्‍त सब तुलसी, पै तेई रघुबोर के सेवक साँचे ॥ 
अहह ! कैसी उत्तम भावना है !! संसार में ' जननी सम जानहिं पर नारी' 

का सिद्धान्त जिन महापुरुषों ने अपने पत्रित्र आचरण से सिद्ध कर दिखाया है, 
क्रोध और मद की अप्नि से जो विदृग्ध नहीं हुए अथच लोग के वशीभूत होकर 





कभी नट-सकट-लृत्य नहीं किया, वेही आदर्श उपासक हैं। पड-विकार ओर पड- 
मियों पर विजय-प्राप्ति के अनन्तर ही उपासना का प्रारम्भ होता है | है 
सुतराम्‌ गोस्वामीजी अपने इष्टदेव के ऐसे ही अनन्य भ्रक्त थे, जो जीवन के 
एक एक पल को राम की भक्ति, रामोगासन और भगवदा में ही व्यतीत करते थे । 
'विनय-पतन्निका' में आप अपनी चित्त-वृत्ति का इस प्रकार चित्रण करते हैं:-- 
जानकी जीवन की वलि जहां । 
चित्त कहे राम सीय पद्‌ परि हरि, अब न कहूँ चलि जैहा ॥ 
उपज्ञजी उर प्रताति, सपनेई खुज़, प्रभुपद विमुख न पैहो । 
मन समेत या तनके बासिन, इहे! सिखावन दैहों | 
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सवननि ओर कथा नहिं सुनि हों, रसमा और न गैहों। 
रोकिहों मैन बिलोकत औरहि, सीस ईसख हो नैहों॥ 
नातो नेह नाथ सा करि, सब नातो नेह बहेहों | 
यह छुरभार ताहे तुलसी, जग ज्ञाकों दास कहेहों ॥ 


यह बिनती रघुबीर गुलसाई । 

और आस विखास भरोखों, हरो जीव जड़ताई ॥ 
चही न खुगति खुमति, संपति, कछ रिवि खिच्ि, वियुल बड़ाई | 
हेतु रहित अनुराग शामपद, बढ़ी अजुद्ति अधिकाई॥ 
कुटिल करम ले जाय मोहि, जहेँ जहँ अपनी बरिआई। 
तह तह जिनि छिन छोह छॉँडिए, कमठ अंड की नाई॥ 
य्‌ हि स्क झ्ञू दे न दी प्रो ९ डे 7 

है जग |# जह लग यथा तनु की, प्रोति ब्रतीति सभाई। 


५ 


ते सब तुललिदास प्रश्ञ॒ ही सो होड़ सिमिद्दि एच ठाई॥ 





हमारे सुहृद्‌ पाठक ऊपर के पद्चों में गीता, वेदान्त और उपनियद का 
तत्व पावेंगे । निष्काम्त कम, डपासना और ज्ञान का एकत्रीकरण इससे अधिऋ 
दिस्पष्ट कहाँ मिक्केगा ९ गोस्वामी जी संसार की समस्त प्रीति, श्रतीति और सगाई 
केवल रास से निबाहना चाहते हैं । रा 

आप इससे बढ़कर उपास्य में उपाणक की तह्ीनता कहाँ पावेंगे ? वास्तव 
में किसी भक्त के हृदय की इसी कृति को योग-दर्शन बारे घारणा, ध्यान और 
समाधि कहते हैं। यही समर्पण सच्चा ईश्वर-प्रशिधान है। वाघ्तव में अन्तःकरण 
को शुद्धि ही उपासना वा भक्ति का तात्विक उपदेश है, जिसकी सिद्धि केवल 
भगवत्मार्थना से ही हो सकती है। सच्चा उपासक अपने अन्तःकरण का चित्र 
प्रस्तुत करता है--- 





सकुचत हो अति रामकृपानिधि, क्‍यों करि बिनय सुनाबों। 
सकल कम बिपरीत करत, केहि भांति नाथ मन भावों॥ः 
जानत हूँ हरि रूप चराचर, में हठि नयन न लावों | 
अंज्ञन केस सिखा झुबतो तहाँ, लोचन सलभ पढठावों ॥ 
 आवननि को फल कथा तिहारी, यह समुझों समुझावों । 
तिन स्रवनलति पर दोष निरन्तर, खुनि खुनि भरि भरि ताबों ॥ 
जेहि रखना गुव गाइ तिहारे, बित्रु प्रयास खुख पावों । 
तेहि झुख पर अपवाद सेक ज्यों, रटि रठि जनम नखावों॥ 
'करहु हृदय अति बिमल बसहि हरि, कहि कहि सबहि सिखायों । 
हों निज उर अभिम्रान मोह मंद, खल्यमंडली बखावों ॥ 
जो तलनुधरि हरिपद्‌ साथहि जन, सो बिनुकाज गयावों। 
हाटक घट भरि भ्रस्थी खुबा शह, तज्ञि नमकूपष खनाषों॥ 





४४४ 
सन क्रम बचन लाइ लीन्हे अघ, ते करि जतन दुरावों। 
पर प्रेरित इर्षा बस कबर्डूेक, कियो कछु सुभ सो जनाबों ॥ 
विध्र द्रोह जल्ु बॉँट पस्थो, हठि सबसो बैर बढ़ावों। 
ताह पर निज मति बिल्लास, सब सनन्‍्तन मांक गनावों | 
निगम शेष सारद निहोरि जो, अपने दोष कहावो। 
तो न सिराहि कप सत लरणि, प्रभु कहा एक मुख गायों ॥ 
जो करनी आपनी विचारों, तोी कि सरन हा आवबा। 
सदुल खुभाव सील रशुपति को, सो बल मनहि दिखावों। 
तुलसिदांस प्रभु सो गुन नहिं, जेहि सपनेह तुर्माह रिकावा 
नाथ कृपा भवसिश्चु थेत्ु पद सम जिय जानि सलिरावोा 


ओर भी अपनी मल्रिनता बतलाते हैं:--- 

नयन मलिन परनारि निरसि, मन मल्िन विपय संग लागे। 

हृदय मक्तिन बासना मानमद, जीव सहज सुख त्यागें॥ 

पर निदा सुनि झवन मलिन भये, बदन दोष पर गाये। 

सब प्रकार मत्तर भार लाग, निज् नाथ चरन बिसराये॥ 

तुलसिदास घबत ज्ञान दान तप, सुद्धि हेत स्त्रति गालवे 

रामचरन अजुराग नीर बिल्ु, मल अति नास न पाव 

ऊपर के पद्यों में भक्तराज ने मानवीय अन्त:करण के मल-विक्षेप और 
आवरण का वर्णन करते हुए भगवद्ध क्ति एवं उपासना से ही उसका विनाश 
बतलाया है । प्रबुछ्ध उपासक इस प्रकार प्रपाथी मनकों वशीभमूत करके अपने पवित्र 
अन्तःकरण को उपास्य सय बनाकर परमगति की प्राप्ति करते हैं । 





७ 
ज्ञान-भाग 


पृथिवी से छेकर परमेश्वर पर्यन्त के यथावत्‌ बोध को 'ज्ञान' कहते हैं 
भक्ति अथवा उपासना के पथ का पथिक कदापि ज्ञान की अवहेलना नहीं करता 
यदि सच पूछिये तो ये दोनों कई अंश में अभिन्नप्राय हैं। श्री योगिराज कृष्ण 
भगवान ने गीता में अज्जुन को एतट्विंबयक! उपदेश देते हुए बतलाया है कि:--- 
सांख्ययोगी प्रथग्बाला: अवदन्ति न पण्डिताः । 
एक मध्यास्थितः सम्यगुभयो विन्दतेफलम ॥ 
यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थान तद्योगेरपि गम्यते । 
. उक साख्य ते यांग च यः पद्यात्र से पद्यात ॥ 
अथात्‌ सांख्य का प्रतिपादित विषय ज्ञान और योगशास्र का उपासना 
है। हे अजुन | उपासना के द्वारा उपासक को जिस पद की प्राप्ति होती है उसी 
पृद्‌ को उपलब्धि ज्ञानी पुरुष ज्ञान के द्वारा करता है अतः ज्ञान और उपासना 
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दोनों एक ही हैं। इसी उपयुक्त आशय को गोखामी जी ने 'राम-चरित-मानस 
इस प्रकार कहा है :--- । 


ज्ञानहि भगतिहिं नहि कछु भेदा । 
उभय हराह भव संभव खेदा॥ 
यत: उपासना ओर ज्ञान दोनों का उद्देश्य त्रिविध दुःखों की निब्रत्ति और 
परमपद्‌ की प्राप्ति ही है, अतः साध्य के ऐक्य होने से साधन में एकता लिखी 
गई है । गोखामी जीने विनयपत्रिका में जिस प्रकार भक्ति सुधा का प्रवाह 
प्रवाहित किया है, उसी प्रकार स्वरचित सतसई में आपने वेदान्त प्रतिपादित ब्रह्म 
का वन अत्युत्तमरीत्या किया है। शयाप लिखते हैं:---- 


खदा प्रकाश स्वरूप बर, अस्त न झपर न आन | 
न 
 अम्रमेय अद्लेत अज्ञ,याते दरत न ज्ञान ॥ 


अथोत्‌ ब्रह्म सदा प्रकाश खरूप है | सूर्य, चन्द्र, अभि और विद्यत्‌ इत्यादि 
प्रकाशमय पदाथ।उसी ब्रह्म के प्रकाश से प्रड्नाशित होते हैं | प्रलय काल्न में प्राकृतिक 
प्रकाशमय पदाथ तो प्रकाशहीन हो जाते हैं, परन्तु बरद्य सदा प्रछाशमय रहता है । 
वह अप्रमेय, अद्वेत (एक) ओर अज है | उसके ज्ञानह्ना कभी लोप नहीं होता । 


शीत उष्ण कर रूप युग, निशिदिन कर करतार । 
तुलसी तिन महेँ एक नहिं, निरखहु करि निरधार ॥ 


अथोत्‌ वद्द परमात्मा शीत-उष्ण और दिव-रात सब से परे है। उस 
पर इन परिवत्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वह सांसारिक शीतोष्ण तथा प्रका- 
शान्धकार से परे ओर निर्लेप हे । 
. नहिं नैनन काहू लख्यो, धरत नाम सब कोई । 
ताते खाँचो «७ सपमुझु, कूंठ कबहूँ नहिं हो 
अथोत्‌ उस व्यापक ब्रह्म को अद्यावधि किसी ने नेत्रों से नहीं देखा परन्तु 
कोइ काय्य बिना कत्ता के नहीं हो सकता, अतः जंगत्‌ का कंत्तों कोई अवश्य है, 
इस कारण उस ब्रह्म को अनेक नामों से लोग स्मरण करते हैं । ब्रह्म सदा संत्य है । 
वह कदापि मिथ्या नहीं है । 
वेद कहत सब को बिद्ति, तुलली अमिय खभाव। 
करत पान अपि रुज़ हरत, अविरत अमल प्रभाव ॥ 
अथोत्‌--वेद्‌ कहता है और जगत भी इस बात को जानता है कि अम्रृत 
में यह स्वाभाविक गुण है कि जो कोई उसे पान करता है, उसके समस्त रोगों को वह 
( अमूत ) नष्ट कर देता है । तदचुसार ही “यपस्यच्छायाउम्रत' इत्यादि वाक्यों द्वारा 





भडद्‌ 
वेद ने ब्रह्म के संबन्ध मभी यही बुतलाया हे कवि वह जीवों को विशुद्धता प्रदान कर 
शाश्वत सुख की प्राप्ति कराता है | पुनश्च:-- 


गंध शीत अपि उष्णता, खबहि विदितजग जान । 
महिबनअनल सो अभिल्षगत, बिन देखे परमान ॥ 





गोखामी तुलसी दास जी ने तअह्य के निराकारत्व को सिद्ध करने में बड़ी 
बड़ी सुदृढ़ युक्तियाँ दी हैं | आप कहते हैं कि गन्ध, शीतता एवं उष्णता का ज्ञान 
संघार मात्र को होता तो है और ये गुण प्रथिवी, जल, अग्नि और वायु में प्रस्तुत 
भी हैं परन्तु इनका ज्ञान नेत्र से न होने पर भी प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि 
नासिका ओर लचादि से ही इनका ज्ञान होगा है । तदलुसार ही निराकार निर्गुण 
ब्रह्म का ज्ञान किसी भौतिक इन्द्रिय से न होने पर भी उप्तका अनस्तित्व नहीं सिद्ध 
होता क्योंकि योगियों के अन्तरात्मा (दृश्यते त्वग्नया बुदध्या सूक्ष्म्या सूक्ष्मद्शिमिः ) 
उसके दशेन करते हैं । 


इन महेँ चेतन अमल आज, विज्लखजत तुलसी दास । 
१० 


सो पद शुरू उपदेश सनि, सहज होत परकास ॥ 


इन प्रथिव्यादि पञ्च भूतों में व्यापक, चेतन, निर्मल, और अज त्ह्म को 
तुलसी दास देखते हैं--इस ब्रह्म पद्‌ को सह्लुरुझ्यों के डपदेश सुनकर द्वी लोग जान 
सकते हैं ओर उसकी ख्ाभाविक ज्योति का प्रकाश उनके अन्‍्तरात्मा में हो 
सकता है।.. क्‍ 
... हमारे विचारशील पाठक ऊपर के उद्धरणों से सुगमतया यह समझ सकते हैं 
कि गोखामी जी का आध्यात्मिक ज्ञान कितना व्यापक्र, विस्तृत एवं रहस्पपूर्ण 
था | इस प्रकार के शतशः प्रमाण इस प्रकरण की पुष्टि के लिये उन्नके ग्रन्थों में 
विद्यमान हैं | हम यहाँ विस्तारभय से सबको उद्धृत कर उनकी व्याख्या लिखने में 
असमथ हैं । गोखामी जी परम ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान से भक्ति का पद उच्च सम- 
मते थे, और इस तत्व को सख्वरचित 'रामचरित-मानस' के उत्तर काणड में आपने 
बड़े लम्बे रूपक में दशोया है । इस प्रकरण को हम उपनिषद्‌ और तुलसी दास' 
शीषक में उद्धृत कर चुके हैं । इस रूपक में महाकऋूवि ने जो ज्ञान का दीपक प्रज्य- 
लित किया है, उसमें निम्न बाधाएँ और आशंकाएँ उपस्थित की हैं:--- 


छोरव अंथि ज्ञान खगराया। विश्च अनेक करे! तब माया ॥ 
रिद्ध सिद्धि भेरे बहु भाई। चुद्धिदि लोभ दिखावहिं जाई॥ 
कल बल छल करि जाइ समीपा। अंचल बात वुझ्ावहिं दीपा॥ 
होइ बुद्धि जो परम खयानी। तिन्‍्ह तन चितवन अनहित जानी ॥. 
: जी तेहि विघत् बुद्धि नहि बाघी | तो बहोरि सुस्करहिं उपाधी॥ 
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इन्द्रोद/श. भागेजा नाना। तह तहें सुर बेठे करि थांगा ॥ 
आवत देखांह विषय बयारी।ते हडि देहि कपाद उधारी ॥ 
जब सो प्रभंजन उर शृहजाई | तबहि. दीप विज्ञान बुकाई ! 
भ्न्थिन छूटि मिदा सो अकासा | बुद्धि विकल भइ विषय बतासां ॥ 
इन्द्रिय. खुशन न ज्ञान खोहाई। विषय भोगपर प्रीति सदाई ॥ 
विषय समीर बुद्धिकृत भोरी। लेहि विधि दोप को बार बहोरी ॥ 

... तब फिरि ज्ञीच विविध विधि, पावहि संसत क्लेल । 

हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहँगेस॥ 

कहत कटिन सल्ुऋत कठित, साथन कठिन विवेक । 

होइ धुनाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यूदह अनेक ॥ 


पाठक इन ऊपर के यद्यों पर दृष्टि डालें तो पता चढेगा कि शज्ञान-मार्मको 

कविने कितना सद्भीण बतलाया है। जिस प्रकार प्रज्वलित दीपक अत्यल्प वायु-वेग 

से भी प्रशान्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रवल् प्रयक्नों से प्रदीप्त किया हुआ ज्ञान- 

दीपक सांसारिक वासनाओं, इन्द्रियोंकी दुष्प्रबत्तियों और कुतकके मकोरोंसे बुझ 

जाता है । पुन: ज्ञान-साग की दुरूहता दिखलाते हैं:--- द 
शान के पन्‍्थ कृपान के घारा। 
परत खगेस होइ नहिं बारा॥ ः 
इस पद्म को कवि ने कठोपनिषद्‌ की निम्न श्रुति से छेकर लिखा है:-- 
उत्तिष्ठत जाग्रत आाप्य वराज्िबोधत । ्ि 

छुरस्य धारा निशिता दुरुतयया दुर्गत पथश्तत्कवयों: वदन्ति ॥ ॥ 

वास्तव में ज्ञान का सागे अत्यगयम और विकट है | यही कारण है कि 

अनन्य रामोपासक गोस्वामी जी ने ज्ञात की दीपक और भक्ति की मणि से उपमा 

दी दै। भणि में जो ज्योति है बह स्वाभाविक है और प्रबल से प्रबल पबन-प्रवाह 

उसे निष्प्रभ नहीं कर सकता | गोस्वामी जी कहते हैं:-. द 

कहेउं ज्ञान सिद्धान्त बुझाई। खुनहु भगति मनिकी असुताई॥ 
राम भगति चितामनि छुन्द्र | बसे गरुड़ जाके डर अन्तर॥ 
परम पभरकांस रूप दि्निशती | नहि तहं चहिय दिया घृत बाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट नहिं आया। लोभ बात नहिं ताहि बुकावा॥ 
प्रबल अविया तम मिद्धि ज्ञाई।हारहिं सकल खलभ खझुदाई॥ 
खल कामादि निकट नहिं जाहीं।बले भगति जाके डर माहीं ॥ 
गरल खुधासम अरिहित होई। तेहि मनि बिन सुख पाव न कोई ॥ 
व्यापहि मानस रोग न भारी। जिनके बस सब जीव दुखारी ॥ 
राम भगति भनि उर बस जाके। दुख लवबलेस न सपनेहई ताके ॥ 
चतुर सिरोमनि तेइ जग भाहीं। जे मनिलागि खुज़तन कराहीं॥ 





पट: 
सोमनि जद॒पि प्रगटः जग अहई। राम कृपा विन्ुु नहिं कोड लहई॥ 
सगम उपाइ  पाइबे केरे। नर हत आग्य देहि भद भेरे॥ 
पावन पर्वत वेद पुराना। राम कथा रुचिरशाकर नाना ॥ 
मर्मी सञ्लन खुमति कुदारी | ज्ञोन विशग नयन उरभारी ॥ 
भाव सहित खोदे जो. प्रानी | पाव भगति मणि सो सुख खानी ॥ 
अर्थात्‌ राम-भक्ति सुन्दर अनुपम चिन्तामणि के तुल्य है। जिस महाभाग 
के हृदय में इस मणि का निवास है उसके अन्तःकरण में रातज्िन्दिवा परम ज्योति 
बनी रहती है। यह ज्योति स्वाभाविक है अत्त: इसको प्रज्वलित करने के लिये दीप, 
घृत और बत्ती इत्यादि किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती । न तो 
इस मणि के समीप अज्ञान रूप दारिद्र्य कभी आ सकता है और न सांसारिक 
प्रलोभनों का पवन-प्रवाह ही इसे बुझा सकता है | आगे महा कवि ने इस ज्योति की 
बहुतेरी बातें बतलाकर ज्ञान-ज्योति से इसकी विशेषता का निदर्शन कराया है। 
वांसव में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति-मार्ग सुगम एवं सुरढ है | ज्ञानी पुरष मकट-न्याय 
से इश्वर में इस प्रकार संलग्न रहते है जैसे मर्कटी के उद्र में उसका बच्चा सटा 
रहता है । परन्तु भक्तजन भगवान के भरोसे मार्जार-न्याय से ऐसे बेसुघध रहते हैं 
जैसे माजारी अपने बच्चे को अत्यन्त अवधानता पूवक दाँतों के मध्य दबाये फिरती 
है । जो हो; ज्ञान और उपासना परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा करने वाली सत्ताएँ 
हैं। ज्ञानहीन उपासना अथवा उपासनाहीन ज्ञान इन दोनों का ही कुछ श्यर्थ नहीं 
होता और न संसार में प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रत्येक की कोई साथंकता ही है । परन्तु इन 
दोनों के अतिरिक्त 








कसकाएड 

भी अनिवाय अस्तित्त रखता है । समस्त संसार कर्म-सिद्धान्त पर ही खित _ 
है । ज्ञानपूवक कम की महत्ता विश्व के एक एक कण से प्रकट हो रही है । यदि 
कस नहीं होता तो आज अखिल ब्रह्माण्ड अव्यक्तायस्था में ही विलीन और निस्पन्द 
पाया जाता । अगत्या हमें कमंकाश्ड का महत्व सानना ही पढ़ता है । गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने भी जीवात्माके साथ कर्म का समवाय सम्बन्ध माना है | आप 
सतसई में इस प्रकार लिखते हैँ:--- 

कम मिटाये मिटत नहि, तुलली किये बिचार । 

करतब ही को फेर है, या विधि सार असार ॥ 

एक कियो हो दूसरो, वहुरि तीसरो अ्ंग। 

तुलसी केसहु ना नसे, अतिसय कर्म तरंग ॥ 
इन दोउन ते रहित भो, कोड न राम तज्ञि आन 
तुलसी यह गति जानि हैं, कोड को उ संत सुज्ञान ॥ 
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अथांत्‌ जीवों का कर्म कभी नष्ट नहीं होता | जीव सदा कर्म के बन्धन में 
रहते हैं | परमात्मा अखिल कर्म करता हुआ भी उससे सदा निर्लेप रहता है और 
जीव कम द्वारा बन्धन में पड़ते हैं । जिस प्रकार वायु के भकोरे से जल में एक 
लहर उठी, उसने धक्के देकर दूसरी लहर उठायी और उससे पुनः तीसरी, चौथी 
ओर पाँचवीं रमिया उठती चली जाती हैं, उसी प्रकार कर्म-प्रवाह के भी सच्चित, 
_ क्रियमाण और ग्रारव्यवशात्‌ लित्य नवीन अज्अः बनते रहते हैं । महान से महान 
आत्मा भी सकाम न सही तो निष्काम कर्म के बन्धन में तो अवश्य हैं। एक विभ्ु 
ओर असझ्ड' परमात्मा ही कर्म के बन्धन से काल-बय में प्रथक रहता है। पुन: 
गोस्वामी जी इस कर्म के सम्बन्ध में लिखते हैं:--- 
कर कोष सँग लै गयो, तुलसी अपनी वानि। 
जहाँ जाय बिलले तहाँ, परे कहाँ पहिचानि। 
अथात्‌ जीवात्मा के साथ कर्म का कोष अनादि काल से चला आता है। 
यह अपने स्वाभाविक अभ्यास से सदा कर्म में तत्पर रहता है और कमानुमार ही 
पुल्च दुःख का मोक्ता बनता है | द 
विचारशोल पाठक कम की इस अव्याइत गति को सममझ गये होंगे । 
विधि और नियेव 5 के दो पहल मात्र हैं । विवेद्यी पुरुष अपने विशुद्ध विवेचन से 
लिपेधात्मक्ष ऊम-पथ का परिस्थाग कर विधि स्ा्ग का अजुगमन करते हैं। सकाम 
ओर निष्काम ये दोनों भेद इसी विधि-सार्ग के साने गये हैं। साधारण जनों की 
सकाम भाव से ही विधि-थ में प्रवृत्ति होती है। लिष्काम साथ का उदय उन 
महापुरुषों के अन्त:करण में होता है, हिनकी गणना सनुष्य में नहीं, अपितु देव- 
कोटि में की जाती है | हमारे कतिय्य प्राच्य दशनकार तो मक्ताबस्था में भी जीवों 
के साथ इस कमकोष का अत्यन्ताभाव नहीं मानते | ्््ि क्‍ 
सुतराम्‌ ज्ञान ओर उपासना के अतिरिक्त कर्म की गति और उसकी महत्ता 
को समझ कर उसमें यथोचित प्रवृत्ति मानव-समाज के निमित्त अत्यन्त आवश्यक 
है। योग, जप, पूजा, पाठ, यज्न और भजन सभी कर्म-काण्ड के अन्तर्गत दे । 
गोस्वामी तुलसीदासजी का आविभौव उस काल में हुआ था, जब कमकाणड का 
छुश्ण और विक्रत विकराल रूप हिन्दू जनता के सम्मुख प्रस्तुत था | 


का 


. फिपके | ध 
तुलसीकाल में आयंजाति 


का अवःपात शारीरिक, साधाजिक, सानसिक एवं आध्यात्मिक सभी विचारों 

से हो चुका था | मदाकब्रि ने सख्वरचित रामवरितपानस' के उत्तरकाणड में जो तत्का- 

लीन चित्र चित्रित किया है उसपर दृष्टिपात करते ही प्रत्येक जात्यभिमानी के नेत्रों 

से अश्रुपात होने लगता है। संसारकी सर्व प्राचीन समुज्नत आर्य जाति अधोगति 
ज्र्‌ 
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की चरमसीमा पर पहुँच गयी । हमारी पुराकालीन वैदिक वर्ण-व्यव्रस्था नष्ट हो 
चुकी । चतुराश्रमी नाम मात्र के लिये भी स्व-पथ् में स्थित न रहकर विपरीत पथा- 
जुगामी बच गये | गोस्वामीजी लिखते हैं... 
 कछलिमल असे चम्म सब, गुप्त भये सदभनन्‍्थ। 
दंभिन्‍्द निज्ञमति कल्पकरि, प्रगटठ किये बहुपंथ ॥ 
भये लोग सब मोह बस, लोभ अ्से शुभ कम । 
सुलु॒ हरिज्ञान शाननिध्रि, कहें कछुक कलि-बर्म ॥ 
बरन घरम महि. आश्रम चारी। शुति-विरोब-रत सब नर-नारी ॥ 
द्विज शुतिबंचक भूप प्रजाखन। कोड नहि मान निगम अजुसासन ॥ 
मारग सोइ जा कहें जोइ भावा। पंडित सोइ जो गाल बज़ावा॥ 
मिथ्यारंभ.. दूस-रत जाई | ताकहेँ सनन्‍त कहहि सब कोई॥ 
सोइ सयान जो पर-धन हारी। जो कर दस सो बड़ आखचारी॥ 
जो कह मूठ. मसखरो जाना। कल्िज्ञुग सोइ शुनवन्त बखाना॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागों। कलियुग स्ोइ ज्ञानी बेरागी।॥ 
जाके नख अर जदा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 


. दो०-अखछुभ बेष भूषन घरे, भच्छाभच्छ जे खाहि। 
_.. . तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पूज्य ते कलिज्ञुग माहि ॥ 
सो०--जे अपकारी-चार, तिन्हकर गौरव मान्य तेइ। 
मन क्रम बचन लबार, ते बकता कल्निकाल महँ ॥ 
मारि बिबस नर सकल गोखाई। नाचहि नर मरकटद की नाई॥ 
सूद द्विजन्ह उपदेसहि ज्ञाना | मेलि जनेझ लेहि. कुदाना ॥ 
सब नर काम लोभ रत क्रोघी | देव-बिप्र-ल्लति-संत . बिरोघो ॥ 
शुनमब्दिर खुन्दर पति त्यागी। भजहिं नारि पर पुरुष अभागी ॥ 
सौभागिनी बिभूषत हीना | बिधवन्द के शाज्ञार नवीना।॥ 
गुरु सिष बधिर अन्ध कर लेखा | एक न खुनहिं एक नहिं देखा॥ 
हुर्‌इ सिष्य घन सोक न हरई। सो शुरू घोर नशक महंँ परई॥ 
मातु पिता बालकन्द बोलावहिं। उद्र भरइसोह धरम सिखावहिं ॥ 
. दो०-बहा ज्ञान बिलु नारि नर, कहहि न दूसरि बात | 
कोड़ी लागि लोभ-बस, करहि बिप्र गुरु घात ॥ 
। 
। 





नरक 


“पं | 











बादहि सूद द्विजन्ह सन, हम तुम्ह ते कछु घारटि 
जानइ बछ्य सो बिप्रवर, आँखि देखावहि डाटि ॥ 
पर तिय लंपद कपद खयाने | मोह द्रोह ममता ल्पटाने ॥ 
तेइ छामेद्‌ वादी ज्ञानी नर देखे में चरित्र कलियुग कर ॥ 
. आप गये अर औरनि घालहि।| जो कहूँ सत मारग प्रतिपालहिं 6 
.. टय कहप भरि एक एक नरका। परहिं जे दूखहिं स्नुतिकरि तरका ॥ 
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जे बश्नाधम तेलि ऊुम्हारया | स्वपच किरात कोल कंलबारश ॥ 
नारि मुई गृह खंपति नाली। सूँड़ मुड़ाइ होहि खंन्‍्यासी॥ 
ते विधन्ह सन पॉव पुजावहि। डसय लोक निञ्ञ हाथ नखावहिं ॥ 
बिप्र निरच्छर लोलुप कामी | निराचार सठ छृषल्ली स्वामी ॥ 
सूद्र कराहे जप तप ब्रत दाना। बैठि बराखन कहहिं... पुराना ॥ 

- सब नर कल्पित करहि अचारा | जाइ न बरनि शनीति अपारा ॥ 


दोहा--भये बरन-खंकर सकल, सिश् सेतु सब लोग | 
करहि पाप दुख पावहि, भय रुज सोक बियोग ॥ 
खुति संमत हरि भक्ति-पथ, संज्ञुत ब्रिरति बिबेक | 
तेहिल चलहि चर मोहबस, कछ्पहि. पंथ अनेक ॥| 
तोटक-बहु दाम सवारहि धाम जती | विषया हरि लीन्‍्ह नहीं बिश्ती ॥ 
तपसी धनवंत द्रिद्र गृही | कलि कौतुक तात न जञास कही ॥ 
कुलबंत निकारहि नारिखती। गृह आनहि चेरि निवेरि गती ॥ 
खत मानाह मातु पिता तबलों। अबलावन दीख नहीं जब लौं | 
सखुरारि पियारि लगी जबते | स्पि-रूप कुटुब भये तबतें॥ 
उप पाप-परायन धर्म नहीं। करि दंड बिडंब प्रज्ञा नितहीं॥ 
धनवंत कुलीन मलीन अपी | द्विज् चिह्न जनेड उघार तपी ॥ 
नहिं मान पुरानन्द बेद्दि जों। हरि सेवक संत सही कलिसो ॥ 
कबि बूंद उदार दुनी न खुनी। शुन दुबन-आ्रात ने कोपि शुनी ॥ 
कलि बारहिं बार ढुकाल परे। विज्ञु अन्न दुली सब लोग मरे ॥ 
दो०--छुलु खगेस कलि कपरट हठ, दंभ द्ेष पाखंड। 
मान मोह माणदि सद्‌, व्यापि रहे ऋछंड ॥ . 
तामस धर्म करहि सब, जप तप मखत ब्त दान । 


है 


देव न बरषहि घरनि पर, बये न जामहि धान ॥ 


तोटक--अबला कच भूषन भूरि छुता। घनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
खुल चाहाहि सूढ़ न धर्म रता। मति थोरि कठोरि न कोमलछता ॥ 

नर पीड़ित रोग न भोग कहीं | अभिमान विरोध अकारनहों ॥ 

लक जीवन लंधंत पंच दखा। कलर्पांत न नाख शुमांन असा ॥ 
कलिकाल बिहाल किये मनुजां। नहिं मानत कोड अच्चु जो तलुजा ॥ 

नहिं तोष विचार न सीतलता | सब जाति कुज्ञाति भये मंगता ॥ 

. इरपा परषाचउ्छुर लोलुपता | भरि पूरि रही समता बिगता ॥ 

सब लोग वियोग विसोक हये। बरनास्थम-घर्म अचार गये ॥ 

दम दान दया नहिं जानपनों।| जड़ता पर बंचनता5ति-घनी ॥ 

तन पोषक नारि नरा खगरे। पर निद्‌क ते जग माँ बगरे॥ 


> २ 4 ५ हैः 
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तुलसीकाल में आयजाति के वर्णोश्रम की मयादा का कितना पतन हुआ था, 
उसका नग्न चित्र प्रवीण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। बराहाश ओर संन्यासी ही 
हमारी जाति के प्रशस्त पथ-अदशंक थे जब वे ही भिरक्षर, लोलुप, कामी, अना- | 
चारी, शठ और विषयासक्त होगये वो अन्य बर्णो अथच आश्रणा का कहना हो * 
क्या रहा ? जिसके चित्त में जो आया, वह उस्लीकों घम हहकर सानने लगा 
इस प्रकार सारा भारतवर्ष धर्मों, मतों, जातियां एब कॉव्पत ड उजातियों के 
प्रदर्शिनी बन गया | कोाई गही, परिवार अथवा सम्राज किया संसार का सन्तप्र 


मनुष्य यदि तीथस्थानों और देवालयों में शान्ति की हिप्सा ले जाता तो वहाँ 


५ 3! 








कलियुग का अनुपम ताएडव-दृत्य पाता था | सहाकवि सनः ३ में लिखते हैं; -- 
चोर चतुर बट पार मद, शशु प्रिय भरुआ शद | 
सथ भक्ती परमाग्थी, कलिहि सुपथा पालाड॥ 
सुर सदनन तीरथ पुरित, नष्ट कुनाल कुलाज़ । 
मनहूँ मवाले मारि कलि, कश्त श्रकटक राज़ ॥ ] 


हिन्दू समाज की इस दीन, हीन ओर शोच्य दशा मे हमारे चरिटनायक ने 
अपनी छेखनी से अद्भुत सेवा की । गोस्वामी जी ने मतबचतलनकम से लिम्यता पूवक 
इन पाखण्डों का यथाशक्ति प्रबल खणडन किया, पर उस विषय मे सबस ऋअपू् 
सेवा आपने अपने अमर साहित्य के द्वारा की है । द 

ज्ञान, कम और उपासना की ऐसी बविकृत और पिपसावस्या में सांसारिक 
आधिव्याधियों के कवत्रिराज, कविशाज गोस्वामी जी ने आव-जतता के समत् ज्ञान, 
कमे ओर उपासना का समन्वय स्वरूप मसय्यादापरपालम भगवान रामचनद्र का 





साज्ञात्‌ घर्म के अवतार थे। जनता ने उनके जीवन में धेदम, चआमा, दम, 
अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निम्रह, थी, विद्या, सत्य ओर अ्क्राव ( शान्ति | ् 
देखा ओर उनके पवित्र आचारों को श्रतिगाचर ऋण, कर्ण और अन्तःकरण को 
पवित्र किया । राम की अलौकिक प्रतिभा, दया, दाजिश्य, सत्यनिष्ठा, उदाग्ता, धर्म 
परायणता, सुशीलता, प्रजावात्ससल्य, निर्भीकता, शुरुमक्ति, सवुशक्ति, आतृ-स्‍नेह, 
स््रीत्रत, काय्यपदुता तथा नम्रता एवं ज्षमाशीलता की कथाओं को पढ़ कर आज 
लक्षों वर्ष के अनन्तर भी प्रत्येक सहृदय का हृदय-हद प्रेम-सुवा से आप्लाबित और 
ओत-प्रोत हो जाता है । 


गोस्वामी जी के समय में हिन्द समाज अविद्या, निबजता, कायरता ओर 


अशिष्टता से जज्जेरीभूत हो रहा था। सबेत्र कलह, दम्भ, पाखंणड, विद्धंप और 


वजन लिकाक. डट: ८ 
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अनेक्य की अप्ि प्रज्वयलित हो रही थी | ऐसे विकराल काल में महाकवि ने 
अपनी कविता में राम, सीता, भरत, कोशल्या, हजुमान और लक्ष्मण प्रश्नति आदशीे 
नर-ताइया के पावन चरित्र लिख कर हमारे सामने झुधा-सरोवर समपश्चित कर 
दिया है | परन्तु हमें क्या, कवि को स्वयं इस बात का शोक है कि हिन्दू-समाज ने 
ईग सहाउुद्पा के जावबन से उतना लाभ नहीं उठाया, जितना लाभ उठाना चाहिये 
थां। आप सतसई में एक स्थल पर लिखते हैं-... द 

रामायण सिख अनुहरत, जग शो भाश्त शीति। 

तुलखा सठ की को झुने, कलि कचाल पर गीति 


हम रामायण में शाह-स्तेह का अगाव झोत बहता हुआ पाते हैं, परन्तु हमारे 





आचरण में सहाभारतकालीन भाई भाई का कलह विद्यमान है। हम रामायण 
देखते हैं कि पिता की आज्ञा का प्रतिगल कर, सथ्यादापुरषोत्तत राम चक्रवर्ती 
गज्य पर भी लात मारते हैं, परन्‍त महाभारतकाल में बृतराष्ट्र के बहुत 


समझाने पर भी, दुर्योधन एक इच्च सूम्ति पाणडबवों को देने पर राजी नहीं होता है 
जिसका प्रतिफल खरूप आज सारा भारतवर्ष पराधीनता की जंजीर में जकडा हमझा है। 
सम्प्रासि हिन्दू मसाज में पिता की आज्ञा की अवलेहना ठीक उसी प्रकार हो शही 
है, जेसो महामारतकाल में हुई थी । कहाँ तक गिनाया जाय. विद्या, विक्रय विवेक 
घस, कर्म, सोजन्य और शिइ्ठता प्रश्मति सभी अभमिमयों का पटाक्षेप हो गया | आज 
हेस रामायण का केबल सोखिक पाठ करते हैं, परन्तु हम आचरण से महाभारत- 
कालीन दुशुणों के अक्षरश: अज्जुयायी बने हुए हैं । प्न्धों का पाठ करना अत्यावश्यक 
है, परन्तु उस पाठ का उद्देश्य पाठमात्र ही बना छेना समय का दुरुपयोग और 
जीवल को नष्ट करना है। जबतक महापुरुषों के जीवन को पढ़ कर हम अपना 
आचरण तदनुकूल नहीं बनाते, तबतक हमारे पाठ की कोई सार्थकता नहीं और न 
उस कवि की कविता की हो कुछ सफलता कही जा सकती है | 

गारदामों जो का 'रामचरित-मानस”? कबिता और भक्ति की दृष्टि से 
उपादेय होने के अतिरित्त रचना, संगठन और लोकादर्श-संस्थापन के विचार से 
भी अत्यन्त आदरणीय है । इस प्रन्थरत्न में जिन आ| [| निरूपण और 
वित्रण किया गया है, उनका संक्षिप्त द्ग्दिशन हम अपने पाठकों को कराना चाहते 
हैं, जिसके अचुसार चलने से हिन्दू-समाज ही नहीं अपितु सानव-समाज का 


परम कल्याण हा सकता है | 


6 ७ ह 


हि 


आश्लिकता 


एक समुन्नत मनुष्य के जितने भी विशिष्ट गुण हो सकते हैं, उनमें आस्ति- 
कता' अथवा इंश्वरोपासना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आखिकता इह 
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होकर उभय लोकों को नष्ट कर बैठते है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन 
कप है १५, का 
| 


महापुरुषों किंवा देवियों के पावन जीवनचारत का सम्रन्थन पफण 
छू प्श्‌ हछस्लतकता य्ट्ा शदशल काया छू | छा दल साय बी सगवन रु ! अबतार 
पे की |] ष | रे 
| 


लिखते हए भी सर्वत्र उनकी अशेष आस्तिकृता का उल्लेख समत्र करते गये हैं। 
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हर्षि विश्वामित्र की यज्ञ-समाप्रि 
पुर की यात्रा में अभिनिविष्ट हुए 
लिखते ह:--- 
प्रात समय ऋषि आयु पाई । संध्या छऋरन चले दा भाई। 
'सन्ध्या' का अर्थ है सन्ध्यायर गयते वा परव्रद्म यह्यां सा सन्ध्या 
अथोत्त्‌ जिस कमे में परतह्म परमात्मा का ध्यान किया जाय । सन धि. वालमीड़ि ने 
॥ 


लक के मम घृ न ५ थ # 'ता ३ दा हुए जुण के कक तवयालक पृ 8 2] ५ [ शा 
तो शतशः स्थलों पर इन महापुरुषों के सन्ध्योपासत का बन फिसा है । पुथ 


फज्त्की 


न 2१ 
है 
टू द् 


उस काजल का बशान करत हाए गाधवतागपा जी 


73 


2] 


हि 
हर 


के 4७ प 
गोंसाईजी लिखते हैं:--- 


#7 आशिक शा (80 करणणप | ] पु! साधक है पुक कही कर ॥ का का आम/ किला 3 आाभक हुए, अं 
प्रात आंतृकृुत के शिरश सुराह | तार्थराज़ दाला नंत्र ज्ञार॥ 
ष्प थृ 4०० ० आर है हम जा! झ + रे है का है  ] सन्‌ हैक : कह ० के | | 
प्रातक्रिया कॉरे मे गा पाही। महा प्रमाद धर्म मनझमादीं।॥ 


प्रात क्रिया करि मातु पद, बन्दि शुर्रा ; 
आगे किये निषाद जन, दीनहे कक चला ॥ 
कीन्दह सोच सब सहज सुजि, सरित पुनीत नहाय । 
प्रात क्रिया करि तात यह, आये चारिड भाय ॥ 


से आर थक #प क्र पं 
ऊपर के पद्या स॑ राम, रद्मणा, भरत आर शकरत चारा आताआ का 

ही (९ ६४ ॉ क्र # के हि 
प्रात:-क्रिया अथोत्‌ उपासना का वणुन किया गया है । इली प्रकार 'तनी समाधि 


कै कि हे च्ः का 


संभु अविनासी' इत्यादि पतद्मों से शिवजी का समाशिस्थ उोकर इंशरोपासन 
में परायण होने का कथन किया है। इसी क्रम से ऋतियों, गुनियों 
महान से महान व्यक्तियों का चशुत करते हुए महाकप्रि से उसों प्रगढ़ 
का प्रद्शन किया है| बहुत ही दुःख का विषय है कि आज टिनए समाज में उस 
वेदू-अतिपादित सतातन सन्ध्योपासन की प्रथा लुप़्प्राय हो गयी ?ै । यशि दम इस 
अंश में पूवजों का अनुसरण करें तो हमारा परम कल्याण हो सकता है | 








इस संसार में परमात्मा को छोड़ कर माता' का; प 
भगवान ने अपने धमेशाख्र में कहा है:-- 





उपाध्यतान्दशाचाय आचायांणां शर्त पिसला। 
सहस्रन्तु पितन्माता गौरवेणातिरिच्यते | आ० २--१३८ 
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शृ शी ४ का | | हि 
अयात्‌ उपाध्याय की अपेक्षा आचाये का दश गुना, आचार्य की अपेक्षा 
पिता का शत गुना और पिता की अपेत्ता माता का सहख गुना गौरव कथन 
किया है | हि 
क्यों न हो ! जिस माता ने गर्भाधान से लेकर जातकमें तक अपने छदर 
५ घने घारण कि > 5 हे रे 
+ हंस घारण कया, पांच वर्ष तक नाना प्रकार हम्तारा प्रतिपालन कर पुनः विविध 
भांति की सुशिक्षा देकर आजीवन हमारा मड़लल मनाया उससे बढ़ कर हमारे 
स $ ! कक ९.0 हैँ ०. रम्धं पू बिक ध्यात हक है हम 
लिये संसार का कोई संबन्धी कैसे पूज्य हो खकता है ? गोस्वासी तुलसीदास जीते 
ना काशल्या दवा के सुख से इसी भाव को अधभिव्यक्त कराया है। जिस समय 
रामचन्द्र जी अपनी माता से बन जाने की आज्ञा माँगने गये हैं उाच समय माता ने 
कहा है---- | 
जो केवल पितु आयज्ु ताता । तो जनि जाहु ज्ञानि बड़ि भाता ॥| 
तुलसी कृत अन्थों में माता! की मयोदा अत्यन्त ऊँची रखी गयी है । 
भ्रात काल उठिके रघुनाथा । मातु पिता शुरु नावहिं माथा ॥ 
इत्यादि पदों के द्वारा गोस्वामी जी ने माता ओर पुत्र के भाबोंका आदर प्रकट 
किया है। रामजो अपनी माता का बड़ा ही आदर करते थे । विता की आज्ञा प्राप्त 
कर भी बननामन के लिये माता का आदेश और आशीर्वाद लेनेको जाते हैं :-- 
घधरम छुरोन घरम गति जानी। कहेड मातु सब अति सु बानी ॥ 
पिता दौोन्ह मोहि कानन राजू। जहूँ खब भाँति मोर बड़ काजू ॥ 
आयछु देहू मुद्रित मन माता। जेडि झुद्‌ मंगल कानन जाता ॥ 
पुनः माता को थेय बँधाते हैं :--.. 
जनि सनेह वख डरपलि मोरे। आनंद अंब अजुन्रह तोरे॥ 
बरख चारि दस बिपिन बसि, करि पितु बचन प्रभान । 
. आइ पॉँइ पुनि देखिहों, मन जनि करसि मजान ॥ 
रासके इन वचलों को सुनकर माता कौशल्या का पुतीत कॉमल हृदय 
डॉवाडोल हो उठा :-- क्‍ 
बचन विनोत मधुर रझुबर के। खर सम लगे मातु उर करके ॥ 
सहमि छूख छुनि सीतल बानी । जिमि जवास पर पावस पानी॥ 
कहि न जाय कछु हृदय बिषादू। मनहूँ स्ुगी खुनि केहरि नादू ॥ 
नयन सजल तन थर थर कॉपी | माँजा मनहूँ मीन कहेँ मापी ॥ 
अधीर होकर माता अपने प्यारे पुत्र से पूछती है: 
राम | हो कवन जतन घर रहिहो ? ॥॒ 
बार बार भरि अंक गोद ले, लखन कौन सो कहिहों ॥ 
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कृ, 


इहि आँगन बिहरत मेरे बारे | तुम जो संग सिसु लीन्हे 
कैसे प्रान रहत सुमिस्त खुत, बहु विनोद तुम कोल्ड 
जिन्ह खथनवि कल बचन तिहारे, खुनि सुनि हो अजु रागी 
तिन्‍्ह सवननि बनगवबन झुनति हो, मोते कोन अभागी ॥ 
जुग सम निमिष जाहि रघुनन्दन, वदन-कमल बिल देखे । 
जो तनु रहे बरल बीते, बलि, कहा भीति पएहि लेले ॥ 
तुलसीदास प्रेम बस श्रीहरि, देखि बिकल महतारी | 


, 


हे 
"क 
४ 


॥ 
|| 
। 
| 


फ् 


गद गद कंड, नयन जल, फिरि फिरि आवन का सुरारो ॥ 
इस प्रकार प्रेम-विहल घर्मशीला कौशल्या देवी घम के तत्वों पर ध्यान 
देकर बोलती हैं:--- द 
जो केवल पितु आयखसु ताता। तो जनि जाहु जानि बढ़िं माता ॥ 
जो पितु मातु कहेड बन जाना। तो कानन सत अवध समाना ॥ 
गोखामी जी ने ऊपर की दूसरी चोपाई लिखकर ठौशल्या के विशाल 
हृदय एवं उन्नत विचारों का परिचय दिया है | वह विश्माता' कैफ्ेसी को भी माता 
ही समझने का आदेश कर कहतो हैं कि हे पुत्र | जब पिता और माता ( कैकेयी ) 
इन दोनों की ही आज्ञा तुम्हें बल जाने के लिये मिल्न चकी है, तब क्‍या ? प्रसन्नता 
पूत्रक जाब !!! इस अकार महात्मा रास अपनी माता की आज्ञा पाऋर बन चले । 
अब लक्ष्मण अपनी मांचा से राम के साथ जाने की आज्ञा लेने के निमित्त 
जाते हैं:-- क्‍ 
जाइ अननि पथ साथड मसाथा। मन रघुनन्द्न जानकि साथा ॥ 
पूछेड मातु सल्ति# मन देखी। लघन कही सब कथा बिसेखी ॥ 
गई खहसि खुनि बचन कडोरशा। शगी देखि दव जनु चहओरा॥ 
॥] 
॥| 











लघन खखेड भा अनरध आजू। पहि सनेह बस करब अकाजू 
मॉगत विदा समय सकुचाही। जाइ संग विधि कहहि कि नाहीं 
दो०--समझुक्ति खुमित्रा राम सिय, रूप खुसील सुमाड | 
चुप सनेह खखि घुनेड सिर, पापिनि दोन्‍्ह कुदाड़ ॥ 
घोरज घरेड कुअवसर जानी। सहज खझुददद्‌ बोली खदुबानों ॥ 
तात तुम्हारि मात्‌ बेदेही। पिता राम सब भाँति खनेही॥ 
अवध तहाँ जहें राम निवास । तहँइ दिवस जहाँ भानु प्रकासू ॥ 
जी पे खीय राम बन जाहीं। अवध तुम्हार काज कछु नाहीं ॥ 
गुरु पितु मातु बन्चु खुरखाई'। सेइअहि सकल गान की नांई॥ 
राम प्रान प्रिय जीवन जीके। स्वार्थ रहित सखा सबही के ॥ 
पएंजनीय प्रिय. परम जहांते | सब मानिश्रहि रामके नाते ॥ 
अस जिय ज्ानि खंग बनजाहू। लेहु तात जग जीवन लाहू ॥ 
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दो०--भूरि भाग भाजन भयहु, मोहि समेत बलि जाडेँ | 
जो तुम्हरे मन छॉँडि छल, कीन्ह शाम पद ठाडँ॥ 
पुत्रवती ५ अेंती जग सोई!। रघुपति भगत जाखु खुत होई ॥ 
न तर बॉक भल्रि बादि बिचाती। रास बिसुख खुतते हित हानी ॥ 
तुम्दरेहि भाग राभ बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 

.. जकल छुकत कर बड़ फल पहु राम सीय पद सहज सनेह ॥ 
राग दोष इरियां मद मोह। जनि सपनेहुँ इन्हके बस होह॥ 
नकल प्रकार बिकार बिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 

. तुम्द कहें बन सब भाँति सुपाम | संग पितु मातु राम सिय ज्ञासू ॥ 
जेहिन राम बन लहहिं कलेसू | खुत सोइ करेहु इहइ उपदेखू ॥ 
छुन्द--उपदेस यह ज्ेहि ज्ञात तुम्रे राम सिय खुख पावहीं ॥ 

. पितु मातु प्रिय परिवार पुर छुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ 

तुलसी सुतहि सिख देइ आयखरु वीन्ह पुनि आखसिष दहई। द 
रति होड अविरल अमल सिय रछुबीर पद नित नित नई ॥ ः 

सो०--मातु चरन सिर नाह. लषन चले संकित हिये। ... 

..._ बागुर विषम तोराइ, मनहूँ भाग सुग भाग बस... 
हमारे विचारशील पाठक ऊपर के पच्यों को पूण मनन करें तब उन्हें सुमित्रा 
देवी के उच्च व्यक्तित्व का पता चलेगा | अपने प्यारे पुत्र को इस कुल देवी ने किस 
उदारता और महान हृदयता से राम की सेवा में समर्पित कर दिया है यह प्रत्येक 
माता और पुत्र के निमित्त आदश पाठ हो सकता है। कौशल्या ओर सुमित्रा ने 
चारों पुत्रों में भिन्न दृष्टि कभी न रखी । यों तो कुटिला मन्धरा के बहकाने के पूब 
कैकेयी का भाव: भी रामादि के प्रति ठीक वैसा ही था जैसा कौशल्या और सुमित्रा 
का । केकरेयी ने दुष्ट मन्थरा को खूब फटकाराः-- या 

. पुनि अस कबहँ कहसि घर फोरी | तौ घरि ज्ञीम कढाउब तोरी ॥ 

ध - काने खोरे कूबरे, कुटिल  कुचाली जानि। : या. 

_  तिय विशेष पुनि चेरि कहि, भरत मातु भुखुकानिक 77 

. प्रिय बादिनि सिख दीन्‍हेड तोही। सपने तोपर कोप न मोही॥- - 

. खुँदिन खुमंगल दायक खसोई। तोर कहा फुर जा दिन होई॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई।यह दिनकर कुल्लरीति सदाई॥ 
राम तिलक जो साँचहु काली देडँ माँग मन भावत आली ॥ 
कोखलल्‍्या - सम “सब- महतारी । रामहिं सहज छुभाव पिआरी ॥ 

:5 ओपर: करहि सनेह बिसेखी। मैं करि. प्रीति परोच्छा देखी ॥ 

- को विधि, जनम :देइ करि छोह। होहि रास . सिय यपूत पतोहूका 

.. धानते अधिक राम-प्रिय मोरे | तितके लिलक: छोभ-कल तोरे॥ 

बखि: जय ५ थक: मत + कटाण दम फप7 
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प्द्द 
हमारे सुदृद पाठक इन पत्यों से कैकेयी के उस हार्दिक-स्नेह का परिचय पा 
सकते हैं जो वरदान के पूर्व उसके हृदय में अवस्थित था। खलों की खलता भी 
जादू का काम कर जाती है | तभी तो गोस्वामी जी लिखते हैं. :-- 
...._ तुलसी खल बानी बिमल, खुनि सम्ुकब हिय हेरि । 
राम राज बाधक भई, मन्द  मंथरा चेरि॥ 
मन्थरा के बहकावे में आकर उसी कैक्रेयी ने समस्त रघु-बंश को ही नहीं, 
अप्ति सम्पूर्ण साम्राज्य को बिपत्तिवारिधि में डुब्यो दिया !!! राम न जाने के 
लिये तैयार होकर लक्ष्मण भर सीता के साथ अपने पूज्य पिता जी को प्रणाम 
करने गये हैं । इसी अवसर पर मुमुर्षु दशरथ उठ बैठे और सीता को घर रहने 
के संबन्ध में शिक्षा देने लगे। सीता ने संकोचवश उत्तर न दिया और मौन 
रह गयी । इतने में ही केकेयी ने समझा कि ऐसा न हो कि पिता के प्रेम-पाश से 
बद्ध होकर राम अपनी बनयात्रा ही स्थगित करदें। इसपर केकेयी की करनी 
दे खिये:--- ५ 
सीय सकुच बस उतर न देई। सो सुनि तमकि उठी केकेई ॥ 
मुनि पद भूषन भाजन आनी। आगे घरि बोली सदुबानी॥ 
नृपहि प्रान प्रिय तुम रघुबीरा | सील सनेह न छांडिहि भीरा ॥ 
सुकत खुजस परलोक नसाऊ | तमहि जान बन कहिदि न काऊ ॥ 
अस बिचारि सोइ कर हु जो भावा। राम जननि-सिख सुनि सुख पावा॥ 
ऐसी विकट परिस्थिति में भ्री वह अपनी निदेयता प्रदशेन में तनिक नहीं 
चुकती । पाठक ऊपर के पद्मों पर विचार करें कि केसे चुभने वाले वाक्य हैं 0 
परन्तु ऐसे शूलोत्पादक वाक्यों को भी सुन धमोत्मा राम उन्हें शिक्षा-पद सममकर 
असन्न ही होते हैं । कैकेयो पर तनिक अप्रसन्नता का भाव तक नहीं आने देते । 
कैकेयी ने राम का इतना अहित किया, जिसका वर्णन करना हमारी लेखनी की 
शक्ति के बाहर की बात है, परन्तु महात्मा राम की भक्ति कैडेयी के प्रति वैसी ही दृढ़ 
रही, जैसी कोशल्या और सुमित्रा के चरणों में थी । चित्रकूट में जहाँ रामसे मिलने 
के लिये समस्त साम्राज्य की महान व्यक्तियाँ गयी हैं, वहाँ माताओंसे मिलने के 
अवसर ज्ञाननिधान राम सब से पूर्व केकेयी से ही मिले हैं:--- 
अथम राम भेंटी कैकेड। सरल खसुभाय भगति मति भेई ॥ 
पगपरि कोन्ह प्रबोध बहोरी । काल करम बिधि सिर घरि खोरी ॥ 
भयोदापुरुषोत्तम की इस उदारता और सहृदयता की जितनी भी अशंसा 
की जाय, थोड़ी ही है। बनवास की अवधि समाप्त कर जब राम अयोध्या लौदे हें 
तब भी माताओं में सबसे पूर्व कैकेयी से ही मिल्ले हैं:-- क्‍ 
प्रभु जानी केकई लजानी। प्रथम तासु श॒ह गये भवानी ॥ 
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रास ने अपने मन, वचन और कर्म से कमी भी कैक्रेयी का अनादर नहीं 
किया, अत्युत सवेदा सब माताओं का समान सम्मान किया । जिस समय वनवास 
की आज्ञा कैकेयी ने राम को सुनायी, उस समय अत्यन्त प्रसन्नता पूषक श्री रघुनाथ 
जी कहते हैं:-..- 
ऊन जननी सोहइ खुत बड़ भागी | जौ पितु मातु बचन अलुरागी || 
तनय भातु पितु पोषन हारा। दुलंभ जननी एप हि. खंसारा ॥ 
मुनिगन मिलन विसेषबन, सबहिं भाँति हित मोर। 
तेहि महँ पितु आयखु बहुरि, सम्म्त जननी तोर ॥ 
देखा आपने कैसे उच्च भाव हैं !! महाराज के हृदय में केकेयी के प्रति बिमाता 
का तनिक आव नहीं !| क्‍ 
. भरत ने तो कैक्षेयी से यावज्जीवन सम्बन्ध-विच्छेद और असहयोग ही 
रखा, पर राम सवंदा उसे अपनी माता से भी बढ़कर मानते रहे । गोसाई' जी 
गीतावली' में लिखते हैं:-... ्््ि ः 
केकेयी जोलों जियति रही । द क्‍ द 
. _तौलों बात मात सो मुख भरि, भरत न भूलि कही ॥ 
. मानी राम अधिक जननी ते, जननिहँ गँस न गही | 
सीय लखन रिपु दृवन राम-रुख, लखि सबकी निबही ॥ 


>< >८ ... >८ 


राम के रुख़ को देखकर सीता, लक्ष्मण और शजुन्नादि सभी कैश्नेयी से 
सद्भाव रखते थे और कोशल्या भी उसका प्यार ही करती थी | ः 

देखें, भगवान इस भारतवर्ष में पुनः कब कौशल्या और सुमित्रा सी माता- 
ओं अथच राम, भरत, लक्ष्मण और शझ्ुघ्न से सुपुत्रों को उत्पन्न कर देश की 
काया पलदते हैं ! कक ः 





पितृ-मक्ति ः 

समस्त राम-चरित-मानस” अथवा रामायण काल्लीन इतिहास के प्रासाद 
की आधारशिला यही पिठ-भक्ति है। यदि मर्यादापुरुषोत्तम राम में पितृ-भक्ति 
विशिष्ट किंवा अति मात्रा में विद्यमान न होती तो वनगमन, सीताहरण और लड्ढा- 
विध्वंस तो आकाश-पुष्प द्ोता ही; वस्तुत: पिता की आज्ञा का प्रतिपालन, भाई. 
भाई का स्नेह, पातित्रत एवं ख्लीत्रत-घर्म का आदश, समुचित संगठन, निःस्वार्थ 
सेवा और दुष्ट दलन के जो कुछ उल्लेख पाये जाते हैं, हम उनसे बच्चितः रह 
जाते । हमारी आर्य जाति को राम की पितृ-भक्ति का गये है। हमें संसार के 
समक्ष इस इतिहास को रखने में वह गौरव प्राप्त होता है जो जगती की अन्य 








५७० 
क्रिसी आति को नहीं हो सकता । आज हम भक्ठे ही इतने पतित हो गये हैं कि 
विता की आज्ञा का अतिपालन तो दूर रहा, हम उनकी साधारण सेवा करने में 
भी हिचकते हैं, पर महापुरुष रामचन्द्र ने पिता को केवल घम्म-प्रम-पाश मेबद्धू 
देखकर ही चक्रवर्ती राज्य के सुख को लात से ठुकरा दिया | 
ह महाराज दशरथ तो अपने मुख से राम को वनवास जैसी कठोर बात को 
कहना भी नहीं चाहते, पर राम ही सारी परिस्थिति पर विचार कर अपने पिता 
से कहते हैं:-+े. द द 
तात कहूँ. कछु करडे ढिठाई। अनुचित छुमब जानि त़रिकाई॥ 
अति लघु बात लागि दुख पावा। काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
उस चौदह वर्ष के वनवास की आज्ञा को धघमात्मा राम अत्यन्त तुच्छ 
सममते हैं । बापरे बाप ! इतना पैये !। ऐसी उम्र पितृभक्ति ||! पुनः कहते हैं:-- 
धन्य. जनम जगतीतल तालू | पितहि प्रमोद चरित खुनि जासू॥ 
चारि. पदार्थ करतल ताके। प्रिय पितु मातु घ्रान सम जाके॥ 
आयसु पालि जनम फल पाई। ऐहों बेगिहे होड रजाई॥ 
दिता की ऐसी कठोर आज्ञा के प्रतिशलन में ही महात्मा राम अपने 
जीवन की सफलता और साथकता समभते हैं । रास बन जाते हैं सही; पर उनका 
चित्त महाराज की सेवा में ही निहित है। गुरु, पुरोद्धित, बन्धु-बान्धत, दास-दासी 
ओर नागरिक जनों को एकत्रित करके करबद्ध प्रार्थना करते हैं:-- 
बारहि बार जोरि ज्ञुग पानी | कहत राम सब सन सद॒बानी ॥ 
सोई सब भाँति मोर हितकारी । जेहि ते रहें श्ुआल खुखारी ॥ 
अथोन्‌ हमारा सबसे बढ़कर प्यारा ओर शुभविन्तक् वही समझा जायगा 
जिसकी सेवा-सुश्रुषा एवं आचार-व्यवह्वार से हमारे पूज्य पिता सुखी रहें । वास्तव 
में महापुरुष ने इन वाक्यों से समस्त साम्राज्य को महाराज की सेवा करने का 
संकेत कर दिया । इस प्रकार पिता की आज्ञा के प्रतिगलनाथ राम अपने लघु 
अता ओर घमपल्नी के साथ बन को चल पड़े । महाराज दशरथ के आदेश से वृद्ध 
सचिव सुसनन्‍्त भी साथ हो छेते हैं। बन में चार दिन जब व्यतीत हो गये तब सुमन्त 
ने-राम को समभाना आरम्भ किया | हे तात ! अब अयोध्या वापस चलो क्योंकि 
. आप के वियोग से आप के पिता बड़े ही दुःखी हें। इस पर उम्र ्भावधारी 
लक्ष्मण ने पिता के कृत्य पर कुंछ कटूक्ति की । लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर 
महात्मा राम बड़े आतुर हो उठे क्योंकि पिता की प्रतिष्ठा के विरुद्ध वह एक अक्षर 
भी सुनना नहीं चाहते थे । इधर लक्ष्मण को तो आप ने डाँट बतलायी और उधर 
सुमन्‍्त से निहोरा करते हैं कि हे तात छुमन्‍्त ! लक्ष्मण ने लड़कपन के कारण जो 
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किच्चित्‌ कडुं-भाषण कर दिया है, उसे भूल कर भी पिता जी से नहीं कहना, नहीं 
तो उन्हें महान्‌ कष्ट होगा ! गोसाई जी ने इस असक्ठ को इस प्रकार लिखा है:-- 
. पुनि कछु लघन कही कट बानी | प्रभु बरजेड बड़ अनुचित जानी ॥ 
. बरजि राम निज सप्थ दिवाई। कहब न तात लघन लरिकाई॥ 
राम का हृदय बड़ा हो विशाल था । वे संसार के समस्त तत्वों और रहस्यों 
को भलीभाँति जानते थे । उसके साथ ही धर्म के गूह्ातिगूढ मर्मों के भी पूर्ण 
ज्ञाता थे । पिता की इस कठिन से कंठिन आज्ञा को भी उन्होंने लीलावत्‌ निबाह 
दिया। महाराज दशस्थ भी देहावसान समय राम के इन्हीं गुणों का स्मरण 
राज छुताइ दिये बनबासू | खुंनि मन भयड न हरष हरासू ॥ 
सो खुत बिछुरत गयउ न प्राना। अधम कबन जग मोहि समानो ॥ 
... भगवान करें कि दशरथ और राम के सपान अटूठ अक्ति--प्रेम का प्रवाह 
संसार के पिता-पुत्रों के हृदय में पुनः अ्रवाहित हो । राम तो बन से भी सुमन्त के 
द्वारा संवाद भेजते है:-......्््््र्र्र््रर-रफऊः 
पिछु पद गहि कहि कोटिनति, विनय करब कर जोरि। 
.. चिन्‍्ता कबनिहुँ बात की, तात करबि जनि मोरि॥ 
तात प्रभा३म तात खन कहेऊ। बार बार पद्‌ पंकज गहेऊ ॥ 
कराब पॉँय परि बिनय बहोरी | तात करिय जनि चिता भोरी ॥ 
. बन भग मडुल कुसल हमारे।कृपा अलुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥ 
_ तुम्हरे अजुश्रह तात कानन जात सब खुख पाइहों। 
प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाँय पुनि फिरि आइहीं॥  -' 
जननी सकल परितोषि परि परिपाँय करि बिनती घनी। 
..._ तुलसी करेहु सोइ जतन जेहि कुसली रहहि कोसल घनी |... 
सो०--शुरु सन कहब सँदेस, बार बार पद्‌ पदुम गहि। 
.-._- करब सोइ उपदेख, जेहि नसोच मोहि अवधपति ॥ 
. और इधर महाराज दशरथ यह कह कर अन्तिम खास लेते हैं:-- 
हा रघुनन्दन प्रान पिरीते | तुम बिन जियत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लषन हा राघुबर | हा पि लघर ॥ 








तुचितहित चातक 


... राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम।.. 

._ तह परिदररि रघुबर बिरह, रांड गये खुरघाम॥ 
ि गुरुलक्ति . . . || || 
माता-पिता के अनन्तर हमारे ग्राच्य अन्थकारों के मत से गुरु अथवा 
आचाये का स्थान सर्वोच्च माना गया है। माता-पिता तो संसार में हमारे जन्मदाता 





सत संसार ओर परमात्मा का साज्षात्‌ ज्ञानदाता होता 
है। गुर हमारे समस्त अज्ञानान्धकार का विनाशक ओर उभय लोकों का वास्तविक 
पथ-पद््शंक होकर हमारे सुख एवं शान्ति का अदाता है। यही कारण है कि 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वरचित राम-चरित-सानस में गुरुशरिमा का अठूट 


प्रवाह प्रवाद्दित किया है। आप ल्रिखते हैं;-- 
बन्दों गुरुपद पहुम परागा। सुरुचि खुबास सरस अलन्ञुरागा ॥ 
अमिय सूरिमय चूरन चारू। समन सकल भव रुज़ परिवारू ॥ 
सुकृत संधु तन बिमल बिभूती | मंछुल मंगल मोद्‌ भ्रखूती ॥ 
जन मन मंज्ु मुकुर मल हरनी | किये तिलक गुनगन बस करनी ॥ 
श्री मुरू पद नख मनिगन जोतो | खुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 
दलन मोह तम खोखु भ्रकासू। बड़े भाग उर आवहि जासू॥ 
उधघरहिं बिमल बिलोचन ही के। मिट॒हि दोष दुख भव रजनीके ॥ 
खूफ्रहि रामचरित मनि मानिक्‌। गुप्त प्रगट जहें जो जेहि खानिक ॥ 
यथा सुअंजन अंजि हइग, साधक सिद्ध सुजान। 
कौतुक देखहि सैल बन, भूतल भूरि निधान॥ 
गुरु पद €ज खुदु मंज्ुल अंजन। नयन अमिय-हग-दोष विभंजन ॥ 
तेहि करि विमल बिबेक विज्ञोचन | बरनउ राम चरित भवमोचन ॥ 
द और भी 
जे शुरू चरण रेणु सिर धरहीं। ते जनु सकल विभव बस करहीं ॥ 
गोस्वामी जी केवल मोखिक रूप से गुरु की महिमा गाकर तृष्णी नहीं 
रह गये, अपितु इतिहासों के द्वारा महापुरुषों के आचरण से भी गुरु-भक्ति की 
पयाप्त पुष्टि की है । राज्यासिषेक के पू्व राजराजेश्वर दशरथ, वशिष्ठ जी महाराज 
को रास के पास शिक्षा देने के अभिप्राय से भेजते हैं । वहाँ युवराज राम ने अपने 
गुरु के साथ किस प्रकार शिष्टाचार किया है, उसका वर्णन सुनिये:-- 


तव॒ नरनाह वसिष्ठ बुलाए। राम धाम सिख देन पठाए॥ 
गुरू आगमन खुनत रघुनाथा | द्वार आइ पद नायड माथा॥ 
सादर अरध देश घर आने | सोरह भाँति पूजि सनमाने॥ 
ग़हे चरन सिय सद्दित बहोरी | बोले राम कमल कर जोरी॥ 
सेवक खदन स्वामि आगमनू | मंगल सूल अमंगल दमनू ॥ 
तद॒पि डचित अख बोलि सश्रीती । पठटश्य काज नाथ अस नीती॥ 
भभुता तजि प्रभु कीन्द्र सनेह। भयेड पुनीत आज्ु यह गेहू॥ 
आयु होइ स्रो करडं गोसाईं। सेवक लहइ स्वामि सेवकाई ॥ 
... स्वयं दशरथ वशिष्ठ जी से कहते हैं:-.. 


 मोहि खम यह अजुभयेड न- दूजे । सब पायदँ रज पावन पूजे॥ 


अन्थालोचन द धृ७३ 


. इसी प्रकार जहा विश्वामित्र जी की राज्य-गह से बिदाई के समय का 
वर्णन कवि ने इस प्रकार लिखा है !-- पु 


मांगत बिंदा राड अलुरागे। खुतन्ह समेत ठाढ़ सये आगे ॥ 
ताआ सकल संपदा तुम्हारी।में सेवक समेत खुत नारी॥ 
करबि सदा लरिकन्ह पर छोह। दरसन देत रहव मुनि मोह ॥ 
अस कहि राउ सहित झुत रानी । परेड चरन मुख आवन बानी ॥ 
दोन्ह असोस बिप्र बहुमाँतो। चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 


.._ राम आदि चारो भाइयों के विवाह के अनन्तर महाराज दशरथ मे महर्षियों 
ओर ब्राह्मणों का इस प्रकार पूजन किया है:-- 


प्रात क्रिया करि गे शुरू पाँही। महाप्रमोद्‌ प्रम मन माँही ॥ 

करि प्रनाम पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमिय जनु बोरी ॥ 

तुम्हरो कृपा खुनहू मुनि राज़ा। भयउ आज़ में प्ूरन काज़ा॥ 

अब सब बिप्र बोलाइ गोखांई। देहु धेनु सब भाँति बनाई ॥ 
बामदेव अरु देवरिषि, बात्मीकि जाबालि। 
आये मुनिवर निकर तब, कौलिकादि तपसालि॥ 

दूरड भनाम सबहि ज्ञप कीन्हें।पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे ॥ 

. चारि लच्छ बर घेन्लु मंगाई। काम सुरभि सम सील खुहाई॥ 
सब विधि सकल अलंकृत कीन्‍्हीं। मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही॥ 
करत बिनय बहु विधि नर नाहू | लहडँ आज़ु जग जीवन लाह॥ 

बार बार कोसिक चरन, सीस नाइ कह राउ। 
यह सब छुख मुनिराज तब, कृपा कटाच्छ प्रभाड॥ | 
गोखामी जी ने इस प्रकार गुरु-शिष्य परम्परा और शाल्रीय मादा का 
पूण रूप से निर्वाह कराया है । क्‍ न मिनी 
गोखामी तुलसीदास जी ने जहाँ राम की बन-यात्रा लिखी है बहाँ मार्य 
में जितने ऋषि और मुनि अथवा तपस्वी मिले हैं, उन सबों को मर्यादापुरुषोत्तम 
राम ने निरमिमानता पूर्वक सादर दणड-प्रणात्ष किये हैं । हम नीचे कतिपय पद 
मात्र उद्धृत कर देना अपने कथन की पुष्टिमें पर्याप्त सममते हैं । देखिये:--- 
तब प्रभु भरद्वाज पहं आये। करत दण्डवत मुनि डर लाये॥ 
 . # ञ 

देखत बन सर सैल खुहाए। बालमीक आश्रम प्रभु आए ॥ 

मुनि कहँ राम दूरड॒वत कीन्हा | आखिरबाद बिप्रवर दीन्हा ॥ 
३६ १.आ || # 

अन्नी के आश्रम प्रभु गयऊ। ख़ुनत महा मुनि हरषित भयऊ॥ 

पुलकित गात अत्रि उठि धाये ।देखि राम आतुर चलि आये॥. - 





पछछ 





ऋरत दणश्डवत पं जुएः लाये । प्रेस बारि दोड जन अन्हवाये ॥| 





५८ 
>< ट ही 
अनपया के पद गहि खीता | मिली बहोरि सुसील बिनीता॥ 

भ्८्‌ । 


महर्षि अत्रि को राम-लक्ष्मण ने दृश्डबत किया है और ऋषि-पत्नी दे 
चरणों में सीता देती ने सिर कुझाये हैं । बहुत कछ उपदेश पाकर जब रामचन्द्र 
चलने लगे हैं तो पुनः ऋषि-परिवार का अभिवादन किया है:-- 
मुनि पद कमल नाइ करि सीसा। चले बनहि खुरनर सुनि ईसा॥ 

ह  .|॥ भः ५ 
पयमस्तु कहि. रमा निवासा। हरषि चले कुंभज् रिपि पासा॥ 
खुनत अगध्त तुरत उठि धाये। हरि बिलोकि प लोचन जलऊाये ॥ 

मुनि पद कमल परे दोड भाई। रिबि अ्रति प्रीति लिये उर लाईं॥ 
सु क्‍ | .. ८ है है 
अहह ! वह समय भी क्या ही अपूर्व था, जब भारत का एक सम्राट, 
तपोधन पाणि-पात्र महर्षियों के कुटीरों में श्रमण कर उनके चरणों का पूजन 
करता और वे स्वेस्व त्यागी ब्राह्मण सादर अपने हृदय-सम्राट को हृदय से लगा 
कर आह्ादित और गदगद होते थे। गोस्वामी तुलसीदासजी ने इन कथाओं 
ओर वर्णानों को जनता के सम्मुख रख कर ग्राचीनकाल की मर्यादा और आदर्श 
का हमें परिचय दिलाया है । एक स्थल तो आपने द 
हृदय खुमिरि निज प्रश्ु रघुराई। बैठे शिव बविप्रन सिर नाई॥ 
लिख कर शिवजी को भी ब्राह्मणों के समक्ष कुका दिया । वास्तव में पूर्व काल के 
ब्राह्मणों और ऋषियों का त्याग, तप और विद्या ऐसी बढ़ी चढ़ी थी, जिसके 
सम्मुख समस्त संसार सिर कुकाता था। आज न तो वैमे गुरु हैं, न वैसे शिष्य 
ही रहे,न वह गुरुभक्ति ही रही। कहीं कहीं अन्घपरम्परावश दुब त्मानुवर्ती 
नर आडसम्बर धारण कर गुरू बने हुए इंश्वर से भी बढ़ कर अपनी पूजा-प्रतिष्ठा 
करा ह हैं ओर कहीं सच्चे प्रतिष्ठापात्र पुरुष ठोकर खा रहे दें । मनु भगवान 
कहते है:--..-ररररररः द 





अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्या याश्र व्यतिक्रमम्‌ । 
जीणि तत्न भविष्यन्ति, दुर्भित्त मरणं मयम ॥ 
हि । ५. पी या का हा कक 
. अथात्‌ जहाँ प्रतिष्ठा के अनधिकारियों का सत्कार और अधिकारियों का 
ध्य्सर | मा है "पी | 
त्कार होता है, वहाँ सबेदा दुर्भिक्ष, मरण और समय उपस्थित रहते हैं। अतः 
सच सलुष्यों को उचित है कि सम्भानाई पुरुषों की पूजा और अपूज्यों का सर्बंथा 


तिरस्कार अथवा: उपेक्षा करें.। - 


५७४ 








हमारे वैदिक सनातनपर्म में ईश्वरोपासना के अतिरिक्त प्रत्येक गृहस्थ के लिये 
पश्चदेव-पूजा अत्यावश्यक है--( १ ) माता, ( २ ) पिता, (३ ) आचाय, (४) 
अतिथि ओर (५ ) दम्पति अर्थात्‌ श्री के लिये एति एवं पति के लिये जी, ये पच्च- 
देव कहे गये हैं। वेदों में अतिथि-सेवा का >हह्ल बहुत कुछ कहा गया है। पूर्ण 
विद्वान्‌ , परोपकारी, जितेन्द्रिय, घामिक, सत्यवादी और सदा भ्रमण करने वास्ठे 
महात्मा अकस्मात्‌ किसी शृद्दी के द्वार पर पहुँच जायें तो उन्हीं को अतिथि कहा 
जाता है| ऐसे अतिथियों का सत्कार करता प्राचीन आरयोँ के परिवार में परमधथर्म 
माना जाता था। मनु भगवान स्वतिरमित मानवधमेशास्तर में बतलाते हैं:--. 
क्त्वैदद्बलिकमेंवमतिथि.. पूर्वसाणयेत्‌ । क्‍ 
मिक्षाँ च सिक्षवे दद्यात्‌ विधिवद्‌ बह्मचारिणे | अ० ३॥८० 
. इस श्लोक में स्पष्ट आदेश है कि पूर्व अतिर्थि आशयेत' अथात्‌ प्रथम 
अतिथि को भोजन करावे । अथवबेद में अत्यन्त व्रिशद रीति से अतिथि-सेवा का. 
विधान करते हुए लिखा है कि 'तत्पूर्व नाश्वीयात' अर्थात्‌ श्रतिथि को बिना भोजन 
कराये गूढी को उसके पूर्वा खवयं भोजन करना उचित नहीं | मानवध्रमंशा्ं के 
प्रणेता तो यहाँ तक विधि करते हैं:- द 
. अप्रणोद्योश्तिथिः साथ सूर्योढों गृहसेथिनां। 
कालेआप्तस्वकाले वा नाम्यानश्नन्‌ गृहे वसन्‌ ॥ 
मेवे स्वयं तदक्षीयादतिथि यज्न भोजयेत । 
धन्य यशस्यमायुष्य स्वग्य चातिथिपूजनम्त्‌॥ अ० ३ | ९२-७२ 


अथोत्‌ सूयोस्त होने पर सांयंकाल में भोजन के समय अथवा असमय में 
आये हुए अति थे का तिरस्कार न करे और उस अतिथि को बिना भोजन कराये 
घर में न ठहरावे किन्तु अवश्यमेव भोजनादि द्वारा सेवा करके सत्कार पूर्वक ठह- 
रावे । गरृही को उचित है कि जो पदार्थ अतिथि को न खिला सका है उसे आप भी 
न खाय क्योंकि अतिथि-सत्कार से धन, यश, आयु और खरग की प्राप्ति होती है। 
हमारे यहां तो पश्चमहायज्ञान्तर्गत बलि बेश्वदेव कर्म में प्रत्येक गह्ठी के 
गृह में अतिथि का भाग ही निकाला जाता था और अतिथि के अभाव में बह अप्नि- 
देव की सेवा में सादर समर्पित कर दिया जाता था ।. रा 
 गोल्वामी तुलसीदास जी ने उस पुरातन अतिथि-पूजन का स्थान शान पर 
विधान और महत्व-प्रदर्शन किया है। 'राम” लाम की महिमा दशाते हुए आप 


लिखते हैं:-.. 


अतिथि पूथ्य भीतम पुरारि के। कामद्‌ घन दारिद दवारिके॥ 
छ्दरे 











रद 





पे 


२ 
श्र 


अथात्‌ यह राम नाम महादेव को ऐसा प्यारा है जैसा अतिथि' पूज्य और 

कर हभ सु साए ग्राए हि करू 2 थ्‌ ५ ;ः पृ ध्टि से तन | 27 वणु (९ 

प्रियतम होता है | गोस्वामीजी असद्भाजुसार प्रत्येक कथा में अतिथि-सेवा का वर्ण 
अत्यन्त महत्वपूवक लिखते गये है | हम यहां कतिपय प्रकरण उद्ध्रत करके उम्नं 





कक रे ब्जण 
अतिथि-सत्कार का निद्शन करगे। 

( १ ) सारदजी जब हिमवान राजा के गृह गय, वहां लिखा है:---- 
'जेल्लराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर आसन दोन्‍्हा॥| 
माोरि सहित झुनियद खिर माया | चरन सलिल सब भवन सिचावा ॥ 
निज सोभाग्य बहुत गिरि बरना | सुता बोल्नि मेल्री मनि चरना व! 


अं रन री न 








महर्षि भरद्वाज के आश्रम में गये हैं, वहां मरद्वाज ने उनका परमादर किया है:--- 
“मुनि मन मोद न कछु कहि जाई। बह्मानदद रासि जन पाई।॥ 
दीवन्ह असीस मुनीस उर, अति अननन्‍्द अस जानि | 
लोचन गोचर खुक़त फल, मनहेँ किये विधि आनि ॥ 

. कछुसल प्रस्त.करि आसन दौीन्‍हें | पूजि प्रेम परिपृरन कीन्हे ॥ 
कन्द सूल फल अंकुर नीके। दिये आनमि स॒नि गनहेँ अमीके॥ 
सीय लघन जन सहित सुहाये | अति रुचि राम मलफलात खाये | 
भये विगत स्म राम खुखारे। भरद्वाज सूद बचन उचाई | 
आजु सफल तप [ीरथ त्यामू | आज्ु सफल जप जाग बिशायू। 
छुफल सकल छुभ साधन साजू। राम तुमहहि अवलोकत आजू। 

ऊपर के पद्यों में कन्द, मूल, फल, ज 














हि 


जल और विनम्र शीतल वचन से मुनि 
राज का अतिथि-सत्कार करना लिखा गया है | द 





(६ है ) महात्मा वाल्मीकि के आश्रम में जब महात्मा राम पहुँचे हैं, वहाँ भी. 
उनका यथायोग्य सत्कार हुआ है:--- क्‍ 


.._ दिखि राम छुबि नयन जुड़ाने। करि सनमान आखस्माहि 
मुनिवर अतिथि घझानप्रिय पाये। कन्द सत्र फल मधुर मंगाये ॥ 
खिथ सौमिजञ्नि शाम फल खाये। तब मुनि आसन दिये खुदहाये ॥ 
बालमीकि मन आनंद भारी । मंगल सूरति नयन निहांरी ॥ 


रा ः ( छ् ह ) शन्रि के आश्रम मं जहाँ दास छापने भाई श्पौर श्र कट साथ गये रा 


“हो ऋषि ने राम-लक्ष्मण का अतिथि-सत्कार तो डिया ही है, ऋषिराज की धर्म- 
प्ल्ली है. ने सम्नाज्ञी सीता का भोजनादि के अतिरिक्त इस प्रकार श्देर 











प्रन्थालो चन ४७७ 


'रिपि पतनी मन खुल अधिकाई। आलिष देश निकट बैठाई॥ 
दिव्य बसन भूषन पहिराये।ले नित नूतव अमल खुहाये॥। 
पसे बलन विचित्र खटि : दिये खीय कहाँ आनि। 
सनमानी प्रिय बच्चन कहि, प्रीति न जाइ बजानि ॥ 


(५) अत्रि के आश्रम से आंगे बढ़ने पर एक उत्तप्त मनोहर सावन मिला 
हे, जहाँ अनेक मुन्नियों के आश्रम थे, वहाँ सब ऋषियों ने रामादि का सम्मिलित 
सत्कार किया हैः---....||रररररः कर 

. आश्रम बिषुत्न देखि प्रन माहीं। देव सदन तेहि पढतर नाहीं॥ .: 
उडू वड़ाग झुन्दर अबराई। भाँति भाँति सब मुनिन्ह लगाई॥ 
तेहि दिन तहेँ पञ्ञु कोन्ह निवासा | सकल्न सुनिन्‍्द मिल कीन्द सुवासा ॥ 

. शनि खुआखन सुद्ति सन, पूजि पहुनई कीलन्ह। 
कन्द सूल फल अमिय सम, आनि राम कहें दीन्ह | 
4 ५ 4 ह | 4 द 

( 5 ) इसी प्रकार स्योदापुरुषोत्तत का सत्कार बनवासी कोल, भील 
ओर किरातों ने भी अत्यन्त प्रेम के साथ किया है जिसका सविस्तर बणन. “पतितो- 
द्धारण प्रकरण में किया जायगा | ः क्‍ क्‍ 

फलत: अतिथि-सेवा' प्रत्येक गृहस्थ का कत्तंव्य है । परन्तु यंदि कोइ अना- 
चारी या अनधिकारी आवे तो मनुजी उसके सत्कार का निषेध करते हैं: 








न॒वायंपि  प्रयच्छेतु वैडालत्तिके द्विजे।. 
न बकबृत्तिके विधे नावेदबिदि , घर्मवित्‌ ॥ ० ४३८४ ॥ 
अथात्‌ धर्म के तस्बों का जानने वाला गृहस्थ, बिल्ली और बक की वृत्ति 
रखने वाल्वे अथवा वेद के न जानने बाले ब्राह्मण कहने वाले का जल से भी सरकार 
ने करे । ः ः का द 
दाम्पत्य-सा व जज 
एक भारतीय ललना के हृदय में अपने पति के प्रति ओर एक कुलपुरुष के 
उर में अपनी घमंपल्नी के प्रति जो भाव विद्यमान रहते हैं वे वर्शचातीत और अलौ- 
किक हैं । पति-पत्नी के इन्हीं पारस्परिक भावों को दाम्पत्य-भावः कहते हैं | हमारे 
प्राचीन घर्मशाडओं में पातिब्रत और ख्लोत्रत धर्म की बड़ी ही प्रशंसा लिखी गयी 
है । राप्तचरित-मानप्त' में सीता-राम, पार्ववी-शिव, अनुसूया-अत्रि और अनेक ख्री, 
पुरुषों के पावन जीवन अत्यन्त उच्च एवं आदरणीय भाव-पूर्ण लिखे गये हैं । महा- 
रान दशरथ का बहुविवाह संसार मात्र के निमित्त स्पष्ट पंजा सिकन्द्री' है। इस 
सत्यानांशी प्रथा ने दशरथ. के परिवार को ही नहीं, अपितु समस्त साक्राब्य को 








है पोल 


चिम्काल के लिये मह॒दापत्ति में डाल दिया | दशरथ की जीवनी अत्यन्त उच्चस्वर से 
आधोषित करती है कि यदि गृहस्थी अपना समस्त जीवन सुख-शान्ति से व्यतीत... 
करना चाहे तो कदापि एक से अधिक विवाह न करे । इस अंश में मयादापुरुषो- 
त्तम राम और सती शिरोमणि सीता के आदर्श नरनारी के निमित्त अनु- 
करणीय हैं । क्‍ 
मोहि अतिशय प्रतीति जियकेरी : जेहि सपनेहूँ परनारि म हेरी॥ 
यह राम-जीवन का आदशे था। राम का हृदय कितना विशात्र था, 
सदाचार-मूर्ति धमावतार ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा है कि मुझे अपने मन पर 
इतना अधिकार प्राप्त है कि वह अन्य स्त्री में आमक्त होना तो दूर रहा खप्न में भी 
परनारी की ओर दृष्टि तक नहीं डाल सकता । मर्यादापुरुष अपने अनुज से कहते 
हैं कि हे लक्ष्मण ! सीता के सौन्दय को देख कर हमारा मन मुग्ध हो गया है अतरएव 
हमें इस बात का निश्चय हो रहा है कि वह हमारी धर्मपत्नी होने वाली है। इधर 
सीता के हृदय में राम को वरण करने की इतनी उतावली हो रही है कि धनुष तोड़ने 
में एक निमेष का विलम्ब भी कल्प के सदृश असह्य हो रहा है। तुलसीदासजी 
लिखते हैं:--- द 


“तब रामहिं. बिलोकि बेदेही | सभय हृदय बिनर्वात जेहि तेही ॥ 
मनहीं मन मनाव शकुलानी | होहु प्रसन्न मददेस भवांनी ॥ 
करहु सफल आपनि सेवकाई। करि हित हरहु चाप गरुआई ॥ 
गननायक कादायक  देवा। आज़ुहि लगि कीन्हीं तव सेवा ॥ 
बार बार बिनती सुनि भोरी | करहु चाप शुरुता अति थोरी ॥” 


इन ऊपर के पद्यों से आप सीता के हादिक प्रेम का कुछ अन्दाज लगा 

सकते हैं । विवाह हो जाने के उपरान्त सीता-राम ने यावज्जीवन दाम्पत्य-्प्रेम और 

आदश का निवाह किया है। मनुष्य के प्रेम की अप्रि-परीज्ञा आपत्तिकाल में ही 
होती है । कहा भी हैः-- 

धीरज धर्म मित्र अरु नारी | 

आपदकाल परखिये चारी ॥ 


नरोत्तम राम जब पिता की आज्ञा पाकर वन को चले हैं, तब सतीशिरो- 
मणि सीता भी साथ चलने का आग्रह करने लगी है, इस पर राम ने जंगल के. 
भयावन दृश्य को सीता के सम्मुख रख कर भयभीत करके घर रहने का भादेश 
किया । पर सीता ऋहती हैं:-.. क्‍ ः द 
दौन्‍्ह प्रानपति मोहि खिंख सोईं। जेहि विधि मोर परम हित होई। 
में पुनि सपुझिकि दीख मनमाहीं। पियवियोग सम दुख जग नाहीं ॥ 





आननाशु फकैसनायतत्र, सुन्दर सुखद सता 





[कुल कुमुद्‌ बिचु, सुर 

हर ऐ ५ 

सीता के हृदय में अपने पति के चग्णों में कितना प्रगाद प्रेम है. कि पति- 

वियोग में वह स्त्रगे को भी नरक के समान तुच्छ और हेय समझती हैं | सीता ने 

बन के समस्त कष्ठों को अपने पतिदेव के साथ मना, : सन पर तनिक कृष्ठ का 

भांव भी नहीं आने दिया । अपने पूज्य पति की प्रतिष्ठा तो इतनी की क्‍ क्लि लिसकी 

सीमा नहीं । मांगे में महाराज रामचन्द्र जाते हैं, प्रधिव्री पर उनके चरणों के चिन्ह 

अद्वित हो जाते हैं, अब पतित्रता सीता भगवान के उस चरणविन्हों पर अपने 
पैर घरने को ध्रृष्टता समझ रा 








युग पद्‌ रेख बीच बिच सीता | 
घरति चरन मगु चलति सभीता ॥ 
दोनों चरणचिन्हों के मध्य जो खान शून्य है उस्ती पर अपने पाँतों को 
रखती हैं, तिस पर भी सशंकित ! क्‍या आप संसार के इतिहास में इस प्रकार के 
दाम्पत्य-भाव का उदाहरण कहीं भारतेतर प्रदेशों में पा सकते हैं? नहीं, कदावि 
नहीं । सीताजी राम के संबन्ध से ही अपने सासुससुर का भी परमादर करती 
थीं । बन जाने के समय महारानी कौशल्या से सीता कहती हैं:--. 
“तब जानकी साखु पग लागी। सुनिय मातु में परम अमागी॥ 
सेवा समय देव बन दीन्हा। मार मनोरथ सफत्त न कोन्हा।॥ 
तज़्ब छोम जनि छाइब छोहू। कमे कठित कछु दोष न मोह” ॥ 
४... २» .. $% ५८ 
चित्रकूट में तो अवक्षर पाकर सीता ने 
“सीय सासु प्रतिवेष बनाई। 
सादर करति सरिख खेवकाई ॥ क्‍ 
सब सापुओं की समानभाव से सेवा की है । सीता के हृदय में केसा 
उत्कृष्ट धर्म-भाव था, इसकी परीक्षा का अवसर अब आता दै। नीच निशाचर 
रावण धोखा देकर बन के बीच से अकेली सीता को चुराकर छे गया और अपनी 
अशोक-बाटिका में कड़े पहरे के मध्य रख दिया । नराधम और नरपिशाच रावण 
चाहता था कि सीता उसकी पटरानी बनना प्रनज्ञता पूबक स्वीकार कर ले, परन्तु 
सूर्य का शीतल होना सम्भव होने पर भी सीता के लिये वह असम्भव था। 





& इस प्रकरण को हम प्रष्ठ ७४-०४ में सविस्तर डछूत कर चुके हैं, अतः यहां 


दिदर्शन मात्र कर दिया है । 


! 





अगत्या रावण स्वयं अशोकवाटिका में जाकर विविध प्रथन्नों से सीता को 
सममाता है क्‍ ..॥&. 
तेहि अवसर शावन तहेँ आधया। संग नारि बहु किये बनावा॥ 
.. बहु विधि खल सीतहि समुझावा | साम दाम भय भेद्‌ दिखावा ॥ 
. कह रावन, छुलु सुमुखि | सयानी | मंदोद्री आदि सब रानी॥ 
तब अल्भुचरी करों पत्र भोरा। एक बार बिलोकु मम ओरा॥ . 
- पाठक | देखा, कितना बड़ा अलोसन दे || रावण के इन प्रलोभनों ने सीता. 
के हृदय पर तृण भर भी प्रभाव न डाला । उस कुलबधू ने 
तण धरि ओद कहति बेदेही । 
सुमिरि अवधपति परम सनेही | 
तृण की ओट में उत्तर दिया | दृण उठाकर उसकी ओर ताक कर सीता के 
कथन के तीन मुख्य आशय थे--( १ ) भारतीय कुलबधुएं एकान्त में किसी अन्य 
पुरुष से वातोलाप तक नहीं करतीं, यदि किसी संकट-काल में वातालाप अनिवायत 
करना ही पड़े तो ठूण की ओर ताक कर बातचीत कर छेती है, ( २ ) दूसरा भाव 
यह था कि लंका में जिस पटरानी के पद का तू मुझे प्रलोमन देता है उसे में तृण-बत्‌ 
तुच्छ समझती हूँ और ( ३) अवधपति रामचन्द्र के समक्ष तुम स्वयं तृणतुल्य 
हो । सीता ने उस नीच को मुंहतोड़ उत्तर दिया:--- 


सुनु द्समुख खद्योत प्रकासा। कबहुं कि नलिनी करहि विकासा 
अस मन समुझु कहति जानकी। खल झुधि नहि रघुबीर बान की ॥ 
खठ सूने हरि आनेलि मोही। अधम निलज्ञ लाज नहिं तोही ॥ 
सीता के ये बचन रावण के हृदय में बाण से बिध गये । वह अपने शत्रु 
राम का उत्कषे और अपना इस प्रकार का अपकर्ष भला कब सुनकर सहन कर 
सकता था ९ क्‍ द 





आपुदि सुनि खंधोत सम, रशामहि भाजञ्ु समान । 
परुष बचन सुनि काढ़ि असि, बोला अति रिसिआान ॥ 


सीता त॑ मम कृत अपमाना। काट तव सिर कठिन कृपाना ॥ 

नाहि त सपदि मानु मम बानों। छुप्ुखि होत न तु जीवन हानी ॥ 
..... >« लत ऋ . ५ %.........*“ २ 

... इसपर सीता कहती हैं:-- र् 

स्यथाम सरोज दाम सम खुन्द्र। प्रभु ध्ुज़ करि कर सम द्सकंधर ॥ 
सो भुज़्करठ कि तव अखि घोरा । सुनु सठ अस प्रमान यह मोरा ॥ 
_चन्द्रहास हुरु मम परितापा | रघुपति बिरह अनले संतापा॥ 

८ ना कल ला न >> ॥% + 








अन्त में रावण एक मास की अबधि देता है:--- 


माख दिवस महू कहान माता ! तो में मारव कठिन क्ृपाना ॥ 


परन्तु सीता के अन्त:करणु पर इस सब गादुड़ भभकियां का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । बह राम के स्मरण में तत्पर है, शरीर कश हो गया है सिर के बाल 
तपस्विदी मुनिपत्नियों से हो गये हैं । सीता स्वयं हनुमान से कहती हैं 
बिरहु आगि- डर ऊपर जब अधिकाइ | 
९ अखियाँ दोड बैरिनि देहि बुझा 
. डहकत है उज्ञियरिया निलि नहिं धाम! 

. जगत जरत अस जाग मोहि बिन राम । 

अंब जीवन के है कपि आस न कोइ । 

कनशुरिया की घझुद्रे कंकन होइ॥ 

हर है. हर हर 
हुभान ने आश्वासन दिया और सीता के विद्योग में राम की जो दशा हो 
गयी है, उसे सुनाते हैं:--- 


कहेड राम बियोग तब सीता । मो कह सकल भये विपरीता 
नवतरू किसलय मनहूँ कृूसानू | काल निखा सम निसि ससि भानू 
कुबलय बिपिन कुन्त-बन सरिसा। बारिद तप्त तेल जनु बरिसा॥ 
जेहि तरू रहे करत तेइ पीरा | डश्ग खास सम त्रिविध समीरा ॥ 
कहेहू ते कछु दुख घटि होई। काहि कहडें यह जान न कोई ॥ 

| 

| 





का 


् 


। 





तत्व भ्रम कर मम अरू तोरा। ज्ञानत प्रिया एक मन मोश॥ 


सो मन सदा राहत तोहि पाहोीं। ज्ञाजु ध्ीति रस एतनेहि माहों 
4 नै हर्ष -.. है. 


हनुमान द्वारा राम के इस प्रेम्मय सन्देश को सुनकर सीता के आनन्द का 
ठिकाना न रहा ः तह । 
प्रभु संदेख खुनत बैदेही। मगन प्रम तञु खुधि नहिं तेही' 
सीता के हृदय में इस बात को सुनकर क्यों आनन्द न हो कि जिस रामके 
वियोग में वह इतना दुःख उठा रही है, वह राम भी सीता की और से बेसुध नहीं 
प्रत्युत हनुमान के शब्दों में क्‍ 
जननी जनि मार्नसि मन ऊंगा। तुमते प्रेम शाम कर दइना॥ 
सीता की अपेक्षा दूने दुःखी भी हैं । रा 
की... . के के... ऊ+ 
सच पूछिये तो सीता की . इस दुःखमयी दशा को देख कर दयामूत्ति पवल- 
पुत्र के हृदय में बड़ी दया आयी ओर उनने राम से सारी करुण-कथा. सुनाकर उन्हें 


लद्ढा पर चढ़ाई करने ५९ बाध्य किया | 
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नुमान राम से कहते हैं:-- 

स्थकल तिलक वियोग तिहारे। 
हैं देखी जब जाइ जानकी मनहु बिश्ह-सूरति मन. मारे 
चित्र से नयन अ्ररु गढ़े से चश्न कर, मढ़े ले सखब॒न नहि खुनति पुकारे। 
रखना सरटति माम, कर सिर चिर रहे, नित निजञ्ञ पद कमल तिहारे॥ 
द्रखन आस लालसा मन मेँह राखे भ्रभुु ध्यान प्रान रखबारे। 
तुलखिदास पूजति जिजटा नीके रावरे ग्रुन गन झुमन खंबारे॥ 

अतिदि अधिक दश्सन की आरति | 
राम बियोग असोक बिटवप तर खसीय निमेष कल्षणप सम टारति॥ 
बार बांट बर बारिज्ञ लोचन भरि भरि बरत बारि उर द्वारति। 
मनह बिश्दह के सद्य घाय हिये लखि तकि तकि धरि धीरज तारति ॥ 
तुलसिदास जदूपि निसि बासर छिन छिन प्रश्ु मूरतिहे निहारति। 
मिट॒ति न ठुसह ताप तड तल की, यह बिचारि अन्तगति हारति॥ 

तुहारे बिरह भई गति जोन हु 
चित दे खुनडु, राम करुनानिधि ! जानों कछु पे खकों कहिहोन ॥ 
लोचन-नीर कृपिन के धन ज्यों रहत निरंतर लोचनन-कोन | 
हा धुनि' खगी लाज्ञ पिजरी मह राखे हिये बधिक हठि मौन ॥ 
जेहि बाटिका बसति तहाँ खग' मुग नज्ि तज्ि भजे पुरातन भौन। 
खास समोर भेंट भइ भोरेह तेहि मग पगु न घरस्मो तिहँ पौन॥ 
तुलसिदास प्रश्नु ' दस! सोथ की मुख कशि कहत होति अति गोन | 
गीजै दरुख दूरि कीजे छुख दो तुम्ह आरत आरति-दौन॥ 

»< ् >< 

राम-चरित-मानस' की तो एक चौपाई 
सीता की अति विपति बिसाला। बिनाहि कहे भल्न दीन दयाला'॥ 
ही इस प्रकरण की पुष्ठि के लिये पर्याप्र है 





हनुमान के इन समभेदी बचनों को सुनकर राम के हृदय में अत्यन्त केश 
हुआ । गोस्वामीजी लिखते हैं:--- 


कपि के सुनि कल्न कोमल बैन । 

. प्रेम पुलकि सब गात खिथिल भए, भरे सलिल सरसीरुह नैन ॥. 
सिय बियोग छागर नागर मनु बूड़न लग्यो सहित चित चैन । 
लहो नाव पवनज प्रसन्नता, बरबर तहाँ गह्यों गुन मैन ॥ 
सकत न बूझि कुसल, बूफे बिन गिरा विपुल व्याकुल उर ऐन। 
ज्यों कुलीन खुचि खुमति बियोगिनि सनमुख सहे बिरह सर पैन || 
धरि घरि घीर बीर कोसलपति किए जतन सके उत्तर देन । 


तुलसिदास प्रभु सजा अनुज सो सैनहि कही चलहु सजिलैन ॥ 


हम "8 ॥ 


रईस अकार लझ्ढा पर चढ़ाई कर के 
ओर अपनी धर्मपत्नी को वापस लाये । 


भगवान करे आरत की ललनाओं के हृदयों में सीता ऊ 


पुरुषों के हृदयोंमें राम के समान पत्नी एवं पति के पवित्र भाज्रों का पनरहपम 
| 


ओर प्रत्येक गृहस्थ का गृह ऐसी देवियों और ऐसे देवों से 








तक प हे 


हिल 


राप्तचरित-मानस' में वर्णित ात-स्मे ० 
जिसकी गहराई और द्रवठा का वर्णन करना कवि-कुल-विलक तुलसीदास का है, 
काम था | । 


यद्यपि रामायण के नायक राम और उत्तहे भाइयों की पारसखरिक प्रीति 
तथा राम में श्रात-त्रय की भक्ति अलौकिक और असीम थी, तथापि राम के सुख- 
दुःख के साथी ओर सहायक लक्ष्मण ही थे । लक्ष्मण का लक्ष्य थाः-- 


गुरु पितु मातु न ज्ञानों काह। कहाँ खुभाव नाथ पतिश्राह | 


जह लगि जगत सनेह खगाई। शीत प्रतीति निगम निज गाई | 
मोरे सबे एक तुम खामी। करुनानिधि उर अन्तरजामी | 
जगत के सब नातेदारों से सबोपरि वे राप्र को ही जानते और मानते थे । 
ञ्ञ (६ न कक चु ०, 
क्या मजाल कि कोई माई का लाल लक्ष्मण की विद्यमानता में राम की प्रतिष्ठा के 
विरुद्ध साँस लेकर कुशलपूवक वि जाय । बेचारे जनक ने घनुष न टूटने पर 
निराश होकर कहा था:-- ः द 
देस देख के भूपति नाना। आये सुनि हम जो प्रन ठाना | 
देव दूलुज धरि मन्ुुज सरीरा। बिपुल बीर आये रनथीरा ॥ 
कुआरि मनोहरि बिज्ञय बड़ि, कीरति अति कमनोय | 
पावन हार बिरंचि जजु, रखेड न धनु दमनीय ॥ 
कहंडु काह यह लाभ न भावा। काइु न संकर चाप चढ़ावा॥ 
रहेड उठाइब वोरब भाई। तिल भरि भूमि न सकेड हटाई | 
अब जनि कोड माषे भठमानी | बीर बिहीन मही में जानी ॥ 
४... # २८ | द 
बीशभगशय राम की उपस्थिति में बीर बिद्दीत मही में जानी” इस वाक्य 
को सुनकर लक्ष्मण कब मौन रहने वाले थे ? बात की बात में बड़वानल का अग्नि 
धधक उठा, प्रथिवी के स्तरों को तोड़ता हुआ माचो छुषुप्त ज्वालामुखी प्रचलित हो 
पड़ा । गोस्वामी जी लिखते हैं:-- क्‍ ... #..:. 
माषे लघन कुटिल भइद भोहे। श्द पद फरकत नयन रिसाहे ॥ 
७७ 








| 
| 
। 














घ्ू८४ 
कहि न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जबु बान। 
नाहइ राम पद्‌ कमल सिर, बोले गिरा प्रमान॥ 
रघुबंसिन्ह महँ जहँ कोड होई। तेहि समाज अस कहे न कोई।॥ 
कही जनक जसि अलुचित बानी । विद्यमान रघुकुल मनरि जाती॥ 
खुनहु भाल॒ कुल पंकज भानू। कहों खुसाव न कछु अभिमानू॥ 
ज्ञो राउडर अल्ुसासन पावों | कंहुक इब ब्रह्मांड डठावो॥ 
| 
। 





कांचे घट जिमि डारों फोरी। सको मेरु सूलक जिमि तोरी। 
तब प्रताप महिमा भगवांना | को बापुरो पिनाक पुराना । 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों। सत जोजन प्रमान ले धाबो॥ 


तोरों छत्चक दंड जिमि, तब प्रताप बल्न नाथ | 
जौ न करो प्रभुषद्‌ सपथ, पुनि न घरों धनु हाथ ॥ 
क्र है हा है 

इस प्रकार राम की अगप्रतिष्ठा का.विचार कर के लक्ष्मण के क्रोध का 
पारावार न रहा । वसुन्धरा कम्पित ओर भयभीत हो गयी । समस्त समरागत राजा 
डर गये । परन्तु ऐसे भीषण क्रोध की शान्ति किस प्रकार हुई 

क्‍ ...'खेनहि रघुपति लषन निषारे' 

राम का नेत्र-संकेत हुआ, और वह कोप-निवारण के लिये पयाप्त था। इसी प्रकार 
घनुष टूटने के उपरान्त परशुराम बड़े आवेश में आये ओर राम पर बेतरह टूट 
पड़े । वहाँ लक्ष्मण ने हँसी मज़ाक में ही वीर-शिरोमणि की वह धज्जी डड़ायी कि 
वही जानेंगे। जिस परशुराम ने अनेक प्रसिद्ध वीर पुरुषों की लाकों में दम कर 
रखे थे, वे सहसा राम-लक्ष्मण के सम्मुख नश्न शिर होकर अपना सा मुख 
लिये वापस गये।.... 

महाराज दशरथ ने केकेयी के मायाजाल में आकर राम को १४ वर्षों के 
हेतु बनवास दिया । भला यह कब सम्भव था कि राम अकेछे बन जायें और 
लक्ष्मण राज्य-सुख भोगें ? वे राम से प्रेमपूवक आम्रह करके साथ चल पड़े सही, 
पर दशरथ का यह कृत्य उन्हें तनिक पसन्द न आया । ऐसी दशा सें जब कि राम 
ही सहषे बन जा रहे हैं, करते ही क्या ९ ः 

परन्तु समय पाकर सुमन्त के छेड़ने पर भीतरी आग घधक उठी और 
पिता को कुछ जली कटी सुना बैठे । द 
... वहाँ शील-निधान राम ने बड़ी नम्नता से सुमनन्‍त को मना किया कि हे तात ! 
लक्ष्मण के लड़कपन का संवाद पिता जी से नहीं कहना । हि 
.... जिस भरत को राज्य देने के लिये कैक्षेयी ने समस्त षड्यन्त्र रचा, भला 
उस भरत को लक्ष्मण कब भल्ली दृष्टि से देख सकते थे | समय पाकर भरत के ग्रति 








अ्रन्थालोचन 


जो भाव था, वह भी प्रकट ही हो गया ! जिस समय भरत समस्त दल-बज़ के 


साथ राम को वापस लाने के सद्भाव से चित्रकूट को जा रहे थे कि उनके आगमन 


का संवाद दूर से ही पाकर राम अत्यन्त दुखी हो गये । श्री रघुवं शविभूषण इस 
कारण चिन्तासागर में निम्न हुए कि मैं तो १४ वर्षों के लिये बन में आया हैं, 
अब भरत आ रहे हैं, उनका प्रेम इतना बड़ा है कि में उस्हें भी दुःखी नहीं करना 

जस होगा सो समझ में नहीं आता । इन 


बट पु 


५ कक (४ ॥ ह कर गै 
उदठ्गंग की झलक अतीत हुई । भाई की इस चिन्ता को देख कर लक्ष्मण मौन नहीं 


रह सके । उन्हें परिस्थिति का ठीक पता न पिला, सहसा छ्षुव्ध हो कर बोल उड़े-... 


बिल पूछे कछु कहड गुांई। सेवक समय न ढोठ ढिठाई ॥ 
तुम सर्वेश् खिरोमनि स्वामी। आपनि समुक्ति कहडं अनुगामी ॥ 
नाथ झुहृद खुठि सरल चित, सील सनेह. निधान | 
सब पर प्रीति प्रतीति जिय जांनिय आापु. समान ॥ 
विषयो जीव पाइ प्रश्ुवाई। घृढ़ मोह बख होहिं जनाई॥ 
भरत नीति रत साधु खुजाना। प्रधु-पद प्रेम सकल जग ज्ञाना॥ 
तेकऊ आज राजपद्‌ पाई। चले घरम मरजाद मिटाई॥ 
कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी। जानि राम घनवास णकाकी | 
करि कुमंत्र मन साजि समांजू। आये करइई अकंटक राजू ॥ 
कोटि प्रकार कल्लपि कुटिलाई। आये दल बदोरि दोड भाई ॥ 
जो जिय होति न कपट कुचाली। केहि सुद्दति सथ-वाजि गज़ाह्ली ॥ 
भरतहि दोष देश को जाये। जग बोराइ राजपद पाये॥ 
ससि गुरु-तिय-गामी नहुष, चढ़ेड भूमि-खुर यान। 
लोक बेद ते विध्तुख भा, अधम न चेन समान ॥ 
सहसबाहु सुर नाथ तजिसंकू। केहिन राजमद दीन्ह कलंकू ॥ 
भरत कोन्ह यह डचित डउपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ ॥ 
एक कीन्ह नहिं भरत भल्ताई | निद्रे राम जानि अखहाई॥ 
समुक्ति परिहि सोउ आज्ु बिसेखी । समर सरोष राम मुख पेखी ॥ 
इतना कहत नीति रख भूला। रन-रस-विटप पुलक मिस फूलां ॥ 
प्रभुषद बंदि सीस रज राखी । बोले सह सहज बल भांखी ॥ 
अनुचित नाथ न मानव मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा ॥ 
कह लगि सहिय रहिय मन मारे | नाथ साथ धनु हाथ हमारे।॥ 
ह छ॒त्रि जाति रघुकुल-जनम, रांम अनुज जग जान | 
लातहूँ मारे चढ़ति सिर, नीच को घधूरि समान ॥ 
उठि करजोरि रजायसु मांगा। मनहूँ वीर रख सोवत जागा॥ 


बांधि जटा सिर कसि कटि भाथा | साज्ञि सरासन सायक हाथा ॥ 
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- आज्ु राम सेवक जस लेऊं।भरतहिं समर सिखावन देऊं॥ .. 
. शाम निरादर कर फल पाई। खोबह खमर सेज दोड भाई ॥ 
आई बना भक्त सकल समाजू। प्रगठ करउं रिस पाछिल आजू ॥ 
जिमि करि निकर दुलइ स्ग राजू | लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू ॥ 
.. तैसेहि भरतहिं सेन समेता। खालुज् निद्रि निषात्ड खेता॥ 
.. जी सहाय कंर संकर आई।तों मार रव राम दोहाई ॥ 
मई. ४ है कं द है 
. वाहक ऊपर के पद्मों पर विचार-इृष्टिपात करें तो उन्हें भी स्पष्ट भालक 
जायगा कि लक्ष्मण का राम के प्रति कितना अजुराग था कि उन्हें तनिक चिन्तित 
अवलीकन करते ही वह भरत की कौन चलावे, अपने सद्दोदर बन्धु शल्ुन्न तक को 
मार डालमें पर उतारू हो जाते हैं !! पर धन्य है शीलनिधान की शालीनता !!! 
महात्मा रास ने इधर लक्ष्मण की वीरता की सराहना भी कर दी । द 
पतात ताप ध्माव तुम्होरा। को कहि सके को जाननि हारा॥ 
ताकि वह युवक हतोत्साद न हो जाय। पुनः उनकी कही बातों का 
क्िज्वित्‌ अनुशोदन भी कर दिया । क्‍ 
कही. तात तुम नीति खुहाई। सब ते कठिन शज्ञमद्‌ भाई ॥ 
जो आँचयत मातहि घपतेई। नाहिन साधु सभा जिन सेई॥ 
. -अंब अऐं आप भरत के शील खभाव ओर विशुद्ध भाईपनका खणातक्तरों 
में समर्थन करते हैं:-- 


सुनहु लखन भल भरत खरीखा। विधि प्रपंच महेँ छुना न दीखा ॥ 
ु भश्तहिं होइ न राजमद, विधि-हरि हर-पद्‌ पाइ। द 
कबहूँ की काँचो सीकरनि, छीर सिंधु बिनसाइ ॥ 
तिमिर तरुन तरनिहिं सकु शिलई। गगन मगन मकु मेघहि मिलई ॥ 
गोपद जल बूुड़हि घट जोनी। सहज छुमा बरू छाड़इ छोनी ॥ 
मसक फूँक मकु मेरू उड़ाई।होइ न नपमद्‌ भरतहिं भाई ॥ 
लखन तुम्हार सपथ पितु आता। खुचि खुबन्धु नहि भरत समाना ॥ 
सशुन छीरू अवशुण जल ताता। मिलइ रचइ परपंच विधाता॥ 
भरत. हंस-ण्बि बंस-तड़ागा । जनमि कीन्ह गुन-दोष-विभागा ॥ 
गहि शुन पय तजि अवंगुन बारी । निज जल जगत कीन्हि उजियारी ॥ 
गोस्वामी तुलसीदांसजी ने लक्ष्मण तथा भरत का जो कुछ चरित्र-चित्रण 
किया है वह अपनी दृष्टि से दोनों ही सराहनीय है । वीरेन्द्र लक्ष्मण अपने पूँल्य 
आता 'राम' के सच्चे सहायक और साथी थे, घोराति-घोरतर आपत्ति में भी 
अव्यग्मन सन से उनकी सहायता करते जाते थे। सीता-हरण के उपरान्त राम अत्यन्त 
कातर और अधीर हो उठे, पर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि 


.. ग्रन्धाज्नोचन 


ते मत्तसातक्विजासगाती 
पच्छन्तसच्यग्रमनों अहात्ा। 
स्‌ रुक्ष्मणोी रापवमप्रमत्तो 
'इरक्ष धर्मेण बलेन चेव ॥ 
झथात्‌ मतबाले हाथी के सदश बिलास 


युक्त गमन करने वाले, खेदहीन 

मनवाले महात्मा लक्ष्मण स्व्थचित्त होकर गम की ढ न से कर: 

पी | श) ्श थे । रे " ॥ 

जाते थे। यह है सन्चा माईपन | कहा भी है बन्धु कट ञ्न और बल ि न 

ऐसे आनन्य बन्धु के प्रति र न्धु वि जी विपत्ति बंटाबै। 

2 तर का बन्धु-वात्सस्प भरी अनन्य ही था। जो राम 

बनवास के कठिन दुख का _दसत्ते हंसते सहन करते जाते थे एवं पिता का स्वग- 
वास और सीता हरण भी जिनके लिये सहाय था वः् 


किक लि ही मद्दात्मा रामचन्द्र युद्ध में 
लक्ष्मण को 'शक्ति' लगने पर अधीर होकर सुप्रीव से बोल उठे :-- 


मो पे तो न कछू है आई। 

ओर निवाहि भली बिधि सायप, चल्यौ लपन सो भाई॥ 
पुर पितु प्रात सकल खुख परिहरि, जेहि बन बिपति बँटाई। 
ता संग हो सुर लोक सोक तज्ि, सकक्‍यों न प्रान पढोई। 
जादत हो या उर कठोर ते, कुलिस कठिनता पाई 
खुमिरि सनेह सुमित्रा खुतकों, दर कि दरार न जाई 
तात मरन सिय हरन गोधबध, शुज्ञ :दांहिनी गँवा 

तुलसी में सब भांति आपने, कुलहिं कालिमा लाई॥ 


धोर भी 


मेरो सब पुरुषारथ थाको। 

विपति बँटावन बंधु बाहु बिल्ु कंरों भरोखो काको॥ 
सन सुप्नरीव साँचेहूँ मोपर, फेस्थो बदन बविधाता। 
पेसे समय समर-संकट हों, तप््यों लघन सो श्राता ॥ 
है. >< +८ ५८ ह 


| 
| 
| 
| 


हमारे सहृदय पाठकों को ऊपर के पद्यों से पूर्णतया पता चल जायगा कि 

ु कर है कक हर 

महापुरुष राम अपने अनुज पर कितना दृढ़ भरोसा रखते थे। भाई, वास्तव में भाई 

ही है । विपत्ति-काल में भाई पर जितना भरोसा किया जाता दै उतना अन्य पर 
नहीं किया जा सकता। 

ह में | के रे कै 
(ामचरित-मानस' में लक्ष्मण की शक्ति के समय का जो वन गोखामी 
8 ऑए 
जी ने किया है वह आ्रातृ-स्नेह के उद्‌गार का पूर्ण परिचायक है। आप लिखते हैं:-- 


डहाँ.. राम लद्धिमनहि निहारी | बोले बचन मजुज अजुहारी ॥ 
अर्धरात गई कपि नहिं आयड। राम उठाइ अनुज्ञ उर लायड ॥ 








खसकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। बन्चु सदा तब झुदुल छुमाऊ ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता | खहेड बिपिन हिस आतप बाता ॥ 
सो अलशग कहाँ अब भाई। डठहु न खुनि मम बचन बिकलाई ॥ 
जो जनतेऊँ बन बन्धु बिछोह | पिता बचन मनतेडे नहि ओह ॥ 
खुत वित नारि भवन परिवारा। हौहि जाहि जग बारहि बारा ॥ 
अख बिचारि जिय जागहु ताता। मिलइ न जगत सहोदर श्राता॥ 
यथा पंख बित्ठु खग अति दीना। मनि बिल्ु फनि 'करिवर करहीना ॥ 
झल मम जिवन बन्धघु बिज्रु तोही | जाँ जड़ देव जियावहु मोही ॥ 
जैहहु अवध कवन मुह क्वाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई॥ 
बरू अपज्स सहतेड जग माहीं | नारि-.हानि विलेष छुति नांहीं ॥ 
झब अयलोकि सोक यह तोरा | सहिहि कंठोर निद्धझुर डर मोरा ॥ 
निज्ञ जननी के एक कुमारा। तात तोखु तुम्ह प्रान अधारा ॥| 
सौंपेलि मोहि तुम्दहि गहिपाती | लब विधि खुखद परमहित जानी ॥ 
उतर काह देहडें तेहि जाई।डढठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥ 
बहु बिधि खोबत सोच बिमोचन | खचत सलिल राजिवद्ल-लोचन ॥ 


अहह ! कैसे श्रातृ-स्नेह ओर वात्सल्य भरे बचन हैं जिन्हें पढ़ कर रोमाच्व 
हो आता है। तुलसी-कृति को अवलोकन कर कोई पाठक इस बात का अन्दाजा 
नहीं लगा सकता कि राम में लक्ष्मण की भक्ति विशेष थी अथवा लक्ष्मण के प्रति 
राम की बन्धु-अस्सलता अधिक थी। लक्ष्मण वास्तव में आज्ञानुवततन की मूत्ति 
थे | राम की आज्ञा में वह नहु, नच अथवा अगर-मगर जानते ही नहीं थे । जंगल 
में मारीच-बध करने के लिये राम दौड़ पड़ते हैं, परन्तु लक्ष्मण को आदेश दिये 
जाते हैं:-- द 

सीता केरि करहु रखवांरी | बुच्ि विवेकबल समय विचारी ॥ 

सारीच मरते समय कपट पूवक आत्तेख्खर से लक्ष्मण का नाम पुकारता 
है, जिले सुनकर सीता ने समझा कि राम ही सद्भूटापन्न दशा में लक्ष्मण को पुका- 
रते हैं । सीता व्यग्न हो लक्ष्मण से कहती है । | 

ः जाहु बेगि संकट श्रति श्राता' 

क्‍ इस बात को लक्ष्मण ने सुन तो लिया पर उन्तका राम की वीरता पर 
अटल विश्वास था, गम्भीरता पूर्व 











द लदिमन बिहँलि कहा सुनु माता ॥ 
भुकुटि विज्लास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परे कि सोई ॥ 
इत्यादि महत्व पूर्ण शब्दों में उत्तर दिया । आंगे कहते हैं:-- 
खौपि गये मोहि रघुपति थाती। जो तज्ि जाएँ तोष नहि छाती ॥ 
यह जिय जानि खुनहु मम्र माता । पूछत कहब कवन ,में बाता ॥ 
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लक्ष्मण के ये बचन सीता को सन्‍्तोषप्रद्‌ श्रतीत न हुए । छउतावली में कुछ 

कटूक्ति कर बेठीं | बीर लक्ष्मण बड़े ही उम्र भाव के थे, पर करते क्‍या ? सीता 
को माता तुल्य समझते थे। उनझे ममभेदी बचनों को सुनकर साँस भी नहीं ले 
सके, आदेश सिर पर घर कर 

चहूँ दिसि रेख खँचाइ अहीसा | बारहि बार नाइ पद्‌ सीखा। 

बन दिखि देव सोपि सब काहू | चले जहां रावन ससि शाह 
रास को खोज में चछे ही भर जा रहे हैं, पर उनका चित्त सीता की रख्षा में ही 
लगा हुआ है | ऐप्ते कठोर बचत को सुन कर भी झाता सीता के चरणों में उनकी 
वही श्रद्धा, वही मान, वही आदर-साब है जो पूवे था | गोल्वामी जी लिखते हैं:-- 


चितवहि लघषन सियहि फिरि कैसे | तज्ञत बत्ल निज़बलि पसु जैसे । 

.. उधर मारीच को मारकर महापुरुष राम वापस आ रहे हैं, लक्ष्मण को 
आते देख सहसा बोल बेठे:-- द 

जनक खुतहि परिहरेड अकेलों। आयेड तात बचन मम पेली । 


ऐसी दुदफी फटकार को छुनकर भी सेवा धर्म पर ध्यान देकर लक्ष्मण 
संज्षिप्त घटना सुना कर केवल द 


नाथ मोरि कछु नाहि न खोरी' 
शे 


कह कर ही मोन रह जाते हैं। बड़े साई का ऐसा आज्षाकारी स्थात ही कोई 
टा भाई इस संसार में हुआ हो, जेसे लक्ष्मण थे। 
आगे लक्ष्मण की आतृ-सक्ति की अग्नि-परीक्षा का समय समुपस्थित होता 
है। लक्काविजयोपरान्त अयोध्याप्रत्यावतेन पर राम ने अपने गुप्तचरों के : द्वारा एक 
रजक के मुख से सीता के सम्बन्ध में कुछ उल्लटी पुलटी बातें सुनीं । श्र जा-र जन 
भाव की अवधि का झति भ्रमण कर के रामने सीता-परित्याग का प्रण॒ ठान कर 
लक्ष्मण को आज्ञा दी:;+-- द 
तात तुरतहि साज्ि स्यन्दून सीय लेहु चअढ़ाइ | 
बालमीकि मुनीस आखसत्रम आइयहु पहुँचाइ ॥ 
पाठक, अठुमौन कर सकते हैं कि इस घोरतर अप्रिय आज्ञा को सुन कर 
लक्ष्मण के चित्त में केसा उद्वेग उत्पन्न हुआ होगा । परन्तु करते क्‍या ९ '“खब ते 
सेवक धम कठोरा द 
भलेहि नांथ” सुहाथ माथे राखि शम रजाई । 
चले तुलसी पाक्ति सेबक-धरम-अवधि अधाह़ ॥ 
श्रेष्ठ खामी की आज्ञा का प्रतिपालन करना ही लक्ष्मण का दृढ़ तत था। 
कहते हैं कि 'भलेहि नाथ अधोत्‌ आप की जो आज्ञा हुईं जह सान्‍्य है। 
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परन्तु माथे पर द्वाथ रख कर परस शोकमग्रस्त हो गये, पुनः सेवक-धर्म विचार कर 
राम के आदेश को सिर पर रख कर उसके पूत्यथ चल पड़े । यहाँ पर माथे राखि' 
पद्‌ को रख कर महाकवि ने देहरी दीपक प्रज्बलित कर उभ्य पाश्वस्थ पदों में अलु- 
पम अर्थ-गौरव की प्रभा का प्रदर्शन कराया है। सीता को वालूमीकि के आश्रम में 
रख कर लौटते समय सीता-विलाप को सुनकर आगे के पद्य में गोखामी जी लक्ष्मण 
की दशा का चित्र-चित्रण इस प्रकार करते हैं:-- 
सुनि ब्याकुल भये उतर कछु कहां न जाइ। 
ज्ञानि जिय विधि बाम दीन्द्ों मोहि खरूष सजाइ ॥ 
कहत हिय मेरी कठिनई लखि गई प्रीति लज्ञाइ। 
 आजञ्ञु औसर ऐसे हूँ जो न चले प्रान बज्ञाइ ॥ 
इतहि. सीय-सनेहसंकट उतहि राम-रज़ाइ। 
मोनहीं गहि चरन गोने खिल खुआसिष पाइ॥ 
प्रेम निधि पितु को कहे में परुष-बचन अधाइ। 
पाय तेहि परिताप तुलसी उचित खहे खिराइ ॥ 
प्रेमी पाठक इन पदों से लक्ष्मण के अन्तःकरण का कुछ अनुमान कर 
सकते हैं कि उसकी क्या अवस्था हुईं होगी । पिता को जो परुष-बचन कहा था 
उसका भी पश्चात्तापपूवक प्रायश्वित्त अन्तिम उभ्य पदों में प्रकट है। आगे के पद्म 
में महाकवि लक्ष्मण के दारुण दुःख का उरलेख करते हैं:--- 
गोने भौन ही बारहि बार परि परि पाय। 
ज्ञात जनु रथ चोर कर ललछिमन मगन पहछिताय ॥ 
असन दिलु वन, बरम बिन्लु रन, बच्यो कठिन कुघाय । 
दुसह साँसति सहन को हनुमान ज्यायों जाय ॥ 
हेतु हों सिय हरम को तब, अबहडूँ भयो खहाय । 
होत हढठि मोहिं दाहिनों दिन देव दारुत दाय॥ 
तज्यो तनु संग्राम जेहि लगि गीध जसी जडाय। 
ताहि हों पहुँचाइ कानन चल्यो अवध खुभाय ॥ 
घोर हृदय कठोर कश्तब रज्यों हो. बिधि बाँय।. 
दास तुलसी ज्ञानि राख्यो कृपानिधि रघुराय ॥ 
>< >< >< ऋ्‌ ः 
इतना बिलाप करते हुए भी लक्ष्मण सीता को बाल्मीकि के आश्रम में पहुँचा 
ही आये । इसका एक मात्र कारण यही था कि अपने प्रियतम पूज्य आता की आज्ञा 
का सब प्रकार प्रतिपालन करना ही उनका हृढ़ श्रत था। यही उनके जीवन का एक- 
मात्र लक्ष्य था | लक्ष्मण ने अपने समस्त कत्तेव्यों से अपनी पूर्व प्रतिज्ञा 


_. गुंरु पितु मातु न जानों काहू। कहों खुभाव नाथ . पतिआह।॥ 
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की पूत्ति कर दिखलायी । चाहे घर हो वा बन, सागर हो छिंवा पर्वत सुख का 
समय हो अथवा दुःख का सभी दशाह्ों में राम का साथ देता और उन्तकी सेवा 
करना हो लक्ष्मण ने अपना परमधम बना लिया था। पारस्परिक श्रातृ-स्नेह 
का हृदयद्रावक वर्णन तुलसीक्ृत ग्रन्थोंमें यत्र तत्र भरा पड़ा है। यह तो राम- 
लक्ष्मण के प्रेम का संक्षिप्त दिग्द्शंन कराया गया है। महात्मा भरत की भातृ-भक्ति 
और भी गस्भीर है| यों तो भरत की महिमा के कथन करनेमें गोसाई' जी ने 
भरत महा महिमा जलन रासी। मुनि मति तीर ठाढ़ि अबल्ला सखी ॥ 
गाए चाह पार जलन हिय हेरा। पावति नाव न बोहित बेरा॥ 
इत्यादि पद्मयों को लिख कर महामुनि वसिष्ठ जी की बुद्धि को मी समुद्गतट पर 
अबला बना कर खड़ी कर दिया ओर अपने विषय में तो स्पष्टतया लिख दिया कि 


सो में कुमति कहो केहि भाँती। बाहु सुशग कि गाडर ताँती॥ 


परन्तु में समझता हूँ कि अन्यान्य वर्णनों की भाँति महाकबि की छेखनी 
भरत के शील-निरूपण, आहठ्-भक्ति-कथत एवं चरित्र-चित्रण में अत्यन्त कृतकांय 
हुई है । क्‍ 
भरत के लोक-विश्रव शील, सोजन्य ओर निर्मल चरित्र को गोस्वामीजीने 
अत्यन्त विशद्‌ रीतिसे लिखकर अपनी ललित छेखनी की प्रतिभा का प्रदशैन 
किया है । रास-बनयात्रा कालमें भरत अपने भाई शन्रुन्न के साथ नानिहाल में थे । 
महाराज दशरथके स्वगंवास होनेपर कुल-गुरु वसिष्टने उन्हें अयोध्या बुलाया। उस 
समय अवध नगरी श्रीहत हो चुकी थी, वहाँडी समस्त परिस्थित परिवत्तित स्वरूप 
में दृष्टिगत हुईं । भरत ने सारे परिवार को शोकसमुद्र में विहल देखा । केवल 
कुल-कलंकिनी केकेयी प्रसन्न बदन होकर आरती उतारने दौड़ी । भरत के पूछने 
पर उसने समस्त घटना का वन किया । पहले तो पिता के खगवास का समाचार 
पाकर ही भरत व्याकुल हो उठे । गोखामीजी लिखते हैं:-- 
ताक तात हा तात पुकारी | परेड भूमि तल ब्याकुल भारी ॥ 
जसतलत न देखन पायेड तोहीं। तात न रामहि सोॉपेहु भोहीं॥ 

.... इन खब बातोंकों कहते हुए उन्होंने दादिक वेदना प्रकट की, परन्तु जब 
राम, सीता और लक्ष्मण के बनवास की बात झुन्ती तब उनके दारुण दुःख का 
पारावार न रहा । ऊध्व श्वास लेकर कहते हैं:-- क्‍ 

पापिनि सबहि भाँति कुत्त नाखा। 
जो पे कुमति रही अति तोही। जनमत काहे न मारेखि मोही। 
पेड काटि ते पालव सींचा | मीन जिल्नन हित बारि उल्लीचा ॥ 
... हंस बंस दखसरथ जनक, राम लषन ते भाइ। 
जननी तू जननी भई, विधि खन कछु न बसाइ ॥ 
के, 








कमति छुमतिं डर ढयऊ। जएड अएड होइ हुद्य मे गयऊ ॥. 
 बर माँगत मन भद्द नहिं पीरा। गरि न जीह लुँंह परेड मं कीश॥ 
३८ | है है हे के 
झस को जीब जन्‍्तु । जेहि रघुनाथ पाव प्रिय नाहीं ॥ 
द राम बिरोधी हृदय ते, अगद कौन्ह विधि भोहि। 

मो समान को पातकी, बादि कहाँ कछु वोहि ॥ 


इस प्रकार अपनी माता के इस असह्य ढुव्यंबहार से परम ढुखी भरत, 
माता कौशल्या के पास जाकर विलाप करने लगे । भरत ने कठिन शपथों से उसके 
समज्ञ कैकेयी के छुचक्रों से अपने को प्रथक सिद्ध किया । कहते हैं:-- 


जे अधघ मालु पिता शुरू मारे।गाइ गोठ महि खुर पुर जारे ॥ 
जे अझघ तिय बालक बध कीन्हे | मीत महीपति माहुर दीन्हे॥ 
ले पातक उप पातक अहहीं। करम बचन मन भव कवि कहहीं ॥ 
ते पातक मोहि देहु बिधाता।जों यह होइ मोर मत माता ॥ 
ओझे परिहरि हरिहरर चरन, भजहि भूत घनघोर | 
तिनको गति मोहि देहु विधि, जो जननी मत मोर ॥ 
बेचहि बेद धरम दुहि लेहीं। पिछुन पराय पाप कहि देहीं ॥ 
 कपयी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी । वेद विदूषक विस्व विरोधी ॥ 
लोभी लम्पट लोल  लबारा। जे ताकहि. परधन परदारा ॥ 
पावों मैं तिनकी गति घोरा। जौ जननी यह सम्मत मोरा॥ 
हे नहिं साहु-लंग अलज़ुरागे। परमारथ पथ विमुख अभागे ॥ 
जे न भमजहिं हरि नर तल्ु पाई। जिनहि न हरिहर सुजस सखुहाई ॥ 
तजि ख्ति पच्यथ बाम पथ चलहीं । बश्चक विर्चि वेष जग छुलहीं ॥ 
तिनकी गति मोदहि संकर देख | जननी जो यह ज्ञानर्ड भेऊ॥ 
है 4 हब ढक के 
इससे बढ़कर किन प्रभावशाली शब्दोंमें कोई अपनी निर्दोषिता प्रमाणित 
कर सकता है । भरत के इन वचनों को सुनकर माता कोशल्या ने निम्न शब्दोंमें 
 झाश्वासन दिलावे हुए भरतपर अपना एवं रामका पूर्ण विश्वास प्रकट किया है:--- 
मातु भरतके बचन खुनि, साँचे सरल छुभाय। 
कहति राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय ॥ 
राम प्रान ते प्रान तुम्हारे | तुम स्घुपतिहि प्रान ते प्यारे॥ 
_ बिचछु विष चबै लबै हिम आगी। होइ वारिवर बारि बिरागी।॥ 
भये ज्ञान बर मिद्दे- न मोह । तुप्त रामहि प्रतिकूल न होहू ॥ 


मत तुस्हार अस जे जग कहदीं। सो सपनेईँ सुल्र सुगति न लहहीं ॥ 
ह ९ हि हर है 











हर 
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आता के इस प्रकार अपने हांदिक विचार प्रकट करने के उपरान्त भरत के 
अन्तःकररण में किच्चित्‌ शान्ति का सच्चार हुआ | 
वेदविधि से अन्त्येष्टि ओर उद॒क क्रिया करके भरत जब लिवृत्त हुए तब वसिष्ठ ने 
एक समिति का आयोजन किया और सर्वसम्मतिसे मिश्वय करके भरतके समत्त 


यह प्रस्ताव रखा गया कि राम की अनुपश्चिति में आप राज्य करो | इसपर भरत 
ने जो कुछ कहा है उसे उपयोगी सममकर आगे झविकल उद्धत किया जाता है:--- 


भरत कमल कर ज्ोरि, धीर धुरनधर घीर घरि 
बचन अमिय जनु बोरि, देत उचित उत्तर सबहि। 


मोहि उपदेख दोन्‍्ह गुरू नीका। प्रजा सचिव संमत सबहीका | 
मातु उचित मोहि आयशु दोन्‍्हा। अवसि खीलघरि चाहर कीन्हा ॥| 
शुरू पित मातु खासि हित बानी | झुनिमन मुद्ित करिश अल जानी || 
उचित कि झनुश्चित किये विच्यारू | धरम जाइ खिर पातक भारू। 
तुम्द तड देहु सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भत्र होई। 

| 


। 
। 
अद्यपि यह खमुझतहडें नीके | तदपि होत परितोष न जीऊे॥ 
| 
! 


महाराज दशरथ के शत ही 





फ़ः 


अब तुमस्ह बिनय मोरि सुनि लेह | मोहि अनुहरत सिखावन देह 
उच्तर देर छुमब शअ्रपराघू | डुखित दोष शुन गनहिं न साधू 


दो०--पितु झुरपुर खसिय राम बन, करन कहह मोहि राज | 
एडि ते जानहु मोर हित, के ओपन बड़ काज॥ 

हित हमार खियपति खेबकाई | सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई॥ 
में अनुमानि दोख मन माहीं। आन उपाय मोर हित नाहीं॥ 
सोक समाज राज केहि लेखे। लखन राम सिय पद बिनु देखे ॥ 
बादि बसन बिलु भूषत भारू | बादि बिरति बिलु ब्रह्म बिचारू ॥ 
स्ख्ज खसरशीर बादि बहु भोगा। बिन हरि सबति जाय जप जोगा ॥ 
जाय जीव बिलछ्ठ. देह छझुहाई | बादि मोर सब बिन्ु रघुराई॥ 

॥ 

| 











जाडें. रामपहि आयश्ु देहू | एकहि ऑक शोर हित एह 
मोहि तप करि भन्न आएन चहहू | सोठः स्नेह-अड़ता-बल कहूह 


दो०--कैकइ-सुअन कुटिल मति, राम-विम्ुक्ष गतलाज 
तुम्द चाहत सुख मोह बस, मोहिते अधम के राज ॥ 


कहऊे साँच संघ सुनि पतिआह | चाहिश्न धरम सील नर नाहू।॥। 
मोहि राज़ हढि देशहहु जबहीं | रसा रसातल जाइहि तबहीं॥ 
. भोहि समान को पाप निवास | जेहि लगि सीय-राम बनवासू ॥ 
राड शम कहें कानम दीन्हा। बिछुरत गमन अमरपुर कीन्हा ॥ 
में सठ सब अनर्थ कर हेतू।जैठि बात सब खुनहूँ खचेतू 
बि्ञ रघुबीर विलोकि अवासू। रहे प्रान सहि जग उपहास 





राम. पुनीत विषय-रख-रुखे | लोलुप भूमिसोग के भूखे॥ 
कहँ लगि कहडे हृदय-कठिनाई। निद्रि कुलिस जेहि लही बड़ाई ॥ 


 दो०-काश्म ते कारज कठिन, होइ दोष नहिं मोर। 
कुलिस अख्थि ते उपलते, लोह कराल कठोर ॥ 


कैकेरेसच. तसु अनुरागे | पॉवर प्राभ आघाइ अभागे॥ 
जो प्रिय-बिर्ह प्रान प्रिय लागे। देखब खुनब बहुत अब आगे।! 
लघन-राम-सिथ कहें बन दीन्हा। पठद अमर्पुर पति हित कीन्हा ॥ 
लीन्ह विधवपन अपजस आपू। दीन्हेड प्रजहि सोक खंतापू ॥ 
मोहि दीन्दह सुख खुजल सुराजू। कीन्ह केकई सब कर काजू ॥ 
प्हितें मोर काह अब नीका। तेहि परदेन कहहु तुम्ह टीका ॥ 
कैकइ जठर जनमि जगमाहीं | यह मोहि कहें कछु अनुचित नाहीं॥ 
मोरि बात सब विधि हिं बनाई। प्रजा पाँच कत करइ सहाई।॥ 


अह ग्रहीत एूनि बात-बख, तेहि पुनि बीछी मार। 

तेहि पियाइअ बाझरुनी, कहहूु कव्त डउपचाश॥ 
कैेकइ-सुअन जोग जग जोई | चतुश विरंखि रचा मोहि सोई ॥ 
द्सरथ तनय राम लघु भाई। दीन्हि मोहि विधि बादि बड़ाई ॥ 
तुम्हद सब कहहु कढ़ावन टीका। राय रजांयसु सब कहें नीका ॥ 
उतर देडँ केहि विधि केहि केही | कहहु खुखेन जथा रुचि जेहो ॥ 
मोहि कुमातु समेत बिहाई। कहहु कहृहि के कीौन्ह भल्ताई ॥ 
मो बिनु की खसचराचर माहीं। जेहि सिय राम प्रान जिय नाहीं॥ 
परम हानि सब कहें बड़ लाह। अदिन मोर नहि दूषधण काह॥। 
संसय सील प्रेम बस अहह | सबइ उचित सब जो कछु कहह ॥ 


रा मातु सुठि सरलखित, मोपर प्रेम विसेखि। 

कहदइ खुभाय सनेह-बस, मोरि दीनता देखि॥ 
गुरू बिबेक सागर जग जाना। जिन्हहि बिखकर-बदर समाना ॥ 
मोकडुं तिलक-खाज सब सोऊ। भयेविधि बिम्तुख बिघुख सब कोऊ ॥ 
परिहरि शम-लीय जग माहीं। कोड न कहिहि मोर मत नाहीं ॥ 
सो में खुनव सहब सुख मानी अंतहु कीच तहाँ जहँ पानी ॥ 
डर न मोहि ज़ग कहहि कि पोचू | परलोकहु कर नाहि न खोचू ॥ 
एके उर बस दुसह दवारी। मोहि लगि भे लिय राम दुखारी ॥ 
जीवन लाहु लखन भल पावा | सब तज्ि राम चरन मन लावा ॥ 
मोर जनम रघुवर बन लागी। भ्ूठ काह पढिताडँ अमागी ॥ 


आपनि दारुन दीनता, कहेडें सबहिं सिर नाइ। 
. देखे बिन रघुनाथ पद, जियकी जरनि नजाइ॥ 





आने हि द उपाय मोहि नहिं सूका। को जिय के रघुबर बिल बुझा ॥ 
एकोह आफ इहइ मन माहीं। प्रातकाल चलिहडँ प्रभु पाहीं॥ 
यद्यपि में अनभल्र -अपराधी। भइ मोहि कारन सकल उपाधी | 
 तद््‌पि सरन सनमुख मोहि देखी | छुमि सब करिदर्हिं कृपा बिसेखी ॥ 
सील सकुचि खुठि सरल सुभाऊ। कृपा-सनेह-खदन रघुराऊ | 
अरिहुक अनभल्न कीन्ह न रामा। मैं खिसु सेवक यद्यपि बाम | 
तुम्दपे पाँच मोर भल मानी । आयस आलिष देह सुबानी | 
जेहि छुनि बिनय मोहि जन जानी । आवहि वबहुरि राम रजधानी || 
दो०-यद्यवि जनम कुमातुते, में सठ खदा सदोस । 
आपन जानि न त्यागि हहि, मोहि रघुबीर भरोस ॥ 
हि ह फ् कै 
पर के पद्यों से भरत के हृदय के विशुद्ध भाव, आत्मगौरव, सच्ची आत्म- 
ग्लानि और राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का परिचय मिलता है। वे चक्रवर्त्ती राज्य को 
भी राम बिना तुच्छ, हेय और झभोग्य सममते हैं । उनका एकमात्र लक्ष्य अपने 
पूज्य भराता की शरण में जाने का देखकर सब के सब प्रसन्न हो उठे । भरत के 
हृदय में इस बात का झआान्तरिक सन्‍्ताप था कि ये सब दुर्घटनाएं केवल उनके 
कारण ही संघ्रटित हुईं । यद्यपि उनका अन्तःकरण केकेयी के कुचक्रों से सर्वदा 
ओर सर्वथा निर्लेप था और उन्हें यह अटल विश्वास था कि मयादसूत्ति राम भी 
. उनको निर्दोष समझते हैं, तौ भी जगत के समाधान की आवश्यकता का अनुभव 
करके उन्होंने बहुत कुछ कहा और किया। भरत के विचारों को सुबकर सारी 
अयोध्या श्रसज्ञ होकर साधु ! साधु !! कह कर सराहना करने लगी। क्‍ 
भरत ने दल-बल सहित राम की वापस लाने के सद्भाव से चित्रकूट प्रध्थान 
किया । हम इस ग्रन्थ के मध्य-खण्ड में प्रष्ठ 2१ से लेकर प्रष्ठ ११० तक अयोध्या 
काण्ड के मार्मिक पद्यों को उद्धत कर भरत के विशाल चरित्र का उल्लेख कर चुके 
हैं । हमारे भेसी पाठक उसे अवलोकन करने की कृपा करें। चित्रकूट में पहुँचने 
पर बड़ी भारी सभा लगी और भरत ने राम को वापस चलने का प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया । वसिष्ठ ने राम को सम्मति दी:-- क्‍ क्‍ 
भरत विनय सादर खुनिय, करिय विचार बहोरि। 
करब साधु मत लोक मत, तप नय निगम निचोरि ॥ 
अन्ततोगत्वा सब प्रकार सोच विचार कर राम ने भरत से प्रेम 


पूवेक कहाः-न....ररः ु 
_ पिठु आयखु पालिय हुईँ भाई। लोक वेद भल्ष भूपष भलाई॥ 
गुरु पितु मातु खामि सिख पाले | चलेहु कुम्गु पगमु परे न खालें॥ 
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असल विचारि सब सोच बिहाई। पालहु अवध अवधि भरिजाई॥ 
देख कोष पुरजञन_ परिवारू | शुरूपद रजहि ल्ांग छुर भारू॥ 
तुम झुनि मातु सचिव सिखमानी | पालहु पुहुमि प्रज्ञा सरञचानी॥ 
.. मुखिया मुख सो चाहिये, खान पान कहे एक। | 
पाले पोष खकल अँग, तुलसी सहित विवेक॥ 

. ऊपर के इने गिने पद्मों में महात्मा राम ने धर्म और नीति के निगूढ़ तत्वों 
को अत्यन्त विशद्‌ रीति से वर्णन कर डाला है । पिता की आज्ञा का श्रतिपालन 
करना मुख्य धर्म है अतः तुम अयोध्या की प्रजाओं का पालन करो । इस कार्य में 
तुम्दें गुर वसिष्ठ, अन्यान्य मंत्री वथा माता जो छुछ आज्ञा दें तदचुसार ही कार्य 
करते जाना । अन्तिम दोहे में समस्त राजनीति शाखर का सार सब्वित है | सुखिया 
बही हो सकता है जो मुख के सरश गुण रखने वाला हो । मुख के द्वारा ही मनुष्य 
उत्तम से उत्तम पदार्थ खा जाता है, परन्तु उत्त पदार्थों में से अणु मात्र भी मुख 
निम्र निमित्त न रखकर सब कुछ उदर को दे देता है। वहाँ से रस, रक्त और 
उपधातु तथा धातुओं की खजना होकर समस्त शरीर की रक्षा ओर वृद्धि होती 
है। उसी प्रकार सुखिया को परिवार, परिजन, पुरजन और प्रजा वर्ग का प्रेस 
पूर्वक श्रतिपालन करना चाहिये। भगवान राम ने भरत का प्रबोध कियां । परन्तु; 

बसु प्रबोध कीन्द खब भाँती। बिल अधार मन तोष न शांती ॥ 

. शरत को बिना भाई की ओर से कुद्च आधार पाये शान्ति न आयी। 

प्रश्ुु करि कृपा पॉवरी दीन्‍हीं। सादर भरत बाँह गहि लीन्‍्हीं ॥ 

है भगवान ने अपनी पाहुका भरत को दी । उस पाठुका को पाकर भरत इस्त्र 
प्रकार प्रसन्न होकर अयोध्या लौट आये मानो उनके साथ सीता और राम ही फिर 
आये | मरत आकर टा्यसिंहासल पर पादुका को स्थापित कर नन्दिम्ताम में परण- 
कुटी बनाकर तपस्वी वेश में तपश्नयों पूषक राम के प्रत्यावत्तेन की पतीक्षा करने 
लगे । लंका-विजय के अनन्तर जब रास अयोध्या लौटने लगे हैं और १४ वर्षों की 
अवधि में केवल एक दिन अवशिष्ट रहू गया, तब भरत की उद्धिप्नता का पाराबार 
न रहा । गोखामी जी लिखते हैं-- द 


मसरत नयन शुज दबच्छिन, फरकाहि बारहिे बार। 
जानि सगुन मन हरष अति, लागे ऋरन विचार ॥ 


रहा एक दिन अवधि अधारा | सप्तुझत मन दुख भयउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आये। जानि कुटिल प्रभु मोहि दिसराये ॥ 
अहह धन्य लड्धिमन बड़ भागी | राम-पदार-विन्दृ अलुरागी ॥ 
कृपदी कुटिल मोदहि प्रभु चीच्दा । ताते नाथ संग नि लीन्दा ॥ 











जो अवणन मे मान है कि । हि बन बा : री ॥ 
मभोरे जिय भरोस इदइढ़ सोई। मिलिहहि राम लकुन सु । 
बीले अवधि रहे जो प्राना। अधम कवन ज्ञग मोहि ममाना ॥| 
राम बिरह सागर महँ, भरत पमगन मन होत | 
विप्न रूप धरि पवन खुत, आइ गये ज़िप्मि पोत ॥ 
ऊपर के पद्मों से भरत के हृदय का उद्देग प्रकट होता है। अब एक दिन उनके 
लिये एक कल्प के समान बीत रहा है । इसी बीच में हजुमान द्वारा रामागमन की 
शुभ सूचना पाकर वे फड़क उठे । उत्तके आन्तरिक आरहाद की अवधि न रही । 
भरत दौड़कर राम के चरणों पर गिर पड़े | गोस्वामी जी लिखते हैं:--. 
गछे भरत पुनि प्रभु पद्‌ पंकज। नमतजिनहिंखुरमुनिसंकर अज़ ॥ 
परे भूमि नहि डठत उठाये। बल करि कृपासियु डर लाये ॥ 
स्यामल गांत रोम भये ठाढ़े | नव राजीव नयन जल बाढ़े॥ 
बूकत कृपानिधि कुशल भरतहिं बचन बेगि न आबई। 
सुन सिवा सो खुख बचने मनते भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुशल कोसल नाथ आरत जानि जन द्रखन दियो। 
। 


बूडत बिरह बारीस कृपा निधान मोहि कर गहि लियो॥ 
ह के 7 है है 


इस प्रकार अपने प्रियतम पूज्य आ्ाताको पाकर भरत की तपश्चया पूर्ण हुई । 
शअयोध्या की समस्त अवरेव ओर उलमनों को अकेले भरत ने सम्हाल लिया | 
हमारी निबल लेखनी में बह शक्ति नहीं जो मरत के हृदय का विश्लेषण कर सके । 
उनका हृदय अगाध समुद्र है, उसका पार अथवा थाह पाना हमसे तुच्छ लेखकों 
का कास नहीं। महाकवि गोखामी तुलसीदास से प्रोढ़ सुकवि भी जब इस विषय 
में अपनी असमथता ही प्रकट करते रहे तब अस्मदादि को कोन पूछता है । उनका 
हृदय लोकभोरु, स्नेहमय, आदर , धर्मपूरों और आदशे एवं उन्नत था । मर्यादापुरुषो- 
त्तम भगवान रामचन्द्र भी उनके सम्बन्ध में भरत भूमि रह राडउर राखी ही कह्दा 
करते थे ।  रररररः ते 
द हमने अपने संहंय पाठकों के समक्ष आत-स्नेह' के प्रकरणों को तुलंसीकृत 
से संग्रह कर के यथा शक्ति उनपर समुचित प्रकाश डालने का भी प्रयत्न | किया है | 
ओज हमारे हिन्दू समाज में श्राढ-स्तेह का अभाव सा है यद्रि हम रामचरित- 
मानस” का सनोयोगपूर्वक पाठकरें तो इस अंश में भी हमें पूण लाभ को सम्भा- 
वना है । ः कर क्‍ 








भरत राम अर खषत की, भीति लिखी नहिं जञाइ। 
तेहि भग पग अल्लुगमन करि, जग मुद्‌ मंगल पाइ ॥ 


७८ 





मौनान्मूकः प्रवचनपटुश्चादुली जबद्पकों था 

धृष्ट: पाश्चे वबसति च॑ तदा दूरतश्न प्रभदभः । 

ध्यान्त्यः सीरुयदि न सहते आयशो नामिजातः 

सेवाघर्म:ः परम गहनों. योगिवामप्यगम्यः ॥ 

वास्तव में सेवा-घर्म बड़ा ही कठिन तप है । सेवक को किसी भी दशा में 
सुख अथवा सुयशका प्रलोभन नहीं होना चाहिये । यदि मौन रह कर सेवा करो तो 
लोक मूंगा कहता है। सेवक यदि वक्ता होतो वाचाल, समीप रहे तो थ्रृष्ट, दूर रहे 
तो दम्भी, क्षमाशील हो तो कायर, और असहिष्णु हो तो कुलहीन सममा जाता है। 
खुतराम्‌ सेवा घ॒र्म ऐसा गहन है जो योगियों के लिये भी अगम्य है। गोस्वामीजी ने 
'राम चरित-मानस' में कहा हैः-- 
झागम निगम अखिदू पुराना। सेवा धर्म कठिन जंग जाना। 


लिस समय राजकुमार भरत अयोध्या से चित्रकूट जा रहे हैं उस समय 
उनके भावों का वर्शन करते हुए महाकवि लिखते हैं:-- द 
गवने भरत  पयादहि पाये । कोतल संग जाहि डोरिशआये॥ 
कहहि. सुसेवक बारहि बारा | होइय नाथ अश्व अखवबारा॥ 
राम पयादहि. पाँय सिधाये। हम कहे गज्ञ रथ बाज़ि बनाये ॥ 


सिर भर जाडँँ उथित अस मोरा | सबते सेवक घर्म कठोरा ॥ 
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. यह अक्षरशः सत्य है कि सेवक का कत्तेव्य अत्यन्त विस्तृत पर सेवामागे 
अत्यन्त संकुचित है। सेवक को किसी भी दशा में सुख-प्राप्ति की लालसा चहीं द्वोनी 
चाहिये । तुलसीकृत अन्धों में 'सेवा-धर्म का कथन बड़े ही मद्ृत्व पूर्ण पद्मों में किया 
गया है | हम आातृ-स्नेह' शीषक में लक्ष्मण ओर भरत के भाईपन और सेवा-भाव 
का दिग्द्शेन करा आये हैं | यहां बिभीषण, जामवन्त, नल-नील, सुमीव, अज्ञद और 
हनुमान की सेवाओं के भिन्न भिन्न अज्ञों पर यत्किड्वित्‌ प्रकाश डाला जायगा । 


विभीषणु--यह लड्ढा के राजा रावण के विमातृबन्धु थे। इनकी मनोवृत्ति 
"शाक्षसी न थी, अपितु ये अपने पूर्वजों की भाति सतोगुश-प्रधान वृत्ति के थे । 
गृह नीति और देश नीति की दृष्टि से देखने पर विभीषण भारतीय जयचन्द्र से दृष्टि- 
गत होते हैं, परन्तु विस्तृत विचारत्षेत्र में लाकर इनके चरित्रों पर दृष्टिपात करने से 
इनकी कलुषता नगश्य हो जाती है। रावण सरासर अनीति पर तुला हुआ था, 
बिभीषण ने बहुतेरा यत्न किया कि सीता को राम की सेवा में सोंप कर वह्‌ सन्धि 
करले, पर रावण ने एक न सुनी । उलटे विभीषण पर चरण-अह्वार किया | इस पर 
बिभीषश ने वही किया जो करना खभ्ाव-सिद्ध थाः-- 








म जुव * सिकरित कि जनावत हेय ! 
जाकी धर लो दछाहिये दयों छः सफेद कहि देय || 


बिभीषण ने रावज की उपस्थिति में हो कह दिया:-..... 
तुम पितु सरिस सलेहि मोहि मारा । सम 
... शाम खत्य संकल्प घन्ष, समा 

में. रघुदीर सरम अब, ज्ञाँ 





बिंभीषण के पेसा कहने पर रावण को उचित था कि बह उसे सम्हाल कर 
रख लेता, पर उस अभमिमान-मूत्ति ने ऐसा करने स॑ झपना अ 
शुभचिन्तक आाताहो ठुकरा दिया। बिर्भाषणने जाकर श 


विजय के काय में उन्हें पूरी सहायता देकर अऋपते कुलका नाश 
पाकर शान्त हुआ | बिभीषणके राजा होनेपर लड्ढाझी शासन-पद्धति परिवन्तित हुई 
ओर धघम्मे-राज्यकी दुहाई फिरी | विभ्वीषण रामके साथ अयोध्यावक गये थे, दर 
यहाँसे अत्यन्त सम्मानित होकर लड्ढा आये और राज्य-कार्यं प्रवत्त हुए । राम 
सोदादे, शील, सीजन्य, ष्‌ 


चभ फे 
दयाछुता, भक्त-बात्सस्थ और सत्य निष्ठा एवं बीरता पर 

मुग्ध होकर विरभीषण आजीवन राम के आज्ञानुवर्ती ओर सेवक बने रहे । 
जामववन्त--राम के शत्यन्त वृद्ध समरसंत्री थे बड़े ही रण-कुशल और 
कुराग्बुद्धि थे। राम भी इनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते और कठिन काल में उनकी 


् 


सम्मति माँगते थे | 


थे । इन्होंने -'मुद्र में पुल बॉँधकर ससर की समस्त कठिनाइयों को सु माकर बढ़ी 
सेवा की ओर युद्धमें भी बड़ी बीरवा एवं गम्भीरता पूर्वक लड़ते रहे । 
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नल-नीज---ये दीना भाई फिष्किन्धा के अंमुर्ने विश्वकममां (58 ::5-॥) 


छुग्री ब--- यह किष्किन्धाके राजा बालि का छोटा भाई था । इसको भी 
विभीषणर्की नाई अपने माइसे परम बैर था, और राम का भा साता के अन्वेषण 
के लिये चरों ओर सहायकों की आवश्यकता था अतः हलचुमान क द्वारा सुप्राव 
ओर रास में परस्पर सहायता की दृष्टि से मैत्री की स्थापना हुईं । गाखामीजा ने 
हनुमान के मुख से ये पद्म कहवाये हैं: 
नाथ सेल पर कप्पिति रहई। सो सुभीव दास तब अहई ॥ 
ताखन नाथ  *च्ी काजै। दीन जानि तेहि अमय करीजे।॥ 
सी सीता कर खोज कराइहि। जहाँ तहँ मरकद कांटि पठाइहि ॥ 


निदान राम और सुग्रीव का साज्षात्‌ हुआ | सुप्व ने अपने बड़े भाई का 


समस्त अत्याचार धरणोत्त किया । राम ले प्रतिज्ञा कीः+-- 
'छटि 














घत्त सुप्रीव मारिहडें, बालिहि एकहि बान। 
ब्रह्ाा रद सरनागतडउ, गये न उबरिहे प्रान ॥ 


व 


इसके आगे राम ने सुप्रीव से संज्ञिप्त रूप से मेत्रीधम का कथन किया हे, 
जिसे उपयोगी समझकर नीचे उद्धृत किया जाता हैः--- 
जे न मित्र दुख होहि दुखाशी।| तिनहि विज्लोकव पातक भारी॥ 
मिज्ज दख गिरि सम गज करि जाना । मित्र के ठुख रज़ मेरु समाना ॥ 
जिन्ह के असिमति सहज में आई। ते खड कल हढि कश्त मिताई ॥ 
कुपथ निवारि छुपन्‍थ चलावा। शझुन प्रगटे अवशुनहि दुरशावा ॥ 
देत लेत मन सड्ूुू न धरहीं। बल अनुसार सदा हित करहीं ॥ 
विपति काल कर खसतगुन नेहा। खुति कह खन्‍त मिन्न शुन एहा ॥ 
आगे कह सुदु बचन बनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई॥ 
जाकर चित अहि गति सम भाई | अस कुमित्र परिहरे भलाई ॥ 
सेवक सठ अरू कृपन कुनारी | कपणी सित्र सूलह सम चारी।॥ 


हर हर हर ५ 


अन्ततः राम ने बालि को मारकर सुश्रीव को किष्किन्धा का राजा बनाया । 
सुआव ने सीता की खोज कराने की प्रतिज्ञा की थो, पर राज्य-सुख पाकर विल्ासिता 
में बद्ध होकर कचतव्य-च्युत हो बैठा | कुछ काल प्रतीक्षा करने के उपरान्त राम से 
ऋद्ध दोकर अपने आता लक्ष्मण को भेजा कि भय दिखाकर सुग्रीव को मेरे समक्ष 
लावो । लक्ष्मण के जाने पर सुप्रीव अत्यन्त सयभीत होकर विनश्नता पूर्वक राम के 
पास आया । राम के परामर्श से चारों दिशाओं में सीचाकी खोज के लिये सहस्रों दुत 
भेजे, जिनमें महावीर हनुमान के द्वारा सीता का पता मिला । उसके अनन्तर सुप्रीव 
ने राम के आदेशाजुसार एक बृहत्‌ सेवा का आयोजन किया। लंकापर चढ़ाई हुई, 
जिसमें सुप्रीव स्वयं बड़ी कुशलता से युद्ध में भाग छेवा रहा। लंका-विजय के 
डपरान्त अयोध्या तक सुग्रीय आये और रामके अभिषेक के अनन्तर किष्किन्धा 
जाकर मुख पूवक राज्य करते हुए राम्त के आज्ञानुवर्ती बने रहे । लंका-विजय का 
अधिक श्रेय सुप्रीव को है जिसने हनुसानादि महावीरों के साथ, साथ दिया था। 

अड्डृद--बालि के पुत्र थे। सुप्रीव के राज्याभिषेक के साथ ही अद्भद्‌ युव- 
रांज बनाये गये, तभी से इनको रामकी सेवाका छुआअबसर प्राप्त हुआ । ये बड़े ही 
बीर, साहसी, निर्भीक ओर सेवा-माव से सम्पन्न थे। सीता की खोज के लिये सुप्रीव- 
नल, नील, जामवन्त ओर हनुमान प्रश्नति के साथ ही अद्भद को भौ भेजा था. पर 
सबसम्पति से समुद्र पार तो हमुमान ही गये । रावण के दरबार में सममाने रहे 
विचार से राम ने अद्भद को भेजा था, जहाँ जाकर अपनी बाकपदता और बीरता 
का अच्छा परिचय दिया था | लंकाज्युद्ध में अज्भद एक दल के नायक बनाये गये 
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थे। इस लोमहषण 7 मे अज्ञद ले बड़ी वीरता से राक्सों का निपात किया | 
यह भी राम के परम प्रेत्ती थे । लंका से अयोध्या तह साथ आये, पुनः क्रिष्किन्धा 
लौट गये और आजीवन राम के हार्दिक भक्त बने रहे | 





श्ञु पनि--वीराप्गस्य सहावीर की वीरता, गम्भीरता, विद्या, रणकुशलता 
और निःस्वारथ सेवा ही दान करना हमारी लध्वी छेखनी की शक्ति तथा सामर्थ्य 
से बाहर की बात है । गोस्वामीली ले स्थान स्थान पर इनके पावत, विशाल और उदार 
चरित का वर्णन अत्यन्त बिशद्‌ रीति पर क्रिया है । राम के सेवकों में सर्वोपरि 
गणना हजुधान कौही की जासकती है । विभीषण और सुत्रीव मे राज्य- 
प्रलोभन और गृह-कलह के कारण तथा अज्ञद ने युवराज-पद पाने से राम के साथ 
मैत्री की ओर उन्हीं प्रेरणाओं के वशीभूत होकर बदले के साव से उनका सेवा! एवं 
सहायता को, पर हनुम्तान की समस्त सेवाएँ निष्कास भाव से हुआ करती थीं | राम 
के साथ सुप्रीष का परिचय और श्रेष हनुमान के ही हारा हुआ था | 
इसी परिचय से हलुमानके सभी सद्गुणों का पता राम को मिल गया । 
हनुमान की शक्ति और कुशलता देख कर राम्त को यह दृढ़ भरोसा हो गया कि 
इसी वीर के द्वारा सीता का निश्चित पता चलेगा, अत: जिस समय सुमीव के यहाँ 
से सभी दूत सीता का पता लेने चले हैं, उस समय राम मे हनुमान को ही अपनी 
मुद्रिका दी । गोखामी जी लिखते हैं:-- 
पाछे पवन तनय सिर नाथा। जानि काज प्रभु निकट बुल्ावा ॥ 
परसखा सोस सरोरसह पानी। कर सुद्दिका दीन्ह जन जानी।॥ 
बहु प्रकार सोतहि समुझायहु। कहि बल बिरह बेगि तुम आयहु ॥ 
हलुमत जनम सफल करि माना | चल्ते हृदय धरि रकृपां-निधाना ॥ 
समुद्र॒तट जाने पर उसकी असीमता, गम्भीरता और अप्रमेयता देखकर 
सभी भयभीत हो गये, पर साहसी समीरसुत अल्पायास से ही समुद्र वैर 
सीता का पवा छेकर लड्ढ। दहन करते हुए राम के सम्मुख समुपस्थित हुए । सर्च- 
सदगुणों के अतिरिक्त हधुमान दूत-कर्म में सी निपुण थे। राम की व्याकुलता का 
अनुमान कर के भ्रत्यज्ञ होते ही हृष्ट! सीतां समागतः, पद का प्रयोग किया, अथात्‌ 
देख कर सीता को लौटा । राम-रावशण-युद्ध में भी हलुमात प्रधान सेनापति होकर 
बड़ी वीरता से लड़ते रहे । लक्ष्मण की शक्ति लड़ने पर राम्त व्याकुल हो उठे, पर 
हनुमान ने आश्वासन दिया:--- क्‍ 
द जो हा अश्रब अनुसासन पांचों । क्‍ 
तो चन्द्रमहिं निचोरि चैल ज्यों, आनि छुथा सिर नायों | 
के पाताल दलों ब्याल्ाचलि, अम्चुत कुएड महि लावो। 
भेटि भुवन्त करि भानु बाहियें, तुरत राहु दैतावों ॥ 


स् 
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बिजुध पैद बरबलस आल घरि, तो एस अलुग कहावों। 
पटको मीच नीच पसुघषक ज्यों, सबको पाप बहावों॥ 
तुमरिहि क्रपा प्रताप तिहाशेहि, नेदु बिह्म्ब न लावों। 
दीजे लोइ आयशु तुलली ग़ञ्ञ, जेहि तुम्हरे मल भाषा ॥ 


हलुमाच के इन वीश्तापू्ण बचनों को सुन कर राम को बहुत कुछ भरोसा 
हुआ । गोखामी जी लिखते हैं:--- 


सुनि हनुमनन्‍्त-बचन शणवीर । 
खत्य समीर-झुवन सब लायक, के राम घरि घीर॥ 
चाहिए बैद, इल-आयशु धरणि सीस कील बल ऐट। 
आस्यो सदन-सहित खोबत ही जीलों पलक परे मं ॥ 
जिसे कुंअर निखि मिले सूलिका, कीन्‍्हीं बिनय खुषेन । 
ल्ठ १ कपील खुमिरि खीतापति खल्यों सजीवति खेल ॥ 
कालमेमि दक्कि बेशि बिलोक्यों द्रोनाबल जिय जाने। 
देखी व्द्य धोषकी जहे सह हरी ने परि' पहियानि ॥ 
लियो उठाय कुधर काठुक ज्यों, बेग न जाइ बखानि | 
ज्यों धाएः गज़राज़ उधारतन सपदि खुदश्लनपानि ॥ 
आनि पहार जोहारे प्रभु, कियो बैद्राज उपचार | 
करुनासिशु बन्छु भेव्यों, मिदि गयो सकत दुख भार | 
५ + हा ... # 
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इस प्रकार हनुमान के उद्योग से गम ने अपने अनुज को जीवित पाया । 
इनकी सहायता से लड्ढा पर विजय प्राप्त ऋर चिर बिरह मन्तप्ता सीता को पाकर 
राम अयोध्या वापस आये 'बिभीषण, जामवन्त, नल-नील, सुप्रीव. अज्भद और 
दनुमानादि सब के सब अयोध्या नगरी में रात्त के साथ सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत 
करते रहे । गोखामी जी लिखते हैं:--- 


ब्रह्मानन्द मगन  कपि, सब के भ्रञ्ञु पद प्रीति । 
ज्ञात न जाने दिवस तिनन्‍ह, गये मास षद बीति।॥ 


बिसरे शृह खपनेहँ खुधि नाहीं। ज्िमि पर दोह सन्त मन माही ॥ 
तब रघुपति सब सखा बुलाये । आई सबन सादर खिर नाये ॥ 
परम प्रीति सरम्मीप बैठारे। मगत खुखद सूदु बचन उचारे॥ 
तुम अति कीन्हि मोरि सेवकाई , सुख पर केहि विधि करों बड़ाई ॥ 
ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे। मम हित जागि भवन खुख त्यागे | 
हज राज्ञसंपति बेदेही देह गहे परिवार सनेही ॥ 
सब मम गिय सहि तमहि समभानों | सुषा मन कहाँ मोर यह बाना || 
सबके प्रि* सबक यह नीती। मोरे अधिक दाख पर भ्रीती ॥ 





किम हे 
की 
>ी (१ 





अब थह जाहु सखा सब, अज्ञेहु भोहि ढढ़ नेम । 
सदा सर्वगत ख्ेहित, जानि करेद्दु अति प्रेम 
इस बकार प्रमालाप से महापुरुष ने सब सेवकों की बिदाई का समारोह 
पूवंक आयोजन किया | सारी सभा एकत्रित हुईं। सब के सन ही मन यह प्रश्ल 
उठ रहा था कि देखें सब से प्रथम किसकी बिदाई होती है ? सबकी धारण थी कि 
अपने सेवकों में राम जिसे सब की अपेक्षा प्रतिष्ठित सब्मेंगे उसी को सबे-प्रथप्त 
उपहार ससर्पित होगा । क्‍ 
हनुमान की निःस्वारथे सेवाओं और मूठ सम्यय की सहायताओं को स्मरण 
कर सीता के हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कवि पहला समपेण हनुपान को ही होगा, 
पर यहाँ बिदाई छा काय इस क्रम से सम्पादित हुआ:--- 
तब भर्तु मूघन बसबव मेंगाये। नाना रह. अनुष  खुहाये ! 
खुझओतआहि. प्रथमहिं. पहिराये। भरत बलन निज्ञ हाथ बनाये | 
पर्ष॒ भेरित लहिबन पहिशये | लड्डापति रशुपनि मन भाये ॥ 
आाछुद बैठि शहा नहिं डोला |शीति देखि प्रशु॒ ताहिन बोला | 


जामबन्स नोलादि सब, पहिणये रघुनाथ । 
छिय. थरि राम रूप सब, चले मनाइ पद माथ || 
५ द है ह हि है 


अड्द बचन बिनीत खुनि, रघुपति करुना लींच। 
धर. उछाइ उर लायड, सलतल नयन शकज्ीव ॥ 
निज्ञ उर माल बसन मनि, बालि तनय पहिशइ। 
बिंदा कीन्ह भगवान तब, बहु प्रकार सम्ुझाइ ॥ 





इसके उपरान्त भी हलुमान के समक्ष कोई समपंण वा प्रेमोपह्दार न देख 
कर सीता की डद्ासी की सीमा न रही। आअधीर होकर बोल छठी । खामिन्‌ ! 
आशय है कि आप हनुमान की सारी सेवाओं से सखहसा विस्पृत हो बेठे । जिस 
दिन हनुमान ने अपनी प्यारी जान को जोखिम में डाल कर समुद्र पार जाकर 
मेगा सन्देशा आएको सुनाया एवं आपके श्राशत्रिय अनुज लक्ष्मण को सजीवनी 
बूटी लाकर प्राण दान दिया, उस दिन ता आपके आनन्द का ठिकाना न रहा, पर 
आज हलुपान का सम्मान करना ही आप भूल गये !! सीता की इस श्रेम-बाणी 
को सुनकर महाराज ले बड़ी गम्भारता से पवन-तनय के सिर पर हाथ फेरते हुए 
उत्तर दिया कि हे श्रिये | मारे पास कोई ऐसी सम्पत्ति नहीं जिसे देकर हम हलु- 
प्तान की बिदाई कर सके । यदि अयाध्या की समस्त राज्य लक्ष्मी भी इनके समत्त 
उपहार में रख दी जाय तो वह्‌ भी इनके किये हुए उपकारों को समकच्षता में 
तुच्छातितुच्छू होगी । हनुमान का निःस्वार्थ सेवाकी सम्मता संसार की सम्पत्ति भी 
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नहीं कर खकती । यदि हम यह कहें जैसे संकठ-काल में हनुमान ने हमारा साथ 
दिया है, वैसे हम भी साथ देंगे, तो इसका सीधा अथ यही है कि हम हृदय से 
चाहते है कि हनुमान पर भी बेसा ही संकट संबटित हो | अतः 
कपि सेवा-बस भयो कनोड़े, कशों, पवन खुत आड़ । 
... देवे को न कछू, रिनियो हों, घनिक तू , पत्र लिखाड ॥ 
जब तक यह बसुन्धरा स्थित रहे तब तक हम चाहते हैं कि सदा इतिह्दासों 
में यही लिखा जाय कि हलचुमान के उपकारों से राम उऋण न हुए । प्रिय पाठको । 
यह है हनुमान की निःस्वार्थ सेवाओंका मूल्य !!! 
बुधि विद्या निधान, महा शुणवान, प्रताप महान, बड़ो डपकारी। 
अति पूरन फाम, स्बेशुशधांम, सितेन्द्रिय चीरबली त्रह्मचारी ॥ 
तप तेज अगाधघ, खुलाझुक्चि लाध, अचार विचार महा अघहारी | 
सब स्वारथ हीच, अदीन, बियो हलुमान समान नहीं तनुधारी ॥ 
भगवान भारत के नव युवकों और स्वयं सेवकों में हतुमाव की सेवा-पद्धति 
पर विचार कर उसे अपने आचरण में संबरठित करने का बल-प्रदात करें | द 





पतितोीदारण 


जहाँ सहस्नश: सद्गुश मयादापुरुषोत्तम के आशभूषणवत्‌ आश्रित थे, वहाँ 
पतितोद्धारण महाराज के विशाल भाल का सोरमित श्रीखशड था। राम का अब- 
तार ही दुष्ट-दल-दलन, पतितोद्धारण ओर प्रेम-प्रसारण के निमित्त प्रसिद्ध है। 
गोस्वामी जी ने कहा है:--- क्‍ 
रामहि. केवल प्रेम पियारा | जानि ख्ेहु जो जाननिहारा | 


तुलसी-कृति से उपयुक्त कथन की सबंदा और सर्वथा पुष्टि हुई है। राम ने 
अपने जीवन में अगरित पतितों का उद्धार किया। जिन व्यक्तियों वा जातियों से 
साधारण लोक घृणा का स्राव रखता था उनके साथ महात्मा राम बड़े आदर और 
स्नेह-भाव से मिल्े-जुले और उनका आतिथ्य तक खीकार किया । ऐसा करनेसे 
मद्दापुरुष राम के जीवन रूप स्वणमें सुगन्‍्ध का आविर्भाव हो गया । आज शिक्षित- 
अशिक्षित ओर घनशाली एवं निर्धन समुदाय में भगवान की पतितोद्धारणी कथा 
सगव और सप्रेम पढ़ी जाती है। वास्तव में वही मनुष्य समुन्नत है जो अवनतों 
का उत्थान करता है । राम का व्यवहार अशिक्षित और जड़ली जातियों के साथ 
ऐसा प्रेममय होता था कि वे सब भी इनके लिये तन, मन और घन को तृणवत्त्‌ 
सममते थे | अयोध्या से बन के निमित्त यात्रा कर के पार होने के लिये जिस समय 
ग़ज्लातट पर पहुँचे है, चहाँ केबटों ने इनके साथ कैसा व्यवहार छिया है ओर 
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राम ने उनका कैसा आदर किया है, इसका वर्णन गोस्वामीजी 'रामचरित-मानसत' में 
इस प्रकार कहते हेंः-.. 
यह खुधि गुह निषाद जब पाई । शुद्धित किये प्रिय बन्धु बुलाई ॥ 
 लिय' फल्ल फूल भेंट भरि भारा। मिलन चलेउ हिय हरघ अपार ॥| 
करि दृण्डवत भेद घरि आगे। प्रभुदि बिल्लोकत अति अजुरागे ॥ 
सहज सलनेह बिबल रघुराई | पूछी कुशल निकट बैठाई || 
नाथ कुसल पद पंकज देखे। भयेद भाग-साजन जन सलेखे॥ 
देव धरनि घन धास तुम्हारा। में जन नीच सहित परिवार ॥ 
कृपा करिय पुर धारिय पाऊँ। थापिय जन सब लोग सिहाऊँ॥ 
कहेड' सत्य खब सखा सुजाना। भोहि दीन्ह पितु आयसु आना ॥ 
बरख चारि दस बाल बन, झुनि ब्रत बेष आहार । 
झाम बाख नहिं उचित झुनि, गुहहि मथड दुख भार || 








निषादनाथ भगवान को अपने घर पर के जाना चाहता था और यदि 
पिता का आदेश बाधक न होता तो आपको जाने में भी कोई आपत्ति न थी । 
अगत्या केवटराजने मार्ग में ही उनका यथोचित सत्कार किया । 
गृह खंबारि साथरी डसाई। कुल किसलय मय सूदुस सखुहांई ॥ 
सुचिफल सूल अधुर ददुबानी। दोना भरि भरि राखेखि आनो | 
क्‍ सिय खुमन्त श्वाता सहित, कन्दू सूल फल खाइई। 
सथन कीन्ह रघुवंस मनि, पाय. पल्लोडत. भाई ॥| 
प्रात:काल उठकर भगवान शौच सम्ध्यांदि से निवुत्त होकर गड्गग पार जाने 
के लिये घाट पर आये और केवट से नोका माँगने लगे । वह केबट भी प्रेम का 
ख्रूप ही था । उसने राम के सहश पूज्यतम अतिथि का चरणप्रक्ञालन करना 
चाहा । बद्द कहता है:-- 
जो प्रभु अबसि पारगां चहह | तो पद पदुम पखारन कहह ॥ 
पद्‌ कमल घोहइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहीाँ। 
मोहि राम राउरि आन द्सरथ सपथ सब साँची कहां ॥ 
बरू तीर माराहि लपन पे जब लगि न पांय पखारि हाँ। 
तब लगि न तुलखीदाल नाथ छृपाल पार उतारिहों॥ 


भला यह कब सम्भव था कि पग्रेमसूति करुणाबारिधि महात्मा राम ऐसे 
प्रेमी की प्रार्थना को अस्वीकार करें | | 


स॒ुनि केवट के बैन, प्रेम लपेडे अटपटे। 
विहंसे फरम पेन, चिले जानकी लबन तन | 
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प्रा सिद्ध बोले मसुखकाई। खोइ कर जेहि तब नाव न जाई ॥ 
वेगि आजु जल चरन पलारू | होत विल्लेब उतारहु पारू॥ 
है कं 4 है 





केवए.... शम-स्जारखु. पांवा | पानि कठोता भरि लेह आवो ॥ 


झति आनन्द उम्गि अज्लुगागा | चरन सरोज्ञ फप्खारन लागा।॥ 


इस प्रकार चरण पखार कर केवट ने अपना स्थान सपरिवार इतिहास सें 
अचल कर मयोदापुरुषोत्तम को गंग पार उतार दिया । इसके अनन्तर की कथा 
को गोस्वामी जी ने अत्यन्त प्रेममयी श्सीली छेखनी से लिखा है जिसे अबवि्िकल 


उद्धत किया जाता हैः क्‍ क्‍ 
हु उतरि ठाढ़ भये सुरुखरि शेता। छीय शाम शुद्र लखन समेता ॥ 
केवट. डउतरि दंडवत कीन्हा | प्रभुहिसकुच एहि कछुक व दी नह ॥ 
पिय हिय की सिय जञाननिहारी | मनि झुदशी मन झुदित उतारी ॥ 
कहेड कृपाल. लेहु डतराई | केबट चश्न गह्देड. अकुलाई ।। 
नाथ आज्ञ में काह न पावा  प्िद्े दोष दुल दारिद दावों ॥ 
बहुत काल में कीनन्‍्ह मजूरी। आज दीन्‍्ह विधि बनि भल्तियूरी ॥ 
अब कल्ु नाथ न चाहिय मोरे | दीन दयालु अजुग्रह तोरे॥ 
फिश्ती बार वाथ जो देवा । सो प्रलाद में खिर घरि लेबा | 





बहुत कहे प्रभु छषन खिय, नहिं. कछु केबट लेइ। 
बिदा। कीन्ह करनायतन, सगति बिमल बरश देह || 
ऊपर के बेन पर कोई दीका टिप्पणी चढ़ाने की तनिक आवश्यकता 
नहीं। गोस्वामीजीकी छोटी चोपाइयों ने ही कमाल कर डाला है । यद्व है हमारे 
चक्रवर्ती बसुधाधिष और एक तुच्छु जलजन्दु मल्मह का प्रेम-मय व्यवहार | क्‍या 
आजकल के अकड़बेग बाबू इस आदृश आचार से कुछ शिक्षा भ्रहण करेंगे ? 
वास्तव में बड़ा वही है जो छोटों का प्यार करता है | 


जिस समय महाराज रांमचन्द्र अपने आ्राता लक्ष्मण और अपनी पतित्रता 
अयसी सीता के साथ चित्रकूट पहुँचे हैं, जहाँ उनसे सिलने के लिये ऋषि और मुनि 
आये । दूसरी ओर प्रकृति माता के सुहृदपुत्र शुद्धान्तःकरण वाले वे साई भी 
अपने परमसान्य अतिथि के सत्काराथ पहुँचे हैं, जिन्हें आज जंगली नाम्त से पुकारा 
जाता है । गोस्वासी जी लिखते हैं:--- क्‍ 
यह छुछधि कोल किशतन पाई । हरखे जल नवनिधि घर आई॥ 
कन्द्‌ मूल फल भरि भरि दोना। चले रंक ज्ञन्नु लूटन खोना ॥ 
 करहि जोहार भंद घरि आगे। धश्चुद्दि बिल्लोकहि अति अज्ञुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु॒तहें तहेँ ठाढ़े | पुलक सरीर नयन जल बाढ़े ॥ 




















राम सनेह मगन खब ज्ञाने।क हि प्रिय बचन सकल सम माने ॥ 
प्रभुद्दि जोहारि. बहोरि बहोसी । पेंचन बिनीत कंहहि कर ज्ञोसो ॥ 
अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखि परु॒ पाय। 
भाग हमारे आगमन, राउर कोसल राय | 


वन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहेँ जहेँ नाथ पाड तुम घारा | 
घन्‍य बिहेग छूग कानन चारो | सफल जनप भये तुम्दहि निद्दारी | 
हम खब धन्य खहित परिवारा। दौोख द्रस भरि नयन तुम्हारा। 
। 

। 





कीन्द बाल, भल ठाडँ बिचारी। इहाँ सकल रितु रहब झुखारी 
हम सब भांति करबि सेघकांई। करि-कहेरि-अहि-बाघ बराई ॥ 
बन बीहड़ गिरि कद्र-खोहा | सब हार प्रश्नु पग पग जोहा ॥ 
जहँ तहेँ ठुम्हाहि अहेर खेलाउब | खर निरसर भत्र ठाड देखाडब | 
हम सेवक परिवार समेता। माथ न सकुचब आयसु देता ।। 
बेद्‌ बचन-मुनिमन-अगम,; ते अभ्ु करुना अयन ऐलन | 
वचन किरातन्दह के सुनत-ज्ञिमि पितु बालक बैन | 
रामहिं केबल प्रेम पियारा। ज्ञानि लेड जो-जाननिहारा || 
राम सकल बनचर तब तोषे। कहि छुदु बचन प्रेप्त परिपोधे ॥ 
बिदा किये सिर भमाइ खिघायें। इज शुन कहत खसुनत घर आये || 
अहह ! इन कोल भीलों के प्रेमालाप, प्रोमोपहार और परिशुद्ध अ्णय के 
सम्मुख संसार की सभ्यता नतश्रीव हो जातो है | भहापुरुष राम ने भी बड़े ही 
ज्यादर-भाव से प्रेमपूवक मिलकर आर्यप्र्यादा का आदश दिखलाया है। शाम के 
मेसमय व्यवहार ने असभ्य और जंगली जातियों को मी दास बना ल्िया। वे 
बचबासी रामके लिये प्राण समर्पण को भी समुद्यत हो जाते थे। जिस समय भरत 
चित्रकूट को जा रहे थे, डस समय अ्रमवश निषादों ने समझ लिया कि बह रामसे 
युद्ध करने के लिये जाते हैं | बस क्‍या था, निषादों ने भरत के साथ ल्रोह्य लेने की 
ठान ली । पीछे एक वृद्ध निषाद के कहने पर सादर सेंट ओर उपहार छेकर 
भरत के अन्तःकरण का अन्दाज छेने के भावसे कुछ निषाद चढ़े | इस कथा को 
गोस्वामी जी इस प्रकार लिखते हैं:--.- क्‍ द 
मिलन-साज् सजि मिलन सिधाये | मंगल-मूल सगुन खुम पाये॥ 
देखि दूरि ते कहि निज नाप । कीन्ह सुनीलहि दणड-प्रनाम ॥ 
जानि राम प्रिय दीन्हि असीला | भरतहिं कहेउ बुझाइ मुनीला ॥ 
राम-सखा झुनि स्यंदन त्यागा। चल्ले उतरि उम्रगत अचुरागा ॥ 
गार्उ-जाति शुह नाउऊँ खुनाई। कीन्ह जोहार भा महि लाई ॥ 
करत दुडबत देखि तेहि, भरत लीन्ह' उर लाइ । 
मतहँ लपन सन भेंट भइ, प्रेम ने हंदूय समाह ॥ 






















६०८: 
प्लेंटतः भरत ताहि अति पोती | छोग सिि 
धन्य धब्य चुनि मंगल लसुला। छुर र 


लोक बेद सब भोतिहे बीच छ्इ 
तेहि भरि अंक राम-लघु जाता | मिल्लत पुलक-परिषूरित गांता 





सम शस कहि ज्ञे जमुहाह हि न्हाहि न पाप-पुजञ सा 





एहि तो राम लाइ उर लीन्हा। कुल समेत जग पावन कौन्हा 
कश्मनास जल सुरसरि परई | तेहि को कहहु सीस नांह धरई 
उलदा नाम जपत जग जाना। बालमीकि भये ब्ह्म-समाना 
स्वफ्य सबर खस जमन जड़, पॉक्ट कोल. किशात | 
राम कहत पावन परण, होत भुवन-विष्यात ॥ 
नहिं छाजरज जुग हुग थलि आई । केहि न दौन्‍्ह रघुबीर बड़ाई। 
राम-नाम महिमा सुर कहहीं। खुनि सुनि अवध लॉग सुख लहहों । 
राम सखहि मिल्ति भरत सम्रेमा।| पूछी कुसल खुमंगल लेमा। 
देखि भरत के तक सनेहू | भा निषाद सेहि समय बिदेद् । 
| भरतहि चितवत एक टक ठाढ़ा 








| 
। 
| 
| 
| 


शा नह 





२6 


सकुच  खसनेह मोद मन बा ॥ 
घरि धीरज पद वंदि बहोरी | बिनय सप्रेम करत कर जोरी॥ 
कुसल-सूल पद्-पंडज॒ पेखी | में तिहु काल कुसल निज लेखी ॥ 
अब ग्रश्म॒ परम अनुअरह तोरे। सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥ 
... समुक्ति मोरि करतूति कुल, प्रभु महिमा जिय जोइ । 
जो म भज़इ रघुवीर पद, जग विधि बंचित सोइ ॥ 
 छपदी कायर कुमति कुज्ञाती।| लोक बेदू बाहर 
राम कीन्  आपन जबहीतें। भयउऊ शुवन-भूषन तबदही 
देखि प्रीति सुनि विनय झुहाई । मिले बहोरि भरत लघुभाई 


तय भाँती । 
| | 

| । 

कहि निषाद मिज्ञ नाप्त झबानी | सादर सकल जोहारी रानी। 
। | 

| | 

| 








ज्ञानि लघन-सम देहि अखीसा। जिझअहु सुखी सइ लासख बरीसा ॥ 
निरखि निषाद मगर-नर-नारी। भये खुली जनु लपन निहारी 
 कहहि लहेड एहि जीवन लाह । भंदेड राम-भद्र॒ भरि बाह्न 


अश 


सुनि निषाद निज भाग-बड़ाई। प्रमुदि ले अलेड लेबाई ॥ 
>< >८ 4 ््‌ 


हमारे सहृदय पाठक ऊपर के पतद्मों पर विचार-हृष्टि-पात करें। निपाद के 
समान एक तुच्छ जाति की व्यक्ति के साथ महाकुल राम इस प्रम के साथ मिले कि 
कविकुल-तिलक गोसखामी जी ने उस निषाद को राम-सखा की उपाधि अदान कर 
दी है । उस राम-सखा को आते हुए देख कर महा पुरुष भरत अपना रथ परित्याग 
कर भूमि पर उत्तर पड़ते है। उभय-दल किस प्रकार प्रेम-पूवक परस्यर मिला है, इसका 





रे 
हब अं 9 | 
36 पक कर | द्‌ ध्् दे 


वर्णन गोखामी जी ने अत्यन्त हृदयग्राहिणी भाषा में किया है । रानियों ने निषादका 
लक्ष्मण के समान प्यार किया, यह कितना उच्च आदसे पतितोद्धार का है ? हमारे 
इतिहास में पद पद्‌ पर इन जातियों के साथ सदूव्यवहार की कथा भरी बड़ी है । 
पुराकाल में आय जाति के कुलीन जन असब्य एवं जंगली जातियों के साथ प्रेम 


पूृवक मिलते जुलते और उनसे आत-भाव रखते थे | हंस श्राजकल के पतित 
साहित्य में उन्हें 


है पतितः नाम से पुकारते हैं, नहीं तो प्राचीन काल में उसको कोई 
पतित नहीं कहा करता था। 'गुह! निषाद तो राम का परिवार सा प्रियतम हो गया 
था | भरत के साथ जब चित्रकूट पहुँचा तो पुनः राम और लक्ष्मण इससे परम 
प्रेम से सिले:-- द 
मिलि सप्रम रिपु सूदनहिं, केवट भेटेड. शा | 
.. भूरि भाव भेटे भरत, लछिमन करत प्रनांम | 
भटड लखन ललकि लघु भाई | वहुरि निषाद लीन उरलाई।॥ 














है हि हि है 


राम के साथ चित्रकूट में भरत और अयोध्यानिवासी कई दिनों तक ढहरे 
हुए थ, वद्दां कोल और भीलों ने अत्यन्त प्रेम के साथ कन्दे, भूल, फत्न ओर जल 


हैक 


न सब्र का सत्कार ओर अतिथि-सेवा की है। गोखामी जी लिखते हैँः-- 

काल क्रिरात भिन्न बनबासी। मधु खुचि सुंद्र स्वाद सुथा सो ॥ 
भरि भरि परन-पुरी रचि रुरी। कंद सूल फल्न अंकुर जूरी॥ 
सबहि देदहि करि ब्रिनय प्रनामा। कहि कहि स्वाद भेद गुन नासा ॥ 
| 
| 





दृद्दधि लॉग बहु मोल न लेहीं। फेश्त राम दोहाईः देहीं॥ 
कहां सनेह-मगन मद बानी। मानत खाधु प्रेम पहिचानी ॥ 
त॒म्द खुछती हम नीच निषादा |पावां द्रसन शाम-प्रसादा ॥ 
हमदि अगम अति द्रस तुम्हारा। जस मरू-धरनि देव घुनि-धारा ॥ 


राम-कृपाल निषाद नेवाज्ञा | परिजन प्रज़ठ चहिआझ् ज़स राजा ॥ 


यह जिय जानि सकोच तजि, करिश्र छोह लखि ने हु । 

दहमहि कृतारथ करन ल्गि, फल्लन-तृन-अंकुर लेहु ॥ 
लुम्ह प्रिय पाहुन बन पग घारे। सेवा जोग न भाग हमारे॥ 
देव काह हम तुमहि गोसाँई। इंधन पात किरात मिताई॥ 
यह हूमारि अति बड़ि सेवकाई। लेहि न बासन बसन चोराई ॥ 
म जड़-जीव जीवगन-घाती | कुटिल कुचाली कुमति कुज्ञाती ॥ 
प्र करत निसि बासर जाहीं। नहि पथ कटि नहि पेट अधाहीं ॥ 
सपनेंद धरम-बुद्धि कस काऊ। यह. रघुनन्दन-द््‌रस-प्रभाऊ ॥ 















४-पृदू-पंदुत निहारे | मिटे दुसलह-दुख-दोष हमार || 
बचन झुनत पुश्जनत अलुराणे | तिन्दके भाग सराहन लागे॥ 
लागे सराहन भाग सब आअतुराग बचन छुनावहोीं। 
बोलनि मिलनि सिथ-शम-चरन सनेह लखि सुख पांवहीं ॥ 
नर नारि निद्रहि नेह निजञ्ञ सुनि कोल भिन्ननि की गिरा । 
तुलसी कृपा रघुबंस-मतनि की लोह लेइ लीका तिश ॥ 
अहह ! वह दिन हमारा केसा पवित्र था जब हमारा सम्राट अपने परिवार 
ओर कुलगरु के साथ ऐसी जांतियों का भी आतिथ्य खीकार करता था जिन्हें 
आज हम जंगली भोर असम्य कहते हुए हिन्द! भी मानने को तैयार नहीं हैं । 
मयादापुरुषोत्तम राम और ,उनके कुलाचाय महर्षि वत्चिष्ठ कोल, भील ओर किरातों 
का लाया हुआ कन्दू-मूल-फल एवं जल सादर स्वीकार करते हैं। इन प्रेम-प्रतिम 
वनचरों ने इन महापुरुषों की बिद्ाई के समय भी ऋपता प्रेमोपहार सादर सर्मर्पित 
किया+-- द 











तेहि अवसर फल फूल दल, धूल अनेक प्रकार | 
लेइ आये बनचर बिपुल्न, सरि भरि कॉँवरि भार ॥ 
है के | है है 


महात्मा राम जब सीता की खोज में इतस्ततः बनमें भ्रमण कर रहे थे उस 
यात्रा में पतित-पावन सहाराज शबरी' नाम्नी भीलनी के पर्णकुटीर में भी जा 
पहुंचे थे | शबरी प्रेम की प्रतिमा थी | वह बहुत देर से राम-जब्मणुके शुभागप्तन की 
प्रतीक्षा कर रही थी । गोस्वामीजी ने गीतावली में शबरी के प्रेमका अच्छा चित्र- 
चित्रण किया हैः--- द 
राग खूहो 
सबरी सोइ उठी, फरकत बाम बविलोचन बाहु। 
सभुन ,खुहावने सूचत झुनि-मन-अगम उलाहु॥ 

द मुनि-अगम डर आनद्‌, लोचन सजल, तनु पुलकावली । 
तृन-पनंसाल बनाहइ, जल भरि कलस, फल चाहन चली ॥ 
मंजजुल मनोरथ करति, खुमिरति विध्र-बरबानी भल्ती | 
ज्यों कव्प.बेलि सकेलि झुक्कत सुफूल-फूली सुस्त फली ॥ १॥ 
प्रानभिय पाहइने पेढें राम लघन मेरे आजु। 
जानत अन-जिय की स॒द खित राप्त गरीब निवाज्ञु ॥ 
उड़ चित गरोब निवाज आज्ु बिराजिह शह आइ के। 
अह्यादि संकर गोरि पूज्ञित पूजिहों अब जाई के॥ 
लह्दि नाथ हो रघुनाथ-बानों पतित पाथन पाइ के | 

... 5 ओर लाइ अघाइ तुलसी तीसरेहु गुन गाइ के ॥ २॥ 








#* कई 
अभि क 


दांना रुचिर रखे पूरन कंद सूल. फल फूल। 
ः झ्छ अआमिपहु ते अंबक अ्चलोकत अनुकूल ॥ 
अजजुकूल अंबक ज्यों निज डिस हित सब आनिके। 
सनेह खुधा सहस जबु सरस राखे सानिके ॥ 
छून भवन, छुन बाहर बिलोकति पंथ भ्रू पर पांनिके। 
दोड भाइ आये शबरिका के प्रेम-पन पहचानिके ॥ ३॥ 
सवन खुनत चल्ली आवत देखि लषन रघुराड | 
सिथिल खनेह कहें, हे सपना विधि कैथोंसति भाड॥ 
 सति भाड के सपनो ? निहारि कुमार कोखलराय के। 
'गहे चरन जे अधहरन नत-जन-बचन-मानस-कोम के | 
लघु-भाग-भाजन-उद्धि उमण्यो लाभ सुख चित चाय के | 
स्रो ज़ननि ज्यों आदरी सानुज, राम भूखे भाय के ॥ ४ || 
प्रेस पट पाँवड़े देत सुअरघ विलोचन-बारि।| 
आस्रम ले दिय आसन पंकज पाँय पखारि॥| 
पद्‌-पंकज्ञात पखारि पूजे पंथ स्रम-बिरहित भये। 
फल्ल फूल अंकुर मूल घरे खुधारि भरि दोना नये ॥ 
प्रभु खात पुलकित गात, खाद सराहि आदर जनुजये। 
फल चारिहव् फल चारि दहि परचारि फल खबारो दये ॥ ५ ॥ 
सुमन बरषि हरपे झुर, मुनि मुद्ति खराहि सिहात। 
केहि रुचि केहि छुधा सालुज्ञ माँगि माँगि प्रभु खात ॥ 
अभ्ु खात माँगत, देति साबरी राम शोगी जाग के। 
पुलकत प्रसंसत सिद्ध सिंच सनकादि भाजन-भाग के ॥ 
बालक खुमित्रा कोसिल्ा के पाइने फल खागके। 
खुनु समुझ्ति तुलसी जांछु रामहि बस अमल अजुराग के ॥ ६॥ 
रघुवर अचइ उठे खबरी करि प्रनाम कर जोरि। 
हों वल्चि बलि गई पुरई मंजु मनोरथ मोरि॥ 
पुरई मनोरथ स्वारथहु परमारथहु पूरन करी। 
अधघ अवशुनन्हि की कोठरी करि कृपा झुदमंगल भरी ॥ 
तापस किरातिनि कोल झद सूरति मनोहर मन घरी | 
सिर नाह आयस पाइ गवने परमनिधि पाले परी ॥ ७॥ 
सिय-छुथधि सब कही नख सिख निरस्ति २ दोड भाई | 
ले दे प्रद्च्छिना करति प्रनाम न प्रेम अधाइ॥ 
मति प्रीति मानस राखि रामहि, राप्त-धामहिं सो गई । 
तेहि मातु ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जल अंजलि दई ॥ 
लुलछी-भनित सबरी-प्रनति, रघुबर प्रकृति करुनामई। 
ग्रावत, खुनत, समुझूत भगति हिय होग प्रभु पद नित नई ॥ ८॥१७॥ 








६१२ एलसी साहि 


जय सहृदय पाठक | हमारी लघु लेखनी में ऐसी शक्ति नहीं है जो गो- 
स्वामी जी के सरस लेख पर कुछ टीका ओर टिप्पणी चढ़ा सके। प्रथम पद्य के 
'जल भरि कलस' पद से सिद्ध होता है कि कन्दू-मूल के साथ ही राम-लक्ष्मण ने 
शबरी के घड़े का जल भी अहण किया था। शबरी राम की प्रतीक्षा में बावली हो 
रही थी, बिलम्ब के एक एक पल उसके. लिये एक २ कल्प से द मर रहे थे। वह 
किसी क्षण घर में जाती ओर दूसरे क्षण बाहर आकर भोंहों पर हाथ धर कर 
राम की बाठ जोहती थी । उसकी पणकुटी में राम-ल्क्ष्मण क्या आये ? उसके 
भाग्य और पुरापुण्य का उद्धि उमड़ पड़ा |! राम-लक्ष्मण ने उसका आदर माता के 
समान किया । जननि ज्यों आदरी साधुज' पद्‌ देकर गोसाईजी ने आय-मयादा 
का उच्चतम आदश अकट किया है। 'रामचरित-मानस' में शबरी-सम्मेलन इस 
प्रकार लिखा हैः-- द 





सबरी देख राम थूह आये। मुनि के बचन सम्ुकमि जिय भाये ॥ 
सरसिज्ञ लोचन बाहु बिसाला। जठा-झुकुट-सखिर उर बनमाला ॥ 
स्याम गौर झुंदर दोड भाई | सबरी परी चरन लपटाई || 
प्रेम-मगन सुख बचन न आया । पुनि पुनि पद-खरोज़ सिर नावा ॥ 
सादर अल लेइ चरन पखारे। पुनि छुन्दर आसन बैठारे॥ 
कंद सुल्त फल खुरत अति, दिये राम कहेँ आंनि | 
प्रेम्सहित भ्रभु खाये, बास्थार बखानि ॥ 


पानि जोरि आगे भइ टठाढ़ी | प्रभुद्दि बिल्लोकि प्रीति अति बाढ़ी | 
केहि विधि अस्तुति करडँ तुम्हारी । अधम जाति में जड़ मति भारी ॥ 
अधम ते अधम अधम अति नारी | तिन्‍ह महँ में मतिमन्द अघारी ॥ 
कह राघुपति खुनु भामिनि बाता। मान एक सगति कर नांता ॥ 
जाति पॉति कुल धर्म बड़ाई। घन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगति-हीन नर सोहर केखा। बिलु जल बारिद देखअ जैसा ॥ 
नवधा भगति कहड़ें तोहि पाहीं। सावधान खुनु धरूु मन माहीं ॥ 
प्रथम भगति खंतनन्‍्ह का खंगा। दूसरि रति मम कथा-प्रसंगा ॥ 


गुरु-पद-पंकज सेवा, तीखरि भगति अमान । 
चौथि भगति मम गुनगन, करइ कपट |तजिगान || 





मंत्रजाप मम इढ़ बिखासा | पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥ 
छठ दम-सील बिरति बहु कर्मा। निरत निरतनर  सज्ञन-घर्मा | 
सातव सम मोहि-मय जग देखा | मोर्ते संत अश्विक करि लेखा | 
आठवें जथालाम  संतोषा | सपनेहूँ नहिः देखइ पर-दोषा | 
. अयेम सरल खब खन छुलहीना। मम्र भरोस हिम हरष न दीना | 
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नव महँ एकहु जिन्हके होई।नारि पुर सचराचर कोई 
सोइ अतिसय प्रियमामिनि मोरे | सबस्न प्रकार भगति हढ तोरे ॥ 
जोगि बुल्द दुलेभ-गति जोई। तो कहँ आजु सुलभ भइ सोई ॥ 
मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सदूपा ॥ 
इस प्रकार की शिक्षा और आश्वासन प्रदान कर प्रेम-पूर्वक राम-लक्ष्मण 
ने उसका आतिथ्य स्वीकार कर उसे स्वर्गधाम प्रदान किया | क्‍ 
शबरी के बेर राम को ऐसे मीठे लगे कि 'रसिक बिहारी, कवि लिखते हैं:--- 
बेर बेर बेर ले सराहँ बेर बेर बहु, रसिक बिहारी देत बंधु कहं फेर फेर । 
चाखि चाखि भाख ये तो बहुतो महान मीठे, लेडु तो लथन यो बखानत हैं हेर हेर ॥ 
बेर बेर देति बेर सबरी सुबेर बेर, तऊ रघुबोर बेर बेर तेहि रेर टेर। 
बेर जनि लाबो बेर बेर जनि त्ाबो, बेर बेर ज़नि लावो बेर लाचो कहें बेर बेर ॥ 
यह है प्रेमका एक सच्चा चित्र । यही है पतितोद्धार का आदर्श उदाहरण !! 
आज भीलनी शबरी कौशल्या और सुमित्रा के समान आनन्द-सरिता में अवगाहन 
कर रही है !!| क्‍ क्‍ 
राम के रोम २ में भेम का आवास था। उन्तका समस्त जीवन ही प्रेम 
से परिपूरित था । लंका-विजय के उपरान्त अयोध्या प्रत्यावत्तेन के अनन्तर राज्या- 
सभिषेक के पश्चात्‌ जहाँ सुम्ीव, विभीषण, अंगद, जामबन्त और नल नीलादि की 
सादर बिहाई रास ने की वहाँ निषाद्‌-राज्य को इस प्रकार बिदा करते हैं:--- 
पुनि कृपालु लियो बोलि निषादा | दीन्हे भुषन बसन शखसादा ॥ 
जाहु भवन मम सुमिरस्न करेह। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेह ॥ 
तुम मम सखा भरत सम पश्राता। खदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचन झुनत उपजा खुख भारी। परेड चरन भरिल्रोचन बारी ॥ 
कमल चरन उर धरि गृह आवा। प्रभु सुभाउ परिज्ञनहि खुनावा॥ 
है कक है 
इस निषाद की बिदाई भी भूषण, वल्ल और प्रसाद से हुई। राम कहते हे 
कि हे मित्र निषाद | अब तुस भी अपने घर जावो, मुझे भूलना नहीं, सदा ध्ं-पथ 
का अनुसरण करना । तुम भरत के समान मेरे प्यारे हो, हमारा तुम्हारा प्रेम 
सामयिक ओर क्षशिक नहीं है, सदा अयोध्या आते जाते रहना । मयांदापुरुषोत्तम 
नर-रत्न राम के मुख से इन आदरसूचक शब्दों को सुन कर निषाद का सजल नयन 
दोकर चरण पर गिरना स्वभावसिद्ध था । ४ 
अन्त में हम हिन्दुओं के धनामिमानी, जात्यमिमानी ओर धमोभिमानी 
महालुभावों से अपील करते हैं कि वे ऋपाकर नेत्र खोलें और गोस्वामी तुलसीदास 
जी के इन लेखों से शिक्षा छेते हुए महापुरुष राम के अज्ुुयायी बस कर अपने 











६१७ 


दलित भाइयोंकों गले लगावें । आज़ दुर्देव की प्ररणा से लगभग ७ करोड़ हिन्दूँ 
भाई अछूत, पतित, अन्त्यज अथवा दलित नाम से पुकारे जाते हैं। वे भारतमाता 
के सच्चे सपूत शिर पर शिखा रहते, राम का नाम छेते और गो-भक्ति का भाव 
रखते हैं, तौमी उनके साथ उत्तम व्यवहार न करना अमांतुषता और बबंरता है। 


'स्वूपच सबर स्वस जबन जड़, पावर कोल किरात | 
राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥* 


क्‍ शुद्धि 

आज शुद्धि की कितनी आवश्यकता है उसका अज्ुभव प्रायः सभी विचार 
. शील हिन्दू करने लगे है । हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसी शुद्धि को प्रायश्वित्त नाम से 
पुकारा गया है | हम यहाँ उन अन्थों के प्रभाण देकर प्रस्तुत अन्थ को भीमकाय 
बनाना नहीं चाहते । केबल गोखामी जी के भ्न्थों से दो एक उद्धरण देकर इस 
विषय को सिद्ध करेंगे 

(१ ) हमारे पाठक गोखामी जी के जीवनचरित्र में पढ़ चुकें है कि आपने 
एक ब्रह्मह॒त्यारे को केवल उसके मुख से राम नाम का उच्चारण कराकर शुद्ध कर 
लिया था, और उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन भी पाया था । 

(२ ) गोस्वामी जी ने रामनाम की महिमा का वर्णन करते हुए सर्वत्र 
इस बात को दिखलाया है कि इस नाम के उच्चारण मात्र से परम पापी से पापी भी 
शुद्ध हो जाते है | जेसे:-- 
चो०-सन मुख होइ जीव मोदि जब हीं। जनम कोटि अघ नाखों तब हीं ॥ 

कोटि बिप्न अघ लागे ज्ञाही। आये सरन तज्यों नहि ताही ॥ 
दो ०--स्वपत्र सबर खस जबन जड़, पावर काल किरात | 
राम कहत पावन परम, होत भुवन बिख्यात ॥ 


._ अपर के दोहे में स्वपचादि जातियों के अतिरिक्त यबन ( मुसलमान ईसाई 
ओर यहूदी इत्यादि ) का शुद्ध होना भी गोस्वामी जी ने माना है | 

.._ कविताबली रामायण में तो आपने एक कवित्त में ऐसा दर्शाया है कि 
किसी बूढ़े यवन्न को एक शूकर ने सारा । यवन ने मरते समय चिछाकर कहा कि 
मुझे हराम ( शूकर ) ने मारा है । यतः हराम! शब्द के अन्त में राम” शब्द आता 
है अतः मुख से राम शब्दोंबारण करेने के पुण्य से वह यवन स्वर्ग सिधारा | 
आँधरो अधम जड़ जाजरों ज़रा जवन, सूकर के सावक ठका ठकेले मग में । 
. गिस्यों दिय हहरि हराम को हारोम हन्यो, हाइ हाइ करत परीगा काल फग में ॥ 
तुलसी बिसोक है जिलोकपति लोक गयो, नाम के प्रताप वात विदित है जग में । 
सोइ राम नाम जो खनेह सो ज़पत जन, ताकी कैसी महिमा कही हे जात अगम ॥ 














इस अकार रासचरित-मानस के अन्त के:...... 
पाई न केहि गति पतित-पावन राम भजि 





उसे सठ मना | 
गनिका अजामिल व्याध्य गीघ गजादि खल्त तारे घना | 


| 
आभीर जबन किशत 'अस स्वपचादि अति अधघरूप जे। 
कहि नाम बारक लेदपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ 
में फू #% जप कि | 
पद्य में गोस्वामी जी ने एक रे रामनामोचारण करने से ही यवतों का 
शुद्ध होना ओर मुक्ति पाना लिखा है । तलसी-साहित्य-प्रेमियों को इन पदों पर पूर्ण 


कर 


विचार कर के शुद्धि का फाटक खोल देना चाहिये | 


शंास-राजप 

धन्य वह देश है जहाँ ब्रह्म यच॑खरी, सत्योपदेष्टा, ब्रह्मज्ञानी, अद्यवादी और 
अध्यात्मवित्‌ ब्राह्मण विद्यमान हों । जिस भूसि पर साम्र, दाम और दरणड का 
विधाता राजा प्रस्तुत हो बह भूमि भी धन्य है | वह वसुन्धरा भाग्यशीला है जहाँ 
की गायें नदियों के सदश दूध की घारा बहाने बाल्ली , बैल भार वाहक और अगश्र 
आशु गतिशील हों। उसी देश में सुख, शान्ति एवं समृद्धि का स्थायी निवास 
दोता है जिस देश की देवियाँ सर्वगुरण सम्पन्न एवं ग्रह काय में कुशल हों। जिस 
महि-खण्ड की अ्जा शब्रुजित्‌ और बीर हो, जहाँ समय समय पर आवश्यकता 
नुसार पजेन्य जल प्रदान करते हों, औषधियाँ सुचारु रूप से फल्न-फूल देती हों 
और जहाँ की जनता योग-च्षेम की व्यवस्था जानती अथात्‌ घन के उपाजन, सब्चय 
ओर व्यय की विधि जानती है वह धरातल भी घन्य है | महाकवि गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने राम-राज्य का जो कुछ वर्णन किया है वह हमारे लिये आदरश है । 
भारत की आय-जनता को राम के सुराज्य और सुप्रबन्ध पर गर्व॑ हो सकता है | उस 
समय त्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्व एवं संन्यासी, वानप्रस्थी, गृही और त्रह्मचारी 
सभी अपने अपने धर्म पर निरत थे । देश में अभ्युदय और निःश्रेयस का मार्ग 


३३७ शे 
प्रशस्त था। गोखामी जी 'रास चरित-मसानस्र' के उत्तरकाणड में रामराज्य का वणन 


इस प्रकार करते हें:--- 


बरनास्रम निज निज्र धरम, निरत बेद' पथ लोग | 

चलहि सदा पावहि झुख, नहिं भय सोक न रोग ॥ 
देहिंक देविक भौतिक तापा। राम-राज काहुहि नहिं व्यापा॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीती | चल्हि स्वधर्म निरत श्रुति रीती ॥ 
चारिहु चरन घरम जगमाहीं | पूरि रहा सपनेह अधघनाहीं ॥ 
रामभगतिरत नर अरू नारी | सकल परम गति के अधिकारी ॥ 

अत्प मखत्यु नहिं कबनिठ पीणा। खब सुन्दर सब निरुज खरीरा॥ 

नहिं द्रिद्र कोउ दुद्वी न दीना। नहि कोड अवबुध न लच्छुन हीना ॥ 
० 














६१६ दा क्‍ 
सब मिर्देश धर्भरत पुनी | नर आर नारि चतुर सब शुनी ॥ 
सब झनश पंडिल सब जझ्ावी।| सब कृत नहिं कप्ट खथातनी ॥ 


सभ्ष राज नभगेस छुछु, सचराजचर अगनाहि 
' आज, कसी छुखोे सपनेह्‌ नाहिं | 











दंड यतिन्ह कर भेद जहें, नतक चुत्य समाज 
झीतेड मन जग झनिय अस, रामचनन्‍्द के शज 


। 
| 
फूलहि फलहि सदा तर कानन | रहाहि एक खेंग गज पंचानन ॥ 


। 
खग म्ुग सहज बैर विखराई। खसबन्हिः परश्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
कूजहि खग सुग. बाना दुन्दा। आभ्षय चर्राहि बन करहि अनन्दा । 
सीतल झुरभि पवन बह मन्दा | गूंजत अलि छोइ चलत्षि मकरदा ॥ 
लता बिटप माँगे मछु चबहीं। मन भसावतो चेंचु पय खबहों ॥ 
सख सम्पन्न खदा रह चरनी | जेता भइ कृत शुग के करनी ॥ 
ध्रगठी गिरिन्द्र विविध विधखानी | अगदातमा भूष जग जानी ॥ 
सरिता सकल बहहि वर बारी। सीतत् अमत्त खादु सुख कारी ॥ 
सरसिज खंकुलछ सकल तहज्ाागों | अति प्रसक्ष दूस दिसा बिभागा ॥ 
बिय्यु महि पूरि मथूखन्ह, शबि तप जेतनेहि काज । 
मांगे बारिद देहि जल, राजचण्द् के राज्ञ ॥ 
है 2८ है. 2 
... हमारे सुविचार शील पाठक ऊपर के वर्णन पर पूर्ण ध्यान दें तो उन्हें स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि राम-राज्य में प्रजावग किस प्रकार सुखी ओर समुझ्त था। आज 
कल जहां प्रजा-तत्र-शासन-प्रणाली प्रचलित है वहां मी इस प्रकार का आदश हम 
नहीं पाते | भारत वष के पुरा कालीन राजा प्रजा-पालन ही. अपना एकमात्र कक्तव्य 
समभते थे, यही कारण है कि प्रजा सी ऐसे राजाओं को इंश्वर का प्रतिनिधि 
सममती थी । भगवान करे भारत को प्रजा को पुनः रामनराज्य के दशन हों 





क्‍ धर-बल 
इस संखार में मंनुष्य के निमित्त शरीर-बल, धन-बल, बुद्धिनल और सर 
बल को अपेत्ता घर्म-बल अत्यावश्यक है । जिस मनुष्य के आचरण तथा जीवन में 
घम-बल नहीं बह साँस छेता हुआ लोहार की घोकनी से, बोलता हुआ ग्रामोफोन से 
ओर चलता हुआ पशुओं से कोई विशेषता नहीं रखता। सानव-जीवन को सरल 
ओर पवित्र बसाना ही इसकी उपलब्धि की सार्थकता है | हमें 'रामचरित-मानस 
से पग पग पर धर्मनबल की शिक्षा मिलती है। मयादा पुरुषोत्तम ने इस संसार में 
जो कुछ आचरण किया, वह तो धरमसय था ही, पर समर-काल में आप ने बिभी* 





'घण को जो शिक्षा दी है वह मजुष्य सत्र के लिये आदरश है | ३४ 
लिखने योग्य पद्‌ हैं;--- द ह 

रावण रथी बिश्थ रघुबीरा। देखि विभीषन मेड अधीर 
अधिक भीति मन भा सन्देहा | बन्दि चरन कह सहित सनेहा || 

साथ न रथ नहिं पग पद जाना। किहि विश्ि ज़ितव बीर बलवान |] 

खुनहु खखा कह कृपानिधाना। जेहि जय होय सो स्यच्दृन आना ॥| 

सोरज धीरज जेहि रथ चाका। सत्य सील हृढ़ ध्वज्ञा पताका ॥ 

! ! 

। | 


जा 





बल विवेक दम परहित झोररे 
इस भजन सारथी झुजाना | बिश्ति चर सब्तोष छृपान 
दान परतु बुधि सक्ति प्रचेडा। बर विज्ञान कठिन कोदंडा ॥ 
अमल अचल मन तचोन समाना | सम जम नियम सिलीझुख नाना || 
कवच अभेद्‌. विप्र-शुरु-पूजला | एहि सम्त विजय उपाय व्‌ द्ज् ॥ 
|] 








ध्क 6 ड. 8. 
सखा धमंमय अख रथ जाके। जीतन कहूँ न कतहूँ रिषु ताझे 


दोहा--महा अजय संसार रिपु, जीति सके सो बीर। 
जाके रथ अस होइ उढ़, खुनहु सखा मतिश्रीर ॥ 
हर के हैं. |. है 

अहह ! धन्य वह मलुष्य है जो ऐसे घर्म-मय रथ पर आसीन है !! वास्तव 
में संसार के अन्द्र उसकी कहीं भी पराजय नहीं हो सकती । बह प्रत्येक स्थल पर 
विजयी होगा । ध्रृति, क्षमा, दम, सत्य, आस्तिकता, विरति, सन्‍्तोष, दानशीलता, 
सहुद्धि, विज्ञान, विशुद्ध-भाव, यम, नियम और नम्नता का अधिष्ठाता हो कर मनुष्य 
अवश्य विश्व-विजयी बन जायगा, इसमें सन्देह नहीं | यदि हम संसार-समर में 
विजेता बनना चाहें तो घर्म का आश्रय लें।... 
अन्याय लोक द्श 


वेद-शाख-प्रतिपादित समाज का आदर्श ही गोखामी जी का लोकादश था । 

महाकवि ने 'रामचरित-मानस' में जिस समाजादर्श की संस्थापना की है बह वास्तव 

में संसार खागर का सुदृढ़ सेतु है। खत्य के प्रतिपालन को सम्मुख रखते हुए राजा 

दशरथ ने अपने प्रियतम पुत्रको बनवास दिया और पुत्र ने सत्वर उस आदेश को 
शिरोधाय कर वन-यात्रा की । गोखामी जी लिखते हैं:-..- 

कीरफे कागर ज्यों नपयीर, द विभूषन उप्पक्ष अंगनि पाई ६ 

ओध तजी मग' बास के रूख ज्यों, पंथ के साथी ज्यों लोग छुगाई ॥ 

4 क्रिया धरि देह खुहाई। 

| 

[ 








सह खुबन्धु पुनीत प्रिया, सानो घम 
राजिवलोचन रामचले तजञ्ञजि, बाप को राज बटाऊ की नाई] 
कागर कीर ज्यों भूषन चीर, सरीर लब्यों तजि मीर ज्यों काई 

मातु पिता प्रिय लोग सबे, सनमानि खुभाव समनेह खगाई ॥ 











ु क्‍ : ओऔघहुते पहुनाई। 
शजिवलोचन शाम चले, तज्ञि बाप को राज़ बढाऊ की नाई ॥ 
कक है कई ०... कई हर 


अहह | जिस राज्य-प्रलो मनवशांत्‌ साम्प्रतिक संसार रक्त की नदी प्रवा- 
हित कर रहा है उसे महाकुल रास ने इस प्रकार प्रसन्नता पूवक त्याग दिया 
जिस भ्रकार पींजड़े में बन्द झुग्गा पीजड़े को अ्रसन्न होकर छोड़ दे । आाण 
जाय तो जाय पर घमे न जाने पाबे! यही रघुवंश का आदश था। महापुरुष 
राम में धर्म के उच्चतम भाव कूट कूट कर भरे थे। शिशुपन के खेल में- 
तमाशे में, हँसी में, राग-रज्ष में, क्रोडा में, घोर संग्राम में, सुख में, दुःख में, सद्कुट 
में, विकट परिस्थिति में, सम्पति में, विपत्ति में, राज-प्रासाद में किंवा दुरगंस वन 
में राम ने कहीं भी घर का आंभ्रय नहीं छोड़ा । राम की पवित्र कथाओं को 
पढ़ पढ़ कर ही आज करोड़ों हिन्दू , हिन्दू-जाति की गोद में आमोद अमोद से 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं | राम की धमनिष्ठा, उनका खीज्रत, ब्रह्म चय, सत्यपरा- 
यणता, पिठभक्ति, आठ-रसनेह, पतितोद्धारण, और प्रजा-वात्सल्य आज हमारा पथ- 
प्रदर्शन कर रहा है। राम में संगठन-शक्ति भी बड़े ऊँचे दर्ज की थी | उनके अद्धाड- 
पर रावण ने प्रहार किया, अनीति से उन्तकी प्रियतमा का दुरुपहरण किया । राम के 
पास अपने अनुज लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई नहीं था, पर संगठन शक्ति की बदौ- 
लव आप ने सुग्रीव, जामबन्त, अंगद, हनुमान, और नल-नीलादि जैसे उड्धटों से 
सन्धि स्थापित कर सुरक्षित स्वणंमयों लक्ढा को घूल में मिलां कर सबंश रावण को 
खग का यात्री बना दिया । सत्य है:-- 
खग मझूग मीत पुनीत किय, बनहूँ राम नयपाल | 
कुमति बाल्लि द्सकंठ श॒ह, खुहृद बन्धु किय काल ॥ 
राम ने जिस सद्भाव ओर सचाईसे बिभीषण को बांह पकड़ी थी उसका 
आद्योपान्त निवोह किया । भाई लक्ष्मण को जिस समय शक्ति लगी थी उस समय 
राम के हृदय में राज्य-पाट, धन-धाम, प्रिय-परिवार और बंधु-बांधव किसी की चिन्ता 
नहीं थी। उनके अन्तःकरण में केवल इसी बात की व्यथा थी कि 'बिभीषण की क्‍या 
गति होगी । गोस्वामी तुलसीदास जी इस भाव को इस प्रकार व्यक्त करते हैं:--- 
मेरो सब पुरुषारथ थाको | 
बिपति .बटावन बचचु बाहु बिन, करों भरोसो काको ॥ 
सुन छुश्नीच. साँचेह मोपर, फेस्थी बदन बिधाता। 
ऐसे समय समर संकट हों, तज्यों लखन सो श्राता ॥ 
गिरि कानन जैहें शाखा झग, ही पुनि अज्जुज़ संघाती। 
हहँ कहा बिभीषन की गति, रहे सोच भरि छाती | 
कई, के १९ कर 


सज्ञ खुभामिति भाई भलत्रो, दिन दे. जज 





थालोचन "६१६ 





इसी आशय को लेकर हिन्दी के एक कवि ने निम्नलिखित मार्मिक पद्यों 
की रचना की हैं:--- द क्‍ क्‍ द 
राज छुटे कर सोच नहीं, नहि सोच पिता खुरधाम गये को। 
ओध अनाथ को सोच नहीं, नहिं सोच ककछू बनबास भये को ॥ 
सीय हरे कर सोच नहीं, नहिं सोच द्सानन रारि उये को | 
सक्ति लगे कर सोच नहीं, इक सोच विभीषन बाँह गहे को ॥ १ ॥ 
तू तो चल्‍यो खुरधाम सहोदर, प्रान हमार तोही खंग जैहे। 
देवर कंत को स॒त्यु खुने, खिय व्याकुल होड़ समुद्र समैहें ॥ 
बीरज धारि के थीर घुरंधर, बानन ते सब सैन बुमैहे। 
व्याकुल होइ कहे रघुनन्दन, कौन के भौन विभीषन जैह ॥ २॥ 
अहृह ! यह है शीलनिधान की शालीनता !! प्रतिज्ञापालन और सत्य- 
सन्धत्व इसका नाम है !| द 
राम के इन्हीं पावन गुणों को स्मरण कर और रामनामामृत का पान कर 
आज हिन्दू जाति जीवित है । इस सुधारस को राज-प्रासाद से छेकर पणु कुटीर 
परययन्त पहुँचाने वाला तुलसीदास का अमर सरस-साहित्य है। गोखामीजी के संवन्ध 
में जितना भी लिखा जाय थोड़ा ही होगा। जिस सहापुरुष ने अपनी सरस समुज्वल 
रचना रूपी जाह्वी के जल से मानव समाज के अन्तःकरशास्थ कालुष्य को धोकर 
निर्मल एवं पवित्र बनादिया, जिसने दशो दिशाओं में अपनी प्रतिभा की पताका 
फहरादी, जिसके अमर साहित्य ने करोड़ों मनुष्यों का मद्ुल किया, कर रहा है 
ओर करेगा उसके समान अन्य कोई सुकवि न था और न है। भविष्य में होगा 
अथवा नहीं इसको समुचित रूपेण नहीं कहा जा खकता । महाकवि तुलसीदास ऊ 
आर उनकी रचना को स्मरण कर सहसा कवि कुल-तिलक भवभूति की रचना व 
स्मरण हो आता हेः--- ह द 
व्यति करित दिगन्ताः श्वेत॒मानै यंशोमिः 
 खुकृत विलसितानां स्थानसूज॑स्वलानाम । 
अगणित महिमानः केतने मड़लानाँ 
कथमपि भुवने5स्मिस्ताइशाः सस्भवन्ति ॥ 











“कीरति भनिति भूति भलि खोई। 


वास्तव में उत्कृष्ट कविता की उपमा देवसरि से ही दी जा सकती है। यह 
अखिल विश्व, सत्य का अभिद्दित आवास है। अखिलेशवर ने मानव जीवन के उप- 
युक्त समस्त निमूदढ़ तत्वों को इसी ब्रह्मण्ड में निहित कर रखा है। महाकवि उस 
अव्यक्त और रहस्य मय अशेष विचार-प्रवाह को जीवस की प्रत्येक दशा के निमित्त 
उपयोगी बनाने के स्तुत्य-सद्भाव से संप्रेरित होकर एक महापुरुष की जीवनी रूप 
सरिता के स्वरूप में प्रवाहित अथवा उसी अव्यक्त सत्य को सश्रेष्ठ साधु एवं 
प्राजल भाषा में प्रस्फुटित और व्यक्त दशा में परिणत कर देता है तो हम उसे 
कविता कहते हैं । काल विशेष के विशुद्ध भाव जब प्रभावशाली शैली से हृद्यग्राही 
बना दिये जाते हैं तब उसी भाषा को संसार के रसिक, काव्य कहते हैं । बुधजनों 
के मध्य वही कविता समादरणीय होती है. जो बह्दि: एवं अमन्तर्जगत के सौन्दर्य को 
उत्तम रीत्या सुन्दर शब्दों से चित्रित कर संसार के सम्मुख रखी गयी हो । सुकवि, 
सानव जीवन की प्रत्येक घटना को जनता के समज्ञ सदेह नचा देता है। धर्म के 
समष्टि विश्रह का विरल विश्छेष ही किसी महापुरुष के पावव जीवन का पूत पाश्व॑ 
प्रतीत होता है इसी घमम के तत्वों को प्रचलित भाषा में सर्व्रिय वा बहुप्रिय, सरल 
ओर सरस बला देना ही सत्काव्य है। तत्वतः कविता वही है जिससे अपेक्षा कृत 
अत्यधिक जनसमुदाय का उपकार हो । सचमुच पदलालित्य, माघधुय, ओज, 
प्रसाद, शब्द-सोष्ठव, वाक्य रचना, छुन्दःशास्र और अलंकारों पर जिनका स्वभा- 
बतः अधिकार हो वे ही सुकवि वा महाकवि कहलाने के अधिकारी हैं | 


सुतराम्‌ हमारे चरितनायक कवि कुल तिलक गोखामी तुलसीदास जी 
प्रत्येक दृष्टि से सुकवि किंवा महाकवि थे, इसमें किसी प्रकार कहीं पर ननु नच 
का स्थान नहीं | तुलसीदास की रचना के सम्मुख न्यूनातिन्यून समस्त भारत वर्ष 
के कवियों की सूझ, सहूलियत, शब्द-योजना, उक्ति और ऊद्दा नतग्रीव हो जाती 
है । सूर, बिहारी, केशव, देव, भूषण और मतविराम ही की कौन कह्टे कवि-कुल- 
ऊुमुद-कलाप-कलावर श्री कालिदास, भवभूति, दर्डी और मात्र भी किसी न किसी 
अंश में तुलनात्मक दृष्टि से ओछे उतरते हैं । 


यह तुलसीदास का सौभाग्य था कि उन्होंने सर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र 
जैसा आदश नायक चुन लिया और राम का भी पुरापुरय था कि उन्‍हें वाल्मीकि के 
लक्षावधि वर्षों के अनन्तर तुलसी सा सुकबि मिल गया जिसने उनके पावन 
चरित्रों को उत्कृठ् एवं प्रभावोत्पादक आाषा में संग्रन्थित कर अजर अमर बचना 

















६२९१ 


हो रही है । आज 
युरोफ्यिन विद्वान 


दिया | तुलसीदास जी की रचना गाज समस्त देश की सम्पत्ति 
गोस्वासी जी का आदर भारतेतर प्रदेशों में व्याप् हो रहा है | 
डा० सर जाज श्रियर्सन तया रेबरेश्ड एड्विन प्रीव्स महोदय तुलसी काञ्य-कमल 
के अमर हो रहे हैं। यह सत्य है कि विलायत में जितना बाइबिल का प्रचार है 
उससे कहीं आधिक बिहार, यू. पी.,, पंजाब, राजपुताना और अध्यप्रदेश में राम 
चरित-मानल प्रचलित है। भारत के कई कोटि मतुष्य इसी ग्रन्थ पर अपना 
धरम अबलम्बित किये बैठे हैं । तुलसीद्यस की कविता-लता कोटिश: भव तपतन्न- 
ताप से संतप्त नर नारियों को सुखच्छाया एवं आश्रय प्रदान कर रही है। 
सम्प्रति गो स्वासी जी की कविता रूप सुरसरिता की पावन थारा अखर गति से 
प्रवाहित हो रही है जिससे अपनी झपती शक्ति, रुचि और सामथ्य के अनुसार 

विद्वान से लेकर मूर्ख तक, और राजा से रह पर्यन्त सभी कुछ न कुछ झवश्य- 

सेव लाभ उठा रहे हैं। तुलसीदास जी की कविता का कितना बड़ा सहत्व है, यह 

सापा नहीं जा सकता और न उसकी तुलना ही की जा सकती है। इनकी रचना में 

मानव जीवन का आदश, उसकी उत्कृष्टता, मनोश्वसाव, और महान से महान हृदय 

का नमूना धर पड़ा है । सन्‍्तों की महिमा और खलों के खलत्व की पराकाष्ठा प्रस्तुत 

है। मनुष्य कितना पतित हो सकता है यहां से लेकर उद्चाति उश्च आदर्श 

तथा मानवीय स्वाथंपरता और उत्सर्भ के उदाहरण “सरमचश्तिमानस” में 

विद्यमान है यह अन्थ सद्धम विरूपण और उपदेश-रत्न की खान है | इसकी असि- 

नय वेदी ऐसी पवित्र और आदरश है कि इस पर आने वांढे सभी पात्र आयत्व, 

सत्य, न्याय, दस्त, ड्न्द्रिय निम्रह, ओदाये, दा, क्षमता, उत्कष्ठता, सहरशीलता, 

वीरवा, गम्भीरता, ओर दयाछुता की प्रतिमूत्ति ही दृष्टि गत होते हैं । दुष्ट दल-दलन 

भी रामचरितसानर्सा की मुख्य शिक्षाओं में से एक है | इस प्रकरण को गोखामी जी 
ने अत्यन्त विस्तृत एवं विशद रीति से लिखा है। इस शन्थ में निगगदित भाव और 
धम रूप जिस प्रकार जागृत हैं वैसा प्रभावशाली धर्म-समन्वित प्रन्थ स्यात्‌ ही अन्यत्र 
पाया जाय । आत्मोत्सग, आत्मगरिमा, शील-सौजन्य, कत्तेव्यपरायशता, धर्मनिष्ठा, 
सदाचार, पविञ्ञता, उदारता और रहाध्य सेवाभाव का अनुकरणीय उदाहरण इस 
सद्दाकविने संसार के सम्मुख रख कर जेसी सफलता उपलब्ध की है बैसी सफलता 
ससांर का अन्य कोई कवि नहीं प्राप्त कर सका । तुलसी के भावों में औदारय्य था, 
सानसमें ओज ओर प्रतिभा थी, उनकी छेंखनी में अश्रुत पूर्व साघुय तथा प्रसाद था । 
सुलसीदास की कविता, प्रभाकर की श्रभा के समान साहित्य रसिकों के अन्तःकरण 
रूप कमल बन को विकसित एवं सानवीय मोह तम-तोम को विदीर्ण करने वाली है | 
हमारा दृढ़ विश्वास है कि यावत्‌ भारत बष में घ्म रूप हिमालय निष्पन्द 


भाव से अस्तित्व में रहेगा तावतू पुण्य प्रदेश रूप आये जनता के अन्तःकरण पर 


है 
री 








राम सुयश रूप फलकलतिनादिनिकालिन्दी के प्रवाह से संमिश्रित तुलसीदास जी 
को रचना रूप भगवती भागीरथी की घवल धारा धाय मान रहेगी | 


घन्य हो तुलसीदास !!! 


“जयन्ति ते सुकृतिनों रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयघ्र्‌ ॥ 

: ते धन्यास्ते महात्मानस्तेषां छोके स्थिर यशः । 
येनिबद्धानि काव्यानि ये च काव्येघु कीतिताः ॥” 








गति कीरति भूति को संगम रूप, प्रयाग पुरी जग में बिललसी की | 
सरदातप ताप तिहूँ हरिबे हित, है उजखदा बर रसखिपि सखी को ॥ 
भव सागर की बरनी तरनो, बहु कर्म-डपासन-ज्ञान गसी की | 
अति मोहतमी तम की हरनी, सविता कर सी कविता तुलसी की ॥ १ ॥ 
बर बेदन को जग मान रखे, उपखान पुरानन को मित भाखे। 
बहु दर्शन को परमान लखे, इतिहास लिखे जग के अभिल्लाले ॥ 
सब खत्य सबातन रीति रखी, बहु नीति लिखी, सत पंथन राखे | 
लुलसी कृत मानस" सार उवारस, लाखन मुक्त भये ज्ञिन चाखे ॥२॥ 
शुभ राम चरित्र पवित्र छिखे, अरू धर्म स्वरूप प्रतच्छ दिखाये। 
दम दाज दवा छमता समता, शुब चैथे छुमा बत सत्य सिखाये ॥ 
शुरू मातु पिता बर भक्ति, खुभायप, दस्पति-मेह सरेह लखाये। 
जग केतिक ज्ञान कथा कहिके, तुलली तब अच्त [ुलोक सिधांये ॥ ३ ॥ 
कहिे खुनिई, जे कथा नर नारि, खुपावन जीवन ते लहिहे। 
लहिहें मुद्‌ मंगल जंगल हू, तच्रय तापन ते न कदा दहिहे।॥ 
दृहिदे अघ ओघ अघी जनहू, जब सबच्त छुमारग को गहिहँ। 
गहिह हरि के पद पंकज्ञ को, शुभ ज्ञान गथा ज्ञग जे कहिहे ॥ ७॥ 
जिनके हिय मानसरोबर ते, निकसी कविता सरिता अधिकाई । 
जखस राम अगाध भस्यो जल निर्मल, वेद्व लोकहु कूल बधाई ॥ 
करिहे सुकृती जन सादर मज्जन, पान किये सुख शान्ति दढ़ाई। 
गुण राम को गाइ तरे तुलसी, भयो 'राम! खुली तुलसी गुण गाई ॥ ५ | 


तुलसी का ऋणी 
रामचन्द्र' 


शमित्यो श्मू 





खण्डित भारत--डाक्टर राजेखप्रसाद | 

चिहद्धिलास-- भरी सम्पूर्णानन्द |. . ३॥] 

. अस्ताराष्ट्रिय विधान-७, + 

. ब्राह्मण, सावधान [>+ +५.... ॥] 

गणेश-- 9 कर २॥ ) 

समाजवाद--... ,. 5 

पूजीवाद समाजवाद आमोद्योग--बी ० कुमारणा । | 

देशभक्त ओर देशद्रोही ( कद्दानी 

तूफान -- ५, 

उलूकतंत्र-- क 

शवसाधन--- हि 

जीन और मारत--श्री अम्पिकाप्रसाद वाजपेयी । 

सामयिकी--श्री शान्तिप्रिय द्वि 

हमारी खूराक--एम० आर०'मसानी ।..|] 

आज्ञाद हिन्द फौज और उसके तीन अफसरों व 
| मुकदमा ( सचित्न ) + 

अशोकके घमेलेख--श्री जनादन भट्ट | ३॥] 

परमाणु शक्ति-- ( सनित्र ) प्रो० भगवती यक्षाद श्रीवास्तव । ०।॥ 

विशानके चमत्कार-- हि ५ 

गीतिकाब्य >>>पो० रामखेलानन छत मा 

पशन का प्रयाज्ञन-डाउटर भगवानदात | 


शिक्षा-मनोविज्ञान--हंधराज भारिया । 
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